1900 - 


‘Chennai and eGa 


5 
छ 
AE 
2 
LL 
= 
९. 
E 
| 
0) 
[५५] 
eq 
<< 
> 
८ 
ao} 
® 
N 
2 
fan 


४. 'औ८4* er ft का 3.” ‘®. 
५०० % < ५" यै ७ ose 
५ दर a र: - : 4 2' ७, 
७ 4२ (fy गरा ; é J क 


> Digitized. by Arya Santa} Foundation Chennai and eGangotri - hE 


| दे भ्‌ ४ क . ठू 5 - 
॥ १७-८7 & न 2 ति ८ १ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


संस्कृतार्य्य भाषाभ्यां समन्वितम्‌ 
( दशमं मण्डलम्‌) ` 


भाष्यकार 
श्री स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक विद्यामार्तण्ड . 


DE 


प्रथमो भाग: | 
( अशीतिसूक्तपर्यन्तम्‌ ) 


प्रकाशाव्ह : 


वैदिक पुस्तकालय: 


( श्रीमत्या परोपकारिणीसभया सञ्चालित: ) ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रकाशक: 
वैदिक पुस्तकालयः , 
( श्रीमत्या परोपकारिणीसभया सञ्चालितः ) 


दयानन्द आश्रम, केसरगंज, अजमेर-३०५००१ 
दूरभाष : २४६०९२० ` ˆ 


, “~ 
त - wo) 
, 4 


सर्वेऽधिकाराः सुरक्षिताः . 


dd il 


विक्रम सम्वत्‌ २०६१ 
GEOG ie साला 
संस्करण-द्वितीयं १९०४ 


Si 


ae tar 


मूल्य-२०० रुपये 


मुद्रक- अ 
गधा प्रेस 8 15 त्य 3 
कैलाशनगर, दिल्ली-३१ ' | क TT 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समाज में अन्धविश्वास और अज्ञान के कारण ईश्वर अनेक हैं इसलिए ईश्वरीय ज्ञान 
भी अनेक हैं । जो सम्प्रदाय जिस ईश्वर को मानता है उसने उसका ज्ञान भी बनाया है इन सब 
प्रकार के ईश्वर और इनसे प्राप्त ज्ञान में अन्तर है, संसार में प्रचलित सभी ईश्वरीय ज्ञान 
मनुष्यों के माध्यम से समाज को प्राप्त हुए हैं। उन सबको प्रामाणिकता यही है कि जो व्यक्ति 
उस ज्ञान का संवाहक और माध्यम बनकर सामने आया उसका कहना ही उस ज्ञान को 
सत्यता और प्रामाणिकता का आधार हे | 

समाज में प्रचलित ईश्वरीय ज्ञान की जो सबसे बडी न्यूनता है, संसार में मनुष्य पहले 
आया और ईश्वरीय ज्ञान कहलाने वाले ग्रन्थ बहुत बाद में आये | यदि ये ग्रन्थ ईश्वर के भेजे 
हैं और मनुष्य के लिए हैं तो यह परमेश्वर का बडा अन्याय होगा, उसने कुछ लोगों को बिना 
ज्ञान के संसार में भेजा, उनका जीवन नियमों की जांगकारी के बिना अधूरा रहा, एक ओर वे 
सुख से वंचित रहे तथा नियमों की जानकारी के अभाव में जीवन में भूलें करते रहे, इन भूलों 
से जो पाप हुआ वे उसके लिए स्वयं उत्तरदायी न होकर, उन पापों का कारण ईश्वर हुआ 
और बिना अपराध सुखों से वंचित करने के कारण ईश्वर न्यायकारी भी नहीं कहला सकता। 

इन ईश्वरीय ग्रन्थों के साथ दूसरी समस्या इनका क्षेत्रीय होना तथा समाज के वर्ग विशेष 
के हितों की बात करना है। जब ईश्वर को संसार का बनाने वाला चलाने वाला मानते हैं तो 
वह संसार के बाकी भाग और वहां के लोगों की बात न करे और छोटे से देश और थोड़े से 
लोगों के हित की सोच उसे ईश्वर नहीं कहा जा सकता, उससे तो अच्छे वे अनेक महापुरुष 
हैं जो पूरे समाज और पूरी मानवता के लिए सोचते हैं। जैसे कत केवल केवल अरब के लिए, 
अरब में भी जो केवल मोहम्मद पर विश्वास करते हैं, उसे खुदा का पैगम्बर मानते हैं उनके 
लिए ही है। उसमें इतर लोगों की निन्दा है और उनके हानि की कामना की गई है ऐसे ग्रन्थ 
को ईश्वरीय गुणों से रहित होने के कारण ईश्वरीय ज्ञान के रूप य में स्वीकार नहीं किया जा 
सकता। इसी प्रकार बाईबिल इस्राइल के रहने वालों के लिए लिखी गई है। जो लोग ईसा को 
खुदा का बेटा मानते हैं तथा उसपर ईमान लाते हैं, बाइबिल उन्हीं लोगों के लिए लिखी गई 
है । अत: बाईबिल को भी ईश्वरीय ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता | यही स्थिति संसार में उपलब्ध 
अन्य ईश्वरीय ग्रन्थों की है। 

ईश्वरीय ग्रन्थ की सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए उसका सबके लिए होना इसके 
लिए आवश्यक है मनुष्य के अस्तित्व के साथ ही उसका सुलभ होना, इन विशेषताओं के 
बिना किसी ग्रन्थ को ईश्वरीय ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता। अब प्रश्‍न उठता है क्या ईश्वरीय 
ग्रन्थ की आवश्यकता भी है या नहीं यदि यह मान लिया जाय, ईश्वरीय ग्रन्थ को आवश्यकता 
नहीं है तब प्रश्‍न है। मनुष्य के पास जो ज्ञान है वह कहां से आया। यदि माना जाय यह उसके 
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पास सदा से है तो यह बात गलत होगी क्योंकि जो ज्ञान सदा से होता है वह सबके पास होता 
है और एक जैसा होता है । जैसे गाय का बच्चा उसी प्रकार तैरता है जैसे उसके माता-पिता 
तैरते हैं। वही चारा खाता है जो उसके माता-पिता खाते हैं, यदि मनुष्य के पास भी ज्ञान 
अपना होता तो सबके पास होता और समान होता परन्तु कोई मनुष्य तो बहुत जानता है और 
कोई उस विषय में मूर्ख होता है । सबके ज्ञान का स्तर भिन्न-भिन्न है कोई किसी विषय को 
जानता है दूसरा उस विषय से अनभिज्ञ होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो ज्ञान घटता 
बढ़ता है वह कारण के होने से बढ़ता है कारण के न होने से घट जाता है। इस कारण मनुष्यों 
को जो विषय सिखाया जाता है उस विषय को मनुष्य सीखता है दूसरे विषय को वह नहीं 
सीख पाता | जंगल में रहने वाले वनवासियों का ज्ञान शून्य होता है जब कि नागरिकों का ज्ञान 
बढ़ा हुआ होता है। यह स्थिति ज्ञान के सम्पर्क के कारण है । 
इससे स्पष्ट है मनुष्य के पास सब ज्ञान सदा से नहीं है। कुछ ज्ञान सब के पास होता है 
और समान रूप से होता है | इस प्रकार संसार में मनुष्य से भिन्न जो प्राणी हैं उनका ज्ञान घटता 
बढ़ता नहीं है वह परम्परा से प्राप्त होता है। परन्तु मनुष्य के पास कुछ ज्ञान परम्परा से है जो 
सबको समान रूप से प्राप्त है तथा कुछ ज्ञान घटता बढ़ता रहता है। इसलिए मनुष्य के पास 
विद्यमान ज्ञान को दो भागों में बांटा गया है एक परम्परा से प्राप्त भूख प्यास, गर्मी, सर्दी, राग- 
द्वेष ये सब ज्ञान संवेग के रूप में सबके पास हैं । परन्तु कपड़ा पहनना, भोजन पकाना, खेती 
करना, मकान बनाना, यन्त्र उपकरण बनाना, भाषा बोलना, लिखना ये सब ज्ञान उसके 
अर्जित ज्ञान हैं । जितना इस ज्ञान से मनुष्य का सम्पर्क होता है यह ज्ञान उतना बढ़ता है ज्ञान से 
सम्पर्क टूट जाने पर मनुष्य उस ज्ञान से शून्य हो जाता है । इसलिए इस ज्ञान को नैमित्तिक ज्ञान 
कहा गया है । जो निमित्त अर्थात्‌ कारण से प्राप्त होता है, कारण के न रहने पर समाप्त हो जाता 
है। इस नैमित्तिक ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता परमेश्वर ने मनुष्य को दी है जिसे हम बुद्धि 
कहते हैं, यह हमारे संस्कार पुरुषार्थ से कम या अधिक मनुष्यों में दिखाई पड़ती है। बुद्धि 
मनुष्य में है तो ज्ञान उसके लिए बना है मनुष्य में वह स्वाभाविक ज्ञान से भिन्न है। अत: ज्ञान 
का स्रोत होना आवश्यक है । वह खरोत है तो जो भी ज्ञान संसार में संभव है वह सब ज्ञान उसी 
खोत से प्राप्त होगा, वह सब कालों में सब मनुष्यों को ज्ञान देता है अत: उसका सब समय में 
समस्त ज्ञान से युक्त होना आवश्यक है इसलिए परमेश्वर को सर्वज्ञ कहा जाता है । वह सर्वज्ञ, 
सर्वव्यापक होने से सब समयों में सब मनुष्यों को प्राप्त है। ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है और 
वह परमेश्वर सर्वज्ञ है इसलिए सर्व शक्तिमान भी है। उसका ज्ञान मनुष्य से पहले है और 
बाद में भी रहता है । उसका वह ज्ञान ही मनुष्य को प्राप्त होता है मनुष्य को प्राप्त इसी ज्ञान को 
ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं। यह ईश्वरीय ज्ञान जिन सक्षम लोगों के माध्यम से समाज को प्राप्त 
हुआ उन्हें आदि ऋषि कहते हैं तथा उस ज्ञान को वेदज्ञान कहते हैं। वेद पहले हैं, वेद सबके 
लिए है अतः पक्षपात और अन्याय का दोष वेद के पक्ष में नहीं आता । ग 
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कुछ लोग एक विचित्र तर्क देते हैं जो वस्तु नई बनती है बाद में आती है तो वह पहले 
से सुधरे हुए रूप में आती है । इस सुधरे हुए रूप को नया माडल कहा जाता है | उनके विचार 
से वेद की अपेक्षा बाईबिल, कुरान आदि नवीन ग्रन्थ वेद से अधिक सुधरे हुए ज्ञान के रूप 
हैं इसलिए इन नवीन ग्रन्थों को आदर देना उचित है। यह तर्क सक्षम और उचित नहीं है । 
प्रकृति के नियम कभी भी नहीं बदलते सूरज मोहम्मद साहब से पहले उगता था आज भी 
उसी नियम से उगता हे, आग, हवा, पानी, आकाश के जो नियम आदि में थे आज भी वही 
नियम हैं । जीव जन्तु जैसे पैदा होते थे जैसे मरते थे वैसे ही आज भी पैदा होते और मरते है । 
मनुष्य, मनुष्यो में भी पुरुष व स्त्री जैसे होते थे आज भी वैसे ही होते हँ आगे भी वैसे ही होते 
रहेंगे। मनुष्य की हर रचना परमेश्वर की रचना से छोटी होगी | विज्ञान नये बनाये नियमों को 
नहीं कहते, प्रकृति के नियमों की समझ ही विज्ञान का आविष्कार कहलाते हैं। मनुष्य के 
शरीर में आंख, नाक, कान, हाथ, पैर के स्थान बदल इसे अच्छी रचना नहीं बनाया जा सकता 
मनुष्य के शरीर को रचना में थोडा भी परिवर्तन विकार या दोष कहलाता है कुरूपता, 
अपूर्णता कहलाती है। कोई सिर के बल नहीं चलता, अतः समझना चाहिए मनुष्य अल्पज्ञ 
अल्प बुद्धि वाला होने से उसकी रचना अपूर्ण होती है, उसमें हरबार सुधार संभव है परन्तु 
जैसी प्रकृति की रचना जीव जन्तुओं के शरीर की रचना, मनुष्यों के शरीरादि की रचना पूर्ण 
है उसी प्रकार उसका दिया ज्ञान भी पूर्ण होने से न तो अधूरा है और न कभी पुरातन होता है, 
पूर्णता ही सुन्दरता है | अत: जो कुछ परमेश्वर का है वह पूर्ण है, नवीन है, सुन्दर हे, जैसे सूर्य 
प्रकाश द्वारा आंखों की सहायता करता है वैसे वेद ज्ञान बुद्धि की सहायता करता है अत: मनु 
महाराज वेदज्ञान को पितर, देवता, मनुष्यों का चक्षु कहा है । इस युग में हमें ऋषि दयानन्द ने 
ही उस वेद ज्ञान से समाज को परिचित कराया और इस ज्ञान को न श्य मात्र तक पहुंचाने के 
लिए उन्होंने वेद भाष्य किया। वह वेद भाष्य अकाल मृत्यु के कारण पूरा तो नहीं हो सका 
परन्तु ज्ञान की, प्रकाश की झलक हमें इससे प्राप्त होती है । उस ज्ञान को समाज के व्यक्तियों 
तक पहुंचाने का दायित्व स्वामीजी महाराज ने परोपकारिणी सी सौंपा था। उसी दायित्व 


का निर्वाह करते हुए ऋग्वेद भाष्य का यह भाग जिसका भाष्यं स्वामी ब्रह्ममुनिजी महाराज ने 


किया था। तथा जिसका प्रथम संस्करण समाप्त हो चुका है अब उसका नया संस्करण 
प्रकाशित कर वेद स्वाध्यायीजनों के सेवा में समर्पित करते हुए प्रसन्नता हो रही है। आशा है 


सुधीजन स्वीकार करेंगे- 
पितृ देव मनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनाम्‌। 
अशक्यंचाप्रमेयञ्च वेदशास्त्रमिति स्थिति: ॥ 
धर्मवीर 
मन्त्री परोपकारिणी सभा, अजमेर 
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पास सदा से है तो यह बात गलत होगी क्योंकि जो ज्ञान सदा से होता है वह सबके पास होता 
है और एक जैसा होता है। जैसे गाय का बच्चा उसी प्रकार तैरता है जैसे उसके माता-पिता 
तैरते हैं। वही चारा खाता है जो उसके माता-पिता खाते हैं, यदि मनुष्य के पास भी ज्ञान 
अपना होता तो सबके पास होता और समान होता परन्तु कोई मनुष्य तो बहुत जानता है और 
कोई उस विषय में मूर्ख होता है। सबके ज्ञान का स्तर भिन्न-भिन्न है कोई किसी विषय को 
जानता है दूसरा उस विषय से अनभिज्ञ होता है । इससे यह स्पष्ट होता है कि जो ज्ञान घटता 
बढ़ता है वह कारण के होने से बढ्ता है कारण के न होने से घट जाता है । इस कारण मनुष्यों 
को जो विषय सिखाया जाता है उस विषय को मनुष्य सीखता है दूसरे विषय को वह नहीं 
सीख पाता | जंगल में रहने वाले वनवासियों का ज्ञान शून्य होता है जब कि नागरिकों का ज्ञान 
बढ़ा हुआ होता है । यह स्थिति ज्ञान के सम्पर्क के कारण है । 
इससे स्पष्ट है मनुष्य के पास सब ज्ञान सदा से नहीं है। कुछ ज्ञान सबके पास होता है 
और समान रूप से होता है । इस प्रकार संसारे में मनुष्य से भिन्न जो प्राणी हैं उनका ज्ञान घटता 
बढ़ता नहीं है वह परम्परा से प्राप्त होता है । परन्तु मनुष्य के पास कुछ ज्ञान परम्परा सेहेजो 
सबको समान रूप से प्राप्त है तथा कुछ ज्ञान घटता बढ्ता रहता है । इसलिए मनुष्य के पास 
विद्यमान ज्ञान को दो भागों में बांटा गया है एक परम्परा से प्राप्त भूख प्यास, गमी, सर्दी, राग- 
द्वेष ये सब ज्ञान संवेग के रूप में सबके पास हैं। परन्तु कपड़ा पहनना, भोजन पकाना, खेती 
करना, मकान बनाना, यन्त्र उपकरण बनाना, भाषा बोलना, लिखना ये सब ज्ञान उसके 
अर्जित ज्ञान हैं । जितना इस ज्ञान से मनुष्य का सम्पर्क होता है यह ज्ञान उतना बढ़ता है ज्ञान से 
सम्पर्क टूट जाने पर मनुष्य उस ज्ञान से शून्य हो जाता है। इसलिए इस ज्ञान को नैमित्तिक ज्ञान 
कहा गया है। जो pa कारण से प्राप्त होता है, कारण के न रहने पर समाप्त हो जाता 


है । इस नैमित्तिक ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता परमेश्वर ने मनुष्य को दी है जिसे हम बुद्धि 
कहते हैं, यह हमारे संस्कार पुरुषार्थ से कम या अधिक मनुष्यों में दिखाई पड़ती है । बुद्धि 
मनुष्य में है तो ज्ञान उसके लिए बना है मनुष्य में वह स्वाभाविक ज्ञान से भिन्न है। अत: ज्ञान 
का स्रोत होना आवश्यक है । वह स्रोत है तो जो भी ज्ञान संसार में संभव है वह सब ज्ञान उसी 


स्रोत सै प्राप्त होगा, वह सब कालों में सब मनुष्यों को ज्ञान देता है अत: उसका सब समय में 
समस्त ज्ञान से युक्त होना आवश्यक है इसलिए परमेश्वर को सर्वज्ञ कहा जाता है | वह सर्वज्ञ, 
सर्वव्यापक होने से सब समयों में सब मनुष्यों को प्राप्त है। ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है और 
वह परमेश्वर सर्वज्ञ है इसलिए सर्व शक्तिमान भी है। उसका ज्ञान मनुष्य से पहले है और 
बाद में भी रहता है। उसका वह ज्ञान ही मनुष्य को प्राप्त होता है मनुष्य को प्राप्त इसी ज्ञान को 
ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं। यह ईश्वरीय ज्ञान जिन सक्षम लोगों के माध्यम से समाज को प्राप्त 
हुआ उन्हें आदि ऋषि कहते हैं तथा उस ज्ञान को वेदज्ञान कहते हैं। वेद पहले हैं, वेद सबके 
लिए है अत: पक्षपात और अन्याय का दोष वेद के पक्ष में नहीं आता। ै 
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कुछ लोग एक विचित्र तर्क देते हैं जो वस्तु नई बनती है बाद में आती है तो वह पहले 
से सुधरे हुए रूप में आती है । इस सुधरे हुए रूप को नया माडल कहा जाता है | उनके विचार 
से वेद की अपेक्षा बाईबिल, कुरान आदि नवीन ग्रन्थ वेद से अधिक सुधरे हुए ज्ञान के रूप 
हैं इसलिए इन नवीन ग्रन्थों को आदर देना उचित है। यह तर्क सक्षम और उचित नहीं है। 
प्रकृति के नियम कभी भी नहीं बदलते सूरज मोहम्मद साहब से पहले उगता था आज भी 
उसी नियम से उगता है, आग, हवा, पानी, आकाश के जो नियम आदि में थे आज भी वही 
नियम हैं । जीव जन्तु जैसे पैदा होते थे जैसे मरते थे वैसे ही आज भी पैदा होते और मरते हैं। 
मनुष्य, मनुष्यों में भी पुरुष व स्त्री जैसे होते थे आज भी वैसे ही होते हैं आगे भी वैसे ही होते 
रहेंगे। मनुष्य की हर रचना परमेश्वर की रचना से छोटी होगी । विज्ञान नये बनाये नियमों को 
नहीं कहते, प्रकृति के नियमों की समझ ही विज्ञान का आविष्कार कहलाते हैं। मनुष्य के 
शरीर में आंख, नाक, कान, हाथ, पैर के स्थान बदल इसे अच्छी रचना नहीं बनाया जा सकता 
मनुष्य के शरीर की रचना में थोड़ा भी परिवर्तन विकार या दोष कहलाता है कुरूपता, 
अपूर्णता कहलाती है । कोई सिर के बल नहीं चलता, अत: समझना चाहिए मनुष्य अल्पज्ञ 
अल्प बुद्धि वाला होने से उसकी रचना अपूर्ण होती है, उसमें हरबार सुधार संभव है परन्तु 
जैसी प्रकृति की रचना जीव जन्तुओं के शरीर की रचना, मनुष्यों के शरीरादि की रचना पूर्ण 
है उसी प्रकार उसका दिया ज्ञान भी पूर्ण होने से न तो अधूरा है और न कभी पुरातन होता है, 
पूर्णता ही सुन्दरता है । अत: जो कुछ परमेश्वर का है वह पूर्ण है, नवीन है, सुन्दर है, जैसे सूर्य 
प्रकाश द्वारा आंखों की सहायता करता है वैसे वेद ज्ञान बुद्धि की सहायता करता है अतः मनु 
महाराज वेदज्ञान को पितर, देवता, मनुष्यों का चक्षु कहा है। इस युग में हमें ऋषि दयानन्द ने 
ही उस वेद ज्ञान से समाज को परिचित कराया और इस ज्ञान को मनुष्य मात्र तक पहुंचाने के 
लिए उन्होंने वेद भाष्य किया । वह वेद भाष्य अकाल मृत्यु के का एण पूरा तो नहीं हो सका 
परन्तु ज्ञान की, प्रकाश की झलक हमें इससे प्राप्त होती है । उस ज्ञान को समाज के व्यक्तियों 
तक पहुंचाने का दायित्व स्वामीजी महाराज ने परोपकारिणी सभा को सौंपा था। उसी दायित्व 
का निर्वाह करते हुए ऋग्वेद भाष्य का यह भाग जिसका भाष्य स्वामी ब्रह्ममुनिजी महाराज ने 
किया था। तथा जिसका प्रथम संस्करण समाप्त हो चुका है अब उसका नया संस्करण 
प्रकाशित कर वेद स्वाध्यायीजनो के सेवा में समर्पित करते हुए प्रसन्नता हो रही है। आशा है 
सुधीजन स्वीकार करेंगे- 

पितृ देव मनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनाम्‌। 
अशक्यंचाप्रमेयञ्च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥ 


धर्मवीर 
मत्री परोपकारिणी सभा, अजमेर 
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& श्रोउस्‌ & 


अथ दशमं मण्डलम्‌ 


a I 
प्रथम सूक्तम्‌ 


ऋषिः--भाप्त्यस्त्रितः । 
देवताः--अग्निः | 
छन्दः--१ , ६ पादनिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ३ विराट्‌ ब्रिष्ट्प्‌ । 

४, ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌ | ७ आची स्वराट्‌ त्रिष्टुप ॥ 
स्वरः--घेवतः | | 
विषयः--लोकत्रये वतमानस्य बृहतो 5ग्नेबिज्ञानमुपदिश्यते | 

तीनों छोको में वतमान महान्‌ अग्नि का विज्ञानउपदिष्ट किया 

जाता हे । 


अग्रे Teqratqett अंस्थान्निजेगन्वान्तमंसो ज्योतिषागात्‌ । 
अग्निर्भानुना रुश॑ता AF आ जातो बिश्वा aaa: ॥ १ ॥ 


अग्रे । बहन्‌ । उषसाम्‌ । He | अस्थात्‌ । नि६5जगन्वान्‌ । तम॑सः । ज्योतिषा । 
आ | अगात्‌ । अग्नि; । भानुर्ना | रुशता । सु5अज्ञ: | आ.। जातः । eat । 
सझानि । अप्राः ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ i—( उषसाम्‌-अग्ने ) प्रतिदिनं प्रभातवेलोपढक्षिताना भासास- 
नन्तरम्‌ ( ब्रृहन्‌-अग्निः ) सूर्यात्मको महान्‌-अग्नि: ( अध्वेः-अस्थात्‌ ) उपयौकाशे स्थितो 
भवति-उत्तिष्ठत ( तमसः-निजंगन्वान्‌ ) यदा रात्रेः “तमः-रात्रिनास” | frre १।७] 
यद्वा पुथिबीच्छायात:-पथिवीप्रष्ठादितियावत्‌ “तमश्छाया” [go ७।१२] निर्गत: सन्‌ 
( ज्योतिषा-आगात्‌ ) स्वज्योतिषा पूणः सम्मुखमायाति ( रुशता-भागुना खङ्ग:-आजातः ) 
प्रज्वळता 'रुशतु-रोचतेज्वेलतिकर्मणः” | तिरु० ६1 १३] प्रकाशेन पूर्णाङ्ग: समन्तात्‌ 
Sfaa: सन्‌ ( विश्वा सदूमानि-अप्रा: ) सवौंणि स्थानानि-ळोकलोकान्तराणि पूरयति | 
“छन्दसि लुङ लङ लिटः” | ग्रष्टा० ३1४1 ६ ] इति सामान्यकाले ळक | १ ॥ 
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ऋग्वेदभाष्यम्‌ | [२ 
Se 
भाषान्वयाथ--( उषसामु-प्रग्रे ) प्रतिदिन प्रभातवेला सम्बन्धी भासमान पीलिमाग्रों के 
उपरान्त ( बृहनू-अग्नि:) महान्‌ अग्नि-सूयं ( ऊध्वेः-अस्थात्‌ ) ऊपर आकाश में उठता है 
( तसमः-नि्जगन्वान्‌ ) रात्रि या पृथिवीपृष्ठ से निक़लता हुभ्ना ( ज्योतिषा-श्रागात्‌ ) निज ज्योति 
से सम्मुख प्रसिद्ध होता है ( रुशता भानुना स्व्धः-प्राजात: ) जलते हुए-तपाते हुए प्रकाश से 
पूर्णाङ्क हुआ भलीभांति प्रसिद्ध हो जाता है ( विश्वा सस्चानि-श्रश्राः ) और सारे स्थानों-लोक 
लोकान्तरों को पूर देता है-भर देता हे ॥ १॥ 

भावार्थ--प्रतिदिन प्रातः वेला सम्बन्धी पीलिमाग्रों के उपरांत महान्‌ अग्नि सूर्ये ऊपर 

आकाश में रात्रि या पृथिवी-पृष्ठ से निकलकर राता है; तब अपने तापक प्रकाश से सब स्थानों, 
लोक-लोकान्तरों को प्रकाशित कर देता है । ऐसे ही विद्यासूर्यं विद्वान्‌ अज्ञानान्धकार को ay 


करता है--करे ।॥। १ ॥। 
~ ~ oe ~ | 
स जातो aa असि रोदस्योरग्ने weld ओषधीषु | 
चित्रः शिशुः परि तमांस्यक्तून्प्र मातृभ्यो अधि कनिक्रदद्‌ गाः ॥ २ ॥ 


स! । जात; । गै; । आसि । रोदस्योः । अभ्रे । चारु; । बिऽश्चंतः । ओष॑धीषु | 

चित्रः । शिशु) | परि । तमांसि । अक्तून्‌ । प्र । माठऽभ्यः | अधि । कनिक्रदत । 

गाः ॥ २॥ 

संस्कृतान्वयाथः-( रोदस्योः-गर्भः ) द्यावाप्रथिव्योः “रोदसी द्यावापृथिवीनाम' 

| निघ०-३ । 20] गरभंभूती गर्भ इव मध्ये वर्तमानो यद्वा तयोस्ततरस्थपदार्थीनां शब्द- 
यिता बर्णयिता प्रकटयिता, “गर्भो यूभेगूरात्यवथें” [ free १०1 २३३ ( सः-जातः-असि ) 

स वं सूथः प्रसिद्धः स — साक्षादू दृष्टिथमागतो भवसि ( ओषधीषु ) ओष॑ तवौष्ण्यं 
घयन्तीषु प्रथिवीषु “जगत्य ओषधय?” [श०१1२।२। २] “इयं पृथिवी वै” =H 
[mo १२।८।२। २०] तत्रस्यासु खल्बोषधिषु च ( विश्वतः ) विशेषेण ga: खत 

( चारुः ) चरणीयः-भोजनपाकहोमकाथघु सेबनीयः “चारु चरतेः ड [ निरु० जर । १४] 

( अग्ने ) अग्निः व्यत्ययेन सम्बुद्धिः? पार्थिवो5ग्निरुच्यते स सूयः (चित्रः सञ्च; ) 
चायनीयो दशनीय प्रंशंसनीयश्च “शिशुः शंसनीयो भवन्ति” | निरु० १० | ३९ ] ( साठभ्यः- 
अधिगाः प्रकनिक्रदत्‌ ) यदा प्रथिवीषु “नमो मात्रे पृथिव्यं [जं०१। १९९] “इयं पृथिवी 

वै माता” [श°०१३।१।६।१।1] रश्मीन्‌ “सर्वे रश्मयो गाव उच्यन्ते [ निरु० २ त J 
wat प्रगमयन्‌ प्रेरयन्‌ “कनिक्रदत्‌ गच्छन्‌” [ यजु० ११ । ४२ | दयानन्दः |] ( तमां 
अक्तून्‌ परि ) अग्निरूपेणान्धकारान्‌ पर्यस्यसि सूर्यरूपेण रात्री: परिक्षिपसि ॥ २ ॥ 

आषान्वयार्थ--( रोदस्योः- गर्भ: ) द्युलोक भ्रौर पृथिवी लोक का गर्भ-गर्भ sm ye 

वर्तमात अथवा उनका तथा उनके ऊपर स्थित पदार्थों का वर्णन करने वाला-प्रकट क ee 
( स:-जातः-प्रसि ) वह तू सूयं इष्टिपय में आया होता है ( ग्रोषधीषु ) तेरे pages. वटी | 
वाली पृथिवियों पर तथा उन पर स्थित श्रोषधियों में ( विभूतः ) विशेष रूप से ANSE त 
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३] [ मण्डलम्‌ १०; सूक्तम्‌ १ 


minnie 


( चारुः ) चरणीय-भोजन पाक होम आदि कार्यो में सेवनीय (at) अग्नि भाम से पार्थिव 
अग्नि ! तू कहा जाता है (चित्रःशिशुः ) दर्शनीय तथा प्रशंसनीय है ( मातृभ्यः-अ्धि ) जब 
पृथिवियों पर ( गा:-प्रकनिक्रदत्‌ ) अपनी किरणों-ज्वालाओं को प्रेरित करता हुआ ( तमांसि- 
अक्तुनु परि ) अग्निरूप से अन्धकारों को परे भगाता है और सूर्य रूप से रात्रियों को परे 
हटाता है॥ २॥ 

भावार्थ-पृथिवी लोक और द्युलोक का गर्भ-गर्भसमान मध्य में रहने वाला तथा उनका 
औौरउन पर स्थित पदार्थो को दशनि-बताने वाला सूर्ये है । पृथिवी पर से अग्निरूप से अन्धकारों को 
दूर भगाता है, सुर्यूप से रात्रियों को परे हटाता है । ऐसे ही विद्यासूर्य विद्वान्‌ मानव समाज एवं 
प्रत्येक गृह में प्रवचन कर म्रज्ञानान्धकार-भ्रविद्यारात्रि को भगाकर सावधान करें ॥ २॥ 


विष्णुरित्था पर॒मस्य विद्वाञ्जातो बृहन्नभि पांति तृती्म्‌ | 

आसा यद॑स्य॒ पयो अक्रत स्व सचेतसो अम्पचन्त्यत्र ॥ ३ ॥ 
विष्णु: । इस्थां । परमम्‌ । अस्य॒ । विद्वान्‌ । जात; । वहन | अभि । पाति। 
ततीयम्‌ । आसा | यत्‌ । अस्य | परयः | अक्रत । स्वम्‌ | सऽचैतसः | अभि । 
अचेन्ति । अत्र ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथं i—( इत्था ) इत्थम्भूतस्य ( अस्य ) सूर्यस्य ( परमं ठृतीयम्‌ ) 
परे wa तृतीयं ढोक द्युलोकम्‌ ( विद्वान्‌ बृहन विष्णुः-जातः-अ्मिपाति ) जानन्‌ सन्‌ 
महान्‌ व्यापकः परमात्मा gad: प्रसिद्धस्तत्र तं परिरक्षति “योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहमु, 
mye ब्रह्म” | यजु० ४० । १७] ( अस्य-आसा ) अस्य विष्णोः परमात्मन आस्येन 
. सुखेन सुखभूतेन प्रमुखतया द्योतकेन सूर्येण ( यत्‌ पयः स्वम्‌-अक्रत ) यं ज्ञानरसं “रसो 
वै पयः” [श०४।४।४।८] ये स्वीकुबन्ति-आत्मसात्कुवंन्ति ( अत्र सचेतसः-अभ्य- 
aa) ते प्रज्ञावन्तो विद्वांसस्तञ्ज्ञानप्रदं विष्णु परमात्मानमस्मिन्‌ स्वस्मिन्‌ जीवने 
सम्यक्‌ स्तुवन्ति ॥ ३ ॥ ८ 


आषान्वयार्थ--( इत्या ) ऐसे (wer) इस सूये के ( परमं तृतीयम्‌ ) परे वर्तमान 
द्युलोक को ( विद्वान्‌ बृहन्‌ विष्णु: जातः अभिपाति ) जानता हुआ महान्‌ व्यापक परमात्मा पूवं से 
प्रसिद्ध हुआ वहां चुलोक में इस सूर्ये का सर्वतोभाव से रक्षण करता है ( ग्रस्य-प्रासा ) इस 
व्यापक परमात्मा के मुखभूत-प्रमुखद्योतक सूर्यं के द्वारा ( यंत्‌ पयः स्वमू-म्रक्रत ) जिस ज्ञानरस 
को जो स्वकीय बनाते हैं-आत्मसात्‌ करते हैं, ( अत्र सचेतसः-प्र्पर्चन्ति ) वे प्रज्ञावान्‌ विद्वान्‌ उस 
ज्ञान के दाता व्यापक परमात्मा की इस अपने जन्म में सम्यक्‌ स्तुति करते हैं॥ ३॥ 


भावाथ--द्यलोक में सूर्य को सम्भालने बाला महान्‌ व्यापक परमात्मा है, विद्वानु जन 
उस परमात्मा की स्तुति कर उससे ग्रध्यात्मरस अपने अन्दर आत्मसात्‌ करे तथा विद्यासूये विद्वान्‌ 
अपने ऊंचे ज्ञानपीठ से विराजमान हुए परमात्मा से प्राप्त वेद-ज्ञान का ज्ञानरस देकर जनमात् को 
परमात्मा के उपासक बनावें ॥ ३ ॥ 
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ऋग्वेद भाष्यम्‌ | [४ 


अत॑ उ त्वा पितुभ्रतो जनिंत्रार्नाइृधं प्रति चरन्न; । 

ता ई प्रत्येषि पुनेरन्यरूपा आसि त्वं बिक्षु मा्ंषीष होता ॥ ४ ॥ 
अत॑ः । ङँ इतिं । त्या । पितु5़तः । जनित्रीः । अन्न5बृधेम्‌ । प्रति । 
चरन्ति । अन्ने; । ताः । इम्‌ । प्रति । एषि | पुनः । अन्यऽरूपाः । आसि । त्वम्‌ । 
fg । माञुषीषु । होता ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्बयार्थ:--( अत:-उ ) अत एव ( अन्नावृधं त्वा ) अन्नवर्धक बृहन्त- 
afd तवां सूर्यम्‌ ( पितुभ्रतः-जनित्री:-अन्ने: ) ओषधयोऽन्नं धारयित्र्य: “पितु-अन्तनाम 
[निघं० २1७] जनयिव्यश्च प्राणिनां प्रादुर्भावयिऽयः पोषयिञ्योऽन्नः, यान्यन्नानि 
धारयन्ति तै रेवेत्यर्थः ( प्रतिचरन्ति ) त्वां सूय स्वस्मिन्‌ धारयन्ति, न हि त्वया विना ता 
अन्नं धारयितु' शक्ता न च प्राणिपोषणे समर्था अवन्ति ( पुनः-ईम्‌ ) पुनः खलु ( ताः 
भन्यरूपाः प्रत्येषि ) ताः झुष्का ओषधीः पार्थिवोडग्निभू त्वा प्राप्तो भवसि ( मानुषीषु 
fag होता-असि ) मानवीयप्रजासु तदर्थ सोजनपाकहोमाद्यभीष्टकार्यस्य सम्पादयिता 
अवसि ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( ्रतः-उ ) श्रतएव ( अन्नावृधं त्वा ) अन्नवर्धक तुक सूर्यं को ( पितुभृत:- 
जनित्रीः-शरन्नैः ) अन्न को धारण करने वाली और जीवन-पोषण देने वाली अओषधियां ( प्रतिच- 
रन्ति) तुक सूर्य को अपने अन्दर घारण करती हैं-श्रात्मसातु करती हैं; तेरे बिना वे रन्न धारण 
नहीं कर सकतीं, न प्राणियों को प्राढुभुत कर सकतीं तथा न जीवन पोषण दे सकती हैं ( पुनः- 
ईम्‌) पश्चात्‌ ही ( ताः-भ्रन्यरूपाः- प्रत्येषि ) उन श्रन्यरूप हुई-सूखी हुई श्रोषधियों को तू पाथिव 
अग्नि होकर प्राप्त दो » है ( मानुषीषु विक्ष, होता भवसि ) यतः मानव प्रजाश्रा के निमित्त उनके 
भोजन पाक होम आदि भ्रभीष्ट कार्य का सम्पादन करने वाला होता है-बनता है ॥ ४॥ 


भावार्थ--सूर्य ग्रोषधियो में अन्न धारण करता है, प्राणियों के लिए उनमें जीवन-पोषण 
शक्ति देता हे । पुनः पकी-सूखी हो जाने पर पार्थिव अग्नि के रूप में होकर उन्हें जला देता है जो 
मनुष्यों के लिए भोजन होम आदि ग्रभीष्ट कार्य का साधक बनता है | विद्यासूर्य विद्वान्‌ अपने ज्ञानो- 
पदेश से ओषधियों को फलने, रक्षण करने और प्राणियों को उनके सेवन से स्वस्थ रहने तथा 
दीर्घ जीवन तक पुष्टि प्राप्त करने के लिए समर्थ बनावे ॥ ४ ॥। 


होतार॑चित्रर॑थमध्व॒रस्प॑ - यज्ञस्यंयज्ञस्य केतुं रुशन्तम्‌ । 

प्रत्यर्धि देवस्यदेवस्य महा श्रिया त्व १ ग्निमतिर्थि जनानाम्‌ ॥ ५ ॥ 
होतारम्‌ । frastm । अध्वरस्य । य्ञस्य॑ऽयज्ञर्य | केतुम्‌ । रुशन्तम्‌ । 
प्रतिंऽअर्थिम्‌ | देबस्य॑ऽदेतध्य | Har | श्रिया | तु । अग्निम्‌ | or । 
जनानाम्‌ ॥ ५ ॥ 
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५] ै [ मण्ढलम्‌ १०, सूक्तम्‌ १ 


~—_— 


—— 


७ iy 

सस्कृतात्वयाथ!---( अध्वरस्य यज्ञस्य-यज्ञस्य होतारम्‌ ) भहिसनीयस्य-अघा- 
ध्यस्य यज्ञमात्रस्य जीवनयज्ञस्य होमयज्ञस्य च सम्पादयितारम्‌ ( रुशन्तम्‌-केतुम्‌ ) 
ज्वलन्त सर्वप्रेरक सूर्यम्‌ ( चित्ररथम्‌ ) दर्शनीयमण्डळवन्तं तथा (देवस्य देवस्य प्रत्याधिम्‌ ) 
योतमानस्य म्रहनक्षत्रादिकस्य “देवः-द्युस्थानो भवतीति वा” [| निरु० ७। १६ | 
दिव्यपदार्थस्य ज्ञानिनो जनस्य च प्रतिवर्धकम्‌ ( जनानां महा श्रिया तु-अतिथिम्‌ ) 
जन्यमानानां प्राणिनां स्वमहत्या कान्त्या दीप्त्या क्षिप्रं निरन्तरं गमनशीळं प्रवेशकत्ती रम 
( अग्निम्‌ ) सूर्यरूपं बृहन्तमग्निं वयं सेवेमहि ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( अध्वरस्य यज्ञस्य यज्ञस्य होतारम्‌ ) अ्रहिसनीय-प्रबाध्य प्रत्येक जीवन 
यज्ञ और होमयज्ञ के सम्पादक ( रुशन्तम्‌ केतुम्‌ ) प्रकाशमान प्रेरक ( चित्ररथमु ) दर्शनीय मण्डल 
वाले ( देवस्य देवस्य प्रत्यधिम्‌) प्रत्येक द्योतमान आकाश में प्रकाशमान ग्रह नक्षत्र sife के और 
ज्ञानी जन के प्रतिपोषक ( जनानां wer श्रिया तु अतिथिम्‌ ) जन्यमान प्राणियों में अपनी महती 
दीप्ति से शीघ्र-तुरन्त निरन्तर प्रवेश करने वाले ( श्रग्निमु ) महान्‌ afta सूर्यं का हम 
सेवन करें ॥ ५ ॥ 


भावाथे--प्रयेक जीवनयज्ञ होमयज्ञ का सम्पादक, तथा प्रत्येक ग्रह तारे का प्रकाशक, 
ज्ञानी जन का उत्साहक, उत्पन्न प्राशियों के अन्दर अपनी दीप्ति द्वारा प्रवेश कर उत्साहित करने 
वाला सूर्य है; उसका प्रातः श्रथवा श्रन्य विधियों से सेवन करना चाहिए । ऐसे ही विद्यासूर्य विद्वान्‌ 
कर्मपरायण जन के कर्मयाग और ज्ञानीजन के ज्ञानयज्ञ को सम्पन्न करावें, तथा जनमात्र में जीवन 
निर्वाहक साधनों का प्रवचन करें ॥ ५ ॥। 


स तु वस्त्राण्यध पेशनानि वसानो अग्निनाभा पृथिव्या; । 
ne 
अरुषो जातः पद इयाः पुरोहितो राजन्यक्षीह देवान्‌ ॥ ६ ॥ 


सः । तु । बस्त्रांशि । अध॑ । पेशनानि । वसानः । अग्निः । नार्मा | 
पुथिव्या! । अरुषः | जातः । प॒दे । इळायाः । पुर;5हित; | रजन्‌ । यक्षि। इह | 


देवान्‌ neu 


संस्कृतान्वयाथ।--( अध ) अथापि ( सः-तु-अग्निः) स एवं बृहन-अग्निः 
सूर्य: ( प्रथिव्या:-नाभा ) अन्तरिक्षस्य मध्ये “पृथिबी-अन्तरिक्षनाम” [ निघ० १। ३ | सुपा 
सुनुक्‌ पर्वसवर्राच्छ?० | ग्रष्टा० ७ । १ । ३९ ] आकारादेशः “मध्यं वे नाभिः [ श० १ 111 
2121] ( इळायाः पदे जातः-अरुषः ) वृष्टथाः पदे मेघे “वृष्टिर्वा इळा” [Wo Fo 
१।७। २। ५ ] विद्यद्र पेण जातो रोचमानः सन्‌ (पेशनानि वस्त्राणि बसानः ) 
हिरण्यानि सुवणेरूपाणि “पेश:-हिरण्यताम” [free १। २ ] वस्त्राणिवस्त्राणीव तरज्ञा- 
त्मकानि शाटीसडशानि तिरश्चीनि परिदधानः ( पुरः-दितः ) साक्षात्‌ खल्वाकारो छतः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ | [६ 


Se 


सन्‌ ( राजन्‌ ) त्वं वर्षोफामनाया: स्वामिन्‌ ! ( इह देवान्‌ यक्षि ) अस्मिन्मेघमण्डले 
वायुप्रभ्नतीन्‌ देवान्‌ स्वस्मिन्‌ योजय वृष्टिनिपातनाय ॥ ६॥ 


भाषान्वयाथ--(अध) और फिर (सः-तु-्रर्निः) वह ही महान्‌ अग्नि ( पूथिव्याः-नाभा ) 
अन्तरिक्ष के मध्य में ( इळायाः पदे जात:-अरुष: ) वृष्टि के प्राप्ति स्थान मेघ में विद्यद्रप से प्रकट- 
रोचमान हुआ ( पेशनानि वस्त्राणि वसानः ) सुवणंरूप-सुनहरी वस्त्रसदश तिरछी साड़ी समान 
चमचमाती तरङ्गों को पहिनता gar (पुरः-हितः) सम्मुख-साक्षात्‌ भ्राकाश में रखा हुआ ( राजन्‌ ) 
वर्षा की कामना का स्वामी तू ( इह्‌ देवानु यक्षि ) यहां मेघमण्डल में वायु आदि देवों को अपने 
में संयुक्त कर ॥ ६ ॥। 
भावाथं-महानु aha सूयं आकाश में वर्षा के स्थान मेघ में विद्युद्र प से प्रकट हो, 
चमचमाती तिरछी तरङ्ग रूप साड़ी वस्त्र पहिना हुआ सा, वायु आदि cat के सहयोग से वृष्टि 
का निमित्त बनता है | विद्यासूर्य विद्वानु विद्यालंकृत हुआ विद्या-स्थान में बैठकर प्रवचनामृत की 
वृष्टि करे ॥६॥ 


आ हि द्याबांग्रथिवी अंग्न उभे सदा पुत्रो न मातरा ततन्थ | 
प्र याद्यच्छोशतो यविष्ठाथा वह सहस्येह देवान्‌ ॥ ७॥ 


a aS 


आ । हि । द्यावांपरथिवी इतिं। अग्ने । उभे इति । सदां । पुत्रः । न। 

Mat । त॒तन्थ॑ । प्र । याहि | अच्छ॑ । उश॒तः । याविष्ठ । अर्थ | आ। बहू । 
सहस्य | इह । देवान्‌ ॥ ७ ॥ 

संस्कृतान्वयाथ!- ( यविष्ठ सहस्य-अग्ने ) हे युवतम ! ढोकत्रयेण सहाति- 

शयेन यौति मिश्रयति संयुक्तो भवति यः स यविष्ठः, तथाभूत ! दिवि सूर्यरूपेण, अन्त- 
रिक्षे च विद्यद्र पेण वत्तमान सहस्य | सहसि सामर्थ्ये-आकर्षणे साधुयंस्तत्सम्बुद्धौ सहस्य 
vem सामथ्येनाकपंरोन वा” | क्र० १। १ १। १ । दयानन्दः | प्र्थिव्यां सव कार्योणामग्रणी- 
भूतस्तथाभूत त्वमग्ने बृहन्नग्ने | ( उभे द्यावाप्रथिवी ) उभौ द्युढोकप्रथिवीलोकौ ( सदा 
हि-आततन्थ ) सवदैव सूथरूपः सन्‌ स्वप्रकाशेन प्रकाशयति ( पुत्रः-न मातरा ) माता- 
प्रितरौ यथा पुत्रः स्वगुणाचरशेः प्रकाशयति-प्रसिद्धौ करोति ( उशतः .अच्छ प्रयाहि ) 
तां कामयमानानस्मान्‌ साधुरूपेण प्राप्तो भवसि, अतः ( इह देवान्‌-आवह ) अत्र 
स्वरश्मीन्‌ “उदिता देवाः पर्य॑स्य” / ऋ ] “आदित्यस्य वै रश्मयो देवाः [ तै० सं० ६। 
४ । १ । १ । ] प्रापय प्रापयसि वा ॥ ७॥ 


भाषान्वयार्थ--( यंविष्ठ सहस्य-प्रग्ते ) हे युवतम ! तीनों लोकों के साथ अतिशय a 
संयुक्त होने वाले ! चुलोक में सुर्यख्प से तथा भ्रन्तरिक्ष में विद्युत्‌ रूप से. वत्तेमान ! सहस्य I 
सह-सामर्थ्ये आकर्षण वाले. प्रदशन. में साधु, पृथिवी पर सब कार्यों का अग्रणी भ्रग्ति ! ( उभे 
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द्यावापृथिवी ) दोनों-द्युलोक पृथिवी लोक को ( सदा fear ततन्थ ) सवंदा ही quer हुआ 
अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है ( पुत्रः-न मातरा ) जैसे कि मातापिताश्रों को. पुत्र अपने 
गुणाचरणों द्वारा प्रकाशित करता है-प्रसिद्ध करता है । ( उशतः-प्रच्छ प्रयाहि ) तुझे चाहने वाले 
हम लोगों को साधुरूप से प्राप्त हो-होता है ( इह देवानू-ग्रावह ) यहां हमारी ओर श्रपती किरणों 
को प्राप्त कराता-प्रेरित करता है ॥ ७॥।. 


भावाथ--सूर्य महान्‌ अग्नि है, वह तीनां लोकों से संयुक्त होता है, द्युलोक में साक्षात्‌ 
सूर्यरूप से, अन्तरिक्ष में विद्युत्‌ रूप से श्रौर पृथिवी पर अग्नि रूप से प्रसिद्ध होता है। सूर्य के प्रकाश 
का जीवन में उपयोग लेना चाहिये । विद्यासूयं विद्वान्‌ केवल अपने बंश या स्थान में ही ज्ञान का 
प्रकाश नहीं करते कितु राष्ट्रभर में ग्रपितु पृथिवी भर में करते हैं ॥ ७॥ 


“वन्छ 
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ऋषिः--आप्त्यस््रितः | 
देवता--अग्नि! । 
छन्दः-९ पादनिचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ९-७ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, 
४ त्रिष्टुष्‌ । 
स्वरः घैषतः 
बिषय! पूर्ववत्‌ | 
पिप्रीहि देवाँ saat यंबिष्ठ विद्वा कतँतेशतुपते यजेह । 
ये देव्या करत्विजस्तेमिरग्ने त्वं होतणामस्यायजिष्ठः ॥ १ ॥ 
पिप्रीदि । देवान्‌। उश॒तः । यविष्ठ । विद्वान्‌ । ऋतून | ऋलुऽपते । यज। 


x ~ ०५ | 
इह । ये | देव्या; | ऋत्विजः । तेमिः । अग्ने । त्वम्‌ । होतुणाम्‌ । असि | 


आ$5यंजिष्ठः ॥ १॥ 

संस्क्रतान्वयाथ :--( यविष्ठ ) हे युवतम ! छोकत्रयेण सह मिश्रणधर्मन्‌ ! 
( ऋतुपते ) हे-ऋतूनां स्वामिन्‌ ! पालक ! वा सूर्य ! “ऋषुपा-य ऋतुः पाति रक्षति स स सूर्य” 
[क्र०३।४६।२। दयानन्दः ] ( उशतः-देवान्‌ ) स्वां कामयमानान्‌ ज्योतिर्विदों विदुषः 
( पिप्रीहि ) स्वविज्ञानेत प्रीणय ( विद्वान्‌ ) वेदयनःज्ञापयन्‌ ज्ञापनायेत्यर्थः “लक्षराहेत्वोः 
क्रियायाः? [aero ३।२।१३६] इति हेत्वर्थे शतृप्रत्ययः ( इद-ऋतूनू यज) अत्र 
संसारे ऋतून्‌ वसन्तादीन्‌, काळान्‌-काळविभागान्‌ वा “ऋतुभिः कालै?” | निरु० ८ । ४ | 
सङ्गमय “यज-सज्भूमय” [ ऋ० १। १४ । ११। दयानन्दः J ( ये देंव्याः-ऋस्विजः ) ये 
खलु मन्त्राः “छन्दांसि वा ऋत्विजः” [Ho ३1 € 1 ५] अथवा दिशः “सप्तस्विजः सूर्या: सप्त 
दिशो तानाः सूर्याः [ तै० आ० १1७1४] ( तेभिः ) तः सह ( अग्ने ) हे बृहन्‌-अग्ने सूय ! 
( त्वं होतणाम्‌-भायजिष्ठः-असि ) ज्ञानग्रहीतणां त्वं समन्तात्‌ सङ्गन्टृतमोऽसि ॥ १ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( यविष्ठ ) हे तीनों लोकों के साथ श्रत्यन्त संयुक्त होने वाले ( उशतः- 
देवानु ) तुझे चाहने वाले ज्योतिविद्या ज्ञाता विद्वानों को ( पिप्रीहि ) अपने विज्ञान से प्रसन्न कर- 
सन्तुष्ट कर ( ऋतुपते ) हे ऋतुओं के स्वामी या पालक ! ( विद्वान्‌ ) उन्हें जनाने के हेतु (इह ) 
इम संसार में ( ऋतून्‌ यज ) वसन्त आदि क्रतुग्रों या at गज दिन, 
रात्रि, प्रहर ग्रादि को सङ्गत कर ( ये दैव्याः-ऋत्विजः ) जो मनुष्यों के नहीं किन्तु देवों-ग्रकाशीय 
देवों के ऋत्विक्‌ मन्त्र-मननीय वचन, विचार या दिशाएँ हैं ( तेभिः ) उनके द्वारा ( अग्न त्वम्‌ ) 
हे सूयं ! तू ( होतृणाम्‌-ञआयजिष्ठुः ) उन ज्ञानग्राहक विद्वानों को सब ओर से अत्यन्त ज्ञानग्रहणा 


कराने वाला है ॥ १ ।। 
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सावाथं--ज्योतिषी विद्वानों के लिये सूयं एक ज्ञान ग्रहण कराने का साधन है । ऋतु 
या काल विभाग सूय से ही होते हैं तथा दिशाओं में वत्तंमान ग्रह तारे आदि का ज्ञान भी सूर्य से 


ही मिलता है । विद्यासूर्य विद्वान्‌ के द्वारा दिव्य ज्ञानों की प्राप्ति होती है । वह सुखद समय का 
निर्माण करता है । जीवन यात्रा की दिशाग्नों को दिखाता है॥ १॥ 


वेषि होत्रमृत पोत्रं जनानां मन्धातासि द्रबिणोदा ऋतावा | 
स्वाहा व॒यं कृणवामा हवींषिं देवो देवान्यजत्वग्निरहँन्‌ ॥ २ ॥ 


वेषि । होत्रम्‌ । उत। पोत्रम्‌ । जनानाम्‌ । मन्धाता | असि । द्रविण$ऽदा} । 
wasat | स्वाहां | बयम्‌ । Brahe । ह॒वींषि । देव; । देवान्‌ । यजतु । अग्नि: । 
अहन्‌ ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ 1--( जनानां होत्रम्‌-डत पोत्रं ) जायमानानां प्राणिनां 
होतव्यं हव्यमदनीयं भोज्यमाह्ारं तथा पोतव्यं पवित्रीकरणीयं पवनीयं जळं शरीर 
शरीरस्वास्थ्यम ( वेषि ) प्रापयसि ( द्रविणोदाः ) घनस्य-नानाधनस्य दाता ( ऋतावा ) 
सत्यज्ञानप्रदः-सत्यज्ञानस्य हेतुः ( मन्धाता ) मनं मननं धापयतीति मन्धाता विचार- 
शक्तिप्रदः ( असि) भवसि (ad हवींषि कृणवाम ) वयं बहुविधज्ञानानि सम्पादयेम 
“'हुविः-ग्रादेयं विज्ञानमु”” [ 3%» १।१० 15 | दयानन्दः | अथ परोक्षणोच्यते ( अहन्‌ 
अग्निः-देबः देवान्‌ यजतु ) स प्रशंसनीयो बृहन्‌ अग्निः. सूर्यः कामयमानान्‌ ज्योतिविदो 
बिढुष.-सङ्गमयतु स्वज्ञानेन ( स्वाहा ) इति सुष्ठु ज्ञानम्‌॥ २ ॥ 


साषान्वयार्थ— ( जनानां होत्रम्‌-उत पोत्रं वेषि ) जायमान प्राणियों का श्रदनीय-भोगने 
योग्य-खाने योग्य अ्रन्नादि को और पवित्र करने योग्य जल शरीर को प्राप्त कराता है ( द्रविणोदाः ) 
सोना आदि विविध धनों का दाता ( ऋतावा ) सत्यज्ञान का निमित्त ( मन्धाता ) मननशक्ति 
धारण कराने वाला ( अरसि ) है ( वयं हवींषि कृणवाम ) हम बहुविध ज्ञान सम्पादन करें 
( भ्रर्निः-देवः-देवान्‌ यज ) महान्‌ afer सूयं उसे चाहने वाले ज्योतिषियों को अपने ज्ञान से संयुक्त 
करे ( स्वाहा ) यह अच्छा ज्ञान है । ॥ २॥ न 


भावार्थ--प्राणियों के भोजन श्रौर जीवन रक्षा का निमित्त सूर्य है। वही सोना आदि 
धन पृथिवी में उत्पन्न करने का भी निमित्त है, सत्यज्ञान मननशक्ति का भी वही दाता है। 
ज्योतिषी लोग उससे बहुत कुछ ज्ञान लेते हैं ।विद्यासूर्य विद्वान्‌ से मनुष्य भोजन-पदार्थ ओर स्वास्थ्य 
का ज्ञान करें तथा दानादि कत्तंव्य को सीखें २॥ 
.आ देवानामपि पन्थामगन्म यञ्छकनामं तदन प्रबोळहुम्‌ । 
अग्निविंद्वान्त्स यंजात्सेद होता सो अंध्वरान्त्स ऋतूर्केशपथाति ॥ इ ॥ 
२९ F हा 
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ऋग्वेदभाष्यम्‌ | [ १० 
ES 
~ | “~ 
आ । देवानाम्‌ | अपि । पन्थामू । अगन्म । यत्‌ | शुक्‍नरबांम । तत्‌ । अनु । 
| ~ ~ a ७ ~ 
भऽवोळहुम्‌ | अग्नि; । विद्वान्‌ । स! | यजात्‌ । स; । इत्‌ । ऊं इति'। होता । स} । 
अध्वरान | सः । ऋतून्‌ । कल्पयाति ॥ ३॥ 


संस्कृतान्वयार्थ!- ( देवानाम्‌-अपि पन्थाम्‌ ) द्युस्थानभवानां चन्द्रादिग्रहोपग्न- 
हाणां खल्वपि “देव:-युस्थानो भवतीति वा” [ निरु० ७। १६] पन्थानं मागं गगनक्रमम्‌ 
पन्थानमिति स्थाने पन्थामिति छान्दसः प्रयोगः ( आ-अगन्म ) जानीयाम (यत्‌-शक्नवाम) 
यतो ज्ञातुः समथा भवेम ( तत्‌-अनु प्रवोढुम्‌ ) तदनुसरन्तः प्रवाहयितु' प्रचारयितु' 
कार्यऽनुष्ठातुमारभेम हि-इत्यथः ( सः-अग्निः-विद्वान्‌ ) स एव सूर्यो5ग्निवेदयन्‌-द्युस्थानानां 
ग्रहाणां माग ज्ञापयन्‌ सन्‌ (यजात्‌) ज्योतिविंद्यायां सङ्गमयेत्‌-“अन्तगंतणिजथंः ( स-इत्‌ ) 
सः “सुपां सुलुकू०” [mar ७ । १। ३९ ] इति सोलु क्‌, एव ( होता ) ज्योतिर्विज्ञानस्य 
सम्पादननिमित्तीभूतः ( सः-अध्वरान्‌ सः-ऋतून्‌ कल्पयाति ) सः प्राणान्‌ “प्राणोळवर?” 
(श० ७।३। १। १] ऋतू श्च सम्पादर्यात॥ ३,॥ 

भाषान्वयाथ--( देवानाम्‌-प्रपि-पन्थाम्‌ ) द्युस्थानी ग्रहों के भी मागे-गतिक्रम को ( श्रा- 
अगन्म ) हम जान लें ( यत्‌-शवनवाम ) जिससे कि जानने में समर्थ होवें ( तत्‌-अनु प्रवोढुम्‌ ) 
उसके भ्रनुसार प्रचार अनुष्ठान करने का आरम्भ कर सके ( स:-प्ररिनः-विद्वानु ) वह सूर्य भ्ररिन 
ग्रहों के मागं को जनाता हुआ ( सः-यजात्‌ ) हमें ज्योतिविद्या में जोड़ देता है ( स-इत्‌ ) वह ही 
( होता ) ज्योतिविज्ञान का सम्पादक या निमित्त है ( सः-भ्रध्वरानु सः-क्रतुनु कल्पयाति ) वह 

` समस्त जीवों में प्राणों का श्रौर समस्त स्थानों में ऋतुओं का सञ्चार करता है ॥। ३ ॥ 


भावाथ-- सूर्य काज्ञान मानव के लिए अत्यन्त श्रावश्यक है । आकाश में ग्रह तारों के 
गतिमार्गों के ज्ञान का निमित्त, ज्योतिविद्या का आधार तथा जीवों में प्राणों का प्रेरक एवं लोकों 
पर क्रतुसञ्चार का कारण वही सूर्य है। विद्यासूर्य विद्वानु से दिव्य जीवन के मार्ग को जानना 
चाहिये और प्राणविद्या तथा काल-ज्ञान को ग्रहण करना चाहिये ।। ३॥ 

mal व॒यं प्रमिनार्म व्रतानिं विदुर्षा देवा अविंदुष्टरासः । 

अग्निष्टद्विरवमा एंणाति विद्वान्येभिददेवाँ mate: कल्पयाति ॥ ४ ॥ 
यत. । बुः । वथम्‌ । प्रश्‍मिनाम॑। ब्रतानि । विदुर्षाम्‌ । देवा; । अविदु! 
ऽतरास; | अग्नि! | तत्‌ । विइव॑म्‌ । आ । पृणाति । विद्वान्‌ । येभि; । देवान्‌ । 
Bait | कल्पर्याति ॥ ४ ॥ 

e 6 ~ A 

संस्कृतान्ययाथ!---( देवाः ) हे द्यस्थानिनो ग्रहास्तद्वत्तारों वा ( वयं-अविदुष्ट- 
रासः ) वयं ज्योतिर्वि्यायां सवंथा5ज्ञानिनः ( बः- विदुषाम्‌ ) युष्माकं वेद्यानां विदुषां वा 
( यत्‌-ब्रतानि प्रमिनाम ) यत्‌ खलु कमं नियमेन दिस्मः-उस्छङ्घथेम ( अग्नि:-विद्वान्‌. 
तत-विश्‍वम-आष्टणाति ) स gat ज्ञाननिमित्तः सन्‌ तत्‌ सर्वमापूरयति पूण करोति 
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११] [ मण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ २ 
यस्स्स्स्स्स्क्क्क्सककक््््क्क्क्क्््््््स््स्स्््क्स््ि 

( येभिः-ऋतुभिः-देवान्‌ कल्पयाति ) यैः कालेद्युस्यानान्‌ म्रहादीन्‌ स स्वकीयसौर- | 
सण्डढस्थे मार्ग गमनाय समर्थान्‌ करोति ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयार्थ-( देवाः ) हे युस्थान के ग्रहो ! ( वयम्‌-प्रविदुष्टरासः ) हम ज्योतिविद्या 
में सवंथा अ्रज्ञानी ( वः-विदुषाम्‌ ) तुम ज्योतिविद्या के ज्ञानतिमित्तों के ( यत्-्रतानि प्रमिनाम") 
जिन कर्मो-नियमों को हिंसित करते है-तोडते हैं, भूल करते हैं ( अग्नि:-विद्वान्‌ ) सूये अग्नि ज्ञान 
का निमित्त gat ( तत्‌-विश्वम-्रापृणाति ) उस सब को पूरा कर देता है ( येभिः-ऋतुभिः देवान्‌ 
कल्पयाति ) जिन काल क्रियाश्रों द्वारा वह ग्रहों को अपने सौर मण्डल के गतिमागे में गति 
करने को AAT बनाता है ॥४॥ 

सावार्थ--ग्रहों के ज्ञान में अनभिज्ञ जन जो भूल कर देते हैं सूर्यं को ठीक-ठीक समभने 
पर वह भूल दूर हो जाती है कारण कि सूर्य ही कालक्रम से ग्रहों को सवं गति-मार्गो में चलाता 
है । विद्वानों के शिक्षण में कहीं अपनी भ्रयोग्यता से भूल या भ्रांति प्रतीत हो तो विद्यासुयं महा 
विद्वानु से पूति करनी चाहिए ॥ ४॥ 


| | । ते मर ल 
यत्पाकत्रा मन॑सा दीनदक्षा न य॒ज्ञस्य॑ मन्वते मत्यास; । 
अग्निष्टद्धोता क्रतुबिद्विजानन्याजिष्ठो देवा ऋतुशो यजाति ॥ ५ ॥ 


यत्‌ । पाकऽत्रा । मन॑सा | दीनऽदैक्षाः । न । यज्ञस्य । AAT । मर्त्यीस! | 
अग्नि । तत्‌ । होता | ऋतु 5वित्‌ । त्रि5जानन्‌ । यजिष्ठ; । देवान्‌ । ऋतु ऽशः । 
यजाति ॥५॥ 


संस्कृताख याथ! —( पाकत्रा मनसा ) पक्तव्येनार्थीदविपक्वेन “पाकः पक्तव्यः” 
[निरु० ६1 १२ ] “देव'` द्वितीय।सप्तम्योबहुलमु'' [ श्रष्टा० ४५ 1४ । ५६ | बहुलग्रहणात्त्‌ 
तृतीयायां त्रा प्रत्ययः, मनसा ( दीनदक्षा: ) क्षीणज्ञानबलाः ( सत्यौस; ) मनुष्याः 
( यज्ञस्य न सन्वते ) यज्ञं सुवनञ्येष्ठ द्युमण्डलमू “यज्ञो वे भुवनज्येष्ठः' | ato २५। ११ | 
“यज्ञो वै भुवनमु” [do 2121018] द्वितीयार्थं षष्ठी व्यत्ययेन, न खलु जानन्त 
( यन्‌-होता-क्तुवित्‌-अग्निः-तत्‌-विजानन्‌ ) यत्‌ ग्रहीता स्वाश्रये स्थापयिता; यान्त 
प्रहादिक स्वाश्रये छब्धा प्रापयिता महान्‌-अग्निः-सूर्यो विज्ञायमानः, “कमणि कत्त प्रत्ययः 
( यजिष्ठः ) अतिशयेन सर्वे: सह सङ्गतः ( ऋतुशः-देवान्‌ यजाति ) Seal यथाकारं 
प्रहान्‌ तद्गत्या सङ्गमयति संयोजयति ॥ ५॥ 
भाषान्वयाथे--( पाकत्रा मनसा ) पकने योग्य-न पके ग्रल्पज्ञान वाले मन से ( दीनदक्षा: ) 
` क्षीण ज्ञानबल वाले या क्षीण प्रात्मबल बाले ( मर्त्यासः ) मनुष्य ( यज्ञस्य न wad ) चुमण्डल 
रूप यज्ञ को नहीं समभते हैं, ( यत्‌ होता क्रतुवित-प्रग्तिः-त तू-विजानच्‌ ) कि ie में ग्रहों को 
ग्रहण-स्थापन करने वाला, क्रिया वाले गतिशील ग्रह प्रादि को अपने आश्रय में लेने वाला ee 
+ प्रग्ति सूर्यं विज्ञात में राया हुआ ( यजिष्ठः ) अत्यन्त सयुक्त होते वाला प्रेरक Caps abi | 
यजाति ) समभानुसार-कालव्यवस्था से-कालक्रम से ग्रहों को उनकी गति से युक्त करता है 
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ऋगवेद भाष्यम्‌ ] [ १२ 

-- i i oo So SS 

भावाथ- जन साधारण भ्रल्पज्ञान के कारण यह नहीं जानते कि द्युमण्डल में ग्रह तारों 

को सूर्य अपने भ्राश्रय में रखकर, उनका आकर्षण बल से कालक्रम में गतिप्रेरक है, यह ज्योतिवित्‌ 

ही जानते हैं ग्रह्पञ्चान के कारण जो मनुष्य पदार्थो को समभने में ग्रसमर्थ हों और उनके प्रयोग 
को न जानं सकें तो उन्हें ज्योतिविद्वानों से जानना चाहिये ।। ५ ॥ 


~ 5 20 * ७० 9० केतु 
विश्वेषां ह्यध्वराणामनीकं चित्रं केतुं जनिता त्वा जजान | 
[| a nN 
स आ यजस्व नुवतीरन क्षा; स्पाहों ed: ध्षुमतीविश्वज॑न्या: ॥ ६ ॥ 


~ > 

विश्वेषाम्‌ | हि । अध्वराणाम्‌ । अनीकम्‌ । चित्रम । केतुम्‌ । जनिता । त्वा । 
ज॒जान॑ । स; | आ | यजख । नुऽवर्ती; । अजं । क्षाः । साह! । इष॑; । क्षुडमर्ती! । 
विइबऽज॑न्या$ ॥ ६॥ 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथः---( विशवेषाम्‌-अध्वराशां हि) सवषां खल्वध्वनि रममाणानां, 
अध्वनि रमते-इति (डः? प्रत्ययः “सप्तम्यां जनेडः” | श्रष्टा० ३1 २ । ९७ ] “अन्येभ्योःपि 
दृश्यते” [ato अष्टा ३।२।१०१] यद्वा-अध्ववतां ्रहाणाम्‌-अध्वशब्दात्‌ र प्रत्ययो 
मत्वर्थीयश्छान्दसः ( अनीकम्‌ ) मुखं प्रमुखं यथा सेनायाः सेनानीरनीकं भवति “सेनायाः 
सेनानी रनीकमृ” [mo ५॥ ३1 ५॥ १] ( चित्रम्‌ ) चायनीयम्‌-दशनीयम्‌ ( केतुम्‌ ) 
दर्शक सूयंम्‌ ( त्वा जनिता जजान ) त्वां सूर्य जनयिता परमात्मा-उत्पादितवान्‌ ( सः-आ ) 
त्वं सूर्यः ( नवतीः क्षाः ) मनुष्यादिप्रजावतीः “प्रजा वै नरः” [ ऐ० २ । ४ ] प्रथिवीः) तथा 


(eral: छुमतीः-विश्वजन्याः-इषः-यजस्व ) स्पृहणीया अन्नवतीः सर्वप्राणिजननयोग्याः- 


वृष्टी: “वृष्ट्या तदाह यदाहेषे” | wo १४। २1 २। १७ [. सङ्गमय ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथः-( विश्वेषामु-म्रघ्वराणाम्‌ ) समस्त मार्ग में रमण करने वाले या मागं 
वाले ग्रहतारों के ( भ्रनीकम्‌ ) मुख-प्रमुख सेनाओं के सेनानी के समान ( चित्रम्‌ ) दशनीय 
( केतुम्‌ ) दर्शक ( त्वा ) तुम सूर्यं को ( जनिता जजान ) उत्पादक परमात्मा ने उत्पन्न किया है 
( सः ) वहं तू ( नृवतीः क्षाः ) मनुष्यादि प्रजावाली पृथिवियों, तथा ( स्पा: क्ष्‌. मतीः-विश्व- 
जत्याः-इषः-यजस्व ) चाहने योग्य, कमनीय श्रन्नवाली ग्रौर सबको उत्पन्न करने वाली at सब 


उत्पन्न होने वाले प्राणियों के योग्य वर्षा से संयुक्त करा-प्राप्त करा ।। ६॥ 


भावाथं-द्युमण्डल में मार्ग वाले या मार्ग में चलने वाले ग्रहों का नेता तथा दर्शक सूर्यं 
है प्रौर उसका परमात्मा उत्पादक है, सूर्य स्वतः नहीं । प्राणियों वाली पृथिवियों भ्रौर कमनीय 
रन्न उत्पन्न करने वाली सबको योग्य वर्षाग्रों का प्राप्त कराने वाला सूर्य है । विद्यासूयं विद्वान्‌ को 
परमात्मा बनाता है । वह विद्यासुयं विद्वानु राष्ट्रभूमि को सुख शांति व जीवन रक्षा की भ्रमृत 


वर्षा से सिचित करे। ६ ॥ 
यं त्वा द्यावापृथिवी य॑ त्वापस्त्वष्टा यं खां सुजनिमा जजाने । 
पन्यामचु प्रविद्वान्पितृयाण दुमे समिधानो वि भाहि ॥ ७॥ 
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१३] [ मण्डलम्‌ १०) सूक्तम्‌ रै 


TT 


Lana 
यम्‌ । त्वा । द्यावाप्राथिवी इतिं | यम्‌ । त्वा । आप; | त्वष्टा | यम्‌ | त्वा | 
सु5जनिंमा । जजान । पन्थाम्‌ | aa | प्रऽविद्ठान्‌ । पितऽयान॑म्‌ । ुऽमत्‌ | 
अग्ने | SSAA । वि । भाहि ॥ ७ ॥ 


७ € 

संस्कृतान्वयाथ;- ( यं त्वा ) यं बृहन्तमग्निं लोकत्रये बतंमानं सूयेम्‌-अरिनं 
विद्युतं च ( द्यावाप्रथिवी ) द्युलोकः सूर्यरूपेण प्रथिवीलोको ऽ ग्निरूपेण (यं त्वा ) 
यं त्वाम्‌ (आपः) अन्तरिक्षं विद्युद्र पेण “श्राप्ो 5 न्तरिक्षनाम” | निष० १। ३] 
(यं त्वा) यं त्वाम्‌ (सुजनिमा त्वष्टा ) शोभनं सुगमतया वा जनिमानि जन्मानि 
भवन्ति यतः-यद्वा सुगमतया 5 नायासेन जनयति यः सः तूणमश्नुवानः परमात्मा ' त्वष्टा 
ुरांमशनुते” [ निरु० ८। १४ ] ( जज्ञान ) सर्वरूपेण जनयति ( पितृयाणं पन्थाम्‌-अचु श्र 
विद्वान्‌ ) पितुः संवत्सरस्य यानं गमनस्थानं प्रवेशो यस्मिन्‌ तं “संवत्सरो वै पिता 
[श०१।५।१।१] पन्थानं प्रज्ञायते येन तथा भूतस्त्वमग्ने बृहन्नग्ने ( यमत्‌- 
समिधानः-विभाहि ) दीप्तिं समिधानः प्र्वळन्‌-प्रकाशमानः सन्‌ विशेषेण प्रकाशितो 
भव॥ ७॥ 

भाषान्वयार्थ- ( यं त्वा ) जिस तुक तीनों लोकों में वर्तमान महान्‌ अग्नि भ्रर्थात्‌ सूये, 
विद्युत्‌ और afer को [ द्यावापृथिवी ] द्युलोक सूर्येरूप से पृथिवी अग्नि रूप से (यं त्वा ) जिस 
तुझको (ara: ) अन्तरिक्ष विद्युत्‌ रूप से ( यं त्वा ) जिस तुको ( सुजनिमा त्वष्टा ) सुगमतया 
उत्पन्न करने वाला शीघ्र व्यापी परमात्मा ( जजान ) सर्वरूप से उत्पन्न करता है वह तू 
( पितृयाणमु पन्थाम्‌-प्रनु प्रविद्वान्‌ ) संवत्सर के गति मार्ग को जिससे प्रबुद्ध रूप से जाना जाय 
ऐसा तू ( द्युमत्‌ समिघानः-विभाहि ) दीप्ति वाली शक्ति से प्रकाशित हुआ जगत्‌ को विशेष रूप से 
चमका ।। ७ ॥ 


भावार्थ --परमात्मा भ्रनायास तीनों लोकों में बृहन्‌ अ्रग्निको उत्पन्न करता है, जिसे 
द्युलोक सूर्येरूप में, श्रन्तरिक्ष विद्युत्‌ रूप में, पृथिवी अग्निरूप में पुनः प्रकट करता है । ऐसा वह 
बृहत्‌ अग्नि वर्ष-परिमाण को बतलाता gat आपनी दीक्षि से जगत्‌ को प्रकाशित करता है। 
विद्यासू्यं विद्वान्‌ को, उपयु क्त समग्र ज्ञान के सम्पादन के लिये गुरुकुल बनाने में राज्याधिकारी 
प्रौर प्रजाजन भी पूरा साहाय्य देवें ॥ ७॥ 


“वनन 
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तृतीयं सुक्तम्‌ 


क्राषि;--आप्त्यस्त्रित; | 

देवता- अग्नि! 

छन्द र पाद्निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ | २, ३, निचत्‌ त्रिष्टुप । ४ विराट 
त्रिष्टुप | ५-७ त्रिष्टुप | 

स्वरः--धेवतः 

विषयः- पूववत्‌ | 


इनो राजन्नरतिः aidat Gat दक्षाय सुपुमाँ अदाशि । 

चिकिद्वि भांति भासा बृहतासिंक्रीभेति रुशतीमपाजन्‌ ॥ १ ॥ 
इन! । राजन्‌ | अरति! । सम्‌ऽईद्धः | Ud: । दक्षाय । सुसुऽमान्‌। अदर्शि | 
चिकित्‌ । वि। भाति | war । बहता । असिक्तीम्‌ । एति । रुश॑तीम्‌ । 
HSA ॥ १ ॥ 


सस्कृतान्वयाथ्रः~( राजन्‌ ) स्वप्रकाशेन प्रकाशमानः बृहन्नग्निः सूयः, व्यत्य- 
येन सोलु क्‌ ( इनः ) ळोकत्रयस्य स्वामी यतः ( अरतिः ) एकस्मिन्‌ स्थाने ह्येव प्रभाव- 
कारी न, किन्तु लोकत्रये प्रभावकारी, तस्मादेव ( समिद्धः ) प्रकाशमान; सन्‌ ( रोद्रः ) 
रुद्राण्या तेजस्विन्या वद्यतशक्त्या सम्पन्नः “बंद्य॒तीनामु-रुद्राणीचामु” [do आ० १। १७.। १] 
‘aa शत्रुरोदयित्रीणामिदं तेन | यजु० ५ । ३४ दयानन्दः] ( सुषुमान्‌ ) सवषां प्राणिना- 
मोषधीनां च सुगमतया-उत्पाद्यित्री प्रेरयित्री या शक्ति: सा सुषुर्तद्वान्‌ सुपुमान्‌ (दक्षाय) 
सवससाराथ बळप्रदानाय (अदांश) साक्षात-दृष्टो भवति (चिकित्‌-बृहता भासा विभात) 
स सूयः सर्वा ₹चेतयति-नागरयति महता तेजसा यतो विभाति-बिशोषेण दीप्यते; 
तस्मात्‌ ( रुशतीम्‌-अपाजन्‌ ) स्वकीय दीप्तिं निजस्वरूपतः प्रक्षिपन्‌ सन्‌ ( असिक्नीम्‌-एति ) 
रात्रि प्राप्तोति रात्रेरवसाने 'श्रातवळाद्रुस्पादयति “द्रसिक्न्यशुक्लासिता, सितमिति वणांनाम 
तत्प्रतिषरे्यो ऽ सितमु” | freo ९। २५।] ॥ ९ ॥ 
आषान्वयार्थ-( राजन्‌ ) प्रपने प्रकाश से प्रकाशमान सूयं ( इनः ) तीनों लोकों का 


स्वामी जिस कारण ( अरतिः ) एक स्थान पर ही रमणकर्त्ता प्रभावकारी नहीं किंतु तीनों लोकों 
में प्रभावकारी है तिस से ( da: ) रुद्राणी तेजस्विनी वेद्युत शक्तियों से सम्पन्न ( सुषुमाचू ) 


` सुगमता से प्राणियों को भ्रौर ग्रोषधियों को उत्पत्तिशक्ति प्रेरणाशक्ति देने वाला ( दक्षाय ) संसार 


को बल देने के लिए ( भ्रदशि ) दृष्ट होता है साक्षात्‌ देखा जाता है-सम्परक दिखलाई पड़ता है, 


As (चिकित्‌ [दृढता भासा विभाति) चेताने- anya ताला, वहू सूय, जिस्‌ «कारण महती दीप्ति द्वारा विशेष 
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भासित होता है-प्रकाशित होता है-चमकता है इसलिये ( रुशतीम्‌-प्रपाजनु ) श्रपनी शुभ्रदीति को 
फेंकता हुआ ( अ्रसिक्नीम्‌-एति ) रात्रि को प्राप्त होता है रात्रि के अन्त में प्रातर्वेला लाता है तब 
सब को चेताता है-जगा देता है, रात्रि से-अ्न्धेरे से मुक्त करा देता है ॥ १॥ 


भावार्थ--महानु अग्नि सूयं तीनों लोकों पर प्रकाशमान हुम्रा उनका स्वामी सा बना 
हुआ है । वह एक ही लोक पर रमण नहीं करता अपितु सब लोकों पर प्रभावकारी है ग्रौर वैद्यत 
शक्तियों से सम्पन्न वह संसार को बल देता है । प्राणियों भौर श्रोषधियों को उत्पत्ति शक्ति और 
उभरने की प्रेरणा देने वाला साक्षात्‌ दृष्ट होता है-ज्योति से चमकता है। वही सबको चेताने-जगाने 
वाला हे । अपनी ज्योति को फेकता हुग्ना रात्रि का ग्रन्त करता है-प्रातर्वेला बनाता है । ऐसे ही 
विद्यासूर्य विद्वान्‌ या सूर्य समान प्रतापी राजा अपने विद्या विज्ञान से या अधिकार से तीनों लोकों 
का उपयोग करता है ज्ञान धमं का प्रकाश फंलाकर श्रविद्या रात्रि को एवं पाप भावना को 
मिटाता है ॥ १॥ 


७५ nl 


कृष्णा यंदेनींमभि बसा भूज्जनयन्योषा बृहत; पितुर्जाम्‌ । 

Gel भानुं ater स्तमायन्दिबो वर्सुमिररतिवि भाति ॥ २॥ 
कृष्णाम्‌ | यत्‌. । एसीम्‌। अभि । वपैसा । भूत्‌ । जनर्यन्‌ । योषाम्‌। बहुतः । 
पितुः । जाम्‌ । ऊध्येम्‌ । भानुम्‌ । सस्य । स्तभायन्‌ । दिवः । वसुभिः । अर॒तिः । 
वि । भाति॥ २॥ 


संस्कृतान्व याथ $--( बृहतः-पितु:-जाम्‌ ) महतो द्युळोकस्य जायमानामपत्यभूतां 
कन्यासुषसम्‌, ''चौर्मे पिता” [ago १1 १६४1 ३३ | “पिता छोः ” [तै०२॥७1१५॥३] 
“जा-प्रपत्यनाम” | निघं० २। २ ] ( योषां जनयन्‌ ) सहयोगिनी भायौ सम्पादयन्‌ ( यत्त्‌- 
कृष्णाम-एनीं वर्पसा-अभिभूत्‌ ) यदा कृष्णवणी रात्रिम “कृप्णवर्णा रात्रिः [निरु० २। २१] 
गमनशझीळां नदीमिव वर्तमानां “एनी-नदीनाम” | निघ० १। १३ ] स्वतेजोरूपेण स 
सूर्यो ऽ भिभवति, तदा fed भवतीत्यर्थः, परन्तु (सुर्यस्य भानुम्‌-ऊध्वं स्तभायन्‌) यदा स 
सूर्यः प्रथमार्थे षष्ठी व्यत्ययेन’ स्वाभीष्टं “'्रजस्ने ण भानुना दीद्यतमित्यजस्र णाचिषा दीप्यमान- 
मित्याह” [wo ६।४।१1२.] पथिवीत उपरि स्तब्धं करोति तदा प्रथिव्यां रात्रिभंचति 
पुनरपि ( अरतिः) सवंत्रगमनकत्ती सूर्यः ( दिवः-वसुमिः- विभाति ) द्युळोकस्य 
वासिभिनंक्षत्रेबेपरीत्ये प्रकाशते हि “नक्षत्रारि चैते, वसवः” [ श०११।६।३।६ ]॥२॥ 


भाषान्वयाथं--( वृहतः पितुः-जामू ) महानु द्युलोक की कत्या उषा को ( योषां जन- 
यनु ) सहयोगिनी बनाता हुआ सूर्य ( यत्‌ कृष्णाम्‌-एनीम्‌ ) जब प्रवाहशीला नदी जैसी कृष्ण वर्ण 
वाली रात्रि को ( वर्षसा-प्रभिभूत्‌ ) अपने तेज से ग्रभिभूत करता हैं, दबा लेता है, तब पृथिवी 
पर दिन होता है परन्तु जव ( सूर्यस्य भानुम्‌-अध्वंः स्तभायन्‌ ) सूये अपनी जयोति-प्रकाश को 
पृथिवी से ऊपर भ्राकाश में रोके हुए भी-रोक लेने पर भी (अरतिः-दिवः-वसुभिः-विभाति ) सर्वत्र 
प्राप्त सूय द्युलोक के वासी चन्र ग्रह तारों के साथ प्रतिफलित हो प्रकाश देता है॥ २ Il 
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Se 
C में ~ 
भावाथ--श्राकाश में फलने वाली उषा को श्रपना कर सूर्य अपने तेज से रात्रि को दबा 
लेता है तो पृथिवी पर दिन प्रकट होता है और जब्र सूर्यं अपनी ज्योति को. पृथिवी से परे श्राकाश 
में रोक लेता है तो रात्रि हो जातो है तब भी सूर्य आकाश के ग्रह तारों में प्रतिफलित होता हे 
और उन्हें प्रकाशित करता हे । दिन में पृथिवी को प्रकाशित करता gal दीखता हे, रात्रि में ग्रह 
तथा नक्षत्रों को प्रकाशित करता है ऐसे ही विद्यासूर्थ विद्वानु महान्‌ पिता परमात्मा की वेद- 
विद्या रूपी ज्ञानज्योति को agar कर सदा उसे संसार में फैलाते हैं साक्षात्‌ समाग्रो में 
श्रसाक्षात्‌ घर परिवारों में-दिन में विद्यालयों में रात्रि को जन साधारण में । २॥ 
भद्रो भद्रया सचमान आगास्स्वसारं जारो अम्येति पश्चात्‌ । 
NN CAI A ee le ~ > 
सुप्रकेतेद्यमिरग्निवितिष्ठनुशद्धिवा[र भि राजंमंस्थात्‌ ॥ ३ ॥ 
भद्रः । अद्रया। सर्चमान!। आ। अगात्‌ । स्वसारम्‌. । जार; । अभि | 
एति | परचात्‌ | सुऽप्रकेतैः | यु5भि; । अग्निः । बिऽतिष्ठैन्‌ । alas । 
वा; | अभि । रामम्‌ । अस्थात्‌ ॥ ३ ॥ 
e ° 
सस्कृतान्वयाथ!---( भद्रया सचमानः-मद्रः-अग्निः-स्वसारम्‌ ) भासा द्रवण- 
शीळया खलूषसा समवेतः सङ्गच्छमानो भासाद्रवणः सूर्यः सुगमतया क्षेपणीयां रात्रिम्‌ 
“स्वसा सु-अ्सा” [ निरु० ११ 1३२ ] ( आगात्‌ Me प्राप्नोति, रात्रेरपरे काले ( जार: 
पश्चात्‌-अभ्येति ) स रात्रेजरयिता नाशयिता सूयः-उषसमग्ने कृत्वा प्रभाते-आगच्छति 
सुप्रकेत:-द्युभि:-वितिष्ठन्‌ ) सुगमतया ज्ञातव्यः सुप्रसिद्धेदिंनेः “दु-ग्रहर्नाम”" [ निघं० 
१1९] विशेषेण तिष्ठन प्रभुत्वमाप्लुवन्‌ ( उशद्धि:-बणँ:-रामम अभि-अस्थात्‌ ) शुभ्रवणेः 
स्वप्रकाशधमः तमः-तमसि-अन्धकारे अभि-अस्थातू-विराजते-अन्धकारमात्मसात्करोति 
निवतंयतीत्यथः ॥ ३ ॥ 
साषान्वयार्थ--( भद्रया-सचमानः-भद्रः-भ्रग्निः-स्वसारमू-भ्रागात्‌ ) भास-शवेत प्रकाश से 
गति करने वाली उषा से सम्पृक्त हुआ ग्रौर भास-शुभ्र प्रकाश-ज्योति को फेलाता हुआ सूर्याग्नि 
सुगमतया हटा देने योग्य रात्रि को प्राप्त होता हे उसके पिछले भाग में ( जारः पश्चात्‌-श्रभ्येति ) 
रात्रि का जरणा-क्षय करने वाला सूर्य उषा को ग्रागे करके पीछे श्राता:है ( सुप्रकेतेः-द्युभिः-वितिष्ठन्‌ ) 
सुप्रसिद्ध दिनों के साथ विशेष रूप से प्रभुत्व प्राप्त करता हुआ ( उर्शाद्ध:-वर्णँ:-रामम्‌-प्रभि-प्रस्थात्‌ ) 
शुभ्र वर्णी से-प्रकाशमय रूपों से अन्धकार को दबा लेता है। ३ ।। 
भावार्थ- सूर्य प्रकाश रूप शक्ति से सङ्गत है । वह जब ग्रागे-प्रागे भागने वाली रात्रि को 
प्राप्त होता है तो क्षीण जीण होने वाली वह उस-उस स्थान से क्षीण होती चली जाती है । जब 
उषा-प्रकाश शक्ति के पीछे प्रकाशमान सूर्थ ऊपर चढता जाता है, उसके ऊपर चढने से 
पृथिवी af लोकों के पृष्ठ पर सुप्राप्त होकर दिन होते हैं प्रकाशमय रंगों से ग्रन्धकार में सूर्य 
घुस बैठता है । ऐसे ही विद्यासूर्य विद्वान्‌ श्रपनी ज्ञान ज्योति से युक्त-ज्ञान-ज्योतिष्माचू बना BAT 
अविद्या भ्रान्ति को हटाता है । ज्ञान प्रकाशों से श्रज्ञानान्धकार वाले स्थानों में घुसकर उसे भगा 


देता है ॥ ३ ॥ 
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१७) [मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ३ 


अस्य यामासो बृहतो न वग्नूनिन्धाना अग्नेः सख्युः शिवस्य | 

इंडर्यस्य॒ बृष्णों बृहत; स्वासो भामांसो याम॑त्रक्तवश्चिकित्रे ॥ ४ ॥ 
अस्य | यामांसः । बहतः न | व॒ग्नून्‌ | इन्धानाः । अग्ने! । सख्युः ॥ 
शिवस्य | इडर्थस्य | gly | बहुत: | सुऽआस॑ः | arate । at । अक्तव) । 
चिकित्रे ॥ ४ ॥ i 


संस्कृतान्बय थ!---( अस्य बृहतः-अग्ने: ) अस्य खलु सूर्यस्य ( यामासः ) 
गमनशीळाः प्रकाशतरङ्गा: ) ( सख्यु:-शिवस्य बृष्णः-ईडयस्य ) सर्वमित्रस्य कल्याणकरस्य 
कामवर्षकस्य स्तुत्यस्य परमात्मनः ( वग्नून्‌-इन्धानाः-न ) स्तुतिवचनानि प्रकाशयन्तः- 
इव “वखु-वाडइनाम [ निघं० १। ११ ] ` प्रविभान्ति दृश्यन्ते वा ( बृहतः-स्वास:-यामन्‌ 
भामासः-अक्तबः-चिकित्रे ) महृतः शो भनमुखवतः शुञ्रस्वरूपस्य परमात्मनो मागे प्रकाशः 
स्तम्भाः “भा-दीप्तौ” [ ्रदादिः ] ततो मन्‌ प्रत्ययः, प्रकाशयन्तो दृश्यन्ते-ज्ञायन्ते ॥ ४ ॥ 


आाषान्वयार्थ--( अस्य वृहतः-अग्ने: ) इस महान्‌ अरिन अर्थात्‌ सूये की ( यामासः ) 
गमनशील प्रकाशतरङ्गो ( सस्युः-शिवस्य वृष्णः- ईड्यस्य ) सर्वमित्र कल्याणकारी सुखवर्षक 
्तुतिपात्र-स्तुतियोग्य परमात्मा के ( वर्तून्‌-इन्धानाः-न ) स्तुतिवचनों को प्रकाशित करते हुए 
से ( वृहत:-स्वासः-यामनु भामासः-अक्तव:-चिकित्रे ) महान्‌ शुद्धस्वरूप परमात्मा के माग में 
प्रदीप्त प्रकाशित प्रदीप-प्रकाशस्तम्भ जाने जाते हैं-प्रतीत होते हैं ॥४॥ 


भावार्थ--पूर्य की प्रकाशतरङ्गं स्तुत्य उपासनीय परमात्मा के स्तवन-गुणगान करती 
हुई सी उपास्य परमात्मा के ज्ञान मार्ग में-उपासना मागं में प्रकाशस्तम्भ बन जाती हैं । इसी प्रकार 
विद्यासूयं विद्वान्‌ के ज्ञानप्रकाश परमात्मा की ओर ज्ञान प्रेरक होने चाहियें ॥ ४ ॥. 


स्वना न यस्य भार्मासः पव॑न्ते रोचमानस्य बृहतः सुदिवः । 

AAPA ओदुमद्धिव्षटिमिभाठमिनक्षति घाम्‌ ॥ ५॥ | 
स्वुनाः । न। यस्यै। भामासः | पव॑न्ते । रोच॑मानस्य । बृहत! ॥ astra । 
व्येष्ठेमि| । यः । तेजिष्ठे! । क्रीकमतु5भि; । वर्षिष्ठोभिः । मानुःमि! । नक्ष॑ति | 
द्याम्‌॥ ५॥ 


संस्कृतान्वयाथ/--( यस्य बृहतः-रोचमानस्य सुदिवः ) यस्य महृतः पकार. 
मानस्य शोभनद्युळोकवतः सूर्यस्य ( भामासः ) प्रकाशतरङ्गा; ( स्बनाऽ-न पबन्ते) स्वनवन्तः 
e ३ : 
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श्रग्पेदभाष्यमू | Sele “9० [ १५ 


शब्दवन्तः स्लुतिवचंनवग्तः-इव स्वनः शब्दस्तहन्तः; अकारो मत्वर्थीयः, गच्छन्ति ( यः ) 
यश्च qa: ( ब्येष्ठेमि: ) ञ्येष्ठेः ( तेजिष्ठेः ) तेजस्वितमेः ( क्रीडुमद्भिः ) क्रीडावद्भ: 
( वर्षिष्ठेभिः ) वृद्धतमेः ( भानुभिः-थां नक्षति ) स्वञ्योतिर्धमेः द्य छोकमाप्नोति तं सर्वे 
विजानन्तु ॥ ५ ॥ 


भाषाभ्चयाथे--( यस्य बृहृतः-रोचमानस्य सुदिवः) जिस महानु प्रकाशमान उत्तम 
प्रकाशमान झुस्थान वाले सूर्य के ( भामासः ) प्रकाशतरङ्गे ( स्वनाः-न पवन्ते ) स्तुतिवचन 
वाले जैसे गति करते हैं-प्राप्त होते हैं भौर ( यः ) जो सूर्य ( ज्येष्ठेमिः ) उन श्रेष्ठों ( तेजिष्ठः ) 
म्तितेजस्वियों ( क्रीडुमद्धिः ) क्रीडा वालों-क्रीडा से करते gut ( वषिष्ठेभिः ) बढ़े चढ़े ( भानुभिः- 
द्यां-नक्षति ) स्वज्यौतियों द्वारा द्युलोक को व्यास होता है उस सूर्य को सब विशेष रूप से 
जानें॥ 21 


भावार्थ--प्रकाशमान सूर्ये कौ प्रकाश तरङ्ग संसार में सवंत्र क्रीडा सी करती हुईं गति 
करती हैं, उपासक जैसे परमात्मा की स्तुति करते हुए संसार में विचरते हैं भ्रोर अन्त में मोक्ष में 
विराजते हैं, ऐसे विद्यासूये बिद्वान्‌ की ज्ञानतरङ्ग संसार में फेला करती हैं । ऐसा विद्या-सू्ये 
विद्वान्‌ का परमधाम विद्याधाम-विद्या प्रतिष्ठान है ॥ ५॥ 


अस्य शुष्मासो दडशानपेवेर्जईमानस्य स्वनयनियुद्धि; । 

प्रत्नेभिर्यो रुशद्िदेवेतैमो वि रेभद्विररतिर्माति बिस्वा ॥ ६ ॥ 
अस्य | gat | दुहृशानऽप॑वेः । जेहमानस्थ | स्वन॒यन्‌ | नियुतूऽभिं? । 
प्रस्नेमि! | य! । रुश॑त्‌ऽभिः । द्वेबऽत॑भः । वि । रेभ॑वूऽभिः । अर॒तिः । भाति । 
विऽभ्बां ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ।--( अस्य) एतस्य ( दृद्टशानपवेः ) दृष्टिपथं प्राप्तो वज्र 
यस्य “विव ज्नाम” [ विष» २। २० ] तथाभूतस्य सूर्यस्य ( जेहमानस्य ) सवत्र गतिः 
झीळस्य प्रवेशशीळस्य “जेहते ग्रतिकर्मा” [. निष० २1 १४ ] ( शुष्मासः ) बळवन्तो रश्मयः 
“गुष्म-बलनाम” [ विष० २। € ] अकारोऽत्र मतवर्थीयश्ान्दसः “शुष्म प्रशस्तानि शुष्मानि 
बलाति विद्यन्ते वत्मिव” [ ऋ० १1 १॥ २ । दयानन्दः ] पुनः, तः ( नियुद्भिः ) निमिश्रण- 
घर्गे:-नियमने: नियन्त्रणेवातसूत्रेः सह वा “नियुतो नियमनातु” [ free ५। २७ | “नियुतो 
वायो:-प्रादिष्टोपयोजनानि” [fire १। १२ | ( स्वनयन्‌ ) समस्तळोकाम्‌ संसारं ies 
भूषयन्ति “स्वन-ग्रवतंतने” | भ्वादि० ] cafe marge” [ चुरादि०] ( यः-देवतमः-अरतिः fed 
यश्च द्यस्थानगतानां मुख्य: सर्वत्र स्वबलेन गतिशीछः सूयेः ( विभ्वा ) वि 
बैभवयुक्तः सन्‌ ( प्रत्नेभिः ) शाश्वतिकः (रुशद्विः ) gat: ( tafe: ) शब्द कुव" 
घोषयद्रिभरिव ( विभाति ) दीप्यते ॥ ६ ॥ 
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१६ ] [ मण्डढम्‌ १०, सूक्तम्‌ है 


आाषान्वयार्थ--( ग्रस्य दइशानपवेः ) इस दृष्ट वज्र वाले-तापकास्त्र वाले ( जेहमानस्य ) 
सब संसार में गति शक्ति वाले सूर्य की (शुष्मासः ) बल वाली रश्मियां-किरणें ( frais: ) लोकों 
में अन्दर घुसने वाले धर्मों द्वारा या नियन्त्रण गुणों द्वारा ग्रथवा वातसूत्रों द्वारा ( स्वनयन्‌ ) 
लोकों-पिण्डों या संसार को ग्रलंक्कत कर देती हैं-चमका देती हैं ( यः-देवतमः-प्रति:-विभ्वा ) जो 
देवस्थानी देवों में मुख्य, सब में प्रवेश करने वाला एक ही स्थान पर रमणकर्त्ता-प्रभावकारी नहीं 
अपितु सर्वत्र ही प्रभावकारी है, वैभवप्रात्त है, ऐसा सूये ( प्रलेभिः ) सनातन- ( wats: ) ya 
( रेभद्धि: ) उसे घोषित करती हुई सी रश्मियों से ( विभाति ) विशेष दीप हो रहा है ॥ ६ || 


भावाथ--तापक वज्ञ वाले सूर्य की रश्मियां नियन्त्रण गुणों या सर्वत्र घुसने वाले वातसूत्रों 
द्वारा सब लोकों को स्वायत्त करती हैं प्राकषित करती हैं, आकाश में चमकने वालों पिण्डों ग्रहों को 
इसकी रहिमयां घोषित करती हैं जिनसे यह प्रकाशित हो रहा है । इसी प्रकार विद्यासूयं विद्वानु 
ब्रह्मास्त्र वाला होता है, उसकी ज्ञानरश्मियां लोगों को भ्राकषित करने वाली होती हैं वे शाश्वतिक 
वेद ज्ञान वाली हैं और लोगों को संसार में रहने का उपदेश देती हैं॥ ६॥ 


स आ df महि न आ च॑ सत्सि बिवस्पृथिव्योररतियुँवत्यो; । 
अग्निः सुतुर्कः सुतुकेभिरश्वै रमंस्वद्धी रभस्वाँ एइ गम्याः ॥ ७॥ 


सः । आ | वक्षि । महि । नः | आ। च । सत्सि | दिवः । प्रंथिव्यो! । अरति; । 
. युबत्यो। । अग्नि! । सु5तुर्क! । सु$तुकॅमिः । अन! रम॑स्वत्‌ऽभिः । रर्भस्वान्‌ | 
आ | इह्‌ गम्या! ॥ ७ ॥ 


संस्कृ तान्वयाथ i—( सः अग्निः ) स सूर्येरूपो ऽ ग्निः) त्वम्‌ (न:-महि-आवक्षि) 
अस्मभ्यं महनीयं सुखप्रकाशं प्रापयसि ( युवत्यो:-दिव:-एथिव्यो: ) परस्परं मिश्रण- 
घर्मवतोद्यं लोकप्रथिवीळोकयोमंष्ये (अरतिः ) स्वतेजसा गमनशीळः सन्‌ ( आसत्सि ) 
आसीदसि-समन्तात्‌ प्राप्तो ऽ सि (सुतुकः) सुतुकनः सुगमतया प्रापणयोग्यः सुप्राप्तव्यः 
` ( रभस्वान्‌ ) वेगवान्‌ शीघ्र-प्रापणशक्तिमान्‌ सन्‌ ( सुतुकेभिः- रभस्वद्धि:-अश्व: ) 
` सुतुकनेः सुगमतया प्रापणयोग्येः-सुद्राप्तव्येस्तथा वेगवद्धि:-शीघ्रगमनशक्तिमदिअव्योप्ते 
रश्मिभिः ( इह-आगम्या: ) अस्मिन्‌ छोके समन्तात्‌ प्राप्तो भवेः ॥ ७ ॥ 


आषान्वयार्थ--( सः-प्रग्नि: ) वह सूर्यं रूप afta, तू ( नः-महि-ञ्रावक्षि ) हमारे लिए 
महनीय महत्त्वपूर्ण सुख प्रकाश को भली प्रकार प्राप्त कराता है ( युवत्योः-दिवः-प्थिव्योः ) परस्पर 
मिलन धर्म वाले द्युलोक पृथिवी लोक के मध्य में ( भ्ररतिः ) प्रापणशील एक ही स्थान पर न 
रमण करने वाला-दयुलोक से पृथिवी लोक पर्यन्त में प्राप्त होने वाला ( प्रासत्सि ) भलीमांति 
प्रास है ( सुतुकः-सुतुकेभिः ) सुगमतया प्राप्त होने योग्य, सुगमतया प्राप्त कराने वाले ( रमस्वान्‌ 
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[२७ 
रभस्वद्धिः ) वेग से प्राप्त होने वाला, वेग से प्राप्त कराने वाले ( wea: ) शीघ्र गतिशक्ति वाले 
रश्मि-घोड़ों द्वारा ( इह-प्रागम्या: ) इस स्थान-लोक पर भलीभांति प्राप्त हो ॥ ७॥ 


भावाथ--सूर्य चुलोक झौर पृथिवी लोक के मध्य में होता हुआ भी दूर से दुर द्युलोक 
में तथा पृथिवी लोक में भी सुगमता से प्राप्त कराने वाली रश्मियो द्वारा प्राप्त होता है, उन रश्मियों 


का प्रकाश सुख देने वाला है ऐसे ही विद्यासूये विद्वान्‌ पने वंश श्रौर समाज या राष्ट्र में रहकर 
भी दोनों को अपनी ज्ञानधाराश्रों और शिष्यों द्वारा उन्हें प्रालोकित करता है॥ ७॥ 
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चतुथं सूक्तम्‌ 


ऋषि! -आप्त्य स्त्रित! | 

देवता--अग्निः। | 

छन्दः-- १-४ निचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५, ६ त्रि्ुपू.। ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌। 
स्वरः घेवतः | 

'विषय!-- ; 

अत्र सूक्ते-अग्निनाम्ना परमात्मविद्युद्ग्नयो वण्यन्ते । 

इस ame में परमात्मा, विद्युत्‌ और अग्नि वर्णित किये जाते हैं । 


प्र तै यक्षि प्र पै इयर्मि मन्म॒ भुवो यथा वन्यौ नो हवै । 
धन्व॑न्निव प्रपा असि त्वम॑ग्न इयक्षवे प्रवे प्रत्न राजन्‌ ॥ १ ॥ 

र चः | 
प्र। ते । यक्षि । प्र । ते । इयर्मि | मन्म । झुबैः यथा | वनथः । नुः । दु । 
घन्व॑न्‌ऽइव | AST । असि । त्वम्‌ | अग्ने । इयक्षवे । पूरब । प्रत्न । राजन्‌ ॥ १ ॥ 

संस्कृतान्वयाथ!---( प्रत्न राजन्‌-अग्ने ) देशाश्वत पुरातन नित्यवत्तमान 
प्रकाशमान ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ | (ते प्र यक्षि ) तुभ्यं स्वात्मान समर्पयामि 
( ते मन्म प्र-इयर्मि ) तुभ्यं मन्म मननीयम्‌ स्तोमम्‌ “मत्ममिममननीयैःस्तोमेः [ fre. 
१०। ६] प्रेरयामि ( यथा नः-हवेषु बन्द्यः-सुवः ) यथा fe त्वमस्माकं प्राथनाप्रसन्ञ इ 
बन्द्नीयः-उपासनीयो भवेः ( इयक्षवे पूरवे) आत्मयाजिने जनाय “पुरु '-मनुष्यनाम” | निघ० 
२ । ३ ] ( त्वं धन्वन्‌-इव-प्रपा-असि ) यथा मरुस्थले जळरहिते प्रदेशे प्रपा भवति तथा 
त्वमसि, तापठृष्णां दरसीत्यथः ॥ १ ॥ 


भाषान्वयाथ--(प्रत्न राजनु-पग्ने) हे शाश्वत नित्य राजमान ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ 
(ते प्र यक्षि ) तेरे लिए भ्रंपने भात्मा को प्रदान करता हुँ-समपित करता हूँ ( ते न्म प्र-इयमि ) 
तेरे लिए स्तोम-स्तुति वचन को प्रेरित करता हूँ ( यथा नः-हवेषु वन्धः-भुवः ) जिससे हमारे 
प्रार्थना-प्रसंगों में तू वन्दनीय बना रहे ( इयक्षवे पुरवे ) आत्मयाजी जन के लिये ( त्वं धन्व न्‌= 
इव-प्रपा-असि ) मरुभूमि-जलरहित प्रदेश में स्थित प्याऊ के समान तापतृष्णा को नष्ट करने 
वाला है॥ १॥ 
त भावार्थ--नित्य वतंमान परमात्मा ही आत्मसमपंण का पात्र है अतित्य वस्तु नहीं, 
उसकी उपासना प्रार्थना करनी चाहिये; वही तापतृष्णा को मिटाने वाला है, स्थायी सुख शांति 
देने वाला है॥ १॥ 
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यं त्वा जनांसो अभि संचरन्ति गाव उष्णमिंब व्रज यंबिष्ठ । 
दूतो देवानामसि मत्योनामन्तमेहाँश्चरासे रोचनेन ॥ ९॥ 


यम्‌ । त्वा | जनौस$ | अभि स॒म्‌ऽचर॑न्ति | गाव! । उष्णम्‌ 5ईव । ब्रजम्‌ । यविष्ठ । 
ल्य | a 
दूत । देवानाम्‌ । असि । मत्योनाम्‌ | अन्तः । महान्‌ । चरासे | रोचनेन ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथं ४-( यविष्ठ ) हे युवतम सदा युवन्‌ 'अनुत्पन्नत्वातः बाल्य- 
वाद्धक्यरहित परमात्मन्‌ ! ( जनास:-यं त्वा-अभि सञ्चरन्ति) जना यं त्वामभितः 
सम्प्राप्नुवन्ति ( गावः- उष्णं त्रजम्‌-इव ) यथा गावः शीतार्ता उष्णं गोष्ठं गोस्थानं स्व- 
गृहमभि सस्प्राप्नुवन्ति | ( देवानां मर्त्यानाम्‌ ) सुसुक्षणां साधारणजनानां च ( दूतः- 
असि ) प्रेरको दुःखनिवारकश्च त्वं भवसि, यतः ` ( महान्‌ रोचनेन-अन्तः-चरसि ) 
महान्‌ सन्‌ स्वप्रकाशमयेन तेजसा सर्वषामन्तः चरसि व्याप्नोषि ॥ २॥ 

आषान्वयार्थ--( यविष्ठ ) हे युवतम-न उत्पन्न होने वाला होने से बाल्य वार्धक्य से 
रहित सदा युवा परमात्मन्‌ | ( जनासः ) जन ( यं त्वा-प्रभिसनूचरन्ति ) जिस तुको सब प्रोर 
से सम्प्राप्त करते हुए भ्रपने को तेरे अन्दर विराजमान सममते हैं ( गावः-उष्णं व्रजम्‌-इव ) जैसे 
कि गौएं शीतपीड़ित होने पर उष्ण-गरम शीत निवारक गोस्थान-गोशाला को सम्प्राप्त करती हैं, 
देवानां मर्त्यानाम्‌ ) मुमुक्षुओं atk साधारण जनों का ( दूतः-श्रसि ) सन्मा्ेप्रेरक दुःखनिवारक है, 
यतः ( महानु रोचनेनः्रन्तः-चरसि ) तू महानु होता हुआ AT प्रकाशमय तेज से सबके अन्दर 
व्यास है ॥२॥ 


भावाथ- परमात्मा उत्पत्ति रहित होने से बाल्य और वाद्ध क्य से रहित सदा युवा 
है । जनमात्र उसकी शरण लेते हैं जैसे शीतपीडित गौएँ गोशाला की । परमात्मा मुमुक्षु AK 
साधारण जनों को भ्रागे बढ्ने की प्रेरणा देता है, दुःख का निवारक है, वह प्रभावकारी तेज से 
सब में व्याप्त है, उसकी उपासना करनी चाहिये ॥ २॥ 

शिशु न त्या Sed वन्ती माता बिभति सचनस्यमांना | 

धनोरघिं प्रवता यासि हर्यञ्जिगीषसे पशुरिवावसृष्टः ॥ ३ ॥ 

~] 

शिशुम्‌ | न । त्वा । जेन्यम्‌ । व॒र्धय॑न्ती | माता । विभर्ति । स॒चनुस्यर्माना | धनोः 
eft | प्रऽवत | यासि । हैन्‌ । जिगीषसे । पशु।5ईव | TASES ॥ ३ ॥ 


विद्युदात्मनो 57नेव णनश्रुच्यते- 


संस्कृतान्वयाथ!--( त्वा ) त्वां विद्युद्र पमग्निम्‌ ( माता ) एषा 
वनस्पतीनां निर्मात्री मातुभूता प्रथिवी ( सचनस्यमाना ) स्वस्मिन्‌ समवेतं 


सवेषां प्राणः 
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स्यमानेः-अन्नं सेवमाने: प्राणिभिः सह युक्ता-“चायतेरन्ने ह्वस्वश्च” | उणा० ४ । २०० J 
इति 'चायधातोरसुनि तदन्तात्‌ क्यचि च चनस्य इति नामधातुः, “चनस्यतम्‌-चनस्‌ 
शब्दात्‌ क्यचप्रत्यये तदन्तान्ञामधातोर्लोटि मध्यमस्य द्विवचने प्रयोगः” [ छ. १। ३। १ 
दयानन्दः ] ( जेन्यं शिशु वर्धयन्ती न बिभर्ति ) जयशीळं प्रभावकारिणं वत्सं शंसनीयं 
शोमअनं वर्धेयन्तीव -घारयति ( धनो:अधि प्रवता यासि ) त्वं च विद्युद्र पाग्ने धनोः-अधि- 
घन्वनि-अन्तरिच्ते सन्‌ “घनुः-धन्वन्‌? वेदिक साहित्ये पर्यायत्वं भजेते “धन्वान्तरिक्षं 
धन्वन्त्यस्मादापः” [favo ५ । ५ 1 “धन्वनाणि जयेम” “ag: शत्रोरपकामं कृणोति’ | ऋ 
६ 1७५ । २ ।, favo € । १६ ] प्रवणेन निम्नेन मार्गेण गच्छसि बृष्टिनिपातनद्वारा, किं च 
( अवसृष्ट:-पशु:-इव ) बन्धनान्ुक्तः पशुरिव ( हर्यन्‌ जिगीषसे ) मेघान्‌ जेतुमिच्छसि- 
अतस्तान्‌-गच्छसि “हर्य-गतिकान्त्योः” [ भ्वादि० ] ॥ ३॥ 

भाषान्वयाथं--( त्वा ) तुक विद्युद्र प अग्नि को (माता ) यह सब प्राणी वनस्पतियों 
का निर्माण करने वाली माता बनी हुई पृथिवी ( सचनस्यमाना ) अपने में समवेत-संयुक्त करने 
वाली अथवा wa सेवन करने वाले प्राणियों से संयुक्त हुई ( जेन्यं सिशुं वर्धयन्ती न बिभति ) 
जय॒शील-प्रभावकारी प्रशंसनीय शोभन वत्स को बढाती हुई के समान धारण करती है ( घनोः- 
afa प्रवता यासि ) और हे विद्युदू रूप अग्ने ! तू भ्रन्तरिक्ष में होती. हुई वृष्टि गिराने द्वारा निम्न 
मार्ग से प्राप्त होती है और ( श्रवसृष्टः-पशुः-इव ) बन्धन से BE हुए पशु की भांति ( हर्यन्‌ 
जिगीषसे ) मेघों को जीतना चाहती है रतः उन्हें प्राप्त होती है॥ ३॥ 


भावार्थ--प्राणियों की माता पृथिवी जयशील विद्युद्रूप भ्ररिन को बढ़ावा देती है और 
वह विद्युदु ग्नि वृष्टि के निमित्त चमकती भ्रौर कड़कती है ॥। ३ ॥ 

अत्र रलेषिको 5 थः परमात्मविद्युतोः- 

मूरा अंमूर न वयं चिकित्वो महित्वमग्ने त्वमङ्ग वित्से । 

ad वृत्रिश्चर॑ति जिह्वयादखेरिद्यत युवति विश्पतिः सन्‌ ॥ ४ ॥ 
मूरा; । अमर । न । व॒यम्‌ । चिकित्वः । महि5त्वम्‌ । अग्ने । खम्‌ । अङ्ग । वित्से । 
at | वनिः । चरेति । जिहयां | अदन्‌ । रेरिह्यते । युबतिम्‌ । बिइपति; | 
सन्‌ ॥ ४ ॥ 

संस्कृतान्वयाथं t—( चिकित्वः ) हे चेतानावन्‌-चेतयितः | ( अमूर ) अमूढ | | 

अस्थिर ! वा ( अङ्ग ) प्रिय | ( अग्ने ) परमात्मन्‌ | विद्युद्र, पाग्ने ! वा ( त्वम्‌ ) त्वं खलु 
( महित्बं वित्से ) जगतो विस्तारं वेत्सि) मेघं वा प्राप्नोषि ( वयं मूरा न ) वयं अज्ञाः न 
विद्य ( शये वत्रि:-चरति ) झयनस्थाने जगति भेघे वा 5 न्तर्हितः-व्याप्तः-सन्‌ मेघैराब्रृतो 


बा प्रकटीभवति सः ( जिहवया-अदन्‌ रेरिहाते जिह्या-निज्रहणशक्त्या गन्‌ अत्ता हठ ; 
°चरग्रहणातु” [ वेदान्त १ । २ । € | यद्वा ASAT निजधा रया मेघान्‌ खादन्‌ रश aig 
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ऋग्वेदभाष्यम | व... र [ २४ 


च 'अभ्न लिह्दा विद्युतः ( युवतिं विश्पतिः ) युवतिं भायौ' प्रजापतिः सन्तानपतिगृ हस्थ 
इंब | अत्र वाचकलुंप्रोपमालङ्कारः ॥ ४ ॥ 
आषान्वयाथे- ( चिकित्व:-प्रमूर ) हे चेतना वाले परमात्मन्‌ या चेताने वाले विद्युद्रप 
प्रग्ति | प्रमूढ या अस्थिर | ( अङ्ग ) प्रिय ( श्रग्ने ) परमात्मचु या विद्युद्र प अग्नि ! त्वम्‌ ) 
तू ( महित्वं वित्से ) विस्तृत जगत्‌ को जानता है या महानु मेघ को प्राप्त होता है ( वयं न ) हम 
नहीं जानते ( शये af: चरति ) शयनस्थान जगत्‌ में आवरक-व्याप्त है या मेघ में als हुआ 
प्राप्त है ( जिह्वया-भ्रदन्‌ रेरिह्यते प्रपनी प्लादान शक्ति सै ग्रहण करता हुश्रा ATA में चाट जाता 
है या मेघों को खाता हुआ सा चाट जाता है ( युवर्ति विश्पति: ) जैसे युवती पत्नी को ग्रहस्थ 


स्नेह से चाटता है ॥ ४॥ 

भावार्थ--परमात्मा सदा सावधान सवंज्ञ है श्रतः विस्तृत संसार को जानता है । अल्पन्ञ 
होने से मनुष्य सारे संसार को नहीं जान सकता है । परत्मात्मा संसार में व्याप्त रहता है, प्रलय में 
जगत्‌ को चाट जाता है-श्रपने भ्रन्दर ग्रहण कर लेता है । एवं विद्युत्‌ चमक कर चेताने वाली है, 
वह मेघ में छिपी हुई रहती है उसे अपनी तरङ्गों से खा जाती है-चाट जाती है तभी वृष्टि होती 


है । वृष्टि का कारण विद्युत्‌ है ॥ ४ ॥ 
कूचिज्जायते सन॑यासु नव्यो वने तस्थौ पलितो धूमकेतुः । 
अस्नातापो इषमो न प्र वेति सचेतसो यं प्रणय॑न्त॒ मतीः ॥ ५ ॥ | 
TASH | 
। ca 


कूऽचित्‌ | जायते । सर्नयासु । नव्य॑ः | बनें । तस्थौ । पलितः 
अस्नाता | आप! | वृषभ! । न | प्र । वेति । सञ्चैतस; । यम्‌ 


मती! ॥ ५॥ 
संस्कृतान्वयाथ/--( कूचित्‌-धूमकेतुः ) कुत्रचित्‌-धूमः केतुज्ञीपको यस्य तथा- 
भूतो 5 ग्निः ( सनयासु ) सनातनीघु पुरातनीषु-ओषधिषु शुष्कासु, सना शब्दादू डयन 
छान्दसः प्रत्ययः (जायते ) उत्पद्यते ( वने तस्थौ पछितः-नव्यः ) अथ च कुत्रचितू- उदके 
स्थितः “वनमुदकमु [ विष० १ 1 १२ ] नवीनः प्रियदर्शन: पलितः शुअः सन्‌ स्थितो भवति 
fragt, स च ( अस्नाता-आपः ) अस्नातः, सु स्थाने-आकारा देशश्छान्द्‌ सः अनिम- 
ब्जितो 5 प्सु भवति, व्यत्ययेन जस्‌ प्रत्ययः | जछप्रभावरह्ितो भवति ( बुषभः न 
प्रवेति वृषभः-इव बलवान्‌ सन्‌ मेषे प्रगच्छति ( यं सचेतसः-मर्ताः ) यं प्रज्ञावन्तो जनाः 
( प्रणयन्त ) प्रकटयन्ति ॥ ५ ॥ 
भाषान्वयार्थ--( कूचित्‌ ) कहीं ( धुमकेतुः ) gat जिसको जताने वाला है ऐसा ate 
( सनयासु जायते ) पुरानी सुखी श्रोषधियों लकडियो में उत्पन्न होता है ( वने तस्थौ He 
नव्यः ) श्रौर कहीं जल में रहता हुआ शुभ नया सुन्दर अग्नि-बिद्युत्‌ रूप में उत्पन्न होता है, : 
( भ्रस्नाता आप) ) जलों में न बुझने योग्य है ( वृषभः-न प्रवेति ) वृषभ के समान बलवानू मेष | 
दौड़ता है ( यं प्रचेतसः-मर्ताः प्रणयन्त ) जिसे प्रज्ञावान जन प्रकट करते हैं ॥ ५ ॥। 
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२५] [ मण्डछम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४ 


भावाथे:--एक पाथिव अग्नि है जो gd से जानी जाती है-धुमवानू है, सूखी लकड़ियों में 
उत्पन्न होती है । दूसरी विद्युत्‌ रूप जो शुञ्र-श्वेत है जल में स्थित हॉकंर भीं जल से भीगती 
बुझती नहीं है जिसे प्रज्ञावान्‌ जन उत्पन्न करते हैं। विद्युत्‌ का आविष्कार किया जाना चाहिये 
उससे भ्रनेक उपयोग लिये जाते हैं ॥ ५॥ 


THAT तस्करा aa रंशनामिंदेशभिरभ्यधीताम्‌ | 
इयं तै अग्ने नव्य॑सी मनीषा युक्ष्वा रथं न शुचयद्धिरहैं! ॥ ६॥ 


तनेत्यजा5इब । तस्करा । वनगे इतिं । रश्नार्मि! । casts । अभि । अधीतम्‌ । 
इयम्‌ । ते । अग्ने । नव्य॑सी | मनीषा । युक्ष्ष । र्थम्‌ । न । शचयत्‌ सि; । 
oes ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( अग्ने ) हे अग्मे-पार्थिवाग्ने | वेद्य॒ताग्ने, वा ( ते ) तव- 
आविष्कारणाय ( इयं नव्यसी मनीषा ) इयं नवीन! मनीषा विचारणा 5 स्तितां त्वं 
प्राप्तुहि ( शुचयद्धि:- अङ्गौः-रथं न ger) ज्वलद्धिरज्ञभूतः प्रकाशेस्त्वं रथमिवास्मिम्‌ 
कार्ये युक्तो मव ( तनूत्यजा तस्करा वनगू-इव ) स्वदेहत्यागं कुवन्ती चौरो वनगामिना- 
बिवाहर्निशं कमंपरो मन्थानौ ( दशभि:-रशनाभि: ) दशभिरक्ष ळिभिः सहृ “रशनाः- 
प्रङ्गलिनाम [ तिष० २ । ५ 1 ( अभ्यघीताम्‌ ) अभ्यधाताम्‌ धायतां बध्यताम्‌ | विद्युदुत्पा- 
qa at तारौ बध्यताम्‌ ॥ ६॥ 

भाषान्वयार्थ:--( अग्ने ) हे पार्थिव afta ! या विद्युद्र प अग्नि ! ( तव ) तेरे ग्रावि- 
ष्कार करने के लिये ( इयं नव्यसी मनीषा ) अत्यन्त नवीन या प्रशंसनीय विचारसरणी है 
( शुचयङ्भिः-भ्रङ्खं:-रथं न युक्ष्व) प्रज्वलन रूप अङ्गो-प्रकाशतरङ्गीं से इस रथ समान काये मैं युक्त 
हो जा ( तनूत्यजा aay’ तस्करा-इव ) देहत्यागी वन में भाग छिपने वाले चोरों के समान अग्ति- 
मन्थन दो दण्ड यादो तार ग्रग्नि या विद्युत्‌ निकालकर छोड्ता है । ( दशभिःरशनाभिः- 
प्रभ्यधीताम्‌ ) दशों अंगुलियों सहित बांध दिये जावें । भ्ररिनिमन्थन काये या विद्युदाविष्करण कायं 
में लगा दिये जावें ॥६॥] 


भावार्थः--भ्रग्नि या विद्युत्‌ के आविष्करण में नवीन या प्रशरत विचारधारा से कायं 
लेना चाहिए, दोनों भुजाश्नों को त्याग भाव से उन रस्सियों को दण्डों सहित उस काये में बांध दें 
किसी ऐसे साधन से जिससे विद्युत्‌ का प्रभाव न पहुँचे ॥६॥ 


ब्रह्म॑ च ते जातबदो नभश्चेयं च गी; सदमिद्वर्धनी भूत्‌ । 

रक्षा णो अग्ने तन॑यानि तोका रक्षोत नस्तन्वोडे अग्रेयुच्छन्‌ ॥ ७॥ 
रक्षं । च । ते । जातञवेद! ! नम! । च । इयम्‌। च | गी! । सद॑म्‌ । इत्‌। 

. 9 ~ ४ 
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ऋर्वेद्भाष्यम्‌ | [२६ 


बधैनी । भूत्‌ cay न! । अग्ने । तन॑यानि । तोका । रक्षे | उत। न! । तन्व । 
अप्रंड्युच्छन्‌ ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ- ( जातबेद्‌ः ) हे उप्पन्नमात्रस्याग्न्यादिकस्य वेत्तः परमात्मन्‌ | 
( ते ) तुभ्यम्‌ ( ब्रह्म ) मन्त्रचिन्तनमुपासनम्‌ ( च ) तथा (नमः) । यज्ञः “यज्ञो व नम?” 
[श.१।४। ५। २४ ] ( इयं गीः) इयं स्तुतिवाणी (सदम-इत्‌ ) सदेव ( वघनी 
भूत्‌ ) वर्धिका भवतु, अस्माकमात्मनि त्वां वधयेत्‌ ( नः) अस्माकं ( तनयानि रक्ष) 
पुत्रान्‌ रक्ष ( तोका ) तोकान-पोत्रान्‌ रक्ष ( उत ) अपि (नः-तन्व:) अस्माकमङ्गानि चापि 
( अप्रयुच्छन्‌ ) अनुपेक्षमाणः सन्‌ रक्तेत्यथं : ॥ ७ ॥ 

आषान्वयार्थ--( जातवेदः ) हे उत्पन्नमात्र भ्रग्नि श्रादि के ज्ञाता सर्वज्ञ परमात्मन्‌ | 
(ते ) तेरे लिए ( ब्रह्म ) मन्त्र विचार मनन ध्यानोपासन ( च ) और ( नमः ) यज्ञ ( इयंगीः ) 
यह स्तुतिवाणी ( सदम्‌-इत्‌ ) सदा ही ( वर्धनी भूत्‌ ) भ्रात्मा को बढ़ाने वाली हो ( नः ) हमारे 
( तनयानि ) पुत्रों को ( रक्ष ) सुरक्षित रख ( तोका रक्ष ) पौत्रों को सुरक्षित रख ( उत) 
झपि ( न:--तन्वः ) हमारे प्रङ्गों को ( अप्रयुच्छन्‌ ) बिना उपेक्षा के सुरक्षित रख ॥ ७ ॥ 


भावाथं-परमात्मा सब उत्पन्न भ्रग्नि भ्रादि का जानने वाला है-स्ंज्ञ है उसके लिए 
मनन उपासन स्तुति यज्ञ प्रादि करने चाहियें जो हमारे श्रात्मा में उसके साक्षात्‌ स्वरूप को बढ़ाने 
वाले हैं श्रौर वह परमात्मा हमारी तथा हमारे पुत्र पौत्रों श्राद की सदा ही निःसंकोच रक्षा करने 
वाला हे ॥७॥ 


न 
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पञ्चमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः--आप्त्यस्त्रितः | 
देवता--अग्नि! | 
छन्द्ः-१ विराट्‌ त्रिष्डुप्‌, २-५ त्रिष्डुप्‌, ६-७ frag त्रिष्डुपू | 
स्वर!--घेवतः | 
बिषय!- अत्र सक्ते अग्निशब्देन परमात्मवियुत्यर्था बण्यन्ते । 
इस aw में अग्नि शब्द से परमात्मा, faq और a 
वर्णित किये जाते हें । 


एक॑ः समुद्रो घरुणों रयीगामस्मद्भूदो भूरिजन्मा बि च॑ष्टे । 
सिषक्स्यूर्धनिण्योरुपस्थ उत्सस्य मध्ये निहित पद्‌ बे; ॥ १॥ 


एक! । समुद्रः | घरुण; । रयीणाम्‌ । अस्मत्‌ । हृद । भूरिऽजन्मा । वि । चष्टे । 
सिसँक्ति ॥ अथ! । निण्यो; । उपऽस्थे । उत्सस्य । मध्ये । नि$हिंतम्‌ । पदम्‌ । 
वेरिति वेः ॥ १ ॥ 


ंस्कृतान्वयारथः-( रयीणाम्‌ ) विविधपोषकघनानामन्नानाम्‌ “रयि घेहि पोषं 
मेहि” [ काठ. १। ७] “पुष्टं रयिः” [श २।३।४।१३] ( समुद्रः-धरुणः-एकः ) 
संमुद्राता-सम्यगुद्दाता घारकश्चेक एव ( भूरिजन्मा ) बहुप्रकारेण बहुषु वा जन्म प्रसिद्धिः- 
यस्य सो 5 ग्निः ( अस्मद्धदः-विचष्टे ) अस्माकं हृदयभावान्‌ विकासयति ( उपस्थे 
निण्योः-ऊधः-सिषक्ति ) अन्तरित्ते “अपामुपस्ये पां स्थान भ्रन्तरिक्षे” [ free ७। २७] 
अन्तर्हितं गुप्तं रसं. जळं सिऽचति। “ऊधो दुहन्ति” [ काठः २५ । ९] “षच-सेचने ' 
[ भ्वादिः ] “ सिषक्ति सिञ्चति” [ ऋ० ४॥ २१।७ दयानन्दः ] निण्यो:-इति--“निष्यमृ- 
अन्तहितनाम [ निष० ३। २५ ] अमू प्रत्ययरस्य स्थाने “ओस्‌? स च डित्‌ era, “gat हुषो 
भवन्तीति वक्तव्यम्‌” [ ग्रष्टा० ७1 १। ३६ । वा० | ( उत्सस्य सध्ये निहित पदं वेः) 
उत्जवणशीलस्य मेघत्य मध्ये पदं प्रापण.यं जळरूपं प्राप्चुहि बिद्युद्र,प हे अग्ने | इति 
प्रत्यक्षेणोच्यते ॥ १ ॥ 

साधान्वयार्थ--( रयीणाम्‌ ) विविध पोषक धनों-अन्तो का ( समुद्ठःधरुणः-एक: ) 
"सम्यक्‌ उदारदाता तथा धारक एकमात्र ( भुरिजन्मा ) बहुत प्रकार से बहुत स्थानों में ae 
वाला अग्नि ( अ्रस्मदू हृद:-विचष्टे ) हमारे हादिक भावों को विकसित करता है (उपस्थे Fre 
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ऊधः-सिषक्ति ) अन्तरिक्ष में गुप्त रस-जल को सींचती है ( उत्सस्य मध्ये निहितं पदं वेः) बहने 
के स्वभाव वाले मेघ के अन्दर रखे प्राप्तव्य जलरूप को प्राप्त हुआ विद्युद्रूप अग्नि ॥ १॥ 


भावार्थ--विविध aa घनों का उत्पन्नकर्ता तथा धारक विविध रूप में उत्पन्न gat 
अग्नि है । वह हादिक भावों का विकास करता है, अन्तरिक्ष में छिपे सूक्ष्म जल को सींचता है, 
मेघ में रखे जल को पकड़कर नीचे बिखेरता है । इसी अकार विद्यूद्रप श्रग्ति की तरह विद्वान 
ज्ञानामृत की वृष्टि अपने अन्त: स्थल से निकालकर जनसमाज में बिखेरता है । राजा भी विज्ञान- 
साधनों हारा मेघ से तथा कूप आदि द्वारा राष्ट्र में जल पहुंचाकर अन्नादि को उत्पन्न करावे॥ १॥ 


समानं नीळं TUT वसानाः सं ज॑ग्मिरे महिषा अवेतीभिः । 

ऋतस्य॑ पदं कवयो नि पान्ति गुहा नामानि दधिरे पराणि ॥ २॥ 
समानम्‌ | नीळम्‌ । वर्षण! | वसाना} | सम्‌ । जग्मिरे । महिषा} । अवैतीमि! । 
ऋतस्य | पद्म्‌ । कवर्य! । नि । पान्ति । गुहा । नामानि । दुधिरे। पराणि ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( महिषाः ) महान्तः “महिषः-महत्नाम” | निघ० 312] 
(बृषणः) पर्जेन्याः- मेघाः “वृषा-पजंन्य” [ निषं० १ । ६ ] समानं नीछ' बसानाः) समान- 
भाश्रयमग्नि वसाना आच्छादयन्तो व्रतन्ते (अवंतीमिः-संजग्मिरे) इरणवतीभि:-वेगवतीभि- 
विद्युद्भिः सङ्गताः भवन्ति-संयुक्ता भवन्ति “अवेत्सु विद्युदादिषू ' [ यजु० ४ । ३१ दयानन्दः ] 
( ऋतस्य पदं कबयः- निपान्ति ) सत्यस्य-उदकस्य विज्ञानं मेधाविनो रक्षन्ति स्वस्मिन्‌ 
स्थापयन्ति (ger पराणि नामानि दधिरे) पराणि-उपरिस्थितानि-डड्काति “नाम- 
उदकनाम” | तिघ० १ । १२ | यानि गुहायामिव स्थितानि धारयन्ति ॥ २॥ 


आाषान्वयाथं--( महिषा ) महान्‌ ( वृषणः ) पर्जन्य जलभरे मेघ ( समानं नीडं वसानाः ) 
समान-एक ही ग्राग्नेय-भ्रगिन तत्त्व को ढांपते हुए-अपने भ्रन्दर रखते हुए ( श्रवंतीभिः-संजरिमरे ) 
विद्युत्‌ शक्तियों से सङ्गत हो जाते हैं (-ऋतस्य पदं कवयः निपान्ति ) जल के प्रापणीय स्वरूप- 
लक्षण को वृष्टिवित्ता.मेधावी विद्वान्‌ प्रपने ग्रन्दर रखते हैं, भली भांति जानते हैं ( गुहा पराणि 
नामानि दधिरे ) उन उत्कृष्ट 'मेघस्थ जलों को वे प्राप्त करते हैं बरसा लेते हैं॥ २:! 


भावार्थ--श्राकाश में मेध ग्राग्नेय तत्त्व के सहारे ठहरते हैं, जब वे विद्युत्‌ से युक्त हो 
जाते हैं तब वृष्टि की ग्रोर उन्मुख होते हैं । उनमें जल के स्वरूप को बृष्टिविज्ञान वेत्ता जत 
स्वरक्षित रखते हैं भर जहां चाहते हैं बरसा लेते हैं। इसी प्रकार ज्ञानाग्नि को धारण कर बुद्धि 
ज्योति से युक्त होकर, ज्ञानामृत की वृष्टि के लक्ष्य को अपने में धारण कर विद्वान्‌ लोग होते हैं 
झौर इच्छानुसार उसकी वृष्टि करते हैं ।। २ ॥ 


ऋतायिनीं मायिनी सं द॑धाते मित्वा शिशु जज्तुवैधय॑न्ती | 
faster नामि चर॑तो धुवस्य कवेश्चित्तन्तुं मन॑सा वियन्तः ॥ ३ ॥ 
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जक जि वी?) eee 
ऋतयिनी इत्यतुअयिनी । मायिनी इति । समू । दधाते इति । भित्वा । शिशुम्‌ । 
जज्ञतुः । वर्धयन्ती इतिं । विइच॑स्य । नाभिम्‌ । चर॑तः | geet । कवे! | चित्‌ | 
तन्तुम्‌ । मन॑सा । Asad ॥ ३ ॥ 


सस्कृतान्वयाथः--( तायिनी ) ऋतायिन्यौ-ऋतमुद्कं सन्तानबीजसेतः प्राप्नु- 
त इति ते । णिनिः प्रत्ययः, स्त्रियास्ृतायिनी “अन्येषामपि दृश्यते? [ अष्टा. ६। ३। १३४ ] 
दीर्घः, “ऋतमृ-उद कनाम” [ निघ० १।१२] ( मायिनी ) मायिन्यौ सन्ताननिर्माणे 
अज्ञाबन्त्यौ-मातापितरौ ( मित्वा ) शनैः शनैः स्वाहारव्यवहारौ सुपरिमितौ कृत्वा ( सन्द्‌- 
धाते ) यथा गर्भ सन्धत्तः ( शिशु-जज्ञतुः ) प्रशंसनीयं पुत्रं जनितवस्यौ ( वर्धयन्ती ) 
वर्धयन्त्यौ तिष्ठतः, एवं (चरतः-ध् वस्य विश्वस्य नाभिम्‌) द्युळोकस्य गर्ति कुबेत शुक्रा दिकर्य 
तथा प्रथिवीळोकस्य ''एषां लोकानामयमेव” ध्रूवमियं पृथिवी | wo ५।१।२।४] 
संसारस्य नाभिभूतं “मध्यं व॑ नाभिः” [9091912128] (we चित्‌) aaa 
्रजारूपमरिनम्‌ -“प्रजा वे तन्तुः” [ऐ० ३। ११] ( कवेः मनसा वियन्तः ) कवयः 
“व्यत्ययेन? मनोभावेन विशेषतया प्राप्लुबन्तः सेवन्ते ॥ ३॥ 

भाषान्वयार्थ-( ऋतायिनी ) सन्तान बीजरूप जल-सम्पन्न ( मायिनी ) सन्तानार्थं बुद्धि 
वाले माता-पिता ( मित्वा ) अपने आहार व्यवहारों को क्रमशः समुचित माप से सेवन करके . 
( सन्दधाते ) गर्भ को संस्थापित करते हैँ-गर्भेसन्धान करते हैं, पुनः ( शिशु जज्ञतु: ) जैसे बालक 
को जनते हैं ( वघंयन्ती ) उसे बढ़ाते हैं, ऐसे ही ( विश्वस्य चरतः श्र वस्प्र नाभिम्‌ ) समस्त गति- 
शील शुक्रादिमय द्युलोक तथा पृथिवीलोक के मध्य में ( तन्तु चित्‌ ) पुत्र समान ग्रिन को (कवेः) 
कवि-विद्वानु जन ( मनसा वियन्तः ) मन से विशेष जानते हुए सेवन करते Fy ३॥ 


ward --द्युलोक भ्रौर पृथिवी लोक का पुत्ररूप अग्नि है उसे विद्वान्‌ सुरक्षित करते हैं- 
लाभ लेते हैं, पुत्रोत्पति चाहने वाले माता पिता उचित आहार व्यवहार द्वारा पने अन्दर सन्तति 
बीज रस को बनावें श्रौर अपनी प्रबल शुभ भावना से गर्भाधान करें तो उत्तम पुत्र की प्राप्ति 
होती है ॥ ३॥ 

ऋतस्य हि व॑तेनय॒ः सुजातमिषो वाजाय प्रदिवः सर्चन्ते । 


अधीवासं रोद॑सी वावसाने घतेरन्नैवोबधाते मर्धूनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋतस्य । हि । ated: । सुऽजातम्‌ | इष॑; । वाजाय । प्रदिवः । सचन्ते । 
अधीवासम्‌ । रोदसी इतिं | बवसाने इति | घते! । अन्ने! । वबृधाते इति। 
मर्धूनामू ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ i—( ऋतस्य हि ) स्ष्टियज्ञस्य खलु जह्मार्डस्य मध्ये ( बर्तेनय:- 
प्रद्वः-इषः ) वरतमाना:-“वर्तंनिः-वरतमानाः” | ऋ० १ । १४० । ३ दयानन्दः | प्रकाशमानाः 
° प्रजारूपा नक्षृत्रादयः “प्रजा वा इषः” [श० १।७।३ । १४ ] ( बाजाय सुजातं सचन्ते ) 
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सुप्रसिद्धमरिंनं सूयरूपं सेवन्ते ( रोदसी ) यावाएथिव्यौ द्युलोकः एथिवीलोकश्च 
“रोदसी-द्यावापृथिवीनाम” [ निघ० ३। ३ | ( अधीवासं वावसाने ) उपरिवस्त्रमिवा- 
च्छादयन्तो ( मधूनाम्‌ ) मनुष्याद्या: प्रजाः) व्यत्ययेन द्वितीयास्थाने षष्ठी “प्रजा वे मधु; 
[ जै० १। ८८ ] ( घृतः-अन्नेः-वाब्रृधाते ) तेजोभिरन्नश्च सूर्यात्‌ प्राप्य वधंयत: ॥ ४ ॥ 


आषान्वयाथै--( ऋतस्य हि ) सृष्ट्यज्ञ-्रह्माण्ड के मध्य में ( वर्ततयः-प्रदिवः-इषः ) 
बर्तमान प्रकाशमान ग्रहनक्षत्रादि लोक ( वाजाय सुजातं सचन्ते ) गति बल प्राप्ति के लिए सुप्रसिद्ध 
ूरयेूप भ्रग्ति को सेवन करते हैं ( रोदसी ) द्युलोक पृथिवीलोक ( श्रधीवासं वावसाने ) ऊपर 
बस्त्र समान आच्छादन करते हुए ( घएतैः-रन्नैः-मघरुनाम्‌-वावृधाते ) qa से प्राप्त तेजों भ्रौर भ्रन्नों 
द्वारा प्रजाश्रों को बहुत बढ़ाते हैं ।। ४ ॥ 

भावार्थ--सृष्टि या ब्रह्माण्ड में वर्तमान पिण्ड ग्रह श्रादि सुप्रसिद्ध अरिनरूप सूय से बल 
पाते हैं, युलोक ग्रौर पृथिवी लोक दोनों भ्रपने ऊपर धारण करते हैं । तेजो अन्नों-तेजशक्ति 
भ्रश्नशक्ति को प्राप्त कर मनुष्यादि प्रजाग्रों को समृद्ध करने के लिए द्युलोक सूर्य से तेज शक्ति को 
लेता है पृथिवीलोक सूये से wa शक्ति को लेता है । ऐसे ही प्रतापी गुणवान्‌ राजा प्रजाश्रों को 
ज्ञानप्रकाश प्रदान करने की व्यवस्था तथा भोजन की व्यवस्था करे ॥ ४ ॥ 


सप्त स्वसररपीर्वावशानो बिद्वान्मध्व उज्जभारा इशे कम्‌ । 
अन्तंयमे अन्तरिक्ष पुराजा इच्छन्वत्रिमविदत्पूषणस्यं ॥ ४ ॥ 


सप्त | स्व; । अरूषीः | वावशानः | विद्वान्‌ । मध्वः | उत्‌ । जभार । इश । कम्‌ । 
Li — 
अन्त! । येमे । अन्तरिक्षे । पुण5जा! | इच्छन्‌ । बननिम्‌ । आविदृत्‌ । पुषणस्य॑ ॥ ५॥ 


संस्कृतान्ययाथ।--( विद्वान्‌ ) वेद्यमानो ज्ञायमानो 5 ग्निः, कमणि कतृ प्रत्ययो 
व्यत्ययेन ( सप्त स्वसु :-अरुषीः-वावशानः ) सप्त संख्याकाः सप्तवणोस्तमांसि सु सम्यक्‌ 
प्त्री: “स्वसा सु-ग्रसा” [feo ११ । ३२ | आरोचमाना:-रश्मीन्‌ भ्र॒शं प्रकाशयन्‌ (-ER ) 
संसारं दर्शयितुम्‌ ( मध्व:-उज्जभार कम्‌ ) मधुमयात्‌-जछमयाकाशादुदुभ [वितान्‌ करोति 
( अन्तरिक्षे-अन्तः ) अन्तरिक्षस्याभ्यन्तरे (पुराजा:) पूव प्रसिद्ध: सूयः (येमे) तान्‌ हि 
नियन्त्रयति ( पूषणस्य बत्रिम्‌-इच्छन्‌-अविदत्‌ ) पृथिव्या:-रूपं-- प्रकाशमिच्छन्निव प्रिव 
प्राप्रवान्‌ || « ॥ 
भाषान्वयार्थ--( विद्वानु ) जानने योग्य अग्निसूयंरूप ( संतत स्वसूः-मरुवीः-वावशानः ) 
सात रंगवाली अन्धकार को सम्यक्‌ रूप से हटाने वाली आरोचमान रदिमियों को बहुत ba 4 
देता gar ( इशे ) संसार को दिखनि-इष्ट करने के लिए ( मध्य सा कमु.) जे 
प्राकाश से उभारता है ( अन्तरिक्षे-प्रस्त-पुराजा: ) जो अ्रन्तरिक्ष के अन्दर पुद से हग छ 
है। ( येमे ) उन ररिमयों को नियन्त्रित रखता है ( पुषणस्य वन्निम्‌-इच्छन्‌-ञअ्विदत ) पपू | 
छप-स्वरूप को प्रकाशित करने की इच्छा करते हुए जैसा ॥ ५ ॥' 
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भावाथे--सूयं भ्रपनी सात रंगवाली किरणों को जगत्‌एको इष्ट कराने के लिए जलमय 
ग्राकाश से बाहर निकालता या उभारता है जो जलमय ग्राकाश में स्वयं प्रथम[गुप्त रहता है पुनः 
पृथिवी को भी स्वरूप देता है, जल को शोषित कर तथा बहाकर जलमय भ्राकाश में बाहर इष्ट 
कराता है । इसी प्रकार सूय समान राजमान राजा सप्त व्यवस्थाओं को .राष्ट्र में -प्रचारित कर 
उनसे राष्ट्र को चमकावे, सब प्रकार से पुष्ट करे ॥ ५ ॥ 


सप्त मर्यादाः कवयस्ततक्षस्तासामिकामिदभ्यंहुरो गांत्‌। 

आयोहै स्कुम्भ उपमस्य नीळे पथां बिंसर्गे, धरुणेषु तस्थौ ॥ ६ ॥ 
सप्त । मर्यादा) । कवर्य; | ततक्षुः । ` तासाम्‌ | एकाम्‌ ।: इत्‌ । अभि । अहुरः । 
गात्‌ । आयो! । हु । स्कम्भ; । उपऽमस्य । नीळ । पथाम्‌ । set) धरुणेषु । 
तस्थौ ॥ ६॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( waa.) मेघाविनः-अनूचानः-ऋषयः “कवि मेधाविनाम” 
[ निषघ० ३।१५] “ये वां-श्रनूचानस्ते कवयः” [to २।२] “ऋषयः कवयः” [Fo 
४।१०३ ] (सप्त मयौदाः) जीवनयात्राया अनुल्ळङ्कनीया मर्यीदाः-व्यवस्थाः (ततल्ञुः) चक्रः 
तक्षन्ति कुर्वन्ति ताश्च यास्कोक्ताः-“स्तेयं, तल्पारोहरां, ब्रह्महत्या, भ्र,राहत्या, सुरापानं, दुष्कृतस्य 
कर्माः गुनः पुनः सेवा, पातकेऽनृतोद्यमिति’, | निरु० ६। २७ | तासाम्‌-एकाम्‌-इंत्‌ ) 
तासामेकामपि ( अभि-अगात्‌ ) अभिक्राम्येत्‌ यः ( अंहुरः ) सः अंहरवान्‌ पापी भवति 
(ह) परन्तु तद्भिन्नः पुण्यात्मा ( आयोः-स्कम्भः) ज्योतिष: स्कम्भः- पूणंज्योतिमय 
परमोऽग्निः परमात्मा तस्य “्रायोज्योतिषः” | निरु० १० । ४१ | (उपमस्य नीडे) उपमन्तु 
योग्यस्याम्तिकतमस्य नीडे-गृहे-शरणे-मोच्ते “नीडं गृहनाम” [ निघ० ६। ४ | ( पथां 
frat) यत्र संसारयात्रायाः पन्थानो विस्तृज्यन्ते त्यञ्यन्ते तत्र प्राप्तव्यस्थाने (धरुणेषु तस्थौ) 
प्रतिष्ठासु-उच्चस्थितिषु प्रतिष्ठा धरुणम्‌” [wo ७।४।२। ५ ] तिष्ठति विराजते ॥ ६॥ 


भाषान्वयाथं--( कवयः ) मेघावी भ्रात ऋषिजन ( सत्त मर्यादाः-ततक्षुः ) सात मर्यादा 
सीमाएंजीवन की बनाते हैं, उनका WEA न करें-उन पर न पहुँचें जो कि निरुक्त में प्रदर्शित हैं- 
चोरी-डाका, गुरुपत्नी से सम्भोग, ब्रह्महत्या, गर्भपात, सुरापान, पापकर्म की पुनरावृत्ति, पाप करके 
झूठ बोलना-पाप को छिपाना, ( तासाम्‌-एकाम्‌-इत्‌ ) उन इनमें से एक को भी ( अभि-गात्‌ ) 
पंहुचे-अपने में भ्रारोपित करे, तो वह (sige ) पापी होता है। ( ह ) इन से पृथक्‌ पुण्यात्मा 
( म्रायोः-स्कम्भः-) ज्योति का स्कम्भ-ज्योतिष्पुञ्ज महान्‌ भ्रग्नि{परमात्मा है, उस ( उपमस्य) 
समीप वतंमान के ( नीडे ) घर में-शरण में मोक्ष में ( पथां feat) जहां जीवन यात्रा के _ 
मार्गों का विसजँन-त्याग होता है ऐसे प्राप्तव्य स्थान में ( धरुरोषु तस्थौ ) प्रतिष्ठाझं-ऊंची 
स्थितियों में स्थिर हो जाता है॥ ६॥ 


भावाथ- ऋषि जन जीवन यात्रा की सात मर्यादाएं-सीमाएं प्रतिबस्धरेसाएं्क्चोरी भादि, 
बनाते हैं जिनकी झोर जाना नहीं चाहिये, उनमें से किसी एक पर भी आरूढ हो जाने पर मनुष्य 
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पापी बन जाता है। उनसे बचा रहने वाला ऋषिकल्प होकर, जीवनयात्रा के मार्गों का अन्त जहां 
हो जाता है ऐसी प्रतिष्ठाग्नों-ऊंची स्थितिश्रों में रमण करता हुआ परम प्रकाशमान के श्राश्रय-मोक्ष 
में विराजमान हो जाता है ॥ ६॥। 


असच्च सच्चं परमे व्योमन्दरक्षस्य जञन्मन्नर्दितेहपस्थे | 
अग्निद न; प्रथमजा ऋतस्य qa आयुनि wart घेः ॥ ७॥ 
अस॑त्‌ । च । सत्‌ । च । प्रमे । विऽओमन्‌ । दक्ष॑स्य । जन्म॑न्‌ । अविते} । 
उपऽस्थे | अग्निः | ह । न! । प्रथमऽजाः । ऋतस्य॑ । पूर्व । आयुनि। डुषभः । 
च । घेनु। ॥ ७॥ 
संस्कृतान्वय थ १ ( अदितेः-उपस्थे ) अखणिडंतायाः-अविनाशिन्याः प्रकृतेः- 
उपाश्रये “भ्रदितिः- भ्रविनाशिती प्रकृति” | क्र० ५। ४४ । ११ दयानन्दः ] ( दक्षस्य जन्मन्‌ ) 
प्रवृद्धस्य जगतो जन्मनि प्रादुर्मीवे सति “दक्ष-वृद्धो” | भ्वादिः | तस्मिन्‌ ( सत्‌-च ) नित्यं 
चेतनतच्वं ' 'सत्‌-नित्यम्‌” [ऋ० ६ । १८ । ४ दयानन्दः ] ( असत्‌-च ) अनित्यं जडं बस्तु 
'्च “प्रसतु-गनित्यम्‌” [wat १० । ७ । १० ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिकायां दयानन्दः ] ( परमे 
व्योमन्‌ ) परमे व्यापके परमात्मनि खल्वास्तां ते उभे प्रकटीमवतः) स च परमो व्योमा 
( प्रथमजा:-अग्नि:-ह ) अस्माकं प्रथमप्रसिद्धः परमात्मा-अग्निः ( ऋतस्य पूर्वे आयुनि ) 
कारणस्य प्रकृते: “ऋतमृ-कारराम्‌” [ ऋ. १। १०५ । ५ दयानन्दः ] जीवने स्ष्टिप्रादु्वकाले 
( बृषभः-धेनुः ) वीर्यसेचकः पिता, स धेचुर्धात्री माता भवति “माता धेनुः” [ we 
२। २।१।२१] ॥ ७॥ 
भाषान्वयार्थ--( अदितेः-उपस्थे ) विनाशी प्रकृति के उपाश्रय में ( दक्षस्य जम्भन्‌ ) 
प्रवृद्ध जगत्‌ के प्रादुर्भाव होने पर ( सत्‌-च-भ्रसत्‌-च ) नित्य चेतनतत्त्व और अनित्य जड़ वृक्षादि 
( परमे व्योमनु ) परम व्यापक परमात्मा के प्रधीत प्रकट होते हैं, वह परम व्यापक ( नः-प्रथमजाः- 
अग्नि: ) हमारा इष्टदेव-प्रथम प्रसिद्ध अ्रग्ति-परम ait भ्रग्नणायक परमात्मा ( ऋतस्य 
पूर्वे आ्रायुनि ) प्रकृति 'के प्रारम्भिक विकृति जीवन में ( वृषभः-वेनुः ) वीयंसेचक पिता झौर 
धात्री-पालने वाली माता भी है ॥७॥ 
भावार्थ- प्रकृति से प्रवृद्ध जगत्‌ बना, इसमें चेतनतत्त्व मनुष्यादि ग्रौर जड़ वृक्षादि हैं 
जो परमव्यापक परमांत्मा के ग्रधीन हैं! वह प्रथम प्रसिद्ध महान्‌ अग्नि-अग्रणायक परमात्मा 
प्रकृति से विकृति होने पर श्रादिसृष्टि के जीवन में पिता-रक्षक जनक और धात्री माता भी होता 
है, प्रारम्भसृष्टि में परमात्मा ही माता पिता-का कार्य करता है । सदा उसकी उपासना 
चाहिए भ्रौर उसी की शरण लेनी चाहिए । इसी प्रकार राष्ट्र में राजा भी संब मनुष्यादि हि 
वनस्पतियों के पालन करने की व्यवस्था करे, बैल आदि चार पैर वाले सवारी के योग्य पछ" | 
` तथा दृध देने वाली गौ श्रादि की रक्षा करे ॥ ७ ॥ 
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ऋ षि!-_आप्त्य स्त्रिंतः । 

देवता- अग्नि; | 

छन्दः--१ आची स्वराट्‌ त्रिष्दुप । २ विराट्‌ पंक्ति: । ३ निचुत्‌ 
पक्तिः । ४, ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ | ६ पंक्तिः । ७ पादनिचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । : 

स्वरः--१, ४, ५, ७ धेवत! | २, ३, ६ पञ्चमः | 

बिषयः- पूर्ववत्‌ | 


अयं स यस्य॒ शर्मन्नवोंभिरभेरेथतेः जरितामिष्टौँ । 

ज्येष्ठेभ्यो भानुमिऋषणां पर्येति परिवीतो विभावा ॥ १ ॥ 
अयम्‌ | सः । यस्य॑ । शर्मन्‌ | अब॑$ऽभि । अग्ने! | एधते । जरिता । अभिष्टौ । 
ज्येष्ठेमि; | यः | भानुऽभिंः | ऋषणाम्‌ | परिऽएतिं | परि $वीत; । fratsat ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्त्रयाथ १ ( यस्य-अग्नेः-शनन्‌-अवोभिः ) यस्य ह्यग्ने परमात्मनः शरणे- 
उपासने सति वित्रिधरक्षणप्रकारैः (जरिता ) स्तुतिकत्ती जनः "जरिता स्तोवृत्ताम” | निघ० 
३।१६ ] ( अभिष्टौ ) निजाभिकांक्षाप्राप्तौ सत्याम्‌ ( एधते ) सम्नद्धो भवति ( स:-अयम्‌) 
सो 5 यं परमात्मा ऽस्ति ( य: ) यश्च (य्येष्ठेभिः-भानुभिः ) श्रेष्ठे्निश्रन्तिज्ञौनप्रकाश: 
“क्ानुभिः-विद्याप्रक्राशैः” | यजु. १२।३२ दयानन्दः ] ( परिवीतः ) परिपूणंः ( विभावा ) 
विशिष्टप्रकाशवान्‌ ( ऋषूणां पर्येति) ऋषून्‌-ऋषीन्‌-अग्न्यादीन्‌ परमर्षीन्‌ “ऋषूणां मन्त्रा- 
थेविदां व्यत्ययेन-इक्रारस्थान उत्वं षठी च [ ऋ. १1 २५॥ १ दयानन्दः ] सवंभावेन प्राप्नोति 
Weil 

भाषान्वयाथे--( यस्य-अग्नेः-दर्मनू ) जिस अग्रणायक परमात्मा के शरण में-उपासन 
में ( श्रवोभिः ) विविध रक्षणविधानों द्वारा ( जरिता ) स्तुतिकर्त्ता-उपांसक जन ( अभिष्टौ ) 
निज प्रभिकांक्षा-प्राप्ति हो जाने पर ( एधते ) समृद्ध हो जाता है श्रभ्युदय प्रोर मोक्ष पा लेता है 
( स:-अयम्‌ ) वह यह परमात्मा ( यः ) जो ( ज्येष्ठेभिः-भानुभिः ) श्रेष्ठ भ्रान्तिरहित ज्ञानप्रकाशों 
से ( परिवीतः ) परिपूर्ण है ( विभावा ) विशेष प्रकाशवानु ( ऋशूणां पर्येति ) मन्त्रसाक्षातृकर्तता 
भ्रग्नि भ्रादि परम ऋषियों को ग्रारम्भ सृष्टि में सवभाव से प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 

५ 
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भावाथ--परमात्मा की उपासनारूप शरण में उपासक की रक्षा करने वाले परमात्मा के 
बहुत से प्रकार हैं जिनसे उसकी कार्यसिद्धि हो जाने पर उपासक समृद्ध हो जाता है, ग्रभ्युदय श्रौर 
मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । परमात्मा सृष्टि के आरम्भ में अग्नि आदि परम ऋषियों के अन्दर 


साक्षात्‌ प्राप्त होकर उन्हें निर्भान्त ज्ञान प्रकाश-वेद को देता है॥ १॥ 

0०० ~ ~ ०५०० ७०७ (१ | व 

यो भानुभिर्विभावा विभात्यग्निर्देवोमिऋतावाजलः । 

आ यो विवार्य सख्या ससिम्यो5परिद्दतो अत्यो न सप्ति;॥२॥ ) 
ay । args: । विभाउव| । विडमार्ति । अग्निः । देवेभि; । ऋतऽबां । अख: । 

fos - | 

भा | य! | Part । सख्या । साखे$भ्यः । - अपरिऽह्ृतः । अत्यः । न। 
सप्ति! ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( यः-अग्निः-विभावा ) यः परमात्मा सूर्यो वा विशिष्टप्रकाश- 
मानः ( भानुभिः-देवेभिः-विभाति ) स्वप्रकाशविशिष्टं प्रकाशते तथा सूयो ऽन्यान्‌ 
लोकांश्च प्रकाशयति ( ऋतावा ) सत्यानयमवान्‌ (अजस्जः) अनुपक्षीणः-अबाध्यः-एकरसः 
( यः सखिभ्यः सख्या-आविवाय ) यः परमात्मा सुमुछुजीवात्मभ्यः समानख्यानेन “द्व 
सुपर्णा सयजा सखायः ” | क्र . १।१६४।२० | उक्तत्वात्‌, तथा यृस्थानकभ्यश्च समानस्थान- 


भावेन विशिष्टं प्राप्तोति ( अपरिह्व तः-न अत्यः सप्तिः) अकुटिल: सरळगतिकः सतत- 
गमनशीलो ऽश्व इव ॥ २॥ 

भाषान्वयार्थ--( यः-ग्रग्निः-विभावा ) जो परमात्मा विशेष प्रकाशमान ( भानुभिः- 
देवेभिः-विभाति ) श्रपने प्रकाशों द्वारा मुक्त ्रात्माद्रों के साथ तथा सूयं ग्रहों के साथ विशेष 
प्रकाशमान हो रहा है ( ऋतावा-भ्रजस्रः ) सत्यनियम वाला श्रौर एकरस अविनाशी ( यः 
सखिम्यः सख्या-भ्राविवाय ) जो समान स्यान वाले उपासक ग्रात्माग्रो के लिए समान ख्यात मित्र 
भाव से तथा सूर्य ग्रहों के लिए समानस्थान भाव से विशेष प्राप्त होता है ( श्रपरिह्व,तः-न-अत्य 
स्तिः ) सरलगामी सततगतिशील घोड़े के समान ॥ २॥। 

भावाथ--परमात्मा अपने प्रकाश से मुक्तात्माओं के साथ रहता है, वह सत्यज्ञानवार्वू , 
एकरस है, उपासक श्रात्माग्रों का मित्र है उन्हें सरलरूप से प्राप्त होता है । ऐसे ही सूयं भी | 
भ्राकाश में वर्तमान FAT श्रपने प्रकाश से ग्रहों के साथ मित्र सा बना रहता हे ॥ २॥ छ 


इशे यो विश्वस्या देवबीतिरीशै विजवार्युरुषसो व्युष्टौ । 

आ यस्मिन्मना हवीष्यम्रावारिष्टरथः स्कम्चाति शषेः ॥ ३॥ | 
$2) । यः । विदर्वस्या! । देवऽवीते ; । ईशें । विश्व5अयुः । उपसे! । विडर्षष्टी । 
आ. | यस्मिन्‌ । मना । हुबींषिं | अग्नौ । अरिध्टऽरथः | स्कभ्नाति | qe ॥ ३॥ 
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सण्डलम्‌ १०, सूछम्‌ ६ 
स्स्स्स्सस्स् कक 
संस्कृतान्व याथ।--( यः-विश्वस्या:-देववीते:-ईशे ) यो 5ग्निरप्रणायकः परमात्मा 

सकलाया दिव्यभोगप्राप्तेः “देववीतये दिव्यानां भोगानां प्राप्तये” [ यजु० १1२२ दयानन्दः ] 

ईष्टे स्मामित्बं करोति-स्वामी खल्वस्ति ( विश्‍वायु:- व्युष्टौ-उषसः-ईशे ) विश्वं पूणमायु- 

यस्मात्‌ सः परमात्मा “विश्वमायुयंस्मात्‌ सः” [ यजु. १।२२ दयानन्दः ] तथा बुद्धेविकासे च स 

परमात्मा स्वामी खल्वस्ति ( यस्मिन्‌-अग्नौ ) यस्मिन्नग्रणायके परमात्मनि ( मना-दवीषि ) 

मननीयानि स्तुति ग्रार्थनोपासनवचनानि देयानि समप्यीणि समप्यन्ते सः ( अरिष्टरथः ) 
उपासकानामर्हिसनीयरमणाधारः ( शूषे:-आस्कभ्नाति ) स्वकीयबळेः “शूषं बलनाम” 
[ निघ . २६ ] सकळं दिव्यं सुखं ज्ञानं जगच्च स्वाश्रये घारयति ॥३ ॥ 


साषान्वयार्थ-( यः-विश्वस्याः-देवत्रीतेः-ईशे ) जो अग्रणायक परमात्मा सकल 
दिव्यभोगप्राप्ति का स्वामित्व करता ( विश्वायुः-उषसः-व्युष्टौ-ईशे ) पुणं आयु जिससे-जिसकी 
शरण से स्तुति प्राथना उपासना द्वारा प्राप्त होती है ऐसा वह परमात्मा बुद्धि के विकास में स्वामी 
है ( यस्मिनू-पअग्नो ) जिस परमात्मा में ( मना-हवींषि ) मननीय या मन से स्तुति प्रार्थतोपासना 
रूप वचन भेंट किये जाते हैं ऐसा वह परमात्मा ( अरिष्टरथः ) उपासकों का गहिसनीयरमणाधार 
है ( शुबैः-ग्रास्कभ्नाति ) भ्रपने बलों से दिव्यभोगों, ऊंची बुद्धि और जगत्‌ को अपने में आश्रय 
देता है॥ ३॥. 


भावार्थ--श्रग्रणायक परमात्मा उपासकों के लिए दिव्यभोगों और प्रकाशमय बुद्धि को 
प्रदान करने में समर्थ है, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करने वालों को वह पूर्ण आयु 
देता है ।। ३॥ 


शपेमिवंधो dat अकेर्देवॉ. अच्छा रघुपर्ता जिगाति। 
टी zy « NS PES 
मन्द्रो होता स Tals यजिष्ठः संमिंश्णो अग्निरां जिंघति देवान्‌ ॥ ४ ॥ 


safle । बुध; । जषाण; । अकैः । देवान्‌ । अच्छे । qastat । जिगाति । 
० 2— 4 alee ~ 
मन्द्र; । होता । सः । Tet । यजिष्ठः | सम्‌ऽभिइळ । आग्निः । आ । जिघानि । 
देवान्‌ ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः-( सः-अग्निः ) सो 5ग्रणायकः परमात्मा ( अके:-जुषाणः ) 
अर्दनीयै्न्तरैः “ अर्को मन्त्रो भवति यदनेनाचंन्ति ” [ निरु० ५४ ] प्रियमाणः सेव्यमानो वा 
विद्वड्धिर्पासके: ( शुपेभिः-वृधः ) स्ववळेःपरबृद्धः सन्‌ ( देवान्‌ ) तान्‌ विदुष उपासकान्‌ 
( रघुपत्वा ) ळघुना समयेन शीघ्रतया यो याति सः शीघ्रगामी सद्यः प्रापणशीळ: 
रघूपधात्‌ 'पतू' घातोः? क्वनिप्‌ प्रत्ययः “प्न्यभ्योऽपि इस्यन्ते? [ श्रष्टा० ३।२।७४ ]सः 
( अच्छा जिगाति) अच्छामिमुखमप्रतिबन्धेन प्राप्नोति “जिगाति गतिकर्मा ” [ निघ. 
२।१४ ] तथा ( मन्दरः-्ोता ) रुत्यः-आदाता स्वीकारकत्तो ( Get यजिष्ठः ) See 
(पालमा बै ag? [ मै, ४११२ ] अतिशयेन यजनीयः, कमणि कत्तु प्रत्ययो व्यत्ययेन 
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अ 


( सस्मिश्छः ) स्वस्मिनुपासकान्‌ सम्यक्‌-मिश्रयति सः “कपलिकादीनामिति very” 
[प्रष्टा० ५।२।१८ वा०] इति रेफस्य ळत्वम्‌ (देवान्‌ आजिघर्ति) तानुपासकान्‌-आनन्दामृतेन 
सिञ्चति “घृतमृदकनाम जिघत्तेः सि्चतिकमंशाः” [ निरु० ७२४ ] ॥ ४॥ 
साषान्वयार्थ-( सः-अग्निः ) वह्‌ भ्रग्रणायक परमात्मा ( भ्रकंः-जुषाणः ) अर्चेन 
करने वाले मन्त्रों द्वारा प्रसन्न होने वाला या प्रसन्न किया जाने वाला ( qa ga: ) अपने बलों 
से प्रवृद्ध बढा-चढा हुआ ( देवात्‌ ) उपासक विद्वानों को ( रघुपत्वा ) लघु-अ्रत्यल्प समय या 
शोघ्र-तुरन्त प्राप्त होने वाला ( अच्छ जिगाति) सीधा बिना किसी रुकावट के प्राप्त होता है 
( मन्द्रः-होता ) वह स्तुति करने योग्य उपासकों को श्रपना बनाने वाला ( जुह्वा यजिष्ठः ) 
आत्मा के हारा अतीव यजनीय सङ्गमनीय ( सम्मिश्लः ) भ्रपने में उपासकों को मिलाने वाला 
तल्लीन करने वाला ( देवानु-प्रा जिघति ) उपासकों को श्रानन्दामृत से सींचता है ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--परमात्मा उपासकों की श्रचंनाश्रों से प्रसन्न होता है, उन पर कृपा करता है, 
वह उन्हें शीघ्र प्राप्त होता है-स्वीकार करता है या अपनाता है । वह परमात्मा आत्मा द्वारा 
सङ्गमनीय है, उपासकों को भ्रानन्दामृत से सींच देता है 1 ४ ॥ 


तमुस्रामिन्द्रै न रेज॑मानमग्नि गौमिनेमोमिरा ईशुध्वस्‌ । 

आ यं विप्रांसो मतिभिंगुंणन्ति जातवेदसं ज सहानाम्‌ ॥ ५ ti 
तम्‌ । उस्नाम्‌ । इन्द्रम्‌ । न । रेज॑मानम्‌ | अरिनम्‌ । गीः ऽभिः | नम॑$ऽभिः | आ । 
sore । आ । यम्‌ । विश्रांस। । म॒तिऽभि$ । you | जात5वेदसम्‌ ॥ SA | 


सहानाम्‌ ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( यं जातवेदसं सहानां जुहम्‌ ) यं खलु जातस्योत्पन्नमात्रस्य 
वेत्तारं, सहस्वता बळवतां स्वाभ्यन्तरे प्रद्दीतारं परममात्मानम्‌ “आत्मा वं जुहू | मे. 
४।१।१२ ] ( विप्रासः ) ऋषयः “विप्रा-यहषय:” [ श. ६।४।२।७ ] ( मतिभिः-आ गृणन्ति ) 
वाग्भिः समन्ताढुपदिशन्ति ‘ard मतिः [ श. ५।१।२।७ ] ( तम्‌उस्नाम्‌ ) तं सुखस्योत्खावि- 
णम्‌ “ser उत्त्नाविणो$त्या भोगाः” [ निरु. ४१९ ] उत्‌ खू गतौ ततो डः प्रत्ययः कत्तेरि 
पुनः “अम्‌ प्रत्यये ू्वरूपा मावशडान्दसः उपसगस्य तकारलोपश्चापि छान्दसः, यद्वा 
स्वस्मिन्‌ वासयितारम्‌ अथवा वस्‌ धातोः-रक छान्दसो दीर्घः, यद्वा स्वाभ्यन्तरे वासदातार 
वस घातोः क्विपि भाषे-उस्‌, उसं-वासं ददाति यः उस्ना, तम्‌ “सम्भ्रसारणा- 


meee” (इन्द्र न रेजमानम्‌-अग्निम्‌) इन्द्रो विदयुद्र्‌पोऽग्निस्तमिव 


कम्पायमानमग्रणायकं परमात्मानम्‌ (गीभिः-नमोभिः आ कृणुध्वम्‌) स्तुतिभिरध्यात्मयज्ञरच 
“यज्ञो बै नमः [ श० २।४।२।२४ ] साक्षात्कुरुतम्‌-यूयसुपासका इति शेषः ॥ ५॥ 
भाषान्वयाथं-( यं जातवेदसं सहानां जुह्वमु ) जिस उत्पन्न मात्र के वेत्ता तथा बलवाले, 
शक्तिशाली वायु विद्युत्‌ श्रादि को श्रपने प्रन्दर ग्रहण करने वाले महानु ग्रात्मा परमात्मा का 
( विप्रास;-मतिमि:-प्रा ग्रणात्ति ) श्रादि ऋषि महानुभाव वाणियों से समन्तरूप से उपदेश करते रट 
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( तमू-उस्राम्‌ ) उस सुखस्रावो या अपने अन्दर वास देने वाले (इन्द्र न रेजमानम्‌- अग्निम्‌ ) 
विद्युत्‌ के समान दुष्ट को कपा देने वाले अग्रणायक परमात्मा के ( गीभिः-नमोभि -प्राकुणुघ्वम्‌ ) 
स्तुतिवारियों द्वारा और श्रध्यात्मयज्ञों-योगाभ्यासों द्वारा हे उपासकजनो ! उसे साक्षात्‌ करो ॥५॥ 


भावाथ--उत्पन्नमात्र संसार का ज्ञाता-सर्वज्ञ, शक्तिशाली विद्युत्‌ वायु प्रादि को अपने 
श्रधीन रखने वाला जिसका आदि ऋषि महानुभाव उपदेश करते रहे उस सुखदाता, दुष्टों को दण्ड 
देने वाले परमात्मा की स्तुति उपासना करनी चाहिये और योगाभ्यासों द्वारा साक्षात्‌ करना 
चाहिये ॥ ५ ॥ 


सं यस्मिन्विश्वा बस्ननि जग्मुवीजे नाश्वा। सप्तीवन्त एवं! | 
अस्मे ऊतीरिन्ट्र॑बाततमा अर्वाचीना aa आ कुष्य ॥ ६॥ 


सम्‌ । यस्मिंन्‌ | विव । वर्सूनि । जग्मु! । बाजे | न । अशवा! । सप्तिऽगरन्तः । 
एवं! | अस्मे इति | ऊतीः । इन्द्रंबातऽतमाः । अर्बाचीनाः । अग्ने । आ। 
कृणष्व ॥ ६ ॥ 


सस्कृतान्वयाथः-_( यस्मिन्‌) यस्मिन्नम्रणायके परमात्मनि ( विश्वा वसूनि 
aang: ) सर्वाणि वासयोग्यानि धनादीनि समत्रेतानि वतन्ते यद्वा यस्मिन्‌ प्राप्ते सवौणि 
धनानि प्राप्तानि भवन्तीति मान्यतासम्भवः 'यस्मिन्‌ विज्ञाते सव ag विज्ञातं भवतीतिवत्‌') 
( वाजे न सप्ीवन्तः-अश्वाः-रवेः ) बळपूर्णं संग्रामे “वाजे संग्रामनाम” [ निघ० २1 १७ | 
यथा वायुवन्तः-वायुबळवन्तो ऽशवाः अयनेगतिक्रम: सञ्चरन्ते “वायुः सप्तिः” [Fo १।३।६।४] 
एवं: अयनैः” [ निघ० २।२५ | ( अग्ने ) एतादृश हे-अग्रणायक परमात्मन्‌ ! स्वम्‌ 
( अस्मे ) अस्मभ्ग्रम्‌ 'अस्मद्‌ शब्दात्‌ “रो? “सुपां सुल इपुवं-सवर्णाच्छि ....[ श्रष्टा ७१1३९ | 
इति शे प्रत्ययः, “शे? [ wero १।१।१३ ] प्रशृह्मसंज्ञात्वात्‌ प्रकृतिभावः ( ऊतीः ) 
रक्षाप्रीतितृप्तीः ( इन्द्रबाततमाः ) अतिशयेन विद्युद्वातयुक्ताः ( अर्वाचोना: ) अस्मद्‌ 
भिसुखाः ( आ कृणष्व ) आकारय-प्रेरय ।। ६॥ 


भाषान्वयार्थ--( यस्मिन्‌ ) जिस अग्रणायक परमात्मा में ( विश्वा वसूति सञ्जग्मुः) 
बसाने वाले समस्त धन भोग सुख सङ्गत हैं, जिसके पा लेने पर सब धन भोग सुख प्राप्त हो जाते 
हैं (बाजे न सक्षीवन्तः-श्रसवाः-एवेः) जैसे बलों से पूर्णस्थल-संग्राम में गतिक्रमों से वायुबल वाले घोड़े 
पहुंचे हुए या प्राप्त होते हुए ( अग्ने ) अग्रणायक परमात्मनु ! तू ( अस्मे ) हमारे लिये-हमारे में 
या हमारे ग्रन्दर ( इन्द्रवाततमाः-ऊतीः )विद्युत्‌ वायुवाली शक्ति और जीवन देने वाली रक्षा प्रीति 
तृप्तियों को ( म्रर्वाचीनाः-म्राक्ृणुष्व ) इधर की श्रोर प्रेरित कर ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-परमात्मा की प्राप्ति सब सुखों की प्राप्ति है जैसे बलपूर्ण संग्राम मैं अश्वत्रल आदि 
सबु बल प्राप्त होते हैं ऐसे ही परमात्मा हमारे अन्दर सब॒ बल और जीवन देने वाली रक्षा प्रीति 
तृप्तियों को प्रेरित करता है अतः उसकी शरण और उपासना आवश्यक है ॥ ६ ॥ 
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ऋग्वेदभाष्यम्‌ | [ ३५ 


SISSY eee 


अधा da महा feat सद्यो जज्ञानो हव्यों बभूर्थ। 

त॑ तै देवासो अनु केतंमायन्नधांवधेन्त प्रथमास ऊमाः ॥७॥ 
अधे । दि । अग्ने। महा | निञ्सद्यै । सद्यः । जज्ञान; । इव्य॑ः । बभूथ । तम्‌ । ते । 
देवास! । अलु | केवैम । आयन्‌ । अधे । अवधैन्त । प्रथमासं! । ऊमा ॥ ७॥ 


, संस्कृतान्वयाथः--( अग्ने ) हे अप्रणायक परमात्मन्‌ ! ( अध हि ) तव SUA: 
अनन्तरमेव (महा ) a स्वमहत्त्वेनोदारभावेन ( सद्यः ) तत्कालम्‌ ( निषद्य ) हृदयं प्राप्य 
( हव्य:-जज्ञान:-बभूथ ) प्रकाशमानानां स्तुत्यो भवसि ( ते) तव ( तं-केतुम्‌ ) तं प्रकाश- 
सयस्वरूपम्‌ ( देवासः) उपासकाः ( अनु-आयन्‌ ) अचुभवम्ति (aq) अथ च 
( प्रथमासः-ऊमाः-अवर्धेन्त ) ते श्रेष्ठा:-प्राप्तरक्षादिका:-डपासका वर्धन्ते ॥ ७॥ 

भाषान्वयाथं--( भ्रमते ) हे अग्रणायक परमात्मन्‌ ! ( श्रध हि ) तेरी कृपा के अनन्तर 
( मह्ना ) तू अपनी महत्ता से ( निषद्य ) मेरे हृदय में प्राप्त होके ( हव्यः-सद्यः-जज्ञातः-बभ्ूथ ) तू 
स्तुत्य हो जाने पर तुरन्त साक्षात्‌ हो जाता है ( ते देवासः ) तेरे उपासक महानुभाव ( तं-केतु म्‌-ग्रनु 
ग्रायन्‌ ) उस स्वरूप को अनुभव करते हैं ( प्रथमास:-ऊमा:-अध-प्रवधनत ) वे श्रेष्ठ उपासक रक्षादि 
प्राप्त हुए तुरन्त बढते हैं-समृद्ध हो जाते हैं॥ ७ ॥ 


भावार्थ--जो उपासक परमात्मा की कृपा में रहकर, उसका -रक्षण प्राप्तकर उसके स्वरूप 
का ज्ञान करते हैं वे सदा उन्नति को प्राप्त होते हैं ॥ ७॥ 


जनन. 
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सप्तमं सक्तम्‌ 


व्वाषिः--आप्त्यस्त्रित! | 


देवता--अग्निः । 
छन्द्‌१--१, ३, ४, ६ frag त्रिष्टुप्‌ । २, ४ त्रिष्टुप्‌ | ७ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ | 


स्वरः--घेवतः | 

विषय'--अत्र प्रकते5ग्निशब्देनाग्रणायकः! परमात्मा प्रतिपाद्यते । 
इस दकत में अग्नि शब्द से अग्रणायक परमात्मा कहा 
जाता है | 


~ च | ~ 
स्वस्ति at दिबो अंगने परथिव्या विश्‍वायुर्धेहि यजथाय देव । 
ts ~ aim 0551 
सचेमहि ad दस्म प्रकेतेररुष्या ण उरुभिंदेब शस; ॥ १॥ 
स्वास्ति । न! । दिव; । अग्ने । पृथिव्या; । विइवऽआंयुः । af । यजथाय । देव । 
सर्चेमहि । त॑ । दुस्म । प्रऽकेतैः । उरुष्य | न! | उरुऽभिः | देव | शंसै; ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ ६--( अग्ने देव ) है अग्रणायक परमात्मदेव | ( यजथाय ) 
जीवनसम्पादनाय, श्रेष्ठकमंकरणाय, , दानाय ( नः) अस्मभ्यम्‌ ( दिवः) युछोकात्‌ 
( स्वस्ति ) कल्याणं कल्याणकरं वष वृष्टिजलम्‌ ( प्रथिव्याः ) एथिवीतः ( विश्वायुः ) 
सर्वान्तम्‌ “प्रायु:प्रन्ननाम” [ निघ० २।७ | ( घेहि ) घापय-प्रापय ( दस्म देव ) हे दशंनीय 
देव ! “दस दर्शने ” [ चुरादि० ] ( सचेमहि ) वयं त्वयि समवेता भवेम्‌ “वच समवाये! 
[ भ्वादि० ] ( तब शंसेः-उर्भिः- प्र केतेः-नः-उरुष्य ) तब प्रशंसनीयबहुभिज्ञो नप्र काश- 
रस्मान्‌ रक्ष "उरुष्यति रक्षाकर्मा” [ निरु० ५२२ ]॥१॥ 


भाषान्वयार्थ--( अग्ने देव ) हे अग्रणायक परमात्मदैव ! ( यजथाय ) जीवनसम्पादन, 
श्रेष्ठ कर्मे करने तथा दान करने के लिए ( नः ) हमारे लिए ( दिवः स्वस्ति ) द्युलोक-ग्राकाश से 
कल्याणकर वृष्टिजल को ( पृथिव्याः ) पृथिवी से ( विश्वायुः ) सब प्रकार के झन्न को ( a! 
घारण करा-प्राप्त करा ( दस्म देव ) हे दर्शनीय देव ! (सचेमहि) हम तेरे भ्रन्दर समवेत हौं Bas 
सङ्गति करें ( तव शंस:-उरुभि:-प्रकेत:-तः-उरुष्य ) तेरे प्रपने प्रशंसनीय बहुत ज्ञानप्रकाशों से हमा 
रक्षा कर ॥ १ ॥ 
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आवार्थ- परमात्मा आकाश से वृष्टिजल और पृथिवी से विविध ग्रन्नों को हमें शुभ जीवन 
यात्रा के लिए देता है साथ ही वह अपने प्रशंसनीय ज्ञानप्रकाशों द्वारा हमारी रक्षा करता है Ae: 
उसकी सद्भुति और उपासना करनी चाहिये ॥ १॥ 


इमा अग्न मतयस्तुभ्यं जाता गोभिरश्वैरमि गृणन्ति राधः । 

य॒दा ते मर्तो अनु भोगमानड्‌ वसो दधानो म॒तिमिंः सुजात ॥ २ ॥ 
इमा | अग्ने | मतयः । तुभ्यम्‌ | जाताः | गोभिः | अश्वैः | अभि । णुणन्ति | 
राघ | यदा | ते | मत! | aa | भोग॑म्‌ | आन॑ट्‌ | बसो इति | cart | 
सातेऽभ; | सुऽजात ॥ २॥ 


संस्क्रतान्वयाथ (अग्ने ) हे अप्रणायक परमात्मन्‌ ! ( इमाः-मतयः ) एताः- 
मनुष्यप्रजाः-उपासकजनाः- “प्रजा वे मतय;” [ तै० श्रा० ५।६।८ ] ( तुभ्यम्‌ ) त्वद्थम्‌ 
( गोमिः-अश्वैः-जाताः ) इन्द्रियैराछुगमनशीलर्मनोबुद्धिचित्ताहङ्कारेः सुसम्पन्नाः ( राधः- 
अभिगृणन्ति ) राधनीयं स्तुत्यं वचनं स्तुवन्ति ( यदा ते मतः) यदा तव मनुष्यः-उपासक- 
जनः ( भोगम्‌-अनु-आनट्‌ ) आनन्दरसेन सह व्याप्नोति ( वसो ) हे वासयितः | 
( सुजात मतिभिः-द्धानः ) हे सुप्रसिद्ध परमात्मन्‌ ! अस्माभिरुपासकप्रजाभिधीयमाण 
सन्‌ प्राप्तो भव ॥ २ ॥ 

भाषान्वयाथ --( अग्ने ) हे श्रग्रणायक परमात्मन्‌ ! ( इमाःमतयः ) ये मनुष्य प्रजाएं ॥ 
(Gary ) तेरे लिए ( गोभि:-ग्रश्‍वे:-जाता: ) इन्द्रियों आशुगामी पवित्र श्रम्तःकरणों-मनबुद्धिचित्त 
ग्रहंकारो से सुसम्पन्न हुए ( राधः-प्रभिण्णन्ति ) आराधनीय स्तुत्यवचन को पुनः पुनः कहते-जपते 
हैं ( यदा ते मर्तः ) जब तेरे उपासक जन ( भोगमू-भ्रनु-श्रानट्‌ ) आनन्दरस के साथ व्याप्त हैं 
( वसो ) हे बसाने वाले ( सुजात मतिभिः-दधानः ) हे सुप्रसिद्ध परमात्मनु ! हम उपासक प्रजाग्रों 
द्वारा धारण किया गया-उपासना में लाया हुआ तु हमें प्राप्त हो ॥ २॥ 


भावाथ--जो जन संयत इन्द्रियों श्रौर पवित्र ग्रन्तः करणों से सम्पन्न होकर परमात्मा के 
लिये आराधनीय स्तुतिवचनं समपित करते हैं उन ऐसे जनों द्वारा वह साक्षात्‌ किया जाता है, ऐसे 
जन ही उसके श्रानन्दरस में विभोर होते हैं॥ २॥ 

अग्नि मन्ये पितरमग्निमापिमरिन mat सदमित्सखायम्‌ | 

अग्नेरनीकं बृहतः संपर्य दिवि शुक्रं यज॒तं द्वयैस्य ॥ ३ ॥ 
अग्निम्‌ | मन्ये । पितर॑म्‌ | अग्निम्‌ । आपिम्‌ । अग्निम्‌ । ora । सवम्‌ | 
इत्‌ | सखायम्‌ । अग्नेः | अनीकम्‌ | बहत! । सपर्यम्‌ । दिवि । शक्रम । यजतम्‌ | 
सूयेस्य ॥ ३ ॥ 
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संस्कृतान्वयाथः--( अग्नि पितरं सदम्‌-इत्‌-मन्ये ) अम्रणायकं परमात्मानं 
सदैव पितरं मन्ये-सावयामि ( अग्निम्‌-आपिम्‌ ) अम्रणायकपरमात्मानं सम्बन्धेन पराप्तं 
सम्बन्धिनं सदैव भावयामि ( अग्नि ्रातरम्‌ ) अप्रणायकपरमात्मानं भ्रातरं भावयामि 
( सखायम्‌ ) तथा मित्रं आवयामि ( दिवि बृहतः सूर्य स्य-अग्नेः ) दुळोके स्थितस्य महतः 
सूर्यरूपस्याग्नेः ( अनीक शुक्र यजतं सपयेम्‌ ) सेनानीरिव नायकं संस्थापकम्‌ “सेनाया वे 
सेनानीरनीकम्‌” [ wo १1३1१1१ ] प्रकाशकं यजनीयं सङ्गमनीयं परमात्मानं 
परि'च रेयम्‌-स्तूयाम्‌ “सपयंति परिचरणाकर्मा” [ निघ० ३। १ ] ॥ ३ ॥ 


साषान्वयार्थ-- (afta पितरं सदम्‌-इत्‌-मन्ये ) अग्रणायक परमात्मा को पिता मानूं-पिता 
रूप में श्रपनाऊं ( श्रग्निम्‌ श्रापिम्‌ ) भ्रग्रणायक परमात्मा को प्राप्त सम्बन्धी मानू-श्रेपनाङ ( अ्रग्नि- 
भ्रातरम्‌ ) श्रग्रणायक परमात्मा को भ्राता मानूं-भ्रपनाऊं ( सखायम्‌ ) fared में मानू -श्रपनाऊं 
( दिवि बृहतः सूर्यस्य-मग्ने: ) द्युलोक में स्थित महान्‌ सूर्यरूप ग्नि के ( श्रनीकं शुक्र यजतं सप- 
aq ) सेनानी जैसे नायक, संस्थापक, प्रकाशक, सङ्गमनीय परमात्मा की उपासना क्रू ॥ ३॥ 

भावार्थ--अभ्रग्रणायक परमात्मा हमारा पिता भ्राता सखा सम्बन्धी है । उसे ऐसा ही मानना 
चाहिये-श्रपने भ्रन्दर भावित करना चाहिये तथा संसार के महान्‌ भ्रग्निपिण्ड सूयं का भी जो नायक 
तथा समस्त जगत्‌ को प्रकाशित करने वाला है उस परमात्मा को उपकारक जानना श्रोर मानता 
चाहिए ॥ ३॥ 


n 


सिधा अग्ने foal अस्मे सनुत्रीर्यं त्रायसे दम आ नित्यहोता | 
ऋताबा स॒ Meza: पृरश्च्युमिरस्मा अईभिर्बाममस्तु ॥ ४ ॥ 


सिध्रा: । अग्ने | धिय॑ः । अरम इतिं । सलुन्नी! । यम्‌ । त्राय॑से | दमे । आ | 
Rrelsarar । ऋतऽवा । सः | रोष्टित्‌ 5 अंशवः । पुरुऽककुः । qs: । अस्मे। 
Sesh | वामम्‌ । अग्तु ॥ ४ ॥ अ 


संस्कृतान्वयाथ !-- अग्ने ) हे अप्रणायक परमात्मन्‌! ( अस्मे ) अस्माकम्‌ 
( faa: सनुत्री:-सिध्रा: ) स्तुतिबाचः “ard धीः” [ का० श०४। २।४। १ ] त्वया सह 
त्वत्सङ्गत्या वा सम्भक्व्यसतव समागमं प्राप्तवत्यः सिद्धाः सफलाः सन्ति, सन्तु वेति शेषः 
( दमे नित्यद्दोता यम्‌-आ त्रायसे ) हृदये प्रतिदिनोपास्यः सन्‌ त्वं यमुपासक समन्तात्‌ 
त्रायसे निजाश्रयं ददासि ( सः-ऋतावा ) स खलु सत्यवान्‌ जीवनयज्ञं सफळं कृतवान्‌ 
भवति, तथा ( रोहिदश्वः ) तेजस्वी निद्रयाश्ववान्‌ “इन्दियाणि हयानाहुः” [कठो० Ho ३ ।४] 
( पुरुछुः ) षहुन्नादिभोगवान्‌ भवति “ear” [frre २ 1७] ( अश्म द्यमिः- 
अहृभिः- बामम्‌-भस्तु ) मस्मे खलूपासकाय प्रकाहामयेदिनेः सह बननीयं सुखं भवतु- 
भवति ॥ ४॥ 
६ 
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भाषान्वयार्थ--( भ्रग्ने ) अग्रणायक परमाःमन्‌ ! ( अस्मे ) हमारी (भियः सनुत्रीः-सिध्राः) 

स्तुतियां तेरे साथ या तेरी सङ्गति से तेरे समागम को प्राप्त हुई सिद्ध सफल हों (दमे नित्यहोता यमू- 

प्रा त्रायसे ) हृदय घर में समन्तात्‌ नित्य उपास्य हुआ तू जिसकी सुरक्षा करता है-निज श्राश्नय देता 

है. ( सः ऋतावा ) ag सत्यवानु-जीवनयज्ञ को सफल किया हुआ, तथा ( रोहिदश्वः ) तेजस्वी 

इन्द्रियों वाला, शुद्ध इन्द्रियों वाला ( पुरक्षः ) बहुत झन्नादि भोग वाला हो जाता है ( अस्मे ) इस 

उपासक के लिये .( दयुभिः-प्रहभिः-वामम्‌ अस्तु ) प्रकाशमान दिनों के द्वारा वननीय सुख प्राप्त 
होता है ॥४॥ 


भावार्थे--जो प्रतिदिन परमातमा की स्तुति करता है उसकी स्तुतियां सफल हो जाती हैं वह 
तेजस्वी और प्रच्छे दिनों वाला होता है ॥ ४ ॥ 


युभिंहिंतं मित्रमिंब प्रयोग प्रत्नमृत्विजमध्वरस्ये जारस्‌ | 
बाहुभ्यांमग्निमायबॉऽजनन्त विक्षु होतारं न्य॑सादयन्त ॥ ५ ॥ 


युऽभिंः ।. दितम्‌ । भित्रम्‌ऽईव । प्रऽयोग॑म्‌ । प्रत्नम्‌ । ऋत्विजम्‌ । अध्वरस्य । 
जारम्‌ । बाहुऽभ्याम्‌ । अग्निम्‌ । आयवः । अजनन्त । विक्लु। होतारम्‌ । नि । 


असादयन्त ॥ ५ | 


संस्कृतान्वयाथ!--( थ्युभिःदितम्‌ ) ज्ञानज्योतिभिः सम्पन्नम्‌ ( मित्रम्‌-इव 
प्रयोगम्‌) मित्रसदृश प्रकृष्टं योगकर्तारम्‌-सहयोगदातारम्‌ ( प्रत्नम्‌ ) शाश्वतिकम्‌. 
(:अध्वरस्य जारम्‌-छत्विजम्‌ ) भ हिंस नीयस्याध्यात्म यज्ञस्य स्तोतव्यम्‌ “जरति-भ्र्चेतिकर्मा 
[.निघ० ३। १४] ( बाहुभ्याम्‌-आयवः-अरिनिम-अजनन्त ) उपासकजनाः “्रायवः-मन्ुष्य~ 
नाम” [fro २1३ ] बाहुंभ्यामिव-अभ्यासवैराम्याभ्यामग्रणायक परमात्मानं साक्षाः 
त्कृतवन्तः ( fag होतार न्यसादयन्त ) समस्तप्रजासु होतृत्वेन विराजमानं जीवनदातारं 
तयुपासका जनाः स्वात्मनि निष्ठापयन्ति ॥ ५ ॥ 


आषान्वयार्थ-- (थुभिः-हितम्‌ ) ज्ञान ज्योतियों से सम्पन्न ( मित्रम्‌-इव प्रयोगम्‌ ) मित्र 
समान प्रकृष्ट सहयोगकर्त्ता ( प्रत्नम्‌ ) शाश्वतिक ` ( ग्रघ्वरस्य जारमू-ऋत्विजम्‌ ) ग्रहिसनीय 
seas के प्रर्चनीय ऋत्विक्‌-सम्पादक को ( बाहुभ्यामु-आ्रायवः-प्रस्निमु-ग्रजनन्त ) उपासक 
जन TEM के समान श्रभ्यास-वेराग्य द्वारा भ्रग्रणायक परमात्मा को प्रपने श्रन्दर साक्षात्‌ प्रकट 
करते हैं ( विक्षु होतारं न्यसादयन्त ) समस्त प्रजाश्रों में जीवन-दाता के रूप में विराजमान 


परमात्मा को स्वात्मा में बिठाते हँ ॥ ५ ॥ 
समस्त प्रजाग्रो 


भावार्थ-- ज्ञान-ज्योतियों से युक्त, मित्रसमान, प्रध्यात्म-यज्ञ के सम्पादक, र 
ठाते हँ * 


में व्यापक परमात्मा को प्रम्यास वैराग्य द्वारा उपासक जन साक्षात्‌ श्रपने प्रन्दर बि 
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स्वयं यजस्व दिवि Sa देवान्‌ कि ते पार्कः कुणवदप्रचेताः । 
| चट 
यथायंज क्रतुर्भिदंव देवानेवा य॑जस्व त॒न्ब सुजात ॥ ६॥ 


स्वयम्‌ । यजस्व । देवि । देव । देवान्‌ । किम्‌ । ते | पार्कः । कृणबत्‌ | 
अप्रेडचेता! | यथा | अयैजः । ऋतुऽभिंः । देव । देवान्‌ । एव । यजस्व । तन्व॑म्‌ । 
सुब्जाव ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( देव ) हे. परमेष्टदेव ! ( दिवि देवान्‌ स्वयं यजस्व ) युळोके 
वर्तमानान्‌ सूर्यादीन्‌ “देवो-चुस्थानो भवतीति बा” [five ७! १५] त्वं स्त्रयं सङ्गमय 
सम्यक्‌ गुणवतः कृत्वा संस्प्रापय प्रेय च-सङ्गमयसि-संस्थापयसि प्रेरयसि च 
( मप्रचेताः-पाकः-ते किं कृणवत्‌ ) यः खल्बप्रकृष्टचेता:-अल्पक्ञस्त्वया च पक्तव्यो ज्ञानदानेन 
“पाक: पक्तव्यो भवति” [ free ३ । १२] जीवात्मा तव कि साहाय्यं कुर्यात्‌ ! a किमफि 


कत्त महेति, यद्यपि जीवात्मा 5 पि त्वदनन्नित्यश्वेतनश्चारिति ( देव ) दे-उपास्यदेव प्ररमा- 
स्मन्‌! ( यथा-ऋतुभिः- देवान्‌-अयजः ) यथा खलु त्वम्रतुभिः-उचितकालेस्तान्‌ दिव्यगुणान्‌ 
देवान्‌ तत्तद्गुरेः समस्रुजत्‌-संसूजति ( एव ) एबम ( सुजात तन्बं यजस्व ) हे. सुप्रसिद्ध 
परमात्मदेव ! स्वतनू मामात्मानं यजस्व योग्यं सम्पादय ज्ञानद्शंनदानेन “वृणते Ty स्वाम 
[ मुण्डकोप ० ३। ३ ] “श्रात्मा बं तन्नः [ श० ६। ७।२।६]॥६॥ 


भाषान्वयार्थ--- ( देव ) हे परम इष्टदेव परमात्मन्‌ ! ( दिवि देवानु स्वयं यजस्व ) 
चुलोक में वर्तमान सूर्यादि को तू स्वयं सङ्गत कर सङ्गत करता है-सम्प्रेरित करता है ( श्रप्रचेताः- 
पाक:-ते कि कृणबत्‌ ) ANHS ज्ञानवाला-श्रल्पञ्ञ तुक से ज्ञान पाकर पक्का बनने वाला जीवात्मा. 
तेरी क्या सहायता कर सकता है ? कुछ भी नहीं कर सकता, यद्यपि जीवात्मा तेरे sat नित्य, 
चेतन श्रौर सृष्टि के देवों-सूयय श्रादि से पूर्व वर्तमान होता है (देव) हे उपास्यदेव परमात्मन्‌ ! (यथा- 
ऋतुभिः-देवानु-ग्रयजः ) तू जसे उस उसके कालों से सूर्यादि देवों को स्वस्व दिव्यगुणों से संसृष्ट 
करता है ( एव ) इसी प्रकार ( सुजात तन्वम्‌ यजस्व ) हे सुप्रसिद्ध परमात्मन्‌ ! अपने अङ्गरूप 
मुझ आत्मा को गुणों से संसृष्ट कर ॥ ६ ॥ न 


भावार्थ-परमात्मा ने आकाश के सूर्य आदि पदार्थों को उन-उन गुणों से युक्त उन-उन 
के समयानुसार रचा यद्यपि जीवात्मा उनके रचने से qa वत्तंमान रहता है परन्तु वह ACT 
अल्पशक्ति होने से उनके रचने में उसका सहायक नहीं बन सकता अपितु परमात्मा अपनी कृपा से 
ज्ञान ददन देकर जीवात्म$ को गुणवान्‌ और कर्म करने में समर्थ बनाता है ॥ ६ ॥ 
भव! नो अग्नेऽवितोत गोपा भवां वयस्कृदुत नौ वयोधाः | 
। युच् 
रास्त च नः सुमदो इव्यदाति त्रास्वोत नस्तन्वोड अप्रयुच्छन्‌ ॥ ७ ॥ 
` भव । न; । अग्ने | अविता | उव । गोपाः । भव । वऽ । उत | न । 
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बयःऽधाः । रावं | च | नः | सुऽमहृः । इव्यञदातम्‌ | त्रास्व | उत | नः | 
aed? | अप्रं ऽयुच्छन्‌ ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्बयार्थ।- ( अग्ने ) हे अग्रणायक परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ ( नः-अविता-उत- 
गोपा:-भव ) अस्माकं बाह्मभयादू रक्षकस्तथाऽऽन्तरिकरोगादपि रक्षको भव (नः) 
अस्माकम-अस्मासु ( बयस्क्रृत्‌-उत वयोधा:-भव ) प्राणस्य कर्ता तथा प्राणस्य धारयिता 
अव “प्राणो वे वयः” | ऐ० १ । २८ ] ( सुमहः ) हे सुमहनीय परमात्मन्‌ ! ( हव्यदातिं 
रास्व ) हृव्यानां समर्प्याणां स्तुतिवचनानां दानयोग्यतां देहि ( उत-नः ) तथा अस्माकम्‌ 
( तन्बः-अभ्रयुच्छन्‌त्रास्व ) शरीराणि-अप्रमादयन्‌-अनुपेक्षमाणः सन्‌ त्रायस्व ॥ ७ ॥ 


भाषान्वयाथं--( प्रग्ने ) हे प्रग्रणायक परमात्मन्‌ ! तू ( नः-्मविता-उत-गोपाः-भव ) 
हमारा बाहरी भय से रक्षा करने वाला तथा भीतरी रोग से भी रक्षा करने वाला हो ( नः) 
हृमारा-हमारे में ( वयस्कृत्‌-उत वयोधाः-भव ) प्राण का सम्पादक तथा प्राण का धारण कराने 
वाला हो ( ane: ) हे उत्तमप्रशंसनीय परमात्मन्‌ ! तू ( हृव्यदाति रास्व ) तेरे प्रति समपंण 
योग्य स्तुतिवचनों के देने की योग्यता को प्रदान कर ( उत नः ) श्रौर हमारे ( तन्वः-प्प्रयुच्छन्‌- 
त्रास्व ) शरीरों की उपेक्षा न करता हुभ्रा रक्षाकर ॥ ७ | 


भावार्थ--अग्रणायक परमात्मा के प्रति स्तुतिवचनों को अपित करने से वह बाहरी भयों 
से और रोगों से बचाता है तथा बही परमात्मा प्राण सञ्चालन करने वाला ब प्राणशक्ति धारण 
कराने वाला है भोर वह ही शरीर का भी नियतरूप से त्राण करने वाला है ॥ ७॥ 


च 
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अष्टमं सक्तम्‌ 
cate: --त्रिशिरास्त्वाष्टरः 
देवता--१-६ अग्निः, ७-९ इन्द्रः | 
न्दः १, २, ५-७, ९ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ८ पाद- 
निचत्‌ त्रिष्डुप्‌ । 
स्वरः--धेवतः | 
बिषयः--- अस्मिन्‌ सुक्ते5ग्निशब्देन लोकत्रये वतमानस्याग्नितत्त्वस्य 
वणनं क्रियते । इन्द्रशन्देन च परमात्मोपास्यत्वेन वण्यते । 
इस aga में तीनों लोकों में वतमान अग्नितत्व का बर्णन किया 
जाता है | और इन्द्र शब्द से परमात्मा उपासनीय वर्णित किया है । 


प्र haat बृहता यात्यग्निरा रोदसी वृषभो रोरवीति । 

दिवरिचदन्ती उप॒मा उदानळपामुपस्थे महिषो बंध ॥ १ ॥. 
प्र । केतुना | gear । याति । अग्निः । आ । रोदसी इतिं । बुषभः । रोखीति। 
दिबः । चित्‌ | अन्तान्‌ । उप5मान्‌ | उत्‌ । आनुट | अपाम्‌ । उपऽस्थे | महिष! | 
aad ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ-( अग्नि: ) महान्‌-अग्नि: ( बृहता केतुना ) महता ज्ञापकेन 
प्रफाशेन ( रोदसी ) द्यावाप्रथिव्यौ-द्यावाप्रथिवीमयं जगत्‌ प्रति ( प्र याति ) प्रगच्छृति- 
प्राप्नोति, तत्र विभाग उच्यते ( बृषभः-रोरवीति ) प्रथिव्यामग्निरूपेण प्रज्वळन्‌ सन्‌ 
वृषभ इव भृशं शब्दयति वायुमिश्रितः ( दिवः-भन्तान्‌-उपमान्‌:चित्‌ ) युलोके सूर्यरूपेण 
युळोकस्य प्रान्तभागानुपाश्रितान्‌ पिण्डरूपान्‌ खल्वपि ( उदानट्‌ ) उपरि aq व्याप्नोति 


_ ( अपाम-डपस्थे ) अन्तरिक्षस्य “'श्रापोऽन्तरिक्षनाम” [ निष० १1 ३ ] मध्ये यद्वा-अपां 


जळानामुपरिस्थाने-अन्तरितष विद्युद्र पेण ( महिष:-ववधं ) एवं महान्‌ सन्‌ वृद्धिमाप्तो- 
ऽस्ति ॥ १ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( भ्रग्निः ) महान्‌ प्रग्ति ( बृहता केतुना ) महान्‌ ज्ञापक प्रकाश a 
( रोदसी ) द्यावापूथिवीमय जगत्‌ के प्रति (प्रयाति) प्राप्त हो रहा है । विभाग से कहते हैं-(वुषभः- 
रोरवीति) पृथिवी पर प्रग्निरूप से जलता aT वागुयोग से वृषभ समान शब्द करता है (दिव:-प्रन्ता चु- 
उपमानु-चित्‌ ) द्युलोक के प्रान्तभागों को भी तथा उपाश्रित पिण्डों को भी ( उदानद्‌ La 
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होता हुपा सूयंरूप से व्यास होता है ( श्रपाम्‌-उपस्थे ) जलों के ऊपर स्यान-अन्तरिक्ष में विद्युद्रप 
से ( महिषः-ववर्घं ) महान्‌ त्रिविध afer वृद्धि को प्रात होता है 11 १ ॥ 


आवार्थ- महानु भ्रग्ति द्यावापृथिवीमय जगत्‌ में प्राप्त है, पृथिवी पर श्रग्निख्प में जलता 

हुमा-शब्द करता हुभ्रा, :चुलोक में समस्त पिण्डों प्रान्तभागों को प्रकाश देता BAT सूर्येरूप में, 

अन्तरिक्ष में मेघस्थ gar विद्युद्रप में मिलता है । ऐसे ही विद्वान्‌ या राजा की बल-ज्ञान-गुणख्याति 
विद्वन्मण्डल एवं साधारण जनों में हो जाया करती है ॥ १ ॥ 

मुमोद wal वृपमः कळुद्यानखेमा वत्सः शिमीवा अरावीत्‌ । 
स देवतात्युद्यतानि कृष्वन्स्वेषु ag प्रथमो जिंगाति॥ २॥ 
gad) गर्म; । aya: । ककुत5मांन्‌ । अखेमा । व॒त्सः । शिमींऽवान्‌ । अरावीत्‌ | 
सः । देवऽतति | उत्‌ऽय॑तानि | कुण्वन्‌ । Gy । क्षयेंषु । प्रथमः | जिगाति । २॥ 


७ ९ ; शी = 
सस्कृतान्वयाथः--( ककुद्मान्‌ ) तेजोवीर्यं प्रशस्तं यस्मिन्‌ स प्रशस्ततेओोवीयेबान्‌ 
“एतढीयै यत्ककुत” [do सं २1 ४1 ११1१] ( वृषभःगर्भः-सुमोद ) स सुखवर्षको 
द्यावाप्रथिव्य़ोद्यांवाप्रथिवीमय जगतोऽन्तस्थः सन्‌ “गर्भ:-प्रन्तस्थ:” [ ऋ० ३1२ ६। ११ 
दयानन्द: ] विकसितो जातो मोदयति, सुखयति जनान्‌ अन्तगंतो णिजथः “मोदध्वं. सुखयत 
[ यजु० ११। ४६ दयातन्दः ] ( वत्स:-अस्थे मा शिमीवान्‌-अरावीत्‌ ) वत्स इबाल्पः सन्‌ 
नाक्षयो बलद्दीन: “त्न माणमु-्रक्षययु” | क्र० ३ । ३९ । १३ दयानन्दः ] कमवान्‌ प्रशस्त- 
कमंशक्तिमान्‌ “शिमी कर्मताम” [ निष० २। १] स्वात्मानं घोषयतीव ( सः“देवता ति? 
उद्यतानि कृण्वन्‌ ) स एवाग्निदेवो दिव्यशक्तिमान्‌ ''सवंदेवात्‌ तातिल्‌” [ श्रष्टा ४ । ४ 
१४२ ] स्वार्थ, कार्याण्युद्यतानि घळवन्ति कुर्बन्‌ ( सेषु क्षयेषु प्रथमः-जिगाति) स्वेषु स्थानेषु 
द्यळोकेडन्तरिक्ते प्रथिव्यां च सूयविद्यदग्निरूपेः प्रतमः प्रकृष्टतमः सन्‌ प्राप्तो अवति, 
“प्रथम इति मृख्यनाम प्रतमो भवति” [ तिरु० २।२२]॥ २॥ 
भाषान्वयार्थ-( ककुद्यान्‌ ) महानु afta, प्रशस्त. तेजोवीर्यवाला ( वृषभः ) 
प्रकाशसुखवर्षक ( गर्भः ) द्यावाप्र्थिवीमय जगत्‌ के भ्रन्दर स्थित ( मुमोद ) विकसित होता हैया 
प्राणियों को सुख पहुंचाता है ( चत्सः-प्रस्नेमा ) बच्चा-ग्रल्प होता हुश्रा'भी क्षीणबलवाला नहीं- 
बलवान है ( शिमीवानु-प्ररावीत्‌ ) वह कर्म करने वाला प्रपने को घोषित करता है ( सः-देवताति ) 


) 


वह दिव्य शक्ति वाला ( उद्यतानि कृण्वन्‌ ) बलवाले कार्यों को करता हुआ ( स्वेषु क्षयेषु a | 
जिगाति ) अपने स्थानों में-द्युलोक में ater से, ध्रन्तरिक्ष में frags से, पृथिवी पर अग्निरूप प. | 


प्रकृष्टतम-प्रमुख प्राप्त होता है-रहता है ॥२॥ 


भावाथ--महान्‌ तेजोबल से सम्पन्न द्यावापृधिवीमय जगत्‌ के अन्दर विकसित ` 
प्राणियों को प्रकाशसुख में बसाने वाला है वह श्रल्प होता हुआ भी बलपूर्ण है, बड़े-बड़े ७”: 
कार्यों को करने वाला है । द्युलोक में सुयंख्प से, श्रन्तरिक्ष में. frags से, पृथिवी पर भ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a : 


| 
| 
| 
] 
} 


> Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eG Rtes 1 
४७ ] i and 6 patenq १०). सूक्तम्‌. ८ 


स्स्स 


TSS 


प्रमुखतया वर्तमान है । राजा या विद्वान्‌ को भ्रग्नि से श्रनेक प्रकार का काये लेकर विविध लाभों 
को प्राप्त करना चाहिये तथा स्वयं भी उसी की भाँति श्रन्यों के लिये लाभदायी-उपकारक बनना 


चाहिये ॥ Ru 


आ यो मूषीनं पित्रोररब्ध न्यध्वरे दधिरे घरों अर्णेः । 
अस्य॒ पत्मन्नरैषीरश्वंबुष्ना ऋतस्य योनौ तन्वो जुषन्त ॥ ३ ॥ 


आ । यः । मूधोन॑म्‌ । पित्रो?.। अरब्ध । नि । अध्वरे । दुधि । सूरः । अणे! । 


अस्य॑ | पत्म॑न्‌ । अरी! । अइब॑ऽबुध्नाः | क्रतस्य । योनो । तन्वः | जुषन्त ॥ ३ | 


संस्कृतान्वयाथंः ~ ( पित्रोः-मूघौनम्‌-आ-अरब्ध ) एष  महान्‌-अग्निः-पित्रो- 
मीतापित्रोद्यबाएथिव्योः-द्यावाषथिवीमयस्य जगतो yard मूर्धन्य प्रधानस्थानं सूयसण्डछं 
च्वळनमारभते, पुनः ( अध्वरे सूरः-अणः-निद्धिरे ) सबछोकेभ्यो ऽध्वनो मारस्य दातरि 
खल्वन्तरित्ते संरणश्ञीला रश्मयो जळबिन्दवो जलांशाश्च 'सूर:-अणे? उभयत्र जसः 
स्थाने सुः “gat aa” [ ETO ७ । १। ३६ ] इत्यने न, निधुतवन्त:-निद्धति- 
निहितं कुर्वन्ति विद्युद्र,पेण तं महान्तं मागम्‌ ( अस्य पत्मन्‌ ) अस्याम्तेरथोगमनस्थाने 
व्रथिवीलोके ( अशवबुध्नाः-अरुषीः ) व्यापनशीळूवञ्जमूलाः “बच्चो वा प्रस्वः 
[श०४।३।४।२७] आरोचमाना ब्वळनघाराः-उ्वालाः ( तस्य योनौ ) aa 
यज्ञादि भरेष्ठ-कर्मणि “यज्ञो वा ऋतस्य योनि” [ श० 11३ 1 व । १६ ] ( वन्वःजुषन्त,) 
तनूमन्तः-तनूधारिणो देहवन्तः प्राणिनः (छ्ञान्द्सो मतुब्ळोपः? यद्वा आत्मानः “त्रात्मा व 
तनु” [wo ६।७।२।६ ] सेवन्ते ॥ ३ ॥ 


साषान्वयाथ--( पित्रो:-मूर्धानमु-प्रा-प्ररवध ) यह महात्‌ श्रग्नि मातापिताओं-- 
द्यावापूथिवीमय जगत्‌ के सूर्घा-मूर्धन्य-प्रधातस्थान सूर्यमण्डल से सूयेरूप में ज्वलन आरम्भ करता 
है, पुनः (neat सूरः-प्रणेः निदधिरे) लोगों को मार्ग देने वाले भ्रन्तरिक्ष में सरणशील रश्मियाँ और 
जलांशधाराएं निहित गुप्तरूप में उस. महान्‌ मार्ग को धारण करती हैं विद्युद्रप से ( अस्य पत्मन्‌ ) 
इस महान्‌ भ्रग्नि के नीचे पतनस्थान पृथिवी पर ( अ्रइवबुध्नाः-प्ररुषी:- ) व्यापनशील वञ्चमूलवाली 
रोचमान ज्वालांग्रों को ( ऋतस्य योनो ) यज्ञ प्रादि श्रेष्ठ कर्म में ( तन्वः-जुषन्त ) शरीरधारी 
्रत्मा सेवन करते है-काये में लाते हैं ्र्निरूप से ॥ ३॥ 


A मण्ड req प्रग्नि का दूसरा स्थान 
सावार्थ-महान्‌ प्रग्नि का प्रथम स्थान सूर्यमण्डल है, सू्येूप श्र द 

लोकों को मार्ग देने वाला भ्रन्तरिक्ष है, सूर्यररिमयो भोर जलकणाधारा्ों से सम्पन्न मेष में विद्युद्रप से 

है । तीसरा स्थान पृथिवी पर यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म में है उसे साक्षात ज्वाला में प्रग्निल्प से मनुष्यादि 

कायं में लाते' हैं। इस ऐसे als को जानकर Feng पौर राजा इस जैसे बनकर विद्या प्रचार 


ˆ और राष्ट्र व्यवहार को समृद्ध करे ३ ॥ 
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उषउंषो हि घंसो अग्रमेषि त्वं यमयोरभवो विभांबां। 
ऋताय सप्त दधिषे प॒दानि जनर्यन्मित्रं तन्बेऽस्वावैं ॥ ४ ॥ 


इषः 5उंषः | हि । वसो इतिं । अग्र॑म्‌ । एषि । त्वम्‌ । यमयोः | अभवः । 
विभाऽवो । ऋताय । सप्त । दधिषे । पदानि । जनयन्‌ । मित्रम्‌ । त॒न्वे । 
स्वायै ।। ४ ॥ 


संस्कृतान्वयांथे i—( घस्रो त्वम्‌ ) हे स्वप्रकाशेन तेजसा च वासयित:-आच्छाद- 
यितः-अग्ने ! सूयरूप ! “afd वसुः”? [Ho ३।४। २] स एषोऽग्निरत्र वसुः |[ श० &€। 
३।२।१ ]स्बम्‌ ( उषःउषः-हि ) प्रत्युषोवेलाम्‌-प्रतिप्राता-निरन्तरम्‌ ( अग्नम्‌-एषि ) 
जनानां. सम्मुखं प्राप्तोषि-उद्वेषि ( यमयोः-विभावा-अभ्भवः ) युगळभूतयोरहो रात्रयोः 
प्रकाशयिता प्रकटयिता भवसि ( ऋताय स्वाये तन्वे मित्रं जनयन्‌ ) यज्ञाय स्त्रायाः-तन्वाः 
“बष्ठधर्थ चतुर्थीत्यपि बबतव्यमु’ अग्नि पार्थिबं.जनयन्‌-जननहेतोः “९षः-प्रर्नः-भवति मित्रः” 
[श० २। ३। २।२ ] ( सप्त पदानि दधिषे) सप्त रश्मीन्‌ धारयसि ॥ ४ ॥ 


भाष।न्वयाथं-- ( वसो त्वम्‌ ) हे स्वप्रकाश तेज से श्राच्छादन करने वाले झग्नि-सूर्यरूप | 
तु ( रषःउषः हि ) प्रत्येक उषोवेला-प्रति प्रातःकाल-निरन्तर ( श्रग्रमु-एपि ) मनुष्यों के सम्मुखं 
प्राप्त होता है-उदय होता है ( यमयोः-विभाषा-भ्रभवः ) युगलरूप दिनरात का प्रकट करने वाला 
है ( ऋताय स्वायै तन्वे मित्रं जनयन्‌ ) यज्ञ-श्रेष्ठ कमं के लिये श्रपने स्वरूप से afta को उत्पन्न 
करने हेतु ( सप्त पदानि दधिषे ) सात रंगवाली किरणों को धारण करता है ॥ ४॥ 


भाषार्थ--अ्रग्तिरूप सूर्य भ्रपने प्रकाश या तेज से संसार को सुरक्षार्थ प्राच्छादित करता 
दै, यज्ञादि श्रेष्ठकर्मी के सम्पादनार्थ अग्नि को पृथिवी पर प्रकट करता है, वह श्रग्नि सूये की सात 
रंगवाली किरणों द्वारा पृथिवी पर प्रकट होती है, सूर्यकान्त मणि के प्रयोग से कृत्रिम ढंग से भी 
प्रकट, होती है । इस प्रकार विद्वान्‌ तथा राजा भी प्रति प्रातःकाल समाज या राष्ट्र के स्त्री पुरुषों 
को बोध दे-सावधान करे | उन्हें उत्तम कार्य करने के लिए सप्तछन्द वाले ज्ञान को प्रथा सातं 
मर्यादाग्रों की व्यवस्था को बनाये रखने के लिए प्रेरित करे ॥ ४॥ 


भ्रुवश्चक्ुमह ऋतस्यं गोपा wat वरुणो यदृताय वेषिं । 
Bil अपां नपाज्जातवेदो ya दतो यस्यं हव्यं जुजोषः ॥ ५ ॥ 


सुव॑ः | चक्षु; । महः | ऋतस्यं | गोपाः । सुः | वरुणः | यत्‌ | ऋताय | वेषिं। 
Sti । अपाम्‌ । नपात्‌ । waste: । सुरः । gt 1 सस्यं । . हुव्यम्‌ | 
जुजोषः ॥ ५ ॥ ः 
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सस्कृतान्वयाथ;--( मद्द:-श्वतस्य चक्षुभुवः ) मद्दतः-यज्ञस्य जह्मारडस्य 
सुवनज्येष्ठस्य दर्शकः सूयं «पेणाग्ने त्वं भवसि ( गोपाः-सुवः ) गवां-रश्मीनां पाता च 
भवसि ( ऋताय यत्‌-वेषि वरुणः ) उदकाय मेघादुदकसम्पाद नाय पातनाय यदा प्राप्नोषि 
तदा बरुणो-उद्कानां वरणाय वरुणो भवसि “स वा एषोऽपः प्रविश्य सूर्यः वरुणो भवति” 
[ कौ० १८। € ] ( अपाम्‌-नपात्‌-्रुवः ) अपां न पातयिता-आकाशे स्तम्भयिता भवत्यु- 
दकानां यद्वा मेघे जायते तत्र विद्युद्र पेण ( जातबेदः ) हे जातवेदरत्वं जातो वेद्यते जने: 
( यस्य हव्यं जुजोषः-दूतः-भुवः ) यस्य होतव्यं यज्ञं सेवसे यस्य वा ओषध्यादिकं भोज्यं 
सेवयसि प्रापयसि तसे वा त्वं दूतः प्रेरको जीवनप्रेरको भवसि ॥ ५ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( महः ऋतस्य चक्षुः-भुवः ) महान्‌ व्रह्माण्डल्प या ससाररूप यज्ञ का . 
दर्शक-दिखाने वाला, सूयंरूप में तू है ( गोपाः-भूवः ) किरणों का रक्षक है-किरणों वाला है 
( ऋताय यत्‌-वेषि वरुण: ) जल के लिए-मेघ से जलसम्पादन करने-बरसाने के लिये जब उन्हें 
प्राप्त करता है तो वरुण नाम वाला-उन्हें वरसाने, थामने पौर पुनः गिराने वाला होने 
से वरुण होता है ( ्रपाम्‌-नपात्‌-भुवः ) आकाश में जलसंग्रह को न गिराने वाला-यामने वाला 
या वहां से मेघ में विद्युद्र प से प्रकट होने वाला-विद्युद्रप अग्नि होता है ( जातवेद: ) उत्पन्न 
होते ही जाना जाने वाला तू ( यस्य हव्यं जुजोपः- दूतः-भुवः ) जिसके ओषधि आदि भोज्य को तू 
सेवन करता है या जिसे सेवन कराता है उस का तू प्रेरक ZN ५ ॥ 

भावार्थ--सूयेरूप श्रग्नि ब्रह्माण्ड को दिखाता या चमकाता है । रदिमिमान्‌ होने से रश्मियों 
द्वारा जलकणों को खींचकर आकाश में मेघों को बनाता और समय पर पुनः बरसाता है और पुतः 
मेघ में पहुँच कर विद्युद्रप होकर जलों को थामता है वरसाता भी है । पृथिवी पर धग्नि रूप में 
ग्रोषधि प्रादि को प्रेरित कर ग्राहार कराता है | ऐसे ही विद्वाबु या राजा समाज झौर राष्ट्र को 
उत्तम नीति द्वारा चमकावे, सुख की वर्षा करे और भोज्य पदार्थों को सुखमय बनावे ॥ ५ ॥ 


gal यज्ञस्य रज॑सश्च नेता यत्रा नियुद्धि! सचसे शिवा) । 
a 1 fos ~ AS [| 

दिवि मुर्धान दधिषे स्वां जिह्वामग्ने चंकुपे हव्यवाइम्‌ ॥ ६ ॥ 
ad: | यज्ञस्य॑ | रज॑सः । च । नेता । यत्र॑ । नियुत्तऽभिंः । सरसे | शिवाभिः । 
द्विवि । wate | दुधिषे । स्वः5साम्‌ । जिहाम्‌ । अग्ने | चक्षे | 
हृव्यञवाहम्‌ ॥ ६ ॥ 

संस्कृतान्बयाथः--( अग्ने ) हे अग्ने | यदा त्वम्‌ ( जिह्वां east हव्यवाह 454) 
स्वज्वाळां सुखसम्भाजिकां “स्वः सुखं सनति सम्भजति यया सा स्वर्षा, arg” [ यज० १२ | १५ 
दयानन्दः ] “षरा सम्भक्तो” [ भ्वादिः ] होतुमह्य स्य बोढीं करोषि ( दिवि मूर्घानं दधिषे ) 
तदा त्वं द्युळोके वर्तमान सूयम्‌ “एष वे मूर्धा य एष सूर्य-तपति” [ श० १३।४।१। १२ ] 


प्रति घारयसि-आ श्रयसि-तद्धव्यं प्रसारयितुम्‌ , उक्तं यथा- 'भननौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्य- 
७ 
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सा. 
मृपतिष्ठति” [ मनु० ३ । ६७ ] ( यत्र शिवाभिः-नियुद्धि:-सचसै ) यत्र देशकल्याणकरीम्निः- 
नियताहुतिभिः “नियुतो नियमनात्‌” [ निरु० ५ । २७ ] सह समवति ( यज्ञस्य रञजस:-च 
नेता wa: ) तत्र त्वं यज्ञस्य तस्फळभूतस्य रञ्जनीयप्रदेशस्य च नेता ` सम्पादको 
अवसि ॥ ६ | 
साषान्वयाथ--( भरने ) हे पाथिव अग्नि ! तू ( जिह्वां स्वर्षां हव्यवाहं चकृषे ) भ्रपनी 
ज्वाला को सुखसम्भाजन कराने वाली होमने योग्य वस्तु को वहन करने घाली करता है-बनाता 
है, तो ( दिवि मूर्धानं दधिषे ) द्युलोक में वर्तमान सूर्यं को घारण करता है-धाश्रय बनाता है, 
हव्य पदार्थ को ऊपर ले जाने को-सूर्यं की ओर हव्य पदार्थं को प्रेरित करता है ( यत्र .शिवाभिः ' 
नियुद्धि:सचसे ) जिस देश में कल्याण करने वाली नियत आहुतियों के साथ सङ्गत होता है तो 
( यज्ञस्य रजसः-च नेता भुवः ) उस देश में तू यश्न का श्रौर उस रक्षनात्मक प्रदेश का नेता- 
सम्पादक होता है ॥ ६॥ 


Waty—afea की ज्वाला सुख-सम्भाजिका हे । वह होमे हुए पदार्थ वहन करके सूर्य 
तक ले जाती है । नियत प्राहुतियों से संयुक्त होकर ही श्रग्नि यज्ञ को भ्रौर यज्ञ से रक्षनीय हुए 
देश या वातावरण को उत्तम बनाती है । ऐसे ही विद्वान्‌ की वाणी मीठी भ्रौर कल्याणकरी होकर 
समाज में ऊपर तक पहुंचकर वातावरण को अच्छा बनाती है । ६ ॥ 


अस्म त्रितः क्रतुना ae अन्तरिच्छन्धीतिं पितुरेवैः पर॑स्य। 
सचस्यमानः पित्रोरुपस्थे जामि aA आर्युधानि बेति ॥ ७॥ 


अस्य | त्रितः । क्रठुंना | वन्ने । भन्तः । इच्छन्‌ | धीतिम्‌ । पितुः । एंव! । पर॑स्य । ` 
सचस्यर्मानः | पित्रोः । उपऽस्थे । जामि | अवाणः । आयुधानि | वेति ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्व याथ!--( अस्य परस्य पितुः ) एतस्योत्क्ृष्टस्य पाळकस्य पितृभूतस्य 
परमात्मनः ( धीतिम्‌-इच्छन्‌-त्रितः ) आधारणामाश्रयभूतामुपासनाम्‌ “धीड-प्राधारे' 
| दिवादिः ] ततः क्तिन्‌ “धीतिः-धारणा” | ऋ० १। ११९ । २ दयानन्दः ] इच्छन्‌-वाब्छन्‌ 
त्रित:-त्रिस्थानः-त्रिषु स्थानेषु स्थूळसूक्ष्मकारणशरीरेषूत्पत््यमानः-आत्मा ( क्रतुना-अन्तः- 
aa) अध्यात्मकेमंणा योगाभ्यासेन स्वाभ्यन्तरे वृणोति, यथा ( पित्रोः-उपस्थेः) 
मातापित्रोराश्रये ( सचस्यमानः ) समवष्यन्‌-सङ्गच्छमानः ( जामि ज वाणः ) पुत्र ईव 
जामित्वं पुत्रत्वं कथयन्‌ रक्ष्यमाणः ( आयुधानि वेति) अध्यात्मबळरूपाणि श 
प्राप्तोत्ति ॥ ७ ॥ 
आवान्वयार्थ ( प्रस्य परस्य पितुः ) इस उत्कृष्ट पिता पालक परमात्मा की ( धीतिम्‌ | 
इच्छनु-त्रितः ) आघारणा-उपासना को चाहते हुए-चाहने प्राप्त करने हेतु तीन-स्थुलसुक्ष्मकाररा. | 
गरीरों में प्रवेश करने वाला श्रात्मा ( क्रतुना-प्रन्तः-वब्रे ) ध्रध्यात्मकमं योगाभ्यास से अपने | 
वरता है ( पित्रो:-उपस्थे सचस्यमानः-जामि gary: ) जैसे माता-पिता के भ्राश्रय में ) 
प्राप्त हुआ बालक प्रपने को पुत्र कहता हुआ प्रौर सुरक्षित रहता gat ( प्रायुधानि बैति 4 
भ्रध्यात्मबलरूप शास्त्रों को प्राप्त करता है ॥ ७ ॥ | 
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€ 
भावार्थ--परमपिता परमात्मा के आश्रयरूप-उपासना के हेतु तीन शरीरों में जाने वाले 
आत्मा को योगाभ्यास करना चाहिये । बन्धन को काटने बाले अध्यात्मबलरूप शस्त्र ही हैं । जैसे 


माता-पिता के प्राथय में त्रालक सुरक्षित रहता है ऐसे ही श्रास्मा परमात्मा के आश्रय में बन्घनरहित 
निर्भय और सुरक्षित दो जाता हैं ॥ ७॥ 


स पिश्याण्यायुधानि बिद्वानिन्द्रेषित आप्त्यो अम्यंयुध्यत्‌ | 
श्रिशीषोर्ण सप्तरारम जघन्बान्तबाप्ट्स्यं चिन्निः स॑सृजे त्रितो गाः ॥ ८ ॥ 


le आ ।__ 2: ~ 
सः । पिश्र्याणि । आयुधानि | विद्वान्‌ । इन्द्रऽद्षषितः | आप्त्यः | आभि | अयध्यत्‌ | 
शीर्षाण सप्तररिमम A ~ प i 
त्रिऽशीषोण॑म्‌ | स | जघन्वान्‌ । व्वाष्ट्स्य | चित्त | निः । ससजे। 
far} गा) | ८ । 


संस्कृतान्वयाथ!--( स:-आप्त्य: ) सः खलु सवज्ञातगुणप्राप्ते व्याप्ते 
परमात्मनि स्थित आत्मा ( पित्र्याणि-भायुधानि-विद्दान्‌ ) पितुः परमात्मनः aya 
प्राप्तव्यानि खल्बध्यात्मबळानि लब्धवान्‌ सम्‌ ( इन्द्र षितः-अभि-अयुध्यत्त ) तेन 
परमात्मना प्रेरित:-प्रकष प्राप्तः सन्‌ युद्धं कृतवान्‌-करोति ( त्रिशीषोणं सप्तरश्मि 
जघन्वान्‌ ) स्थूलसूक्ष्मकारणात्मकं शिरोबदू--यस्य ततू-शरीरं सप्तरश्मि सप्तप्रग्रद्दाः 
्रम्रहबज्ज्ञानेन्द्रियाणि मनस्तथोपस्थेन्द्रियं च यस्मिन्‌ तथाभूतं शरीरत्रयं हृतबान्‌-हन्ति- 
त्यजति ( त्रितः-त्वाष्ट्रस्य गाः-चित्‌-निः aaa ) स आत्मा अस्य शरीरस्य त्वष्टुः पुत्रस्य 
रेतस उपपन्नस्य “त्वष्टा रेतो भुवनस्य” [ मै० ४ । १४ । € | गाः-रश्मीन्‌ प्रग्रहान्‌ “गावः- 
रश्मिनाम” [ निघ० १ । ४ ] रबावषयेष्वाफर्षकेन्द्रियरूपान्‌ प्रम्रहान्‌ पुनर्जन्मनि गमयितुन्‌ 
निःसारयति बहिप्करोति ॥ ८ ॥ 


भाषान्वयाथं --( सः-ग्राप्त्यः ) वह्‌ सर्वज्ञानगुणप्राप्त व्याप्त परमात्मा में स्थित या 
वर्तमान श्रात्मा ( पिव्याशि-श्रायुधानि विद्वानु) पिता परमातमा की सङ्गति से प्राप्त 
अध्यात्मबलरूप meat को प्राप्त gar ( इन्द्र षितः-अभि-अयुघ्यत्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा द्वारा 
प्रेरित-प्रकर्ष को प्राप्त हुमा युद्ध करता है-संघर्ष करता है ( त्रिशीर्षाणं सप्तरश्मिं जघन्वान्‌ ) तीन 
शिरों वाले शरीर के समान स्थुलसूक्ष्मकारण शिरों वाले शरीर तथा सात रश्मियों-प्रग्रहों-लगामों 
को श्रपने-अपने विषयों में लगामों के समान खींचने वाले ज्ञानेन्द्रियों मन रौर उपस्थेन्द्रिय वाले 
शरीर रूप विरोधी को परास्त करता है-त्यागता है ( त्रितः-त्वाष्ट्रस्य गाः-चित्‌-निससृजे ) आत्मा 
वारीरबीजभाव से उत्पन्न पुनर्जन्म में ले जाने वाली इच्द्रियवासनालगामों को निकाल 
फेंकता है ।। ८५ ॥ 


भावार्थ--योग द्वारा परमात्मा से श्रात्मा को प्रध्यात्मबल प्राप्त होता है तो स्थुलसूक्ष्म- 
कारणाशरीरशिरों वाले भ्रौर सात लगामों-पांच ज्ञानेर्द्रियां मन तथा उपस्थेन्द्रिय वाले शरीर को 
वह पराजित करता है | शरीर के कारणरूप गर्भधारणा करानेवाले गर्मबीजप्रभाव की वासताम्रों 
को भी निकाल फेकता है ॥ ८ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [४ 
ड 
In ०९ 


भूरीदिन्द्र॑ उदिनंक्षन्तमोजोऽवांभिनत्‌ सर्त्पतिर्मेन्यमानय्‌ । 
त्वाष्ट्स्थ चिद्विश्वरूपस्य गोनांमाचक्राणस्त्रीणि शीषों परां बके ॥ &॥ 


भूरि | इत । इन्द्र । उत्‌5इनक्षन्तम्‌ | ओज: । अर्व | अँभिनत । सतूडपंति! | | 
सन्यमानम्‌ | खाष्टस्यै । चित्‌ । विश्व5हपस्य | गोनांम्‌ | आऽचक्राणः त्रीमिं। 
शीषी । परा | वर्गिति वके ॥ ९॥ 


संस्कृतान्वयाथं i—( सत्पतिः-इन्द्रः ) सुसुछुपाल कः-ऐश्वरयवान्‌ परमात्मा 
( मुरि-इत्-ओजः-उद्‌नक्षन्तं मन्यमानम्‌ ) बहु खलु बलमुदूव्याप्नुवन्तं प्राप्तवन्तमास्मान 
मन्यमानं कमपि ( अव-अभिनत्‌ ) अवभिनत्ति-विनाशर्यात । सत्पुरुषस्य मुमुक्षोर्विरोधि- 
नमिति यावत्‌ तद्रक्षार्थम्‌ ( विश्वरूपस्य त्वाष्ट्रस्य चित्‌ ) सर्वेप्राणिगतस्य वीर्यादुत्पन्नल 
शरीरस्यापि च ( गोनाम्‌-आचक्राणः ) पुनजेन्मनि गमयितुन्‌ रश्मीन्‌ पग्नहानाहतान्‌ 
gam: (त्रीणि ais} परा वर्क ) त्रीणि स्थूळसूक्ष्मकारणशरीराणि परावञयति- 
प्रथककरोति ॥ ६ ॥ 
भाषान्वयार्थ--( सत्पतिः-इन्द्रः ) सत्पुरुष स्वोपासक मुमुक्षु का पालक ऐश्वयंवात्‌ 
परमात्मा ( भुरि-इत्‌-्रोजः-उदिनक्षन्तं मन्यमानम्‌ ) स्वोपासकविरोधी, बहुत बल को प्राप्त हुए 
मन्यमान को ( ग्रव-भ्रभिनत्‌ ) छिन्न-भिन्न कर देता है-नष्ट कर देता है, aa: ( विश्वरूपछ 
त्वाष्ट्रस्य चित्‌ ) सर्वप्राणिगत वीयं से उत्पन्न शरीर के भी ( गोनाम्‌-प्राचक्राण: ) पुनर्जन्म मेहे 
जाने वाली रङ्मियों-लगामों को श्राहत करता gar ( त्रीणि शीर्षा परा बकं, ) तीनों farce 
स्थुलसूक्ष्मकारणाशरीरों को परे AAT कर देता है ॥ & ॥ 
भावाथे-मुमुक्षुजनों-का पालक परमात्मा अपने मुमुक्षु उपासकों के विरोधी अपने को 
बडा बलवान्‌ मानने वाले श्रभिमानी को छिन्नभिन्न कर देता है । पुनः वीयं से उत्पन्न प्राणिमात्र 
को प्राप्त, इस देह की लगामों को-पुनजंन्म में ले जाने वाली लगामों को नष्ट करता है प्रौर तीनों 
देहों शिरों को उपासक श्रात्मा से प्रथक्‌ कर उसे मोक्ष में पहुंचा देता है ॥ ६ ॥। 


“६ । 
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श्रषिः--त्रिशिरास्त्वाष्ट्रः, सिन्धुद्वीप आम्बरीषो वा | 
देवता--आपः | 
छन्द्ः--१-४, ६ गायत्री । ४ वर्घमाना गायत्री | ७ प्रतिष्ठा 
शायत्री 1 ८, ९ अनुष्टुप्‌ | 
स्वरः--१-७ षहूजः । ८, २ गान्धारः | 
विषय!--अत्रव्रकते 'आपः' इति शब्देन जलानां गुणलामा! 
प्रोच्यन्ते | 
इस पक्त में 'आपः' शब्द से जलों के गुण और लाभ 
चतलाये गये हैं । 


आपो हि ष्ठा मंयोशुवस्ता न॑ Gat द॑धातन | 

महे रणांय चक्षसे ॥ १ ॥ 
आफै; । हि | स्थ । aad: । ताः | नः । ऊर्जे । दुधातन । महे । रणाय । 
चक्ष॑से | १ ॥ 


ंस्कृतान्वयाथं १ ( ताः-आपः) ता यूयमापः ! ( मयः-सुचः ) सुखस्य 
भावयिऽ्यः-सुखसम्पादिका at “मयः सुखनाम” [ निघ० ३ । ६] ( हि स्थ ) अवश्य स्थ 
( नः ) अस्मान्‌ ( sat) जीवनबलाय ( महे रणाय चक्षसे ) महते रमंणीयाय दर्शनाय 
( दधातन ) धारयत॥ १ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( ताः- आपः ) वे तुम जलो ! ( मयः-भुवः `) सुख को भावित कराने 
वाले-सुखसम्पादक ( हि स्थ ) प्रवश्य हो ( नः ) हमें ( ऊर्जे ) जीवनबल के लिए ( महे रणाय 
चक्षसे ) महान्‌ रमणीय दर्शन के लिए ( दधातन ) धारण करो ॥ १॥ 

भावार्थ--जल भरवश्य सुखकारण और जीवनबल देने वाले है । यथावसर शीतजल या 
उष्णजल उपयुक्त हुआ तथा महान्‌ रमणीय दर्शन बाहिरी दृष्टि से नेत्र-शक्ति धारण कराने 
बाला, भीतरी दृष्टि से मानसक्षांति वा भ्रध्यात्मद्शन कराने का हेतु मी है। इसी प्रकार ATA 
विद्वान्‌ जन भी सुखसाधक, जीवन में प्रेरणा देने वाले और भरध्यात्मदशत के निमित्त है । उनका 
सङ्ग करना चाहिए॥ १॥ 
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यो बंः शिवतंमो caret भाजयतेह न; । 
उशतीरिंब मातरंः ॥ २ ॥ 
यः । व | शित्रऽ्तमः | रसैः । तस्यं । भाजयतू । इह । नः । उशुतीःऽषर | 
मातर! ॥ २ ॥ 
७ Ly 
सस्कृतान्वयाथ;- ( बः ) हे थाप: ! युष्माकम्‌ (यः) यः खलु ( शिवतमः- 
रसः ) कल्याणतमो5तिकल्याणसाधको रसोऽस्ति ( तस्य न: ) तम्‌ 'व्यत्ययेन षष्ठी! ' 
नोऽस्मान्‌ ( sa ) अस्मिन्‌ शरीरे ( भाजयत ) सेवयत ( उशतीः-मातरः-इव ) पुत्रसमृदि 
कामयमाना मातर इव, यथा ता: स्वस्तन्यं रसं दुग्धं पुत्रं आजयन्ति पाययन्ति तद्वत्‌ ॥ २॥ 
भाषान्वयाथ--( बः ) हे जलो ! तुम्हारा ( यः ) जो ( शिवतमः-रसः') अ्रत्यन्तकल्या- 
णसाधक रस है-स्वाद है ( तस्य नः ) उसे हमें ( इह ) इस शरीर में ( भाजयत ) सेवन कराग्रो 
( उञ्चतीः-मातरः-इव ) पुत्रसमृद्धि को चाहती हुई माताग्रों के समान, वे जैसे श्रपना दूध पुत्र को. 
सेवन कराती हैं-पिलाती हैं ॥ २॥ 
भावाथ--जलों के अन्दर तृत्तिकर स्वाद है जोकि सुख देने वाला है ak भोजन को स 
में परिणत करता है । इसी प्रकार श्राप्तविद्वान्‌ जनों का ज्ञानरस श्रात्मा को सुख वा जीवन देशा 
है । उनके उपदेशों का श्रवण करना चाहिए ॥ २॥ 


तस्मा अरं गमाम बो यस्य क्षयाय जिन्बथ | | | 
आपो जनर्यथा च नः ॥ ३॥ 
तस्मै | अर॑म्‌ । गमाम | वः । यस्यं । क्षयाय । जिन्व॑थ । आप॑ः | जनर्यय | 
वच॒ । नुः ॥ ३॥ 


संस्कृतान्वयाथ ;-( यस्य क्षयाय ) यस्य रसस्य निवासाय शरीरे सात्म्यकरणाय 
संस्थापनाय “क्षि निवासगत्योः” | तुदादिः ] ( आपः-जिन्वथ ) हे आपः ! तर्प॑यथ ( तस 
वः-अरं गमाम ) तत्मप्तये युष्मान्‌ पूर्णरूपेण सेवेमहि ( च ) यतश्च ( नः-जनयथ | 
अस्मान्‌ प्रादुर्भावयथ पोषयथ, उक्तं यथा-“बेत्य यदा पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो 
[ छान्दो० ५ । ३:। ३] ॥ ३. ॥ 
भाषान्वयाथ--( यस्य ) जिस रस के ( क्षयाय ) निवास कै लिए-सात्म्य करने के निए? 
संस्थापित करने के लिए ( भ्रापः ) हे wat! ( जिन्वथ ) तृप्त करते हो (तस्मै) उस र 
लिए-उसकी पुष्टि के लिए ( व: ) तुम्हें ( अरं गमाम ) हम पूर्णरूप से सेवन करते हैं 
और ( नः ) हमें ( जनयथ ) प्रादुभूत-समृद्ध-पुष्ट करते हो ॥ ३॥ a 
भावाथ--जल का सार भाग दारीर में सात्म्य हो जाता है, वह समृद्ध करने पट बौ 
का निमित्त बनता है । इसी प्रकार ore विद्वानु जनों का ज्ञान-सार भात्मा में बैठ जाता 
भ्रात्मा को बल देता है ३ ॥ 
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श॑ नो देवीरभिष्टय आपों मबन्तु पीतये । 


शं योराभे खंबन्तु नः ॥ ४ ॥ 


शम्‌ । नुः । देवीः । क्ञीभष्टये | आप! । wary । पीतये | शम्‌ । योः । आभि । 
ag | नः॥ ४॥ 


७ 6 

सस्छतान्वयाथ:---( देवी:-आप: ) दिव्यगुणवत्यो  दृश्यमाना:-स्नानाही: 
पानाही आपः ( नः ) अस्माकम्‌ ( अभिष्टये ) स्नानक्रियाये “अभिपूर्वीत्‌ “ष्टं वेष्टने” 
[ म्बादिः ] ततः कि: saa? । ( पीतये) पानक्रियाये ( शं अवन्तु ) कल्याणरूपाः 
कल्याणकारिण्यो अवन्तु, ता आपः ( शंयोः ) रोगाणां शमनं भयानां aaa प्रयक्करणम्‌ 
“शनं च रोगाणां यावनं च भयानाम्‌” [ निरु० ४ । २१ ] ( अभिस्रवन्तु ) भभितः-उभयतः 
स्रावयन्तु बाइयन्तु ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयाथे:--( देवी:-प्राप: ) दिव्यगुणवाले रृश्यमान स्नानयोग्य तथा पातयोग्य शरीर 
के भ्रन्दर व्यापने योग्य जल ( न; ) हमारी ( धभिष्टय ) स्नानक्रिया के लिए atx ( पीतये ) 
पानक्रिया के लिए ( श॑ भवन्तु ) कल्याणकारी होवें वे जल ( शंयो+-प्रभिस्नवन्तु ) वर्तमान रोगों 
का शमन थौर भावी रोगों के भयो का प्रथककरण करें-उन्हें बाहर भीतर दोनों ग्रोर से रिसादें- 
बहावें ।। ४ ॥ 

सावाथं-जल का स्नान भौर पान करने से शरीर में वर्तंभान रोगों का शमन प्रौर 
भावी रोगभयों का पृथक्करण हो जाता है तथा दोनों ही प्रकार स्नान धोर पान सुख शांति को 
प्राप्त कराते हैं। इसीप्रकार प्राप्तजनों के सद्ध से बाहरी पापसंस्पर्णं का अभाव भौर भीतरी 
पापसाप की उपशांति होती है । अध्यात्म से भ्रापः-व्यापक परमात्मा के जगत्‌ में प्रत्यक्षीकरण 
श्रौर अन्तरात्मा में साक्षात्‌ भ्रनुभव से सच्चा सुख भौर शान्ति की प्राप्ति होती है-ग्रमृत की वर्षा 


होती है ॥ ४॥ 


Salat बायीणां क्षर्यन्तीशचर्षणीनाम्‌ | 

अपो यांचामि भेषजम्‌ ॥ ५ ॥ 
Safar: । वार्यीणाम । क्षय॑न्तीः | चर्षेणीनाम्‌ । अपः । याचामि । 
भेषजम्‌ ॥ ५॥ 


संस्कृतान्वयाथ ४-( वार्याणाम-ईशाना: ) वरणीयानां गुणानां स्वामिनी: 
( चर्षणीनां क्षयन्तीः ) मनुष्यादीनां निवासयित्री: ( अप: ) ता अप: ( भेषजं याचामि ) 
सुखकरमौषधं प्रयोक्तुमिच्छामि ॥ ५ ॥ 

भाषान्वयाथ--( वार्याणाम्‌-ईशानाः ) वरणीय गुणों के स्वामीरूपों-( चषंणीनां 
क्षयन्ती: ) मनुष्यादियों .में निवास कराने वाले ( भ्रपः ) जलों को ( भेषजं याचामि ) सुखकारक 
प्रौषेघ के रूप में चाहता हुं यथोचित प्रयोग करना चाहता हूँ ॥ ५॥। 
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भावार्थ- जलों के सेवन करने से शरीर में उत्तम गुण प्राप्त होते हैं मानो वे संसार 3 
निवास कराने व दीघ॑ जीवन के हेतु हैं । जल सुखकारक औषध है इसका सेवन करना ही चाहिए। 
इसी प्रकार भ्राप्तजनों के सङ्ग से उत्तम गुणों की प्राप्ति और मानवसमाज में श्रच्छा स्थान मिलता 
है । सचमुच उनका सङ्ग भ्रात्मिक श्रोषध है ५ ॥। 


अप्सु भे सोमो अन्नवीदन्तर्विश्वानि भेषजा । 
अग्नि च Prayer ॥ ६ ॥ | 
अप्‌ऽसु । में साम! । अत्रवीत्‌ | अन्त; । विश्वानि । भेषजा । अग्निम्‌ । च। 


बिरव5रभमुवम्‌ ॥ ६ ॥ 
संस्कृतान्त्रयार्थ- ( सोम: ) उत्पादक: परमात्मा (मे) मह्यम्‌ ( अब्रवीत्‌) 
उपदिशति ( अप्सु-अन्तः ) अपामभ्यन्तरे ( विश्वानि भेषजा ) सर्वोण्यप्यौषधानि सन्त 
( विश्वशंभुवम-अग्ति च ) सवेकल्याणस्य भावयितारं साधकमरिंन च अब्रवीत्‌ 
अवीति ६॥ 
भषान्वयार्थ--( सोमः ) उत्पादक परमात्मा ( मे ) मेरे लिये ( भ्रब्रवीत्‌ ) कहता है 
उपदेश देता है, कि ( भ्रप्पु-भ्रन्त:ः ) जलों के श्रन्दर ( विश्वानि भेषजा ) सारे औषध हैं ( विश्वः 
शम्भुवमु-अरिंन च ) सवंकल्याण करने वाले भ्रति को भी कहता है-उपदिष्ट करता su ६॥ 
भावार्थ--जलों में सबंरोगों को टूर करने वाले गुण हैं, विविध रीति से सेवन करने पे) 
स्नान, पान, स्पर्श, मार्जन श्राचमन थ्रादि द्वारा वे प्राप्त होते हैं। जलों के अन्दर श्रग्नि भी है व 
स्वास्थ्य का संरक्षण करती है । वह जलों में स्वतःप्रविष्ट है विद्युद्र से बाहर प्रकट होती है। 
इसी प्रकार श्रातजन, लोगों के थ्रान्तरिक दोषों को दूर करते हैं प्रौर उनमें गुणों का धानं 
करते हैं।। ६ ॥। 


आपः प्रणीत भेष॒जं वरूथं तन्वे$ ममं । 
ज्योक्च दर्यं इरे ॥ ७ ॥ 
A ~ ७ 
आप । पुणीत । भेषजम्‌ | वरूथम्‌ | तुन्बें । मम॑ । ste । च । wal 
इरो ॥ ७॥ } 


A ९ ८ 
संस्कृतान्तरयाथ;--( आपः ) हे आपः ! ( मम तन्वे ) मम शरीराय (वर्षा 
भेषजम्‌ ) रोगनिवारकमौषधम्‌ ( प्रणीत ) दत्त-प्रयच्छत “पणातिदतिकमा” [ति 
३ । २० | येन ( ज्योक्‌ च सूर्य दशे ) चिरकाळपर्यन्तं यावज्जीवं सूर्य पश्येयम्‌ | ७॥ 

माषान्वयाथ--( प्राप: ) हे जलो ! ( मम तन्वे ) मेरे शरीर के लिये ( वख्यं मेष 
रोगनिवारक औषध को ( पृणीत ) दो-प्रदान करो, जिससे कि ( सूर्य ज्योक्‌ च इशे ) सूय को. । 
तक जीवनपर्यन्त देखता रहूं ॥ ७ ॥ | 
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भावार्थ-जल रोग को दूर करने वाले औषध को देता है साथ ही सूर्य को देखने की 
शक्ति को लुप्त नहीं होने देता-इष्टि को बढ़ाता है-ग्रांखों में मार्जन श्रादि करने से । इसी प्रकार 
ara विद्वान्‌ अपने सत्सङ्ग-उपदेश से दोषों को दूर करते हैं और अध्यात्म इष्टि देते हैं ॥ ७ ॥ 


इदमापः प्र daa यत्किं च॑ दुरितं मयि । 
यद्दाहमभि TRE यद्वां शेप उतानृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
७ i 1 
इद्म्‌ । आपः । प्र | बहुत । यत्‌ | किम्‌ । च । दुःऽइतम्‌ । माय । यत्‌ । वा | 
अहम्‌ | MASTS । यत्‌ । वा । शेपे। उत | अनृतम्‌ ॥ ८ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( आपः ) हे आपः ! ( इद॒म्‌ ) इदं प्रसिद्धं झारीरोपछिप्तं 
मलम्‌ ( प्रवहत ) प्रवहृत-दूरीकुरुत, तथा ( यत्‌ किञ्च दुरितं मयि ) यत्‌ किमपि दुरित 
दुगंतगमनं यत्‌-तत्‌ तमोऽसावधानत्वं मयि भवेत्‌ तदपि दूरं गमयत “सूर्य-उद्यत्‌ | 
दिवाकरोऽति द्युम्नैस्तमाँसि विश्वातारीद्‌ दुरितानि शुक्रः” [ wate १३।२। २४ | ( यत्‌-वा ) 
यच्च ( अहम-अजिह्टुद्रोह ) अहं द्रोहं क्रोधं gay तदपि दूरीकुरुत ( यत्‌-वा ) यच्च 
( डत ) अपि ( अनृतं शेपे ) असत्यं शपामि-अपवदा मि; निन्दामि-अन्यथा प्ररूपामि वा 
तदपि मत्तो दूरीकुरुत ॥ ८ ॥ 

आषान्वयार्थ- ( श्रापः ) जलो ! ( इदम्‌ ) इस प्रसिद्ध शरीरमल-शरीर पर लिप्त मल 
को ( प्रवहत ) परे बहादो ( यत्‌ किञ्च दुरितं मथि ) जो कुछ दुःख से गमन-किसी कार्य में गति 
हो उस श्रन्धरूप तमोगुण ्रसावधानभाव को मेरे अन्दर से दुर करो ( यत्‌-वा )और जो ( अहम्‌- 
अभिदुद्रोह ) मैं द्रोह-क्रोध करू उसे भी परे करो ( यत्‌-वा-उत ) और जो भी ( अनृतं शेपे ) 
असत्य-भूठ या आक्षपवचन किसी को बोलूं उसे भी दूर करो ॥८॥ 

भावार्थ--जल मनुष्य के देहमलों को AAT करता है, तमोगुण, आलस्य, ग्रसावधानता को 
मिटाता है, क्रोध को शान्त करता है । बुरा कहने, निन्दा करने, अहित वचन बोलने से उत्पन्न क्लेश 
को भी दूर करता है-उस प्रवृत्ति को हटाता है । जल से स्नान, नेत्रमाजन ओर उसके पान द्वारा 
मनुष्य पापकर्म के उपरान्त पश्चात्ताप करता है । इसी प्रकार आप्तजन के सत्सङ्ग से मलिनता, 
तमोगुणा की प्रवृत्ति, क्रोघभावना आर निन्दा से परे हो जाता है ॥८॥ 


आपो अद्यान्वचारिषं रसेन सम॑गस्महि | 
पर्यस्वानभ्न आ महि तं मा सं सूज वचसा ॥ & ॥ 
आप॑! | अद्य । अनु | अचारिषम्‌ । रसेन । सम्‌ । अगस्महि । पयस्वान्‌ | अभे | 
oe el 
आ । गहि | तमू । मा । सम्‌ । सूज । वर्चसा ॥ ९ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ- ( आपः ) है आपः ! (aq) अस्मिन्‌ जीवने ( अनु- 


G 
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Se 
अचारिषम्‌ ) अहं युष्मान-आलनुकूल्येन सेबे-उपयुब्जे ( रसेन समगस्महि ) युष्माक 
रसेन स्पशोस्वादनरूपेण TWA सह सन्नच्छेमहि-संस्ुष्टा भवेम-इत्यतः ( अग्ने ) 
आसामपां स्वामिन्‌ ! प्रेरक ! अग्रणायक ! परमात्मन्‌ ! ( पयस्वान-आगहि ) तेजस्वान्‌ 
तेजस्वी सन्‌ “एऐन्द्र तेजः पयः” [ तै० ६1३ 1५ 1 ३ | आगच्छ समन्तात्‌ प्राप्नुहि ( तं मा) 
तं माम्‌ ( वचंसा das ) तेजसा संयोजय ॥ ६ ॥ 
भाषान्वयार्थ--( आपः ) हे जलो ! ( श्रद्य ) इस जीवन में ( ग्रनु-म्रचारिषम्‌ ) तुम्हे 
अनुकूलता से सेवन करता हँ-बाहर स्नानद्वारा भीतर पानद्वारा ( रसेन समगस्महि ) तुम्हारे रस- ) 
स्पशं स्वाद-रूप गुण से हम संयुक्त होते हैं aa: ( अग्ने ) हे इन जलों के अग्रणायक-प्रेरक 
स्वामी परमात्मन्‌ ! तू ( पयस्वानु-आगहि ) तेजस्वी बनकर समन्तरूप से मुझे प्राप्त हो और फिर 
( तं मा ) उस मुझ को ( वर्चसा संसृज ) तेज से संयुक्त कर ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--जलों का ठीक-ठीक सेवन करने उचितरूप से स्तान, माजेन और पान करने 
से लाभ लेने चाहिएं | इसी प्रकार आप्तजनों से साक्षात्‌ सत्सङ्ग तथा उपदेश ग्रहण कर अपने बाह्य 
बातावरण को बनावें और आन्तरिक सुखशांति को प्राप्त करें तथा इन जलों एवं आप्तजनों के 
स्वामी प्रेरक परमात्मा के तेज आनन्द से अपने को तेजस्वी और श्रानन्दी TST ॥ ६ ॥। 


BRET 
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दशमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः--१, ३, १-७, ११, १३ यमी वैवस्वती । २, ४, <= 
१०, १२, १४ यमो वेवस्बतः । 


देवताः--१, ३, ५-७, ११, १३ यमो वैवस्वतः | २, ४: 
८-१०, १२, १४ यमी वैवस्वती । 


छन्दः!--१, २, ४, ६, ८ विराट त्रिष्टुप्‌. । ३, ११ पादनिचृत्‌ 
त्रिष्ट्प । ५, ९, १०, १२ त्रिष्टुप्‌ ७, १२ आरची 
स्वराट्‌ त्रिष्दुप । १४ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 

स्वरः--घेवतः | 


वक्तव्य 


इस सूक्त में यम-यमी का संवाद है। सायण आदि भाग्यकारों ने यम-यमी का भाई-बहन 
अर्थ करके इतना अश्लील मैथुनी संवाद स्थिर किया है कि जिससे विधर्मी तथा पाश्‍चात्त्य विद्वानों 
को वेदों पर आक्षेप करने का भ्रवसर मिला । अपि च सामयिक भारतीय स्वाध्यायि-मस्तिष्कों पर 
भी सायण की अनुचरता का रङ्ग चढा । किन्तु इस सूक्त के “न्य मिच्छस्व सुभगे पति मत्‌ इस 
मन्त्रांश को ऋषि दयानन्द ने सन्तानोत्पत्ति करने में ग्रसमर्थ पति की भ्रोर से सन्तानाभिलाषी 
पत्नी के लिये नियोग की आज्ञा में प्रमाणित किया हैं। ऋषि की योजना से प्रतीत होता है कि 
वे इस सूक्त को पति-पत्नी का संवाद समभते थे, प्रतएव ऋषि दयानन्द के मन्तव्य से यम-यमी 
पति-पत्नी हैं। 


रस्तु, वेदार्थं करने के लिए वेदाङ्गों की व्यवस्था माननीय है, उनमें भी प्रधान भर्ग है 
व्याकरण--"षट्स्वङ्ग षु प्रधानं व्याकरणम्‌” [ महाभाष्य आ० १ ] इसलिए “पु योगादाख्यायाम्‌ 
[ भ्रष्टा० ४1 १11४ ८५] इस व्याकरण व्यवस्था का मातवा अत्युचित है । इस सूत्र 
से यम-यमी का सम्बन्ध पति-पत्नी ही सिद्ध होता है क्योंकि उक्त सूत्र से डीष्‌ प्रत्यय होकर यमी 
शब्द बनता है । सूत्रार्थ यह है कि पुरुष के लिए जो शब्द है उस आब्द से स्त्री 
वाचक होने में डीष्‌ प्रत्यय हो यदि ag स्त्री उसके सांथ पुरुषयोग ( पुरुष-घर्म ) 
से विद्यमान हो । श्राख्यांग्रहणा का प्रयोजन यह है कि पु योग के लिये वह उद्यत, 
वर्तमान और पश्चात्‌ समय में भी प्रसिद्ध हो, जैसे-'गोप' की स्त्री *गोपी! और 'ग्राचार्य' की 
'आचार्यानी' जो कि पु'योग के लिये उद्यत प्रर्थात्‌ विवाहानन्तर गर्भाधान से पूंवं तथा गर्भाधान 
,काल श्रौर उसके पद्चात्‌ पति के जीते हुए या मर जाने पर भी वह स्त्री गोपी. भाचार्य्यानी नाम स्‌ 
विख्यात होवे । ऋषि दयानन्द भी यमी का श्रथे यम की पत्नी करते हैं क्योंकि वे पूरे वैयाकरण 
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र्‍्स्प्न्न्न्न्प्म्ममम्म्म्सख 
थे, जैसे-“यम्यै-यमस्य न्यायकतु : स्त्रिये? | यजु० २५1 ४ ] अतः पु योग में ही यमी शब्द 
अन्यथा नहीं | 
पृंयोगादित किम्‌=पूंयोग से भिन्न कन्या का वाचक होने में 'यमा' “भ्जाद्यतष्टप” 
[ प्रष्टा ४। १॥ ४ | से टाप्‌ प्रत्यय हुआ है । उदाहरण का स्थान तथा प्रमाण-''यमे 5] 
यतमाने यदैतमु” | ऋ० १०1१ ३ । २ | यहां पर 'यमा च यमा च=यमे' है, और 'यतमाना 
च यतमाना च==यतमाने', इस प्रकार प्रथमा द्विवचन बनाया है । तथा ब्राह्वाणग्रन्थ भी यमा हो 
समभकर व्याख्या करता है “यमे इव ह्य ते यतमाने प्रवाहुगितः” | ऐत० wo ५ । ३ ] इस स्थान 
पर सायण भी ठीक होकर प्रथं करता है “ यथा लोके ताहश्यौ द्वो Hah सह वर्तेते तथेमे शकटे 
( हविर्धाने )” [tao ब्रा० ५ । ३, सायरा भाष्य | 
उपर्युक्त प्रमाणो से यह स्पष्ट हो गया है कि यम-यमी शब्दों का पति-पत्नी के लिए ही 
प्रयुक्त होना उचित है अब इस बात को भी प्रस्तुत करते हैं कि यम-यमी शब्द जिनके वाचक हैं 
उनका परम्पर क्या सम्बन्ध है-- 


~ 


यहां यम-यमी का ग्रथ दिन-रात्रि है । “यम-यमी” [ निघ० ५ । ४-५ ] श्रन्तरिक्षस्यान 
देवताओं में 'पद' नाम करके पढ़े हुए हैं। इन्हीं को कोई नामान्तर से “अश्विनौ' भी कहते हैं जेसे 
“तत्कावश्विनौ द्यावापृथिव्यावित्येके ऽ होरात्रावित्येके सूर्याचन्द्रमसावित्येक्े” [निरु० दैव» ६ । १] 
द्यावापृथिवी, दिन-रात, सूर्यं चन्द्र ये मिथुन ( जोड़े ) हैं इन्हीं को कुछेक 'प्राण-रयि' भी कहते हैं । 
प्रश्नोपनिषद्‌ में इसका अत्यन्त स्पष्टीकरण है यथा-“स मिथुनमृत्पादयते रयिश्च प्राणाश्च त्येतो मे 
बहुधा प्रणाः करिष्यतः” | प्रश्‍नो० १ । ] प्रजापति ने 'प्राण-रयि' जोड़ा उत्पन्न किया, इसलिए 
कि ये दोनों मेरे लिये बहुत प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करेंगे | । 
सो इस प्रकरण में श्रात्म-अनात्म--पुरुष-प्रक्कति' 'अ्रमुर्त-मुत' 'सुर्य-चन्द्र” 'उत्तरायण- 
दक्षिणायन' 'शुक्लपक्ष-कृष्णपक्ष' “दिन-रात' 'वीर्य-रजः', ये सात जोड़े वर्णित किये हँ । अन्यत्र 
शास्त्रो में “ग्रगिने-पृथिवी' “सूयं-चन्द्र' 'राजा-रानी” को भी यम-यमी कहा है । अ्रतः 'प्रदिवनो' 
'यम-यमी' प्राण-रयि' ये उक्त जोड़ों के श्रथंवशात्‌ नामान्तर हैं । उक्त जोड़े परस्पर 
पुरुषस्त्री ( नर-मादा ) धर्म से वत्तंमान हैं क्योंकि एक aha प्रधान है और दूसरा जलप्रधान। 
यही बात निरुक्त में भी कही है “ज्योतिषा 5 न्यो रसेनान्य:” [ freo ६। १ ] | सुबोध के लिए 


निम्न०क्रम देखिये-- 
( अग्नि प्रधान ) ( जल प्रधान ) 
१ दो: ( aftr ) पृथिवी । 
२, दिन रात । 
३, सूयं Me i ee शी 7 वह | 


१.. alert यमः, इयं ( पृथिवी ) यमी श्राभ्या * हीव * सवं यतम्‌” [श०२।१1 १३] § 
भ्रग्ति:-द्ौ: “दिवं यशचक्रो मूर्दावमु [ made १० । १० । ३२ ] “प्रसिमूर्धा” | मुण्डक? | 
२।१ | वेद में a शब्द से श्रौर उपनिषद्‌ में 'अग्नि' शब्द से मूर्द्धा का वणान किया । _ 
तथा “भ्रखिनी चावापृ्ि्यौ” इस निरुक्तवचन को सामने रखकर ऋषि दयानन्द लिखतै © । 
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६१ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ १० 
SS SSeS 
¥. आत्मा ( पुरुष ) झनात्म ( प्रकृति ) 
५. अ्ममूतं स्तं 
< उत्तरायण दक्षिणायन 
७. शुक्लपक्ष कृष्णपक्ष 
ऽ. वीरय रजः 
६. राजां रानी 


उक्त यम-यमी का सम्बन्ध पति-पत्नी है, अन्य कोई नहीं । प्रथम उपर्युक्त प्रश्‍नोपनिषदू के 
चचनों पर ही इस व्यवस्था को छोड़ देते हैं । देखिये वहां स्पष्ट ही मिथुन ( जोड़ा ) प्रजोत्पत्ति 
के लिए 'पति-परनी से ही वर्णन है, अन्यथा नहीं । क्योंकि प्रजोत्पत्ति 'पति-पत्ती' होकर ही 
करते हैं । पूर्वोक्त युग्मों में से कतिपय युग्म अन्यत्र शास्त्रों में पति-पत्नी शब्दों से वर्णित हैं जैसे- 
“ग्ने पृथिवीपते” [do ३1 ११ 1 ४ । १ ] “पृथिव्यग्नेः पत्नी” [ गोपथ० २। € | वेद में भी 
“द्यावापृथिवी' का पति-पत्नी भाव वर्णित है-“द्योर्मे पिता““"माता पृथिवी महीयम्‌” [ ऋ० 
१।१६४।३३] दो को पिता और परथिवी को माता कहा है। पिता और माता का सम्बन्ध 
पति-पत्नी का ही होता है दूसरा कोई नहीं । वस्तुतः पूर्वोक्त जितने भी युग्म हैं उन सभी का 
परस्पर पति-पत्नी सम्बन्ध है । 

जो महाशय पूर्वोक्त युग्मों के पति-पत्नी भाव को स्वस्वामी रूप में कहने का प्राग्रह करते 
हैं वे मानो प्राचीन ऋषियों की मर्यादा का उल्लंघन करने की धृष्टता करते हैं क्योंकि “पत्युर्नो 
यज्ञसंयोगे” [ wero ४ 1 १1 ३३ ] में सिद्ध है कि 'पत्ती' शब्द यज्ञसंयोग अर्थात्‌ दाम्पत्य- 
सम्बन्ध में ही है अ्रन्यथा नहीं “इयं ब्राह्मणी ग्रामस्य पतिरस्ति न तु पत्नी । ग्रतः दाम्पत्य सम्बन्ध 
से जो एक दूसरे पर अधिकार रखते हैं उनको ही “पति-पत्नी कहते हैं इसलिए यम-यमी का 
सम्बन्ध पति-पत्नी है । स्वामी दयानन्द ने भी लिखा है कि यम-यमी के वाच्य दिन-रात परस्पर 
पति-पत्नी हैं-“अथ रात्रिदिवसदृष्टान्तेन स्त्रीपुरुषौ कथं वर्तेयातामित्युपदिश्यते? [ दयानन्द ऋ० . 
भाष्य १1६ २।८ ]। 


इस प्रकार उपर्यक्त वेद, ब्राह्वाणग्रन्थ, उपनिषद्‌, व्याकरण और ऋषि दयानन्द के वचनों 

° में नि afer’ 

से सिद्ध हुआ कि 'यम-यमी' परस्पर पति-पत्नी रूप में वर्तमान हैं । 'यम-यमी' के “भाई 
सम्बन्ध को मानने वालों को उक्त वचनों पर ध्यान देना चाहिए । 


भाष्यम्‌ 


बिषयः--सत्र प्रकते यमयमीसंवादेनाहोरात्रविज्ञानं गाहस्थ्यशिक्षणं 
चालङ्कारिकत्वेनोच्यते | 


——__._.. नन 


— 


—_- = —- ss नस: 


“दौरिति द्योतनात्मकाग्निप्रयोगेण***” [ ऋ० भा० yo, नौविमानप्रकरण ] भतः 
द्यात्रापृथिव्यौ' यम-पमी कहलाये | जसे 'अग्नि-पृथिवी' को गोपथ ब्राह्मण ने मिथुन कहा 
है वैसे ही निरुक्त में उसी को “ग्रश्विनौ' नाम से मिथुन कहा है । सायण भी 'भ्रश्‍्विनौ' 
श्रर्थात्‌ द्यावापृथिती, अहोरात्र, सूर्यचन्द्र को यम-यमी समभता है। [ ऋ० २॥ हे ६ | २]। 
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Semen UD DDD DOO 
इस ara में यम-यमी संवाद से दिन-रात का विज्ञान और 
गृहस्थधमंशिक्षण आलडकारिक ढंग से कहा गया हे | 

आ चित्सखायं सख्या व॑दृत्या तिर; पुरू चिंदशंवं जंगन्वान्‌ । 

पितुनेपांतमा द॑धीत वेधा अघि धुर्मि प्रतरं दीध्यांनः ॥ १ ॥ 
ओ ( arts” ) इति । चित । सखायम्‌ । सख्या | ववत्याम्‌ | तिर! । पुरु। चित्‌ | . 
अणेबम्‌ । जगन्तान्‌ । पितुः | नपांतम्‌ । आ | eet । वेधाः। अर्धि। क्षमि| | 
प्रञ्तरम्‌ | दीध्यान; ॥ १॥ 


संस्क्रतान्वयाथ —( पुरु चित्‌-तिरः-अणंबम-जगन्वान्‌ ) पुरूणां बहूनाम्‌ 'सुपां 
सुपो भवन्तीति षष्ठी बहुवचने प्रथमाद्विवचनम्‌ पदपाठाम्रहेण षष्ठीबहुबचनप्रत्ययस्य 
लुक | चित्‌-चेतयिता । सूर्यस्तिरस्तीण सुविस्तृतमणशवम्‌, अणवः सम्नुद्रस्तमन्तारक्षम्‌ 
“समद्र-इत्यन्तरिक्षनामसु पठितम्‌ | निघ० १। ३ | तथा-अणः-जळ तइन्तमाकाश जगन्वान्‌ 
प्राप्तवान्‌ अन्तरिक्षे स्थित इत्यथः । तदा कि जातमित्युच्यते ( चित्‌) हे चेतनाशीळ | 
अन्यान्‌ चेतयितो दिवस ! ( सखायं सख्या ) अहं यमी रात्रिस्त्वां सखायं gaa: सखी भूतं 
पतिमित्यथः) सख्या-सख्याय मित्रत्वाय, सख्यशब्दात्‌ 'ङ” स्थाने आकारादेशः “नृपां 


१. शो पद का “श्रा-उ के रूप में विभाग करना झास्त्रसम्मत पदविभाग है | उक्त पद का १ 
यह पदविभागं श्रन्य किसी भाष्यकार के मस्तिष्क में नहीं आया । यद्यपि सायण ने अन्य अनेक 
स्थानों पर इसी प्रकार पदविभाग किया है, ज्दाहरणार्थ-"'इहो इति । इह+उ, उ शब्दः 
ग्रवधारणार्थः” [ श्रथवं० ३। १४ । ४ ] 'एषो इति” Wa sor” [ऋ० १।४६।१ ] 
इस प्रकार पदपाठ तीन प्रकार के शब्दों का होता है एक जो कि समस्त अर्थात्‌ अवगृह्मपद दूसरे 
केल पद और तीसरे प्रगृह्य पद । प्रगृह्य--पदों के पदपाठ के ग्रागे सवंदा इति अब्द का प्रयोग 
होता है जो उसके प्रग्रह्य-स्वरूप का ज्ञान कराता है. ऐसा यजुःप्रातिशाख्य में लिखा है । प्रग्रह 
पदपाठ दो प्रकार का होता है एक तो बह जो अष्टाध्यायी के “इदुदेदुद्विवचनं प्रगृह्यम्‌, ग्रदसी 
मातृ शे, निपात एक्राजनाङ,, सम्बुद्धौ शाऊल्यस्येतावनार्षे, उड ऊँ, seat च सप्तम्यर्ण 
[ ब्रष्टाध्यापी अ० १।पा०१।य्‌० ११-१४, १६-१८ ] इन सूत्रों से प्रगृह्य होता 2, जो 

एक पद में ही होता है। दूसरा sq” [ श्रष्टा० १। १। १ १ ] सूत्र से होता है जो दो } 
पदों का होता है, जो कभी ग्रनिपात ग्रौर निपात का सन्धिपाठ, जैसे ऊपर “इहो एषा | 
सायण भाष्य सहित दशयि हैं | श्रौर कभी दो निपातों का सम्धिपाठ प्रग्रह्मपद होता है क्छ 
इस पक्ष में ‘ate! के ‘or का मेल होना आवश्यक है जिसका उपरि सूत्र के अनाङ, कट 
प्रतिषेध है जो कि '्रा-उ=गरो' हो जाता है । इसी ओत्‌ सूत्र पर महाभाष्यकार नै pe 
है और उदाहरण भी साथ ही दिया है- ear प्रतिषेधार्थो 5 यमारम्भः । योषु यात म | 
My यातं बृहती शक्वरी च । ग्रो faq सखाय सख्या ववृत्याम्‌ ।” [ महा० १1१ 1 
यह महानु सन्तोष की बात है कि महाभाध्य में प्रकृत मन्त्र को उदाहरण के रूप में रखा है 
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मुलुकू-[ श्रष्टा० ७1 १ । ३६ | इत्यनेन । ( आचत्रवृत्यामू-उ ) अतिशयेनावतयाम्येव- 
सुतरामाह्यामि हि । आईडःपूवकवृतुधातोलिडि रूप sen शपश्श्लुशच “बहुल छन्दसि” 
[ wero २। ४1 ७६ ] सूत्रेण, व्यत्ययेन परस्मेपदं च ( अधिक्षमि ) प्रथिव्या अधो भागे" 
प्रथिव्यधिक्कता | कुतः ? यद्हमत्र प्रथिव्या अधो भागेऽस्मि तस्मान्मत्समीपमागच्छेत्यर्थः 
( प्रतरम ) प्रकृष्टं तरन्ति जना दुःखमनेनेति प्रतरं योग्यसन्तानं पितणस्योन्नायकम्‌ 
( दीध्यानः ) ध्यायन्‌-लक्षयनिति यावत्‌ ( वेधाः ) मेधावी ( पितुः-नपातम्‌ ) जनकस्य 
नप्तारं स्वकायपुत्रमित्यथः ( आदधीत ) गर्भाधानरीत्या मयि स्थापयेति गर्भाधानस्य 
प्रस्ताव: ॥ ९ ॥ 


भाधान्वयार्थ--( पुरु ) अपने प्रकाश और तेज से प्रनेक पृथिवी आदि लोकों को ( चित्‌ ) 
चेताने वाले सूर्य ने ( तिरः ) सुविस्तृत ( अणंवम्‌ ) जलमय अन्तरिक्ष को जब ( जगन्वान्‌ ) 
प्राप्त किया अर्थात्‌ उसमें स्थित हुआ, तब पृथिवी के निचले भाग में स्थित यमी-रात' कहने लगी 
कि ( चित्‌ ) हे चेतनाशील ! ग्रन्यों को चेताने वाले दिवस ! ( सख्या ) सखिपन के लिए प्रेम 
से ( सखायम्‌ ) तुझ सखारूप पति को ( ग्रावत्रृत्याम्‌+उ ) आमन्त्रित करती हूं अवदय, भ्राप 
( अधिक्षमि ) इस पृथिवीतल पर नीचे श्रावें क्योंकि मैं पृथिवी के प्रघोभाग में हूं एवं मेरे समीप ` 
आकर ( प्रतरम्‌ ) दुःख से तराने तथा पितृ-ऋण से ग्रनृण कराने वाली योग्य सन्तान को 
( दीष्यानः ) लक्ष्य में रखते हुए ( वेधाः ) श्राप मेधावी ( पितुः-नपातम्‌ ) अपने पिता के पौत्र 
अर्थात्‌ निजपुत्र को ( आदधीत ) गर्भाधान रीति से मेरे में स्थापन करो, यह मेरा प्रस्ताव 
है॥॥१॥ 


भावाथ सूर्योदय होने पर दिन पृथिवी के ऊपर बरौर रात्रि नीचे होती है । ग्रहस्थाश्रम 
में पति से नम्र हो गृहस्थधमं की याचना पत्नी करे तथा पितृ ऋणा से नृण होने के लिए पुत्र 
की उत्पत्ति करे । 


समीक्षा--प्रस्तुत मन्त्र पर सायण ने जो प्रश्लील श्रर्थ दिया है संदेह निवृत्ति के लिए 
उसकी समीक्षा दी जा रही है-- 


१--“अत्रास्मिनू सूक्ते वेवस्वतयोर्यमयम्योः संवाद उच्यते-ग्रस्यामूचि यमं प्रति यमी 
ध्रोवाच-तिरः-श्रन्ताहतमप्रकाशमानं निर्जेनप्रदेशमित्यर्थः' =विवस्वानु के लड़के-लड़की यम यमी 
का इस सूक्त में संवाद है, इस ऋचा में यम के प्रति यमी ने कहा-प्रप्रकाशमान निजंनप्रदेश 
(को गई और यम से कहने लगी ) । , | 


१. अधि-शब्द: “भ्रधिरीखरे” [ श्रष्टा० १।४।९६] इति सूत्रेण कर्मप्रवचनीयः 
"यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी” [ श्रष्टा० २ । ३। ९ ] अनेन च सप्तमी, क्षमा 
शब्दे 5 धियोगे 'ग्रधिक्षमि’ भसंज्ञायामाकारलोपः “श्रातोधातो:” [ प्रष्टा० ६1४1१४०] 
इति सूत्रे भाष्योक्तयोगविभागेन “क्रमश्च क्त्वि” [ अ्रष्टा० ६1 ४ । १८] यथा, “सर्वे 
विधयश्छन्दसि विकल्प्यन्ते” [ महाभाष्ये"""] इतिवचनाच्च याडागमौ न भवतः, अन्यत्रापि 

„ वेदे “तस्वि” [ ऋ० १।५५।८]1 
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समीक्षा- क्या यहां विवस्वान्‌ कोई देहधारी मनुष्य है कि जिसके यम यमी सन्तानों डो 

कथा वैद वर्णन करता है? क्या वेदिक काल से पूर्वं उनकी उत्पत्ति हो चुकी थी अथवा ्रलङ्धार 

है जैसा कि नवीन लोग कहते हैं कि विवस्वान्‌ सूर्यं है उसका लड़का दिन श्रौर लड़की रात्रि है 
ऐसा यदि मानते हैं तो वह म्रप्रकाशमान fasta देश कौनसा है जहां रात्रि गयी ? 


२--्रणंवं समुद्रौ कदेशमवान्तरद्वीपम्‌ 
समीक्षा-यहां 'म्रणावम्‌' का श्रथं 'श्रवान्तरद्वीपम्‌' अत्यन्त गौणलक्षणा में ही हो 
सकता है | 
३--“जगन्वान्‌ गतवती यमी” वहां जगन्वान्‌ पूल्लिङ्ग को स्त्रीलिङ्ग का विशेषण करना 
शब्द के साथ बलात्कार ही है । 
४--९ग्रोववृत्याम्‌ =श्रावत्तयामि==त्वत्सम्भोगं करोमि” यहाँ 'त्वत्संभोगं करोमि =तेरा 
सम्भोग करती हूं” यह कहना और सम्भोग की प्रार्थना भी करते जाना यह कितना विपरीत अर्थ है! 
y— "पितु:==ग्ावयोर्भेविष्यतः पुत्रस्य पितृभूतस्य तवार्थाय=हम दोनों के होने वाले पुत्र 
का तुर पितृरूप के निमित्त” यह अर्थ श्रत्यन्त दुःसाघ्य और गौरवदोषयुक्त है । 
६-- अधिक्षमि--अधि पृथिव्यां पृथिवीस्थानीयनभोदरे इत्यर्थः '=“पृथित्रीस्थानीय 
नभोदर में ।” द्वीपान्तर में स्थिति और नभोदर में गर्भाधान हो यह भ्रसम्बद्ध अर्थ है । 
७--“पुत्रस्य जननाथंमावां ध्यायन्नादधीत प्रजापतिः==पुत्रजननाथं हम दोनों का ध्या 
करता gar प्रजापति गर्भाधान करे” कितनी श्रसङ्गति है-प्रस्ताव और प्रार्थना पति से और ग्राधा 
करे प्रजापति ! ॥ १ ॥ } 


न ते सखा सख्यं बंष्टयेतत्सरलक्ष्मा यद्वि$ंरूपा walla । 

महस्पत्रासो असुरस्य बीरा दिवो धर्तार॑ उर्विया परि ख्यन्‌ ॥ २॥ | 
न । ते | सखां। स॒ख्यम्‌ । ate | एतत्‌ । स5लंक्ष्मा । यत्‌ । विर्ुऽरूपा । भर्वाति | 
मह! | पुत्रास! । असुरस्य । वीरा; | दिजः । धर्तारः । उर्विया । परि । ख्य॒न्‌ ॥ २॥ | 


संस्करतान्वया्थः--हे रात्रे ! ( ते ) तव ( सखा ) अहमित्येष दिनरूपः पतिः 
( एतत्‌ सख्यम्‌ ) एतदू गर्भाधानरूपं मित्रत्वं ( न वष्टि) नेव कक्षति | कुतः | 
( aq ) यतो हि पत्नी ( सलक्ष्मा ) समानळक्षणा-समानगुणा, लक्ष्मेति लक्षणपर्याग | 
यथा वामनीये लिङ्गानुशा सने-“लिङ्गस्य लक्ष्म हि समस्य विशेषयूक्तमुक्तं मया परिमित बि । 
इहार्या:” [ इलोक० ३१ ] ( विषुरूपा ) विशेषेण सुरूपा सुन्दरीत्यरथः,. “वि! अत्र विशी | 
यथा “बिछुदूरं गतः? अत्यन्तं दूरं गत इत्यथः, ( भवाति ) भवेत्‌, “लि a | 
[ प्रष्टा० ३। ४ । ७ ] इति सूत्रेण लेट्‌, प्रत्युत भवती तु न सुन्दरी- किन्तु कृष्णरूपा । 
तथा च न मादृशी समानगुणा, कथम्‌ ? अहं तु प्राणिनश्चेतयामि भवती त ail 
स्वापयतीति शेषः | एवं सत्यपि यदि चाहं ते ऽनुकूलं सख्यमनुतिष्ठेयं तर्हीमे ( द्व | 
द्यावाप्रथिव्योमंध्ये “उर्वीति द्यावापृथिवीनामसु पठितम्‌” [ निघ० ३ । २० | तस्माच्च + | 
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देशः, “इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानमु” [ वा० ७।-१।:३९ ग्रष्टा० ] ये ( महः-पुत्रासः ) 
महतः प्रजापतेः पुत्राः-पुत्रवद्दतंमानाः प्रजारूपाः “मह इति महन्ताम” [ निघ० ३।३ ]. 
( असुरस्य ) असून्‌ प्राणान्‌ राति ददातीति तस्य सूर्यस्य “प्राणाः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः” 
[ प्रश्नो० १ । = ] ( वीराः ) वीर्य्यंवन्तः सैनिकाः सेनायामिव व्यूहनियमेन गन्तारः 
( दिवः ) प्रकाशस्य ( tate: ) धारका नक्षत्रादयः ( परि ख्यन्‌) परिभाषेरन्‌ः-निन्देयुः+ 
“उपसंवादाश ङ्कयोश्च ` [ ग्रष्टा० ३ । ४ । ८ ] ख्या प्रकथनेऽस्मा दाशङ्कायां लेट्‌, तस्मादूः हे 
रात्रे | क्षम्यतां नेतत्‌ सख्यमिच्छाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 


आषान्वयार्थ- हे रात्रि 1 ( ते ) तेरा (सखा ) 'मै' यह दिन'पति ( एतत्‌ सख्यम्‌ ) 
इस गर्भाधानसम्वन्धी मित्रता को ( न afe ) नहीं चाहता ( यत्‌ ) क्योंकि गर्भाधान में पत्नी 
( सलक्ष्मा ) समान लक्षण वाली अर्थात्‌ समान गुण की, और ( विषुरूपा ) विशेष रूपवती 
्रर्थात्‌ सुन्दरी ( भवाति ) होनी चाहिए, किन्तु श्राप न सुन्दरी हैं बल्कि काले रंग की हैं, तथा न 
मेरे जैसी समानगुणवाली हैं, क्योंकि मैं प्राणियों को चेताने वाला हूं और आप निद्रा में मूढ 
बनाती हैं । ऐसा होते हुए फिर भी यदि मैं गर्भाधान करके मैत्री का स्थापन करू तो ये ( उविया ) 
पृथिवी और द्युलोक के मध्य में ( दिवः-धर्तारः ) जो प्रकाश को घारण कर रहे हैं, तथा ( महः- 
पुत्रासः ) महान्‌ प्रजापति के पुत्र, श्रौर ( श्रसुरस्य वीराः ) सूर्य के वीर सैनिक, सेना में व्यूह 
नियम के समान चलने वाले ये नक्षत्रादि तारागण, महानुभाव ( परिख्यन्‌ ) निन्दा कर डालें, 
यह एक बड़ी ग्राशंका है ।॥ २॥ 

आवार्थ- स्त्री पुरुष का विवाह समानगुणकम स्वभाव और रूप के अनुसार होना 
चाहिए, विपरीत विवाह श्रसन्तोषजनक आर समाज में श्रपवाद और अनादर करने वाला होता 
है॥ २॥ 

समीक्षा ( सायण भाष्य )--“सखा=गर्भवासलक्षणेन” यहां संखिपद, मुख्यवृत्ति से 
भ्राता की ओर न घटते हुए देखकर सायण को खींचातानी करके उक्त विशेषण लगाना पड़ां 
तथा “सलक्ष्मा =समानयोनित्वलक्षणा; विषुरूपा भगिनीत्वात्‌ विंषमरूपा यहां से योनित्वं भोर 
“भगिनीत्वात्‌” ये अ्रध्याहार पद निकाल दें तो सायण के मत में एकही वस्तु के लिए 
“समानलक्षणा' और 'विषमरूपा' विपरीत अर्थ होंगे । वास्तव में भ्रपने कल्पनाजन्य पर्थ को सिद्ध 
करने के लिए उन्होंने यह प्रनावश्यक प्रध्याहार किया । 


उशन्ति घा ते अमृतास एतदेकस्य चिच्यजसं मत्येस्य | 
नि ते मनो मन॑सि धाय्यस्मे जन्युः पर्तिस्तन्व$मा विविश्या।॥ ३ ॥ 
emer । घ । ते । अमृतास; | एतत्‌ | एक॑स्य । चित्‌। त्यजसंम्‌ । मत्यैस्य । नि । 
ते। मर्न; । मर्नसि | धायि । अस्मे इतिं । जन्युः । पतिः । तन्बंम्‌। आ 
विविरया। ॥ ३ ॥ 
& 
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संस्कृतान्वयाथः-हे wa दिवस ! पूर्वोक्तेयं विचारणा तु dete, 
सम्बन्धात्मागेव' कत्तव्या न तु सम्प्रति, कुतः | दाम्पत्यसम्बन्धकाले तु नाहमेवं कृष्णारूप 
ऽ समानगुणा वाऽऽ सं किन्तु रूपेण ठुँ' भवादृशी विघुरूपा सुन्दरी तथा Gea, 
समातळक्षणेवाऽऽसं प्रस्युत हे पते ! दैविकनियंमौंनुंर्घयितु' 'स कस्यापि सामर्थ्यम्‌। 
तस्माद्वित्राहसम्बन्धाद्‌नन्तरमियं शङ्का न कायी । यच्च अवान्‌ त्रवीति यदिमे दिवो धर्तोरे 
नक्षत्रादयोऽस्मदपेक्षया ये(अम्रतासः) अमराः सन्ति, ( एतत्‌-ते घ ) एतेऽपि " "ऋषि 
तुनुषमक्षुतङ कु" प्रष्टा० ६। ३। १३१ ] इति दीर्घः) ( एकस्य ade) एकस 
मनुष्यस्य सन्तानरूपस्य ( चित्‌.) तु ( त्यजसम्‌ ) त्यागम्‌ ( उशन्ति ) कांक्षन्ति, अथात्‌ ' 
एकस्मे बाळकाय तु गर्भाघानमवश्यं काय्येमितीष्टं तेषामपि, कथम्‌ ? दाम्पत्यकाढानन्तर 
दैबादुत्पन्नो दोषो न द्रष्टव्यः प्रत्युतेकापत्योत्पत्त्वथं तु निःशङ्क गर्भाधानं कार्यम्‌] 
तस्माद्यत्‌ ( ते ) तव ( मनः ) इच्छा 5स्ति, ताम्‌ ( अस्मे ) अस्माकम्‌ “सुपां सुलुक्‌" 
[ प्रष्टा० ७1 १। 38 | इत्यनेन “आम! स्थाने 'रो' आदेशः, ( मनसि निधायि ) मन्नसि 
सावानुक्रूल्येन ज्तिघेहि-स्थिरीकुरु, “व्यत्ययो ब्रहुलमृ” [ भ्रष्टा० २ । १1०१ ] इत्यनेन 
छकारव्यत्ययो ळोडय़... लुङ, “बहुलं छन्दस्यमाङ.योगेऽपि’” [ were ६1४1७५] 
अनेनाऽडभावः, तथा च ( जन्यु;-पतिः ) मयि पुनजीयमान हे पते ! wi मे ( तन्वम्‌) 
शरीरम्‌ ( आवित्रिश्याः ) आसमन्तात्‌, सुतरां प्रविश | जायते-इति जन्युः "यजिमनिशुर्धि 
जनिभ्यो युच्‌ [ उ० ३। २० ] पतिविशेषणमेतत्‌, न तु जनीशब्दस्य षष्ठःथां कश्चिन्नि्देशो 
जन्युरिति व्युत्पत्त' शक्यते तथा जायते जन्युरित्यत्र प्रमाणम्‌-“पतिर्जायां प्रविशति गर्भो भूता 
स मातरम | Tent पुततंवो भूत्वा दशमे मासि जायते ।” [ ऐत० ३३।१ ]॥ ३॥ ; 
भाषान्वयाथ-हे पते दयुतिमनु दिवस | पूर्वोक्त यह विचारणा तो विवाह सम्बन्धे 
पहिले ही करनी चाहिए न क्रि अत्र, क्योंकि दाम्पत्यसम्बन्धकाल अर्थात्‌ विवाह काल में तो मैं इ 
प्रकार काले-रङ्गं की और विपरीत ग्रुणंवांली न थी किन्तु श्राप जैसी सुन्दरी और समानगुए 
वाली थी | हे पते | देविक नियमों का उल्लंघन करने में किसी का भी सामध्यं नहीं है, गरत 
दाम्पत्य सम्बन्ध के अनन्तर इसं मेरी पूर्वोत्रत'सामयिकं स्थिति में शङ्का नहीं करनी चाहिए । ae 
जो stat यह कहा है कि ये जो “दिवो धर्तार:” तेजस्वी नक्षत्र fe हमारी निन्दा करेगे, पी 
नहीं किन्तु ( ते ) वे ( भ्रमृतासः ) श्रमरधर्मी हमारी भ्रपेक्षा मुक्त भ्रव्याहत ग्रर्थात्‌ स्वतन्त्र गं 
से विचरने वाले महानुभाव ( एतत्‌ ) यह ( उशन्ति ) चाहते हैं, कि ( घ ) इस ऐसी भ्रव 
में भी ( एकस्य मत्स्य) .एक सत्त्तात का ( चित्‌ ).तो भ्रवश्य ही ( त्यजसमु,) गर्भाधान दर 
मेरे प्रति त्याग हो, ऐसा इनको भी इष्ट है। क्योंकि दाम्पत्यकाल के भ्रनन्तर दैव से उत्पन्न ६" ' 
दोष न देखना चाहिये श्रपितु एक सन्तान के लिएं तो निःशङ्क गर्भाधान करना ही उचित है! | 
इसलिये जो ( ते ) तेरा ( मनः ) मत है उसको ( श्रस्मे ) हमारे ( मनसि ) मन में ( ft] | 
स्थिर कर ग्रर्थात्‌ मेरे मनोभाव के श्रनुकूल अपना मनोभाव 'बना भ्रौर ( जन्युः) पुनव ह. 
प्रकट होने वाले ( पतिः ) तु मेरे पति ( तन्वमु ) मेरी काया में ( आविविदयाँः ) सुत्रा | 
प्रकार से प्रवेश कर ॥ ३॥ | 
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आवार्थ--विवाह के भ्रनन्तर किसी रोगादि से पली कुरूप हो जाबे-तो:भी कम से कम 
एक पुत्र तो उत्पन्न करें ऐसी व्यवस्था धर्मोपदेश से:प्रोर शासन-से करें॥ ३॥ 

समीक्षा (सायण भाष्य )--“एकस्य चित्सवंस्य जगतो मुख्यस्यापि- प्रजापत्यादेः 
स्वदुहितृभगिन्यादीनां- सम्बन्धोऽस्तीति शेष: 'एकस्य चित्‌’ यहाँ एक का oT मुख्य करके प्रजापति 
झादि का भ्रप्रासंगिक अध्याहार किया है ।:तथा “जन्युरिति लुप्तोपममेतत_ जन्युरिव यथा जनयिता 
प्रजापंतिः”यहां प्रथम तो लुप्तोपमा गौरव है दूसरे 'जायते-इति जन्युः «जन्‌ न युच्‌ [ उ० 
३। २० ] से युच्‌ प्रत्यय हुआ है, रिजन्त से नहीं । जो यह जनयिता श्रथं किया है वह तथा 
उपयुक्त ग्रध्याहार श्रपनी कल्पनासिद्धि के लिए खींचातानी है ॥ ३॥ 


न यत्पुरा ART कद्ध॑ नूनमृता बर्दन्तो अनृतं रपेम । 

गन्ध॒र्वो अप्स्वप्या च योषा सा नो नाभिं परमं जामि तन्नौ ॥ ४॥ 
न । यत्‌ । पुरा । चकुम | कत्‌ । हृ । नूनम्‌ । ऋता । बर्दैन्तः । अन्तम्‌ । रपेम । 
wat; । अप्‌ऽसु । अप्यां । च । योषा | सा । नुः । नाभिः । प्रमम्‌ । जामि । 
तत्‌ । नो ॥ ४ ॥ 


संम्कृतान्तयार्थ “दे रात्रे पत्नि | ( ऋता वदन्तः पुरा यत्‌-चक्कम ) ऋता- 
ऋतानि वेदान्‌ मन्त्रानिति यावत्‌ “शेश्छन्दसि बहुलम्‌” [ were ६। १। ६८ | इत्यनेन 
शेर्लोपः, वदन्तः-उच्चारयन्तः पुरा-इदानीन्तनात्पूं दाम्पत्यकाले यदू गाहध्थ्यं 
सन्तानोत्पादनरूपं Ad AHA कृतवन्तः, “श्रस्मदो योश्च” [ ग्रष्टा० १।२।५९ ] अनेन 
द्विवचने बहुवचनम्‌, तत्‌ ( नूनं कत्‌ न-अएतं रपेम ) तदू ग्ाहर्थ्यत्रतं नूनमद्यतनम्‌ 
नूनमित्यस्वार्यो 5 द्यतनम्‌ [ निर १। ६] कत्‌-इ-ङुतोऽपि 'कच्चित्‌-कुतरिचित्‌ 
इत्यसमात्कुत श्चिदर्थकात्‌ “कत्‌-चित्‌? शब्दाद्योगविभागः । “योगविभागादिष्टसिद्धिः ` 
[ महाभाष्य ] न-अनृतं वेदविरुद्धं नकाररूपं वचनं रपेम-रपितु वक्‍तुमहम 
“प्रहेंकृत्यतुचश्च” [ ्रष्ट।० ३। ३। १६९ ] अनेनाहीर्थे लिङ, अथोतू-अच्छु ह्‌ प्राणप्रिये | 
अहं निश्चितवान्‌ यद्स्माभिदीम्पत्यं वेदमन्त्रगर्भाधानाथ प्रतिज्ञातं तद्तिक्रम्य सम्प्रति 
नकाररूपमशास्त्रवचनं न कुतोऽपि चक्तुमहेम किन्तु गर्भाधानायोद्यताः स्मः, प्रत्युत द्दा 
शोकम्‌ ( गन्धवंः-अप्सु ) पतिरहमन्तरिक्षे “आप इत्यत्तरिक्षनाम” [ निघ० १ । २] 
( अप्या च योषा ) त्वं पल्यप्यन्तरिक्षे ( सा नो नाभिः ) सेयं प्रथिवी नावावयोनी भिरस्ति 
यत आवामरारूपावहोरात्री तस्याः परितश्चक्र' वर्तवहि ( नौ तत्परमं जामि,) नावावयो- 
मंध्ये तत्‌ परममत्यन्तं जामि-असमानजातीयकं व्यवधायक गर्भाधानक्रियायामिति शेषः | 
“जामि-वाउममानजातीयस्य''' उपजनः” [निरु० ४ । २०] द्वयोबंहूनां वा संयोगाभावकारणं 
व्यबघायकमेच भवति तच्चासमानजातीयं यथा "नुद्‌? अत्र न्दू अनयोः द्वयोः संयोगाभावः 
कारणम्‌ '३? अज़रूप व्यवधायकमसमानजातीयमेवेति । हे प्रियेऽहं गर्भाधानसंयोगायोद्यतो 
ऽस्मि किन्तु येयं प्रथित्री यस्याः परित आवां देवनियमेन अमावः सा55वयोमंध्ये5त्यन्त 
व्यवधायक वस्तु गर्भाधानसंयोगस्यास्ति कि करवाब विवशताऽत्रावयोः ॥ ४ ॥ 
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साषान्वयार्थ-हे प्रिये “पत्नि! (पुरा) पूर्वदाम्पत्य काल में ( ऋता वदन्तः ) वेदमन्तों शे 
उच्चारण करते हुए अर्थात्‌ प्रजोत्पत्ति निमित्त ईश्वरीय नियमों को स्वीकारते हुए (यत्‌) जो गाहस्ष 
रथात्‌ सन्तानोत्पादक ST ब्रत ( चकुम ) हम ने किया था उसको ( तूनम्‌ ) आज ( अनृतमु| 
वेदविरुद्ध निषेध वचन ( न ) नहीं ( रपेम ) कह सकते, श्रर्थात्‌ हे प्राणप्रिये ! मैंने यह निष्का 
किया है कि हमने जो दाम्पत्य चेदमन्त्रों ईशवंरीयनियमों से गर्भाधान के लिए प्रतिज्ञाबद्ध किया 
था सो उसके उल्लङ्घन से इस समय-नकाररूप अर्थात्‌ निषेधरूप श्रशास्त्रवचन कथंचित्‌ नहीं बोर 
सकते । किन्तु गर्भाधान के लिये उद्यत हैं। प्रत्युत ( गन्धर्वः ) गर्भाधान सम्बन्ध का इच्छुक 
तेरा पति ( अप्सु ) अन्तरिक्ष में ( योषा च ) और तू गर्भाधान को चाहने वाली मेरी पत्नी भी 
( अप्या ) अन्तरिक्ष में है एवं हम दोनों ही जलप्रवाह की are निरन्तर गति कर रहे हैं तषा 
जिस पृथिवी के नीचे ऊपर की श्रोर हम दोनों की ( नाभिः ) नाभि है क्योंकि ग्ररारूप घुरी की 
नाईँ दिन और रात हम दोनों पति-पत्नी इस पृथिवी के चारों ओर चक्र काटते हैं ( तत्‌ ) ब 
वह यह ( नौ ) हम दोनों के मध्य में ( परमम्‌ ) प्रत्यन्त ( जामि ) -श्रसमानजातीय-च्यवघाग 
अर्थात्‌ गर्भाधान क्रिया में रुकावट डालने वाला पदार्थं है। क्योंकि दो व्यक्तियों के संयोगामार 
का कारण व्यवधायक मध्य में बैठा हुआ भ्रसमानजातीय ही होता है, जैसे 'नुद' में eq’ इन दो i 
के संयोग का व्यवधायक-ग्रसमानजातीय 'उ' अच्‌ है । हे प्रिये ! मैं गर्भाधान संयोग के हि 
उद्यत हूँ किन्तु यह पृथिवी दोनों-के मध्य में स्थित हुई गर्भाधान संयोग की श्रत्यन्त बाधक है। 
जिसके चारों ओर हम दोनों दैविक नियम से घूमते हैं। हा ! शोक क्या करें हम दोनों हो 
विवश हैं ।। ४ i 


भावार्थ--विवाह वेदमन्त्रो द्वारा प्रतिज्ञापृवंक हो, प्रतिज्ञाओं का उल्लंघन कभी न a 
कारणवश दूर-दुर होने पर भी स्नेह समाचार बना रहे, दिन-रात पृथिवी के साथ समकक्ष में ai 
हैं पर उनके ओर छोर मिले रहते हैं यही प्रातः सायं कहलाते हैं ॥ ४॥ 


समीक्षा ( सायण भाष्य )--“वयं ऋता ऋतानि सत्यानि वदन्तः, अनृतमसत्यं ४४ 
कदा खलु नूनं निरिचितं रपेम--हम सत्य बोलते हुए ग्रसत्य कब बोल सकते हैं ।” इस प्रकार की 
प्रथ॑प्रक्रिया में यह सन्देह होता है कि वे कौनसा सत्य बोलते थे जो यहां भ्रसत्य बोलना पई q 
था ? अर्थ स्पष्ट नहीं है । “जामि बान्धवमु” यह we निरुक्त के विरुद्ध है तथा भ्रधिक 

यह है कि यहां पर तो 'जामि' का ग्रर्थ 'बान्धव' किया है भ्रौर मन्त्र & में अ्रजामि भ्राता 
झजामि-भ्राता' 'जामि-प्रश्नाता' | मन्त्र १० में “जामि-भगिनी' 'अजामि-श्रश्राता म) 
“जामि-श्राता' । सायण कृत जामि शब्द के अर्थ इसी सुक्त में निम्न० हुए-- | 


“जामि-बन्घुता, भ्रभ्नाता, भगिनी, भ्राता”, ये चारों ही wet परस्पर विरुद्ध है ॥। 


गर्म नु नीं जनिता पती करदेवस्त्वष्टा. सबिता; विश्वरूपः । 
निरस्य प्र मिनन्ति गतानि वेद नावस्य परथिवी उत धौः ॥ 5 
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mt) डु । नो । जनिता । दंप॑ती इति दम्पती | कः । देव! | त्वष्टा । सविता | 
विश्व5रूप) । नकि | अस्य॒ । प्र । भिनन्ति । त्रवानि ॥ बेद । नौ । अस्य । पृथिवी | 
उत । द्यौ।॥ ५ ॥ | 


७ ९ 
सस्कृतान्वयाथ;- ( विश्वरूपः ) विश्वं संसारं रूपयति प्रकटयतीति विश्वरूपः 
( त्वष्टा ) स्वक्षति सवेषां पदार्थानां कृत्यानीति त्वष्टा (सविता ) विवस्वान्‌-( कः ) 
प्रजापतिः “प्रजापति वें कः” [ गोप० १ । २२ ] ( देवः ) दिव्यगुणः ( गे नु नौ दम्पती 
जनिता ) गर्भ हि-आवां पतिपतन्यौ जनिता-जनयिता सम्पादयिता, यथा चान्यत्र 
वेदेऽप्युक्तम्‌-“त्वण्टा जायामजनयतु त्वष्टास्यै त्वां पतिमु” [ श्रथवं० ६। ७८1३ ] जनिता 
मन्त्रे सूत्रेण णिजन्तो निपातितः । हा, दैवनियमान्‌ | पूर्वतोऽपि दाम्पत्ये सिदधेऽत्राहं 
गर्भाधानरहिता सन्तानशून्या वा तिष्ठेयम्‌ । हा | न मर्षये दुःखमेतत्‌ ( नकिः-अस्य 
ब्रतानि प्रमिनन्ति ) “नकिर्‌? अव्ययमाकांक्षायाम्‌, यद्येवमेव दुःखपङ्के प्रजापतिसम्पादित- 
दाम्पत्यस्य फळमन्त रेणावां स्थास्यावः | नकिनोचित्तह्मस्य प्रजापतेत्रंतानि-सर्वे नियमाः 
प्रभिनन्ति-प्रहिंसेयुर्विनश्येयुरिति सम्भाव्यमेतत्‌, “मीङ, femary’ | क्रथादिः | 
तस्माल्लिङर्थ लेट्‌ “सिब्बहुलं लेटि” [ were ३ 1१॥ ३४ ] इति बहुलूवचनाच्च न सिप्‌) 
शना प्रत्यय एव, “मीनातेनिग्रमे” [ अ्रष्टा० ७1 ३। ५१ ] अनेन च हृस्वः ( अस्य प्रथिवी- 
उत झौ:-नौ बेद ) न चावामत्रासत्यवादिनौ, ga: ? अस्य प्रजापतेयंदू द्यावाप्रथिव्यौ 
मिथुनमस्ति तदू-मिथुनम्‌ नावावां दम्पतीति वेद जानाति । यतू-आवयोदौम्पत्यं विवाहं 
दृष्टवतू तस्मात्तन्मिथुनमावयो: साक्षि ॥ ४ ॥ 
भाषान्बयार्थ--( विश्वरूपः ) संसार को प्रकट करने वाला (त्वष्टा) सबके कृत्यों का 
नियामक (सविता) विवस्वानु (कः) प्रजापति (देवः) देव ( गरे नु.) गर्भ में ही अर्थात्‌ पृथिवीतल 
पर प्राने से पूर्व ही ( नौ ) हम दोनों को ( दम्पती ) पति-पत्नी ( जनिता ) बना चुका है । हा ! 
दैव नियम कैसे हैं? कि पूर्वे ही से दाम्पत्य सिद्ध होने पर भी मैं गर्भाधानरहित या सन्तानशुन्य रह 
जाऊँ। हा ! मुझे यह दुःख सहन नहीं होता है । हम प्रजापति के सम्पादित दाम्पत्य फल के बिना 
ही इस घने दुःख पद्ध में रह जावेंगे । ( नकिः) तो फिर ( अस्य ) इस प्रजापति के ( व्रतानि ) 
सारे नियम ( प्रमिनन्ति ) हट जाने चाहिएं । क्योंकि हम तो झूठ बोलते ही नहीं कि हमारा 
दाम्पत्य प्रजापति ने स्थिर किया था जिसके गर्भाधान फल के लिए हम विलाप कर रहे हैं, अपितु 
( प्रस्य ) इस प्रजापति का ( परृथिवी-उत-द्यौ: ) द्यावापृथिवी यह एक मिथुन ग्रर्थात्‌ जोडा भी 
(नौ ) हम दोनों 'दिनरात' के दाम्पत्य को (वेद) जानता है, क्योंकि हमारे दोनों के 
विवाह को इस जोड़े ने देखा है अतः यह द्यावापृथिवी मिथुन भी हमारा साक्षी है॥ ५ ॥ 
भावार्थ-सृष्टि में जोड़े पदार्थ ईश्वरीय व्यवस्था से हैं, उनके get से सृष्टि नहीं चलेगी । 
ऐसे ही गृहस्थ नियम का भी उल्लङ्कन न करें । वस-वघ का विवाह अन्य विवाहित जनों के साक्ष्य 
में होना चाहिए, संन्यासी व ब्रह्मचारी का विवाह में साक्ष्य अपेक्षित नहीं ॥ ५॥ 
, समीक्षा ( सायण भाष्य )--“मातुरुदरे .सहवासजनित्वं दम्पतित्वं पृथिवी भूमिवेंद 
जानाति, उतापि च दयौ्युलोकोऽपि जानाति ।” प्रस्तुत व्याख्या में द्यावाप्रृथिवी सहवासजनित 
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दम्पतित्व केसे जानते हें इस बात को सायणं अपनी कल्पनासिद्धि के आग्रह के कारण स्पष्ठ 
कर सके | 


को अस्य Aq प्रथमत्याह्दः क ई ददर्शं क इह प्र वोचत्‌ । 

बृहन्मित्रस्य TOA. धाम. HAT आहनो बीच्या नुन्‌ ॥ ६॥ 
कः । अस्य । वेद | प्रथमस्य । अहः । कः । इम्‌ । ददृश । का) इह । प्र। 
चोचत्‌ | बहत्‌ | भित्रस्य | बर्रणस्य | धाम॑ । कत्‌ । ऊँ इति । AA.) आहत! ।' 
बीच्या । नन्‌ ॥ ६ ॥ 


सस्कृतान्वयाथ!- हे दिवस ! यद्यपि द्यावापृथिव्याविति मिथुनमावयोः arty, 
प्रत्युत हा ! ( इह ) इहास्मत्सम्बद्ध5न्तरिक्षे तु ( अस्य प्रथमस्य-अह्ूः ) पूचस्य विवाह 
समयस्य वृत्तम्‌ ( wag: ) को जानाति ? न कोऽपीत्यर्थः, तथा a ( कः-ईम्‌ ) ग 
बिवाह कः खलु ( दद ) दृष्टवान्‌ न कोऽपीति भावः, अपि च ( कः-प्रवो चत्‌) कश 
श्रत्वा प्रवोचत्‌ यदू जातो5नयोविवाह इति प्रवक्तुमहति न कोऽपीत्येव, कुतः| 
प्रत्यक्षवादिनो बर संसारिणः प्रत्यक्ष यत्पश्यन्ति तद्ृद्न्तीति ( मित्रस्य वरुणस्य घाम बृहत्‌) 
मित्रावरुणयोर्धाम स्थानं बृहत्‌ लम्बायमानं दूरमित्यर्थः ( आइन; ) दे हृदयपीडक पते! 
( कत्‌-उ ) कुतो हि तदू धाम गत्वा तत्रस्थान्‌ ( नन्‌ वीच्य ) जनान्‌ वीक्ष्य सम्मुखीङृतं 
तान्‌ ( ब्रवः ) कश्चिद्‌ त्र यादेतदावयोदु :खबृत्तान्तमिति | मित्रः सूय्यस्ते पिता पूव 
दिशि वरुणश्च मे पिता पश्चिमायां दिशि, एवमुभयोः स्थानं गत्वेतदूदुःखवृत्तानतं $ 
श्रावयेत्‌ ? न कश्चिदपि तत्र गन्तुमस्माकमत्र विद्यते । मित्रः सूर्य्योऽत्र प्रमाणम्‌-मिती 
दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌” [ऋ० ३।५९।१ ] अत्र दयानन्दर्षिणा ऽप्यस्य सूयं एवा 
[लिखितः | दिनस्य पिता मित्रः, रात्रेः पिता वरुणः, इत्थमेव तेत्तिरीयेऽप्युक्तम्‌-“मंत्रं ¶ 
प्रह:, वारुणी रात्रिः” [ ते० ब्रा० १।७।१०।१]॥६॥ 
भाषान्वयार्थ-हे दिवस ! यद्यपि द्यावाथिवी मिथुन हमारा साक्षी है प्रत्युत हा ! ( इहृ). 
हमारे साथ सम्बन्ध रखने वाले इस भ्रन्तरिक्ष में ( प्रस्य प्रथमस्य-ग्रह्वः ) इस प्रथम दित शर 
सृष्टि के आरम्भ में हुए विवाह को ( कः ). कौन ( वेद ) जानता है? अर्थात्‌ कोई नहीं जानता! 
और ( ईम्‌ ) उस गत विवाह को ( कः ) किसने ( ददशं ) देखा है, तथा ( कः ) कौत 
( प्रवोचत्‌ ) सुनकर कह सके कि हां इनका विवाह हुआ, भ्रर्थात्‌ कोई नहीं क्योंकि संप) 
प्रत्यक्षवादी है जो कुछ प्रत्यक्ष देखता है उसी को कहता है। ( मित्रस्य ) मित्र को * 
( वरुणस्य ) वरुण का ( धाम ) स्थान ( बृहत्‌ ) दूर है ( ग्राहून ) हे हृदयपीडक पते ! | 
कंसे ( उ ) ही, कोई उस स्थान को जाकर वहां के ( नुन्‌ ) मनुष्यों को ( वीच्य ) सम्मुख 
उनको ( ब्रवः ) हमारा यह दुःख वृत्तान्त कहे । मित्र ग्रर्थात्‌ सूर्यं तेरा पिता पूर्व दिशा 
वरुण मेरा पिता पश्‍चिम;में है । इस प्रकार श्रत्यन्त दूर हम दोनों के इन पितृकुलो में जाकर ot 
दुःखव्रृत्तान्त को सुना सके, ऐसा हमें कोई नहीं दिखलाई पड़ता । दिन का पिता मित्र छ 
रात्रि का पिता वरुण है ॥६॥ 
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___ भावार्थ-स्त्री पुरुषों का विवाह सम्बन्ध दूर स्थान पर होना चाहिए, निकट स्थानवालों 
का विवाहसम्बन्ध उपयोगी नहीं होता | कभी संकट होने पर पितृकुलों को सहायक बनना 
चाहिए ॥६॥ 


समीक्षा ( सायण भाष्य )--“मित्रस्य वर्णस्य मित्रावरुणयोढू हन्महद्धाम स्थानमहो- 
रात्रं यदस्ति ।” यहां “दिन और रात मित्रावरुण के धाम है” यह सायण का कथन उनकी भ्रभीष्ट 
व्याख्या से विपरीत है क्योंकि 'दिन-रात' स्थात नहीं हैं | दुसरे यहां इस प्रकार कहने की क्या 
श्रावश्यकता है, क्योंकि यदि दिन रात के पितृकुल मित्रावरुण के घाम माने जावें तब तो यहां 
दिनरात का संवाद अपने दुःख वृत्तान्त को सुनाना! उचित ही है। जो हमारी ast योजना के 
साथ सम्वम्ध रखता है ॥ 


यमस्य मा यम्यं काम आगन्त्समामे योनौ सहशेय्याय | 
जायेव परय det रिरिच्यां वि चिद्रुहेव रथ्येव चक्रा ॥ ७॥ 


यमस्य । मा । यम्य॑म्‌ । काम; | आ । अगन्‌ | समाने । योनौ | सह 5शेय्याय । 

~ ७ |. 
जायाऽईव । TA । तन्वम्‌ । रिरिच्याम्‌ । बि । चित्‌ । बहेव | रथ्याऽइव्र। 
चक्रो ॥ ७॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( समाने योनौ) एकस्मिन्‌ गृहे “योनिरिति गृहनाम? 
[ निघ० ३। ४ ] ( सहशेय्याय ) सङ्गम्य शयितुम्‌, 'शीड” धातो; “wet यत” ` [ श्रष्टा० 
2191 ०७ ] इति यसत्ययो यत्मस्गमश्छान्दस: | ( यमस्य) दिनस्य (भाँ'यम्यम्‌ ) 
मां मीं रात्रि ( कामः ) अभिलाष: (आरान्‌) आगतः) किं कतु मः! यदू (जायेब) जायया 
यथा भाव्यं तथा तःप्रकारेणेति यावत्‌ । 'जायेव’ अत्र केचनेवमाचक्षते यदू 'जाया-पत्नी) 
इवउपमार्थ' तस्मादू भगिनी हि-अपत्नी खती पत्नीव प्राथयते। अत्रोच्यते-'इव शब्द उपसरथ 
हि saad नेष नियमः कुतंः ? तस्यान्यारथ ऽपि दृष्टत्वात्‌ तद्या “परोक्षप्रिया इवः हि देवा 
्रत्यक्षद्विषः” [ ऐ० ३५1 ३० ], [ त० १।९ ] अत्र MAT, “इब शब्द एवेकाराथः” 
तस्मादुपमाश्चे हि इवशब्द इत्याम्रहस्तु परास्तः | यद्यप्यत्र वयमुपमाथ हि योजयामस्तथापि 
जाया शब्द: पत्नीवाचीति न स्वीकुमो यत्‌-“तज्जाबा जाया भवति यदस्यां जायते पुनः” 
[ ऐ०*३३ । १ ] सन्तानोत्पादनद्रोग्या स्त्रीव्यक्तिजीयापदवाच्या अवति कामं पत्नी वा 
eng भगिनी वा दुहिता .वेति यथा जानश्र॒ती tad निवेदयति निजदुदितरं लक्षीकृत्य 
“इयं जायाऽयं ग्रामः” [ छान्दो० ४ । २ ] तस्माद्युवतिरेव जायापंदेनोच्यते न तु कन्या बृद्धा 
वा, तया. गभ धारयितु' ग्रोग्यया यथाऽचुष्ेग् वैथा5नुतिष्ठन्ती- जायाधमं यथावत्पाल्यत्ती 
सती ( पर्ये ) पूर्वोक्ताय जन्यवे गभमाधापयितु योग्याय निजपतये ( तन्वमू ) स्वकीयः 
शरीरम्‌ ( रिरिच्यां चित्‌ ) समर्पयेयमेव | कर्म प्रयोजनाय ? ( विवृद्देव ) यद्‌ 


गाइंस्थ्यमांरसुद्यच्छेव (रथ्येव चक्रो ) रथ्यस्य चक्रो-इव यथा wea चक्र रथं 


° 


बद्दतस्तद्वदू गाईर्थ्यरूपं रथं वद्देव Il 
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भाषान्वयाथ--( समाने योनौ ) एक स्थान में ( सहशेय्याय ) मिलकर सोने. के 
( यमस्य ) तुझं यम- दिन की ( मा यम्यमु ).मुझ. यमी रात्रि को ( कामः ) कामना ( रागम्‌} 
ora हुई कि ( जायेव ) पुत्रजनन में योग्य स्त्री की नाई श्रर्थात्‌ इस समय मैं जाया-गभंघारण 
में समर्थ सन्तानोत्पन्न करने योग्य हूं ब्राह्मणवचन के श्रनुसार गर्भधारण करने योग्य स्त्री क्ष 
जाया कहते.हैं कन्या या वृद्धा को नहीं । इसलिए गर्भधारण करने योग्य स्त्री को. जेसे भ्रनुष्ठा 
करना चाहिए उसी प्रकार अनुष्ठान करती हुई ( पत्ये ) पति के लिए श्रर्थात्‌ पूर्वोक्त जन्यु-गर्भाषा 
कराने में योग्य निज पति के लिए ( तन्वम्‌ ) श्रपने शरीर को ( रिरिच्यां चित्‌ ) समपंण कर 
ही दूं । इसलिए कि ( विवृहेव रथ्येव चक्रा ) गाहंस्थ्यभार को हम दोनों रथ के पहियों के समान 
उठा ले चले ॥ ७॥ 
आवार्थ- विवाह युवा और युवति का होना चाहिए और उन्हें विवाहोपरान्त पारस्परिक 
व्यवहार लज्जा का त्याग करके बरतना चाहिए । भपने गृहस्थ के भार को-रथ को वहन कसे 
हुए चक्रों के समान आपत्ति-विपत्ति में भी सुचारु रूप से वहन करते चलना चाहिए ॥ ७ ॥ 


न तिष्ठन्ति न नि मिषन्त्येते देवानां स्पश इह ये चर॑न्ति । 

अन्येन मदाहनो याहि तूयं तेन॒ वि इह रथ्येव चक्रा ॥ ८ ॥ 
न । तिष्ठान्ति । न । नि । मिषन्ति | एते । देवानाम्‌ । स्प? । इह । ये । चरन्ति। 
अन्येन॑ । मत्‌ । आहन! । याहि । तूय॑म्‌ । तेन॑ | बि । वह । ररथ्याऽइव। 
चक्रा ॥ ८ ॥ } 


संस्कृतान्वयाथ!-हे रात्रे | यत्या fend कुबत्योक्तम्‌-ब्रहन्मित्रस्य वरुणत 
घाम कदु ब्रवः? यद्यपि मित्रस्य वरुणस्य धाम seq: ढम्बायमान दूरं यदस्ति तद्धा 
गन्तारो गमनशीळास्तु सन्ति ( इह ये चरन्ति ) इह्ान्तरिक्ते ये. चलन्ति प्रत्युत १ 
( देवानाम्‌ ) सूयोदीनाम्‌ ( स्पशः.) स्पञ्चन्ति स्प्रशन्तिःतेःस्पशः, ज्योतिविद्यया नक्षत्राखु' 
च्यन्ते प्रवहनामके वायुमार्ग वतमानाः सूर्य्यादीन्‌ देवान्‌ स्प्रशन्तीति यतः “स 
बाधनस्पशंयोः? . [ भ्वादिः ] “अन्येभ्यो ऽपि दश्यते? इति ताच्छीलिकः fay © 
स्वभावास्ते यात्रिणो भूत्वा सूर्यादीच्‌ देवानभिगाच्छन्ति, अन्योऽन्यस्यः देवस्य वृत्तत्य प्रेषक 
( एते न तिष्ठन्ति ) एते न विरमन्ति.( न निमिषम्ति )`स्वकीय मार्ग परित्यज्येतस्ततो 
चेष्टन्ते, तहि हे रात्रे | आवयोदु:खबृत्तान्तं को नयेत्‌ऽ: कश्चास्मत्पितकुलयोः श्राव} 
कश्चिदपीत्यथ: | अतोऽसाध्यं दुःखमेतत्‌ तस्मात्‌ ( आहनः ) दे हृदयपीडिके | यो 
( मत्‌-अन्येन ) मदिवसाद्विन्नः को 5पि genta सहं सङ्गमनम्‌ ( तूयम्‌ ) ) 
(याहि ) sirafe ( तेन ) तेन सह: ( विवृ) गाहऱध्यभारमुद्यच्छ ( रथ्येव करी 
रथस्य चक्र -इव | ८ || 

साषान्वयाथ-हे रात्रिं | जो तुझ विसापःकरती हुई ने कहा है किः रन 
वरुणस्य धाम कदु ब्रवः-वमित्र भौर वरुण हमारे 'पितृस्थान दूर हैं कौत वहां हमारे gam? a 
यद्यपि मित्र और वरुण के उस दुर धाम को जाने वाले. भी हतो सही (ये) AC | 


} 
। 
j 
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श्रन्तरिक्ष में ( चरन्ति ) चलते हुये दीखते हैं, प्रत्युत वे ( देवानाम्‌ ) सूर्यादि देवों के ( स्पशः) 
स्पशे करने वाले अर्थात्‌ नक्षत्र जो प्रवहनामक वायुमागं में वर्तमान, सूर्यादि देवों को स्पर्श करते 
हैं ऐसे स्वभाववाले वे यात्री बनकर सूर्यादि देवों के प्रति जाते हैं ग्रौर एक देव का दूसरे देव के 
पास वृत्तान्त पहुंचाते हुए हरकारों के समान हैं ( एते ) ये (न तिष्ठन्ति) न विराम करते हैं 
(न निमिषन्ति ) न ही मागे को छोड़कर इधर-उधर उन्मागें में चेष्टा करते हैं, तब हे रात्रे ! 
हम दोनों के दुःखमय वृत्तान्त को कौन ले जावे और कौन दुःख का सन्देश हम दोनों के पितृकुलों 
में सुनावे श्रथवा कोन हमें दुःख से छुड़ावे, wat! ( आहनः ) हे हृदयपीड़िके | यह तो भ्रसाध्य 
दुःख है, इस लिये ( मत्‌ ) मुझ से भिन्न ( अन्येन ) जो कोई अन्य पुरुष तुझे दिखलाई पड़े 
उसके साथ ( तूयम्‌ ) शीघ्र ( याहि ) तू समागम को प्राप्त हो ( तेन ) उसी के साथ ( fage ) 
गाहँस्थ्यभार को उठा और ( रथ्येव चक्का ) रथ के पहियों के समान वहन कर।। ८ ॥। 
सावार्थ--ग्रह तारे श्राकाश में सदेव गतिशील रहते हैं, सूयं के द्वारा उन्हें ज्योति प्रास 
होती है । इसके अतिरिक्त इस मन्त्र से यह भी स्पष्ट है कि सन्तानोत्पादन में अ्रसमर्थ पति द्वारा 
पत्नी को नियोग की आज्ञा प्राप्त हो जाने पर यदि वह ब्रह्मचारिणी रहना चाहे तो रह सकती है 
संन्तानध्रास्ति की इच्छा हो तो नियोग करे ॥ ८ ॥ 


समीक्षा ( सायण भाष्य )- "ये स्पश्ोऽहोराश्रादयश्चाराश्चरन्ति’ यहां यम-यमी को 


सायण दिन-रात नहीं समभता है. किन्तु मन्त्र १० में “अहोरात्रयोरस्मे यमाय कल्पितं भागम्‌” 
में यम का सम्बन्ध दिन-रात से वशित किया है । पारस्परिक विरोध है ॥ ८॥ 


रात्रीमिरस्मा अईभिर्दशस्येत्‌ ate चक्कुर्मुहुरुन्मिमीयात्‌ | 
दिवा पृथिव्या मिंधुना सर्बन्धू यमीर्यमस्य बिभयाद्जामि ॥ & ॥ 


रात्रीमि! । अस्मै । अह॑ऽभिः । TTS । सूथैस्य । चक्षुः । eet) उत्‌ । 
मिमीयात्‌ । दिवा | पुथिव्या । मिथुना | सब॑न्धू इति सऽबन्धू । यमी; । यमस्य । 
बिंभयात । अजामि ॥ ९ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः- दे प्रिये | यद्यपि अवितुमहत्येतद्यत्‌ प्रजापतिर्देवः ( असम ) 
एतं जामिरूपं प्रथिवीलोकम्‌ “सुपां सुपो भवन्तीति वक्तव्यमु” [ अ्रष्टा० ७1 १॥ ३ € वा० | 
अत्र भाष्यवचनात्‌ द्वितीयेकवचने bea? आदेशः ' तस्मा इन्द्राय गायत” [ ऋ० १1५1४ ] 
इतिवत्‌ ( दशस्येत्‌ ) उपक्षिणुयात्‌. सूक्ष्मीक्रत्यावयोमंध्यात्पथक्‌ कुयौत्‌ “दसु उपकषये' 
[ दिवा० ] श्यन्‌ विकरणः, लिङि रूपम्‌ | धातुमध्ये शकारागमश्छान्दसः “वर्णागमो 
वरांविपर्ययश्‍च द्वौ चापरो वर्राविकारनाशौ । धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं तिरुक्तमु” 
इति बचनात्‌। तत्कथं पथक्‌ कुयौदित्युच्यते ( रात्रीभिः ) रात्रिगणेन ( अहिः ) 
अहर्गणेन सह, अर्थादहोरात्रगणाभ्यामस्य प्रथिवीळोकस्य स्थितिसमयं समाप्य प्रथक्‌ 
डुयौत्तदाऽऽवयोः सङ्गमेन सम्भाव्यमित्यभिप्रायः, कुतश्च  स्थितिसमयसमाप्तिः ! उच्यते, 


°> १० 
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काळणनया । साच कालगणना भवति रात्रिगणेनाहगेणेन च । आहोरात्रसंख्या च 
बही कथं स्यात्‌ तन्व, हे रात्रे ! यद्यप्येक एवाहं भवती चाप्येका तथापि अवितुमहेत्या- 
qaraet संख्या | तदित्थं यत्‌ ( सूर्य्यस्य Ay: ) सूर्यदेवस्य दर्शनरश्मिः ( सुहुः) पुनः पुन; 
( उन्मिमीयात्‌ ) उद्गच्छे्रकटोभवेल्लोकदृष्टये ति शेषः 'यल्छौकिकाः सूर्य्यभ्रकाशदशेने- 
नाहोरात्रसंल्यां कुर्षन्तु। तदा (दिवा प्रथिव्या ) द्यावाएृथिवीभ्यां तुल्यौ ( मिथुना) 
मिथुनौ ( सबन्धू) समानबन्धनौ सङ्गतौ भवेव तथा च ( यमीः ) यमी रात्रिभवती 
से पत्नी ( यमस्य ) मे दि नस्य-पत्युः ( अजामि बिभ्रुयात्‌ ) जामिराहित्यमर्थोदच्यवघायङं , 
संयोगं घारयेत्त ॥ ६ ॥ 
भाषान्वयार्थ-हे प्रिये ! यद्यपि यह सम्भव है कि प्रजापति देव ( wet ) इस जामिख्प 
maid हमारे संयोग में रुकावट डालने वाले पृथिवीलोक को ( ददास्येत्‌ ) सूक्ष्म बनाकर हमारे 
बीच में से भ्रलग करदे वह इस प्रकार कि ( रात्रीभिः ) रात्रिगण से ( अहभिः ) भ्रहगंण से, 
अर्थात्‌ अहोरात्रगण से इस पृथिवीलोक के स्थितिसमय को समाप्त करके पृथक्‌ कर दे, तब हम 
दोनों कारसङ्गम होना सम्भव है । क्योंकि वह स्थितिसमय कालगणना से समाप्त हो सकता है 
झौर वह कालगणना रात्रिगण और अहगंरा से हो सकती है । श्रब वह प्रहोरात्र wala दिन-रात 
की श्रधिक संख्या किस प्रकार होनी सम्भव है सो सुन हे रात्रे! यद्यपि मैं भी पृथिवी के ऊपर 
भ्रकेला हूं और आप भी पृथिवी के नीचे श्रकेली हैं तथापि हम दोनों की संख्या afew हो सकती 
है वह ऐसे कि ( सूर्यस्य ) सूयंदेव की ( चक्षुः ) दशनरश्मि ( मुहुः ) बारम्बार ( उन्मिमीयात्‌) 
उगाली ले, लोकइष्टि से प्रकट हो जिससे लोग सूर्यप्रकाश के दश्षंन से दिन-रात की गणना करे 
जावें तब ( दिवा प्रृथिव्या ) द्यावापृथिवी के समान ( मिथुना ) मिथुन ( सबन्धु ) समानाङ्ग- ) 
एकाङ्ग-सङ्गत हो जावें ( यमी: ) यमी श्राप रात्रि ( यमस्य ) मुझ दिन के ( झजामिं) 
व्यवधायकाभावता-बिना रुकावट के संयोग को ( बिभ्रुयात्‌ ) धारण कर सके ॥ & ॥ 
भावार्थ-पृथिवी ध्रादि पिण्ड बहुत दिन-रातों-अहगंणों के पश्चात्‌ .घिसधिसकर परमाणु 
बनकर हीन हो जाते हैं । गृहस्थ जनों के लिए इस मन्त्र में उपदेश है कि विवाहित स्त्रीपुं 
सङ्कट आने पर परस्पर सहयोग करें । एक दूसरे का व्यवहार श्रापस में स्नेहपूण घ्रौर सहयोग 
की भावना से युक्‍त हो॥ & ॥ 


आ घा ता गच्छावुत्तरा युगानि यत्र जामर्यः कृणवन्नर्जामि । 

उप Tae दृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्‌ ॥ १०॥ 
आ । घ। ता | गच्छान्‌ । waste । यगानिं। यत्र । जामर्यः । grat 
अजासि | उप । wae । भार्य । बाहुम्‌ । अन्यम्‌ | इच्छल । सुऽभगे । पवि 
मत्‌ ॥ १०॥ | 


७ © i । 
सस्कृतान्ययाथ!--किन्तु हे रात्रे! | ता) तानि ( युगानि घ ) 2 | 
अवसराणि तु ( उत्तरा ) उत्तरकाढीनानि-उत्तराणि ( आगच्छान्‌ ) आगि | | 
जामयः ) असमानजातीया मध्ये व्यवधायकाः ( कृण्वन्‌-अजामि ) करियर 
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मिकर्माणि-असमानजातीयरहितकर्माणि - अव्यवधायक-कर्माणि - अविरुद्धकर्माणि, हे 
रात्रे ! न तावत्पर्यन्तं गाहस्थ्यमन्त रेण त्वया पुत्राभिलाषिण्या eng शक्यते तस्मात्‌ त्वम्‌ 
(stag हि वृषभाय बाहुम्‌-अन्यम्‌.इच्छस्व सुभगे पतिं मत्‌ ) “उपधेहि-प्रसारय” [ निरु० 
४। २० ] ! सुभगे वृषभाय वीयेसेक्त्रे बाहुं प्रसारय तथा च महिनादन्यं पतिमिच्छस्व- 


स्वीकुरु ॥ १० ॥ 


भाषान्वयाथे--किन्तु हे रात्रे ! ( ता ) वे ( युगानि ) युग-प्रवसर ( घ ) तो ( उत्तरा ) 
बहुत काल के अनन्तर (श्रागच्छात्‌) «वेगे (यत्र) जवकि ये (जामयः) असमानजातीय-व्यवधायक- 
मेल में रुकावट डालने वाले ( श्रजामि ) असमानजातीयरहितकमं-ग्रव्यवधायक कम-अविरुद्ध 
कर्म ( करिष्यन्ति ) करेंगे । परन्तु हे रात्रे ! तब तक तुझ पुत्राभिलाषिणी से बिना गाहँस्थ्य के 
ठहरना दुष्कर है इसलिये मैं पुत्रोत्पन्न करने में असमर्थ होता Fat तुझे आज्ञा देता हूं कि ( सुभगे ) 
हे प्यारी ( वृषभाय ) वीर्य प्रदान करने में समर्थ पुरुष के लिए ( बाहुमु ) अपनी भुजा को 
( उपबबृ हि ) फैला, और ( मत्‌ ) मुझ दिन से ( अन्यम्‌ ) भिन्न ( पतिम्‌ ) पुरुष को ( इच्छस्व ) 
स्वीकार कर ।। १०॥ 

भावार्थ--ज्योतिष के रहस्य को स्पष्ट करते हुए मन्त्र में कहा गया है कि एक समय 
ऐसा श्रायेगा कि ये युगल अलग-श्रलग रूप में न रहकर एक हो जावेंगे, वह सृष्टि का प्रलयकाल 
होगा । गृहस्थ के लिए वेद का आदेश है-जो पति गर्भाधान करने में असमथ है वह 
सन्तानाभिलाषिणी पत्नी को नियोग से सन्तानोत्पत्ति करने की अनुमति दे देवे॥ १० ॥ 

समीक्षा ( सायण भाष्य )--“यत्र येषु कालेषु जामयो भगिन्यो-ग्रजाम्यश्रातर प्ति 
कुण्वन्करिष्यन्ति” यमी जो सायण के मत में भगिनी है वह इसी बैदिक समय में ही सम्भोग करने 
को तैयार है, फिर यह कैसा हेतु वचन है ? हां यदि वाक्य वचन हो कि यम भ्राता अ्रभ्नाता का 
कार्यं करेगा ऐसा उत्तर समय आवेगा, तब तो हेतु दर्शाना ठीक भी था किन्तु सायण की प्रथं 
योजना हेतुदोष से युक्त है ॥ १० ॥ 

Clace 


७ ~ A ~ | 

किं भ्रातासद्यदनाथं भवाति किमु स्वसा यन्निऋतिनिगच्छोत्‌ | 

कार्ममूता बह्वेतद्रपामि तुम्वां मे तत्वं सं पिएग्वि ॥ ११ ॥ 
किम्‌ । भ्राता । असत्‌ । यत्‌। अनाथम्‌ | भर्वांति । किम्‌ । ऊँ इति | स्वसा । यत्‌ 
निः5त्रति! | निऽगच्छात्‌. | कामंऽमूता । बहु । एतत्‌ | रपामि । तन्बां । मे । तन्वम्‌ । 
सम्‌ । पिपग्धि ॥ ११ Ul 

संस्कृतान्वयाथः- हे दिवस ! 'दैवकृतापत्त्या! शरीरसंयोग-सम्बन्धे अवान्‌ 
( किं भ्राता-असत्‌ ) अधुना कि आता-अभवत्‌ ! “अस्‌ सुवि? [ अदादिः ] लङि 
रूपम्‌ “बहुलं छन्दसि” [ ग्रष्टा० २। ४। ७ ३ | इत्यनेन शपो लुग्ग भवति तथाडागमो$पि 


त “बहुलं छन्दस्यमाङ योगेऽपि” [were ६1४ ७५] ( यतू-अनाथम ) अबिद्यमानो 
नाथो यस्मिन्‌ तदनाथ नाथराददित्यमपतिस्वसिति यावत्‌-क्रियात्रिशेषएच्चतत्‌ "नन. 
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छ क्स 
gry” [were ६1 २। १७२ ] अनेन चान्तोदात्तत्वम्‌ । ( भवाति ) भवेत्‌ " निज 
लेट” [mero २।४।७] (किसु) किञ्चाहं ते पत्नी ( स्वसा-असत्‌ ) अ 
असदित्यनेनान्वयः, ( यत्‌ ) यतः ( निऋतिः ) निः-रतिः-रतिमन्तरेण सम्भोगेन बिना 
४निऋ तिनिरमणात्‌” [ निरु० २ । ७ ] अत्र रम्‌ धातोः क्तिनि “बहुलं छन्दसि” | प्रष्ट 
६।१।३४] अनेन सम्प्रसारणम्‌ ( निगच्छात्‌ ) पुरुषान्तरं गच्छेत्‌ “लिङ्थं ae 
[were ३।४।७] ( काममूता ) कासेन बद्धा कामम्रस्ता-कामवशा “मूक” 
[ भ्वादिः ) ‘qa? क्रथादिरुभावपि बन्धनेञ्थ, ( बहु-एतत्‌-रपामि ) बहुः्रकारेण १ 
हावभावाभ्यामेतद्रपामि-निवेदयामि यत्‌ ( मे तन्वा तन्वम्‌ ) मम शरीरेण स्वशरीरम्‌ 
( सम्पिप्रगिधि ) सम्पृक्तं कुरु-संयोजय ॥ ११ ॥ 


आषान्वयाथ- हे दिवस ! देवकृत आपत्ति से शरीर संयोगसंबन्ध में ( किमु ) क्या ग्र 
आप ( भ्राता ) भाई ( ग्रसत्‌ ) हो गये हो ? (यत्‌) जिससे इस प्रकार (अनाथम्‌) श्रापकी श्रोर ते 
अनाथता-भ्रपतिपन ( भवाति ) हो जावे, और जो. मैं तेरी पत्नी हूं ( किमु ) क्या इस समय 
( स्वसा-प्रसत्‌ ) बहिन हो गयी ( यत्‌ ) जिस से ( नित्र ति: ) बिना संभोग के ( निगछात 
दूसरे पुरुष को प्राप्त होवे ( काममूता ) काम से बंधी हुई ( बहु ) बहुत प्रकार से हावभाव दर्शाती 
हुई ( एतत्‌ ) यह ( रपामि ) निवेदन करती हुं कि ( मे तन्वा तन्वम्‌ ) मेरी काया से श्रपती 
काया को ( सम्पिपृरिधि ) सम्पृक्त कर wate मिलादे ॥ ११ || 


भावार्थ-सन्तानोपत्ति या गर्भाधान की स्थापना में असमर्थ स्त्रीपुरुष भाई बहन की 
भांति रहें ॥ ११॥ ) 
समीक्षा ( सायण भाष्य )—“aferq भातरि सति स्वसादिकमनाथं नाथरहितं भवाति- | 
भवति स भ्राता किमसत्‌ कि भवति न भवतीत्यर्थः कि च यस्यां भगिन्यां सत्यां भ्रातर निक्रा तिर्दुसं 
निगच्छात्‌ नियमेन गच्छति प्राप्तोति सा किमु किंवा भवति ।” इस स्थान पर सायणा की खींचातात 
की कोई सीमा नहीं रह गई । 'ग्रनाथम्‌” क्रियाविशेषण को 'स्वसा' का विशेषणा करता है परतु 
'भ्रताथमु' शब्द नपुंसक लिङ्ग है और 'स्वसा' शब्द स्त्रीलिङ्ग है इस लिए '्रादिकम्‌' शब्द प्रवि 
जोड़कर 'स्वसादिकम्‌' लिखता है । यहां पर क्या भ्राता के साथ स्वसा से भिन्न-व्यक्ति का भी 
सम्बन्ध है जो 'श्रादिकम्‌' पद ग्रधिक जोडा है ? यदि 'आ्रादिकम्‌' से “दुहिता” 'माता' भी सम्बत 
रखते हैं तब तो भ्राता नहीं होगा afta दुहिता के साथ पिता और माता के साथ पुत्र की 
सम्बन्ध होगा, ग्रतः यह कल्पना नित्र॑ल है । तथा 'वह ऐसा भ्राता न होने के ब्रराबर ही है जिसके 
होते हुए बहिन भ्रनाथ रहे, यह हेतु भी निरथंक है क्योंकि वह यम उस यमी को अविवाहित 
का उपदेश तो दे ही नहीं रहा था । अपितु पूर्व मन्त्र में आज्ञा दे चुका था “्नन्यमिच्छस्व 
परति मत्‌” फिर कैसे इस मिथ्या हेतु की वेद में यह स्थापना है ? इसी प्रकार.'वह बहिन ae 
नहीं जिसके होते हुए भाई को दुःख प्राप्त हो', यह हेतु भी अ्युक्त है । उस यम को क्या दुःख al | 
क्या उसका कोई विवाह नहीं करता था ? श्रथवा ag महादरिद्र था जिससे उसको दूसरी ली 
मिल सकती हो । इन हेतुओं को सामान्य बुद्धि के व्यक्ति भी स्वीकार नहीं कर सकते ! | 
प्रकार श्रपनी कल्पनासिद्धि के लिए सायण को प्रनावश्यक खींचतान करनी पड़ी ॥ ११ ॥ 
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नवा उ ते तन्वां तन्वं१सं पंप्च्यां पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात्‌ । 

अन्येन WAI? कल्पयस्व न ते आता सुभगे वष्ट्येतत्‌ ॥ १२ ॥ 
न । बै । ऊँ इतिं । ते । तम्वा । त॒न्व॑म्‌ । सम्‌ । पपुच्याम्‌ | पापम्‌ | आहुः । य! । 
स्वर्सारमू | नि5गच्छांत्‌ | अन्येन | मत्‌ । प्रश्मुद | कल्पयख । न । ते । भ्राता । 
सुऽभगे | वष्टि | एतत्‌ ॥ १२॥ 


संस्कृतान्वरयाथ$-हवे रात्रे | एवमस्तु यदू दवकृतापत्त्याउहमिदानी सम्भोगान- 
हत्वान्नियोगस्यानुज्ञां दत्तवान्‌, अतस्त्वदुक्तवचनानुसारतोऽहं  शरीरसंयोगसम्बन्धे 
आता5भवं त्वञ्च स्वसाऽभवस्तस्मात्‌ ( ते ) तव ( तन्वा तन्वं न वा-उ सम्पप्रच्याम्‌ ) 
शरीरेणाहं स्वकीयशरीरं aafe arsed कुयीम्‌) यतः ( यः स्वसारं निगच्छात्‌ ) यः 
स्वसारं निगच्छेत्‌ , जनास्तम्‌ ( पापम्‌-आहुः ) पापं वदन्ति, तस्मात्‌ ( सुभगे ) हे gua! 
त्वम्‌ ( मत्‌-अन्येन ) मत्तो भिन्नेन पुरुषेण सह ( प्रमुदः ) पुत्रोत्पादनयोग्यान्‌ भोगान्‌ः 
( कल्पयस्व ) सम्पाद्य, AE च यः प्रासङ्गिकः ( ते ) तव ( आता ) भ्राता, सः त्वहुक्तम्‌ 
( एतन्‌-न बष्टि ) एतन्नेच्छति ॥ १२॥ 

भाषान्वयार्थ-हेःरात्रे ! हां ठीक है कि देवकृत ग्रापदू से इस समय सम्भोग में असंमर्थे 
होने से तथा नियोग की ग्रनुज्ञा दे देने से “कि श्राताऽसत्‌' इस वचनानुसार शरीर संयोग सम्बन्ध 
में वस्तुतः मैं भ्राता ही हो चुका हूं और तू बहिन हो चुकी है, इसलिए (a) तेरी ( तन्वा) 
काया के साथ ( तन्वम्‌ ) अपनी काया को ( न वा-उ ) बिल्कुल नहीं ( सम्पपृच्यामु ) मिलाऊे, 
क्योंकि ( यः ) जो ( स्वसारम्‌ ) बहिन के साथ ( निगच्छात्‌ ) विषयभोग करे ( पापमाहुः ) 
भ्रद्रजन उसको पाप कहते हैं, अतः ( सुभगे ) हे देवि ! ( मत्‌ ) मुझ से ( भ्रन्येन ) भिन्न पुरुष के 
साथ ( प्रमुदः ) पुत्रोत्पादन सम्बन्धी भोग ( कल्पयस्व ) सम्पादन कर, मैं ( ते ) तेरा ( श्राता ) 
प्रासङ्गिक-प्रसङ्ग प्राप्त माई ( एततु-न वष्टि ) इस तेरे आग्रह किये भोग को नहीं चाहता ॥ १२॥ 

भावार्थ-भाई बहिन का विवाह नहीं होना चाहिए, ऐसा करना पाप है। कदाचित्‌ 
कोई ऐसा करे भी तो समाज को पाप कहकर उसकी निन्दा करनी चाहिये श्रौर उसे रोकना 
चाहिये । गर्भाधान में असमर्थ पति नियोग की आज्ञा देने के भ्रनन्तर पत्ती के साथ श्रातासम 
व्यवहार करे और पुनः उसके द्वारा सम्भोग के लिए आग्रह किये जाने पर eat से निषेध 
कर दे ॥ १२॥ 


बतो ब॑तासि यम नेव ते मनो हृद्यं चाविदाम। . 

अन्या किल त्वां कष्येव युक्त परिं ष्वजाते लिबुजेब वक्षम्‌ ॥ १३ ॥ 
बतः | बत | असि । यम्‌ न | एव । ते | मन! । हृदयम्‌ । च| अषिवाम। 
अन्या | fad | त्वाम्‌ | क॒क्ष्यां 5इव । यक्तम्‌ | परि | स्वजाते । लिबुजा ऽइव | 
बृक्षम्‌ ॥ १३॥ 
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। संस्कृतान्वयाथः-- (यम ) हे दिवस ! ( बत ) हा ! दुःखं किं gay 
। ( बतः-असि ) बलादतीतो विवशो5सि “बतः-बलादतीतः” | निरु० ६ । २८ | कुतः | 
| देवकृतबाधक न कश्चिदपि द्रागपाकतु शक्नोति, तस्मात्‌ ( ते ) तव ( सनः-हृदयं च) 
1 मनो हृदयञ्च ( नःएव-अविदाम ) area 'विद्ल लाभे तुदादिरुभयतोभाषः?, “san 
| योश्च” [wero १। २1 ५९ ] इत्यनेनेकस्मिन्‌ बहुवचनम्‌ ( अन्या ) मङ्भिज्ञा काचित्‌ 
सत्री ( किळ ) हि ( कक्ष्या-इव ) कक्षगता बन्धनरञ्जुरिव ( युक्तम्‌) सम्यक्‌ प्रकारेण 
(त्वां परिष्वजाते ) त्वां परिष्वजेत-आलिङ्गत्‌ “fred लेट्‌” सूत्रेण लेट्‌, अथ च, 
( लिबुजा-इव बृक्षम्‌ ) लता वृक्षं यथा परिष्वजेत ॥ १३ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( यम ) हे दिवस ! (बत) हा! दुःख है कि तू ( बतः ) विवश 
( असि ) है, क्योंकि दैवक्कतबाधा को सहसा कोई भी नहीं हटा सकता, इसीलिए (ते) तेरे 
( मनः ) मन ( च ) और ( हृदयम्‌ ) वक्षःस्थल को मैंने ( न-एव ) नहीं ( विदाम ) प्रा 
किया ( अन्या किल ) मुझ से भिन्न कोई भी स्त्री ( कक्ष्याइव-युक्तम्‌ ) कक्ष-कांख में बंधी पेव 
के समान सम्यक प्रकार से ( त्वाम्‌ ) तुझ को ( परिष्वजाते ) लिङ्गन करे अथवा. ( fay 
जा-इव वृक्षम्‌ ) जैसे लता वृक्ष को लिपटती है वैसे तु से भो लपटे ॥ १३ ॥ 


भावार्थ-यदि स्त्री में कोई दोष है जिसके कारण वह सन्तानोत्पत्ति में ग्रसमर्थं हैो 
उसे भी चाहिए कि वह पति को दूसरी स्त्री से सन्तानोत्पत्ति के लिये अनुमति दे देवे ॥ १३॥ 


। अन्यम्‌ षु त्वं यम्यन्य उ त्वां परिष्बजाते लिबुजेव. वक्षम्‌ | | 
` तर्स्य वा त्व॑ मर्न इच्छा सवा तवाधा कृणुष्व संबिदं सुभ॑द्राम्‌ ॥ १४॥ 


अन्यम्‌ । ऊँ इतिं | सु । तवम्‌ । यमि । अन्य! । ऊ इति | राम्‌ । परिं । स्वुजाते । 
लिबुजा5इब । वृक्षम्‌ । तस्य॑ । बा । त्वम्‌ | मर्न; | इच्छ । सः । वा | त॑ । अर्घ | 
कृणष्व । स॒म्‌ऽविद॑म्‌ । सुऽभंद्राम्‌ ॥ १४ ॥ 


७ 6 हु 

सस्कृतान्वयाथ/--( यंमि ) हे रात्रे ! (सु) सुष्ठु त्बदुक्तमेतद्वचः, wt 
( त्वमू-अन्यम्‌-उ) त्वमपि, अन्यं पुरुषम्‌ ( लिबुजा इव वृक्षम्‌ ) वृक्ष यथा लता (परिष्वजाते) 
परिष्वजेथाः, तथा ( अन्यः-ड ).अन्यः पुरुषोऽपि (त्वां ) परिष्वजाते-परिष्वजेत ( त्वं वा / ) 
त्वं च “वा चार्थे प्रठित:” [ feo १ । ४ | ( तस्य ) पुरुषस्य ( मन:-इच्छ ) मनः का | 
( स:-वा ) स च ( तव ) तव मनः कामयताम्‌ ( अधा ) अनन्तरम्‌ [ ०° { | ४ | 
दयानन्दस्तथा चसायणः ] एवं जाते सति ( संविदम्‌ ) नियोगरूपां प्रतिज्ञाम्‌ ( खु 
सुसुखाम्‌ ( कृणुष्व ) पूरय 'संवित्‌-प्रतिज्ञा “ संविदा देयमु” | तैति-उप० | ॥ १४॥ | 


भाषान्वयाथ--( यमि ) हे रात्रे ! ( सु ) हां तेरा पूर्वोक्त वचन ठीक है, प्रत 


तु भी ( ग्रन्यमु उ ) अन्य पुरुष को ( लिबुजा-इव वृक्षम्‌ ) लता की नाईँ वृक्ष को भा | 


| 
|| 
} 
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तथा ( wer उ ) वह अन्य पुरुष भी ( त्वाम्‌ ) तुझको ( परिष्वजाते ) आलिङ्गन करे (त्वंवा) 
श्रौर तु ( तस्य ) उस पुरुष के ( मन: ) मन को ( इच्छ ) चाह ( सः-वा ) और वह पुरुष ( तव ) 
तेरे मन की चाह करे ( HET ) इस के भ्रनन्तर ( संविदम्‌ ) नियोग खूप प्रतिज्ञा को ( सुभद्राम्‌) 
अच्छे कल्याणयुक्त श्रर्थात्‌ सुसन्तान वाली ( कृणुष्व ) बना ॥ १४॥ 


hy में ८0 ५ 
भावाथ--सन्तानोपत्ति में श्रसमर्थ होते हुए भी यदि वैराग्यवशात्‌ या परोपकार- 
कार्यवशात्‌ नियोग न करें भ्रौर संयम से रहें तो यह अनूचित नहीं प्रपितु श्रधिक भ्रच्छा है ॥ १४ ॥ 


“न 
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ऋषि/--आह्विह विधान! | 
देवता- अग्नि! | 
छन्द!--१, २, ६ निचुण्जगती । ३-४ विराइ जगती । ७-९ 
त्रिष्टुप्‌ ॥ 
स्वर १-६ निषादः | ७-९ घेवतः | 
विषय! --अत्र सूक्ते5ग्निशब्देन सयपरमात्मानौ शृह्य ते प्रधानतया$ 
घ्मात्मराष्ट्रसमृद्धिविषयकप्रकारशचोपदिश्यते । 
इस Gh में अग्नि शब्द से aa परमात्मा गृहीत हैं भौ 
प्रधानता से अध्यात्म-राष्ट्रससमद्धि विषयक प्रकार उपदि 


हे | 
qa वृष्णें gee दोह॑सा दिवः पयांसि यह्वो अदितेरदाभ्यः । । 
fet स वेंद वरुणो यर्था धिया सं य॒ज्ञियों यजतु यज्ञियँ ऋतून्‌ ॥ १ ॥ 


वुर्षा । वृष्णे | eee । दोह॑सा | दिवः । पथौसि यह! । अदिते? । अदाभ्या | - 
बिङ्बम्‌ । सः | वेदे । वरुण: | यथा | थिया । सः । af । यजतु | यज्षियांत | 


ऋतून्‌ ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्ययाथ;--( ae: ) महान्‌ “यह्वो महत्ताम” | निघ० १ । ३ ] (oar) 
अहिंसनीय: ( वृषा ) सुखवृष्टिकत्ती परमात्मा सूर्यो वा ( बृष्णे ) राष्ट्र सुखवषका 
राजन्याय-राज्ञ “वृषा वे राजन्यः” | ता०६ । १०। € ] देहे सुखवर्षकाय मनसै “qa ॥ ) 
मनः” [श०१।४।४।३] वृष्टिकत्रे पर्जन्याय मेघाय वा “वृषा पर्जन्यः” | ° की | 
२1४1९1४] ( अदितेःदिवः ) अनश्वरान्मोक्षादसृतधामतः “त्रिपादस्यामृतं । a 
(७० १०। €० । १ ] द्युढोकादाकाशाद्वा ( पयांसि) आनन्दरसान्‌ , जलानि aol 
वां ( दोइसा दुदुहे ) दोहनसामर्थ्येन दोग्धि प्रपूरयति ( सः ) परत्मात्मा , a | 
( बरुणः ) वरयिता सन्‌ ( विश्वं वेद ) सब ह्यास्तिकमनो नास्तिकमनो वेत्ति स” बब). 
प्रथिवीप्रदेशान्‌ ळभते ( यथा ) यथा खलु { सः-यज्ञिय: ) स सद्बमनधर्मा 007 7 
प्रज्ञया कर्मणा वा ( यश्षियान-ऋतून्‌ यजतु ) सज्ञमनीयानृतून-अवसरान ब. 


4 
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द्वितीया” [अष्टा० २1३1 ५] उपासकान्‌ सुखेन सह, जडजङ्गमान्‌ जडेन सह वा 
सङ्गमयतु ॥ १ ॥ 


भाषाम्वयाथं— ( यह्वः ) महानु ( भ्रदाभ्यः ) श्रहिसनीय ( वृषा ) सुखवृष्टिकर्त्ता 
परमात्मा या सूर्य ( वृष्णे ) देह में सुखवषंक मन के लिए, राष्ट्र में सुखवर्षक राजा के लिए, 
पृथिवी पर जलवषंक मेघ के लिये ( श्रदिते:-दिव: ) अनश्वर मोक्षघाम से, ( पयांसि ) आ्रानन्दरसों 
को, जलों, जलांशों-जलकणों को ( दोहसा दुदुहे ) दोहनसामथ्यं से दोहता है ( सः ) परमात्मा या 
सूयं ( वरुणः ) वरयिता होता हुआ ( विश्वं वेद ) सब आस्तिकमन नास्तिकमन, सब व्यायकारी 
अन्यायकारी राजा को जानता है; या सब जगत्‌-पृथिवीप्रदेशों को प्राप्त हुआ ( यथा ) जसा ही 
( सः-यज्ञियः ) वह सङ्गमनीय ( धिया ) प्रज्ञा द्वारा या कमं द्वारा ( यज्ञियान्‌-ऋतूत्‌ यजतु ) 
सङ्गमनोय अवसरों पर श्रास्तिकजनों को सुख के साथ, जड़जङ्कमों को जड़ के साथ सङ्गति 
क्रावे-कराता है ॥ १॥ 


भावार्थ--सुखवृष्टिकर्ता महानु परमात्मा ास्तिक व नास्तिक मन वालों को तथा 
न्यायकारी या भ्रन्यायकारी राजाग्ओों को जानता है-वह सवेवेत्ता है । अपने धाम-मोक्षधाम से 
ग्रानन्दरसों की वृष्टि करता है, भ्रपनी सवंज्ञता से यथावसर सङ्गमनीय है, वह:श्रपना समागमलाभ 
देता है । सूर्य महानु पिण्ड सब प्रदेशों पर प्रखरताप से प्राप्त हुआ मेघ में जलांशों को भरता हैं, 
वही ऋतुओं का प्रसार करने वाला है, सङ्गमनीय है ॥ १॥ 


रपद्धन्धवीरप्या च॒ योष॑णा नदस्य॑ नादे परि पातु मे मनः । 
इष्टस्य मध्ये अर्दितिनि धातु नो भ्राता नो ज्येष्ठः प्रथमो वि वोचति ॥२॥ 


रप॑त्‌ | गन्धर्वीः । अप्यां । च । योष॑खा | नुदस्य । नादे । परि । पातु । में | 

इष्टस्य | हा oe 
मन॑ः | इष्टस्यै | मध्ये | अर्दिति; । नि। धात । न! । भ्राता । न! । SAS | 
प्रथम; | वि। वोचति ॥ २॥ 


संस्कृतान्वयाथ।--( गन्धर्वी: ) सुखबृष्टिपरसङ्ग मानसी वृत्ति; “मनो गधन्वेः 
[श० ९।४।१।१२] यद्वा गां पृथिवीं धारयति स गन्धर्वे:-सूर्य: [ श°'८ । ४। 1 । ऽ] 
राजा वा तच्छक्तिः ( अप्या ) आपनशीळा-व्यापनशीळा, अन्तरिक्षभवा विद्य॒त्‌ “आपः 
न्तरिक्षनाम” [ निघ० १। ३] ( च) dat ( योषणा ) मिश्रणशीळा विषये यद्वा राष्ट्र 
मेघे वा ( रपत्‌ ) परमात्मानं स्तौति, राजानं राजनीतिं घोषयति, गजति ( नदस्य नादे ) 
नद्नीयस्य स्तोतव्यस्य स्तवने “नदति-प्रचंतिकर्मा” -[ निघ० ३। १ ४ | यद्वा चोषणीयस्य 
चोषणे, गर्जनीयस्य गर्जने ( मे मनः-परिपातु ) मम मनोभावं कामं परिरक्षतु-परिपूरयतु 
( अदितिः-इष्टस्य मध्ये नः-निदधातु ) 'अदितिः-पष्ठीस्थाने प्रथमा व्यत्यये न?) अखण्डनी- 
यस्यानश्वरस्याभीष्टस्य मोक्षस्य, अखर्राष्ट्रस्य, पार्थिवस्याज्ञादिभोगस्य मध्येडस्मान्‌ स 
परमात्मा सूर्यो वा नितरां निरन्तरं स्थापयतु ( प्रथमः-ज्येष्ठ:-भ्राता न:-विवोचति ) प्रतमः- 


११ 
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द “fear 
स्वीकरोति, स सूर्यो विवाचयति-वाक्‌शर्कित प्रयच्छति ॥ २॥ 


| भाषान्वयाथं--( गन्धर्वीः ) सुखवृष्टप्रसङ्क में मानसीवृत्ति या पृथिवी को धारण क्ष 

| वाले राजा की या सूर्य की शक्ति ( भ्रप्या ) जगत्‌ में व्यापने वाली था राष्ट्र में व्यापने वाली) 

| भ्रन्तरिक्ष में-आकाह में और मेघ में होने.वाली विद्युत्‌ ( योषणा ) मिश्रणाशील विषयों tm 
वाली या राष्ट्र मै फैलने वाली, मेघ में मिलने वाली ( रपतु ) परमात्मा की स्तुति करती १ 
गरजती-कड़कती है ( नदस्य नादे ) स्तुतियोग्य के स्तुतिवचन में, घोषणीय के घोषण में, wh 
के गर्जेन में ( मे मनः-परिपातु ) मेरे मनोभाव-कामना को परिपूणं करे ( प्दितिः-शूह 
मध्ये न;-निदघातु ) भ्रनहवर मोक्ष के मध्य, ्रच्छिन्न राष्ट्र के अन्दर, पृथिवीप्रदेश के मध्य क्‌ 
परमात्मा, राजा, सूर्य निरन्तर स्थापित करे ( प्रथमः-ज्येष्ठः-ञ्राता नः-विवोचति ) प्रकृष्टा 
महानु भरणपोषणकर्ता परमात्मा, राजा, सूर्य हमें स्वीकार करता है, विशेषरूप से ote 
करता है, वाणी शक्ति को प्रदान करता है ॥ २॥ 


भावाथ--मन की व्यापनशील मनोवृत्ति परमात्मा से मिलाने वाली है, राजा की | 
में फैली राजनीति-न्यायनीति भी परमात्मा से मिलाने वाली होती है। सूय में व्याप्त अनि 
विद्युत्‌ रूप में मेघ में इष्टिगोचर होती है। परमात्मा के स्तवन से, घोषणीय राजा की घोषणा 
मेघ की गर्जना से, मानव के मनोभाव पूर्ण होते हैं। अनश्वरमोक्ष में विराजमान होना, अ्रच्ति 
राष्ट्र में रहना, सतत पार्थिव अन्नादि भोगों से ga होना, साथ ही परमात्मा द्वारा हमें स्वीगा 


करना, राजा द्वारा शुभवचन-श्रभयवचन देना, मेघ का वाक॒शक्ति देना ग्रादि सुख हमारे लिये स 
बने रहें ॥ २॥ 


१ 


सो चिन्नु मद्रा क्षुमती यशस्वस्युषा वास मर्नवे स्व॑र्वती । 
यदीमुशग्तसुशञतामनु क्ऋतुंमगिनि होतारं विदथाय जीजनन्‌ ॥ ३ ॥ 


सो इति । चित्‌ | चु । भद्रा । asad} । यवती | उषाः | उवास | मनवे | 


स्वः5वती | यत्‌ | ईम्‌ | उशन्त॑म्‌ | उश॒ताम्‌ | TS | we | अग्निम्‌ | aaa! 
विदर्थाय | जीज॑नन्‌, ॥ ३॥ 5 


७ Ly | 

सस्कृतान्व्याथ/---( सा-चितू-उ नु) सा खल्वपि सद्यः नु क्षिप्रनाम” [ गि?) 

२। € ] ( भद्रा) भजनीया; भागवती “भड भगेन व्याख्यातं भजनीयमु” [ तिरु० २1९0. 

( छुमती ) प्रशस्याज्ञवती “शु--ग्रन्ननाम” [frre २।७ ] ( यशस्वती ) | 

(स्ववती ) सुखवती ( उषा:-मनवे-उवास ) कमनीया प्रतिभा प्रादुभंवति) राष्ट्र 

कामयमाना प्रजा वा सम्भवति, मनवे-आस्तिकमनस्विने विदुषे “बिद्वांसस्तै मतव” | fi 

८।६।३।१५] प्रजापालकाय राज्ञे वा “प्रजापत्तिवे मनुः? [vo Rl | 

( यतू-ईम्‌ ) यदा हि ( उशताम-उशस्तं क्रतु' होतारम्‌-अग्निमू-अनु ) थे) वेद 
कामयमानं कत्तीर सुखदातार ज्ञानप्रकाशक परत्मात्मानमानुकूल्येन ( विदया 


| 
॥ 
भु 
; 


द] 
वा a4 
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स्वात्मनि भावनाय “'तज्जपस्तदर्थंभावनम्‌” | ato] “विदा वेदनेन” [ निरु० ३ । १२ | 
( जीजनन्‌ ) प्रादुर्भावयन्ति ॥ ३ ॥ 


साषान्वयार्थ-( सा चितू-उ नु ) वह भी तुरन्त ( भद्रा) भजनीया (क्षुमती ) 
प्रशस्त श्रन्ञादिभोग देने वाली ( यशस्वती ) यश कीति प्राप्त कराने वाली ( स्ववती ) सुखवाली- 
सुखदेनेवाली ( उषाः ) कमनीया प्रतिभा, कमनीया राष्ट्र्भूमि या प्रजा ( मनवे ) प्रास्तिक 
मनस्वो विद्वान्‌ के लिए या प्रजापालक राजा के लिये ( उवास ) प्रादुर्भूत होती है या सम्पन्न 
होती है ( उशताम्‌-उदान्तम्‌ ) कामनाकरने वालों के-चाहने वालों के कामनाकरनेवाले-चाहने 
वाले-( क्रतु होतारम्‌-अ्ग्निम्‌-ग्रनु ) जगत्कर्ता सुखदाता ज्ञानप्रकाशक परमात्मा को अनुकूलता से 
( विदथाय ) स्वात्मा में उस झो३म्‌'का जप at भावन द्वारा भावित करने के लिए ( जीजननू ) 
प्रादुर्भूत करते हैं-साक्षात्‌ करते हैं ॥। ३ ॥ 

भावाथ--आस्तिक की मानसवृत्ति प्रतिभा, न्यायकारी राजा की राष्ट्रभूमि या प्रजा, 
परमात्मा की कृपा से उसके लिए शीघ्र west सेवनीया व दिव्यभोग देने वाली, यशस्करी, सुख 
पहुंचाने वाली हो जाती है । परमात्मा को चाहने वाले को सुखदाता परमात्मा भी चाहता है । उपा- 
सक जन उसके अनुकूल चलने से, उसे स्वात्मा में ग्रनुभव करने से, साक्षात्‌ करते FU ३॥ 


अध त्यं द्रप्सं Pret बिचक्षणं विराभ॑रादिषितः श्येनो अध्वरे । 
यदी feat वृणते दस्ममायो अग्नि होतारमध धीरजायत ॥ ४ ॥ 


अर्ध । त्यम्‌ । द्रुप्सम्‌ । विऽम्व॑म्‌ | विऽचक्षणम्‌ । बि; । आ । अभरत्‌ । इषित} । 
स्येन$ । अध्वरे aft! । विश) । दरणते । दुस्मम्‌ ॥ आयी} । अग्निम्‌ । होतारम्‌ । 
अर्घ | धी! । अजायत ॥ ४॥ 


संस्कृतान्वयाथ १—( अधः) अनन्तरम्‌ (त्यं विभ्बं विचक्षणं द्रप्सम्‌ ) तं 
महान्तं सावधानकत्तोरं प्रक्ाशरूपं हर्षकरं मोक्षपदम्‌ “हप्‌ हर्ष” [ दिवा० ] ततः सः 
प्रत्यय औणादिकः, तथा महान्तं सावधानतया रक्षणीयं पार्थिवं ` प्रथिवीपतिपद्म्‌ 
ret पाथिवं भूगोलमु” [ यजु० १३ । २ दयानन्दः ] ( अध्वरे ) अध्यात्मयज्ञे, राजतूय यज्ञ 
( विः-श्येनः-दूषितः-आभरत्‌.) अचेयिता-स्तुतिकर्त्ता “वेति-प्रच॑ति कर्मा” [ निघ० २ । ६] 
शंसनीयगतिक:-पुण्यवान्‌-इन्द्र:-आत्मा “इन्दो वा एतेन साम्ना श्येनो भूत्वा भ्रसुरानपवयत्‌ 
[ जै० ३ । १५८ ] परमात्मना प्रेरितः-आसमन्ताद्‌ धारयति (यदि दृस्मम्‌ -अग्नि होतारम्‌ः 
आर्याः-विशः-ब्णते ) यदा हि दर्शनीय ज्ञानप्रकाशकं परमात्मानं सबसुखदातार वा श्रष्ठा 
उपासका जनाः प्रजा वा सम्भजन्ति वरयन्ति वा (अध धीः-अजायत ) अनन्तर स 
परमात्माऽऽस्तिकानां राजा वा प्रजानामाधारः “धीङ-आधारे” [| दिवादिः | 
अजायत-प्रसिद्धो भवति ॥ ४॥ 

भाषान्वयाथं —( भ्रध ) भ्रतन्तर (त्यं विभ्वं विचक्षणं द्रप्सम्‌ ) उस महान्‌ सावधान 
करेने वाले प्रकाशरूप gine मोक्षपद को या उस॒महानू सावधानता से रक्षणीय एथिवीपतिपद- 
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राजपद को ( भ्रध्वरे ) श्रध्यात्मयज्ञ 'में या राजसूय यज्ञ में ( वि:-श्येन:-इषित:-ग्राभरत्‌ ) प्रकत 
करनेवाला-स्तुतिकर्तता प्रशंसनीयगतिप्रवृत्तिवाला पुण्यवान्‌ ग्रात्मा या राजा परमात्मा से रेस 
हुआ ( यदि दस्मसु-प्ररिन होतारमू-श्रार्याः-विशः-वृणते ) जब दशनीय सुखदाता ज्ञानप्रकाश 
परमात्मा या राजा को श्रेष्ठ मानव या प्रजाजन उपासित करते हैं या वरते हैं ( अध धो. 
अजायत ) अनन्तर वह परमात्मा उपासक जनों या प्रजाजनों का आधार प्रसिद्ध होता है ॥ ४॥ 


भावार्थ--उपासक आत्मा अध्यात्म यज्ञ में प्रशंसनीय प्रवृत्तिवाला होकर ईश्वर से प्रेशि 
हुआ महान्‌ हषंप्रद मोक्षपद को प्रास करता है । जब दशंनीय सुखदाता परमात्मा की amy! 
उपासना करते हैं तो वह्‌ उनका आधार होकर उनके भ्रन्दर साक्षात्‌ होता है । राजा राजसुय 
में प्रशंसनीय गतिप्रवृत्तिताला होकर परमात्मा से प्रेरित हुआ भूपतिपद-राजपद को प्रा 
करता है ॥४॥ 


सदांसि रण्वो यवसेव पुर्ष्यते होत्राभिरग्ने मनुंषः स्वध्वरः | 
प्रस्य वा यच्छशमान उक्थ्यं१ बाज सस॒बाँ उपयासि भूरिभिः ॥१॥ 


सदा । असि । रण्व/ | यव॑साऽइव । पुष्यते । होत्राभिः । अग्ने । मर्नुप।| 
सुअध्वर; | विप्र॑स्य | वा । यत्‌ | शशमान; | उक्थ्यम्‌ । वाज॑म्‌ | ससखवान्‌| 
उपऽयासिं | भूरिंडमि। ॥ ५ ॥ 


0 र 
सस्कृतान्वयाथ1---(अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशक परमात्मन्‌ ! ( यवसा इव पुष्यो 

सदा रण्वः-असि ) स्वात्मनः Vea gad पशवे यथा यवसानि भक्ष्यदृणानि रमणीय 
रोचकानि सन्ति तथा त्वं wat रमणीयोऽसि खल्वस्मभ्यमू, यतः ( होत्राभिःमतुः 
स्वध्वरः ) वाग्भिः-वेदवारिभरूपदेशवच ने: “होत्रा वाङ नाम” [ निघ० १।११ ] मद्य 
राजजनस्य “मनुषः-मनुष्यस्यं” | निरु० ८। ५] शोभनो ` राजसूययज्ञो सिध्यति तथाभूती! 
सि ( विप्रस्य वा यतू-उॅक्थ्यं शशमानः ) ei स्वात्मसमपंशेन विशिष्टतया sort 
“वा समुच्चयाथे:” | निरु० १। ४ ] यत्राइस्तिकमनस्वत: स्तुतिवचनं प्रशंसमानः शश 
शंसमान: | निरु० ६1० | अभिम्रीयमाणः स्वीकुवन्‌ (. वाजं ससत्रान्‌ ) अमूतमी 
सम्भावयन्‌ “श्रमृतोऽन्ं वं वाजः” | ज॑० २1१६३ | ( भूरिभि:-उपयासि ) बहुभिः प्म 
रक्षाभिर्वा तमुपगच्छसि-प्राप्नोषि ॥ ५ ॥ ! 
भाषान्वया्थ--( अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशक परमात्मनु ! . ( यवसा-इव पुष्यते सदा a 
ata ) श्रपना पोषण करते हुए पशु के लिए जैसे घासतृण रमणीय रोचक होतें हैं वैसे ie 
लिए सदा रमणीय है-रोचक है, क्योंकि तू ( होत्राभिः-मनुषः-स्वध्वरः ) वेदवाणियों द्वारा st 
काँ, शोभन राजसुय यज्ञ का श्राधार है ( विप्रस्य वा यत्‌-उक्थ्यं शशमानः ) स्वात्मंसमर्पर 
विशेषरूप से तृप्त करने वाले, भ्रास्तिकमनवाले उपासक का भी स्तुतिवचन को TTR 
वाला तू, स्वीकार करता हुआ ( वाज ससवानु ) अ्रमृतभोग को देने के हेतु ( fet | 
बहुत प्रकारों से बहुत रक्षाग्रों के साथ पास mar है-प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ | 
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भावाथ--जंसे बुभुक्षित पशु के लिए घास रमणीय-प्रिय-प्या 
के “भ्रिय-प्यारा होता है, ऐसे ही भ्रास्तिक 
मन वाले के लिए वेदवाणियों द्वारा तू श्रिय है। परमात्मा स्तुति करने वालों का व राजसूय यज्ञ 


का आधार है। स्वात्मसमर्पण दारा तृस करने वाले स्तुतिवचनो को वह पसन्द करता है और श्रनेक 
प्रकार से उपासकों की रक्षा करता है॥ ५॥ 


उदीरय पितरा जार आ भगमिवेक्षति हर्यतो हत्त इयति । 
~ le ७1 Fa ~ ~ ठ ~ 
ested वह्निः स्वपस्यते म॒खस्त॑बिष्यते असुरो वेपते मती ॥ ६॥ 


उत्‌ । इरय | पितरा | जारः | आ । भग॑म्‌ । इयंक्षति । हयेते! । हृत्त? | इष्यति | 
nl ae सिता कमको 
विर्वक्ति । वह्नि; । सु5अपस्यतें | मुख! | तविष्यते । असुर! । वेप॑ते । म॒ती ॥ ६ ॥ 


० ९ 

सस्कृतान्वयाथ!---( अगमू-उदीरय ) अग्ने ज्ञानप्रकाशक परमात्मन्‌ | 
भगमध्यात्मयज्ञं राजसूययज्ञम्‌ “यज्ञो वै भगः” [श० ६।१।१। १९ ] उर्ध्व नय-समृडं 
कुरु ( जारः-आ पितरा ) यथा जारः-रात्रेजेरयिता सूर्यः-याबाप्रथिव्यौ स्वतेजसा-आपूरयति 
( हयतः-हृत्त-इयक्षति-इष्यति ) एप आस्तिकमनस्वी राजा वा हतु योग्यं हर्य सनस्तस्मादू 
यष्टुमिच्छुति, हृत्तो हृदयाच्चेच्छति ( बह्निः ) अध्यात्मभावं वहमान:-आरितकमनस्वी, 
राष्ट्र प्रजां वा वहमानो राजा ( विवक्ति ) त्वां परमात्मानं नियभेन प्रारथयते ( स्वपस्यते ) 
सम्यक्‌ कर्माचरति ( मखः-तविष्यते ) यज्ञोऽध्यात्मयज्ञो राजसूययज्ञो वा समृद्ध थते 
“यज्ञो वे मखः” | तै. ३।२।८।३] ( मती-अछुरः-वेपते ) ततः मत्या विमत्या-आसुरः 
डुविचारोऽतृतभावः दुर्विचारबान्‌ दुष्टो जनो वा “'ग्रनृतेनासुरा” | का० ९1११] 
वेपते-कम्पते-पलायते ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( भगमु-उदीरय ) हे ज्ञानप्रकाशक परमात्मन्‌ ! इस अ्रध्यात्मयञ्च या 
राजसूययज्ञ को उन्नत कर ( जार:-आ पितरा ) रात्रि का जरण करने वाला सूर्य जैसे अपने तेज 
को द्यावापृथिवी के प्रति पृथिवी से लेकर द्युलोक तक पहुंचाता है ( हर्यतः-हृत्तः-इयक्षति-इष्यति ) 
यह भ्रास्तिकमनवाला या राजा हुरने योग्य मन से यज्ञ करना चाहता है और हृदय से चाहता है 
( fg: ) श्रध्यात्मयज्ञ को वहन करने वाला आस्तिकमनवाला या राष्ट्र तथा. प्रजा को वहन करने 
वाला राजा ( विवक्ति ) तुझ परमात्मा से नियम से प्रार्थना करता है ( स्वपस्यते ) सम्यक्‌ 
कर्माचरण करता है ( मखः-तविष्यते ) म्रध्यात्मयज्ञ तथा राजसूथयज्ञ समृद्ध होता है 
( मती-श्रसुरः-वेपते ) तब मति से-स्वविपरीत मति से अनृतभाव दुविचार या प्रसत्याचरण करने 
वाला दुष्टजन कांपता है-भाग जाता है ॥६॥ 


भावार्थ - श्रास्तिकमनवाले तथा प्रजापालक राजा के अध्मात्मयज्ञ र राजसूय को 
परमात्मा समृद्ध करता है, उसके पास से दुर्भाव मिट जाता है, दुष्ट अत्याचारी भी नष्ट हो जाता 
है॥ ६॥ 


यस्तै अग्ने सुमतिं मतों अक्षत्सहसः सूनो अति स प्र dey | 
* इं दघानो बईमानो अश्वैरा स दुमा अमवान्भूषति बून ॥ ७ ॥ 
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य! । ते । अग्ने । सुडमतिम्‌ । मत; । अर्त्‌ । सहस! । सनो शर्ते । अतिं। स; 
प्र | शुवे । इष॑म्‌ । दर्धान: वर्हमानः। अवै; । आ | सः । बुडमान्‌| 
अम॑ऽवान्‌। भषति । FLU ७॥ 


e ° 
सस्कृतान्वयाथः-( सहसः :सूनो-अग्ने ) MATA SATA TS AMT 
परमात्मन्‌ ! (ते) तव ( सुमतिम्‌ ) कल्याणीं वाचं वेदवाचम्‌ “वारव मति:” [ श० ५। 
१।२।७] ( य:-मर्त:-अक्षत्‌ ) यो मनुष्यः-अश्नुते स्वात्मनि धारयति ( सः-अति प्रशणे)) 
सोऽति प्रश्नतवान्‌-अध्यात्मगुणसम्पन्तो भवति, अथ च (इषं दधानः ) कामनातुस् 
भोगं धारयन्‌ प्राप्नुवन्‌ सन्‌ ( सः-अश्व:-वहमानः ) सः-व्याप्तिशीलः किरणः “प्रा 
व्याप्तिशीलाः किरणाः” [wo ३ । ६ । ऽ दयानन्दः | प्रशस्तेन्त्रियः, विद्यदादिभि राशुगामिमि 
बेहमानः प्राप्यमाणः ( यमान्‌-अमवान्‌-आ यन्‌ भूषति ) तेजस्ची-आत्मवान्‌ “श्रमवान्‌ 
प्रात्मवान्‌” [ निरु. ६ । १२ ] यावज्जीवनदिनानि स्वात्मानमळङ्करोति ॥७॥ 
भाषान्वयाथ--( सहसः सूनो-ग्नग्ने ) हे ग्रोज-भ्रध्यात्म-तेज के उत्पादक परमात्मन्‌! 
(ते ) तेरी ( सुमतिम्‌ ) कल्याणी वेदवाणी को ( यः-मतं:-श्रक्षत्‌ ) जो मनुष्य अपने अन्दर समा 
लेता है ( सः-ग्रति प्रशुण्वे ) वह प्रत्यन्त ग्रध्यात्मगुणसम्पन्न हो जाता है, wre ( इषं दधानः) 
कमनीये भोगों को धारण करता हुम्रा-प्राप्त करता हुआ ( सः-ग्रशवेः-वहमानः ) वह व्यापतिशीत 
सुयंकिरणों द्वारा, प्रशस्त इन्द्रियों द्वारा वहन किया जाता हुआ भ्रास्तिक मन वाला, विद्युदार 
यानों द्वारा वहन किया जाता हुश्रा राजा ( द्युमानु-प्रमवानु-ग्रा यूनु भूषति ) तेजस्वी आत्मवा!, 
होता हुआ भ्रपने को भुषित करता है ॥७॥ 
भावाथ--जो मनुष्य परमात्मा की वेदवाणी को अपने अन्दर झआाचरित कर लेता है 
तेजस्वी तथा अ्रध्यात्मगुणो से सम्पन्न हो जाता है तथा वह कमनीय भोगों को प्राप्त करता हु 
प्रशस्त इन्द्रियों वाला होकर अपने को भूषित करता है । इसी प्रकार राजा भी विद्युदादि बाहां 
से युक्त होकर भूषित होता है। ७ ॥ 
यदग्न एषा समिंतिर्भबाति देवी देवेषु यजता य॑जत्र । 
रत्ना च यद्विभजासि स्वधावो भागं नो अत्र बसुमन्तं वीतात्‌ ॥ ८ ॥ 
यत्‌ | अग्ने | एषा | समू5ईति; । भवाति । देवी । BF । amar । यज) 
रत्ना | च । यत्‌ । विऽभज/सि । स्वघा5व। | भागम्‌ । न! | अत्र । वरसुउमन्तम |. 
वीतात्‌ ॥ ८ ॥ | 
सस्कृतान्वयाथ।- ( यजत्र-अग्ने ) है यजनीय सङ्गमनीय परमा pee 
घातोः-अत्रन्‌ प्रत्ययः? [ उणा० ३। १०५ ] (यदू ) यदा ( यजता देवेषु ) 


सङ्गमनीयेषु-इन्द्रयेषु विद्वत्सु वा 'यज्ञधातोः-अतच्‌ प्रत्ययः? [ ३। ११० ] (समि | 
भवाति ) तव सङ्गतिः सड़क्रान्तिदेवी जायते ( यत्‌-अत्र ) यतोऽत्र तदा (छ | 
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— [ मण्डछम्‌ १०, सूक्तम्‌ ११ 


रसवन्‌ परमात्मन्‌! “स्वधायै त्वा रसाय त्वत्येतव्‌” [ श० ५॥४ 1 ३। ७ ] अन्नदाता वा 


“स्वधा-भन्नताम [frre २ | ७ ] स्वम्‌ ( रत्ना च विभजासि ) रमणीयानि सुखानि 
वसूनि वा वितरसि ( नः-चसुमन्तं भागं वीतात्‌ ) अस्माकं धनवन्तं भागमंशं प्रापय ॥८॥ 


०७] 


भाषान्वयाथ--( यजत्र-प्रर्ने ) हे यजनीय सङ्गमनीय परमात्मनू ! ( यत्‌ ) जब ( यजता 
देवेषु ) यजनीय सङ्गमनीय इन्द्रियों में या सङ्गमनीय विद्वानों में ( समितिः-देवी भवाति ) तेरी 
दिव्या सङ्गति-सङ्क्रान्ति हो जाती है ( यत्‌-अत्र ) जिससे यहां तब ( स्वधावः ) हे आनन्द 
रसवाले या श्रन्नदाता परमात्मनु ! ( रत्ना विभजासि ) रमणीय सुखों या वस्तुओं को देता है 
(नः ) हमारे ( वसुमन्तं भागं वीतात्‌ ) घनवाले भाग को प्राप्त करा ।। ८ ॥ 


भावार्थ-जव सङ्गमनीय परमात्मा की समागम धारा इन्द्रियो में ar जाती है तो 
श्रास्तिक मनस्वी को रमणीय सुख प्राप्त हो जाते है । मोक्ष में बसाने वाला धन भी मिल जाता 
है, ऐसे सङ्गमनीय परमात्मा की समागमप्रतीति राष्ट्र के विद्वानों में पहुंच जाती है तो राजा को 
रत्न और अन्न प्रचुर प्राप्त होता है | ८॥ 


श्रुधी नों अग्ने सर्दने स॒धस्थे युक्ष्वा रथममतस्य द्रवित्ुम्‌ । 
आ नों वह रोद॑सी देवपुत्रे मार्किदेवानामप॑ भूरिह स्याः ॥ & ॥ 


श्रधि । न; । अग्ने । सद॑ने | wT । युक्ष्व । रथ॑म्‌ । अस्ृत॑स्य । द्रवित्लुम्‌ । 
आ | न! । वह । रोद॑सी इति । देवपुत्रे इतिं देव5पुत्रे । माकि! । देवानाम्‌ | 
ert । भ! । इह । स्याः ॥ ९ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशक परमात्मन्‌ ! ( सधस्थे सदने ) 
भावयोः समागमस्य सहस्थाने-हृदूगृहे-आगत्य ( नः-श्रुध ) अस्माकं प्राथेनावचनं AT - 
स्वीकुरु ( अस्तस्य द्रवित्नु' रथं ger) अमृतस्यानन्दस्य द्रावकं स्रावकं रथं रमणीयमात्म- 
wed मयि योजय “रथः-रममाणोऽस्मिस्तिष्ठतीति वा” [ निरु. €। ११ ] अन्तर्गतणिजथः 
( देवपुत्रे रोदसी न:-आवह ) परमात्मनो देवस्य दुहितराविव रोदसी रोधसी रोधनकऽ्यौं 
सृष्टिमुक्ती उभे-अभ्युदयनिःश्रेयससाधिके “देवपुत्रे देवस्य परमात्मनः पुत्रवद्वतमाने? [ऋ० १। 
१५५ । ४ दयानन्दः ] अस्मभ्यं प्रापय ( देवानां मांकिः- अपभू: ) आस्तिकमनस्विनामस्माक 
मध्यतः कश्चित्‌ त्वदसङ्गत्योऽभ्युदयनिः-श्रयसाभ्यां प्रथगर्थाद्‌ वञ्चितो न भवेत्‌ ( इह 
स्याः ) तथा त्वमत्र हृदये साक्षाद्‌ भव ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( ग्रग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशक परमात्मनु ! ( सघन्थे सदने ) हमारे तुम्हारे 
समागम के सहस्थान-हृदय में ( नः श्रुधि ) हमारे प्राथंनावचन को सुन-स्वीकार कर ( अमृतस्य 
द्रबित्नु रथं युक्ष्व ) ग्रमृत-श्रानन्द के द्रवित करने-रिसाने वाले अपने रमणीय स्वरूप को मेरे में 
युक्त कर ( देवपुत्रे रोदसी न:- ग्रावह ) TH परमात्मदेव की पुत्रियों-सृष्टि श्रोर मुक्ति अ्रभ्युदय 
निःश्रेयस साधने वाली को हमारे लिए प्राप्त करा ( देवानां माकि:-अपभू: ) हम देवों-आस्तिक 
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ऋग्वेदभाषाभाष्यम्‌ ] 


[४ 
क्‍फ+रककसससससससस) OO = =] ae 
मनस्वीजनो में से कोई भी अभ्युदय और निःश्रेयस से पृथक्‌ न हो-वञ्चित न हो ( इह्‌ त्या] 
वैसे तू यहां हृदय में साक्षात्‌ हो॥ ६ ॥ 
भावार्थ--आस्तिक मनवाले उपासक जन की प्रार्थना को परमात्मा सुनता-स्वीग्र 
करता है। जब कोई हृदय में श्रद्धा भ्रौर ध्यान द्वारा परमात्मा का स्मरण करता है बह 
और निःश्रेयस को प्राप्त करता है कोई भी भ्रास्तिक मन वाला अभ्युदय निःश्रे यस से ay 
नहीं रहता है ॥ ६ ॥ 


उह 


“| 

| 

4 
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द्वादशं सुक्तम्‌ 


कषिः--आह्लिह विर्धानः | 

देवता--अग्निः | 

छन्दः-7१, ३ विराट्‌ req । २, ४, ५, ७ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
६ art स्वराट्‌ freq । ८ पादनिचुत्‌ त्रिष्डुप्‌ | 
९ त्रिष्टुप्‌ | 

स्वरः--१-९ Haat | 

विषयः--अस्मिन्‌ सकते 5ग्निशब्देन परमात्मा विद्वान्‌ पुरोहितो राजा 
चोच्यन्ते मोक्षराजधमों च विषयो प्रतिपाद्येते | 
इस ara में अग्निशब्द से परमात्मा विद्वान्‌ पुरोहित और 
राजा कहे हैं, तथा मोक्ष तथा राजधमं विषय प्रतिपादित 


ZI 


द्यावो ह क्षामां प्रथमे क्रतेर्नामिश्रावे भवतः सत्यवार्चा | 
देवो यन्मतोन्यजथाय कण्वन्त्सीदद्धोता प्रत्यङ्‌ स्वमसं यन्‌ ॥ १ ॥ 


arat | ह । erat | प्रथमे इति । ऋतेन । अभि$आवे. । भवतः । सत्य5बाचा । 
देवः । यत्‌ । मर्तीन्‌ । यजर्थाय । कुण्वन्‌ | सीद॑त्‌ । होता. । प्रत्यक्ष । स्म्‌ । 
असुम्‌ । यन्‌ ॥ १॥ 


संस्कृतान्वयाथः ( ऋतेन-सत्यवाचा-अभिश्रावे) ज्ञानेन सत्यवचनेन च 
खल्वभितः श्रावयितु' यदू वा बोधयितु' ( प्रथमे ह दयावाक्षामा भवतः ) अवश्यं प्रारम्भिको 
सातापितरौ प्रक्ृष्टतमौ राजराश्यौ वा स्तः ( देवः ) परमात्मदेवः-विद्वान्‌ पुरोहितो वा 
( स्तीन्‌ यजथाय यत्‌ कृण्वन्‌ ) मनुष्यान्‌ प्रजाजनान्‌ यज्ञानुष्ठानाय सबोधान्‌ कुवन्‌, 
राजसूययज्ञाय समुद्यतान्‌ gay ( होता सीदत्‌ ) ज्ञानम्राहयिता परमात्मा प्रथमजनानां 
हृदये सीदति पुरोहितो बा बेद्यां तिष्ठति (see स्वमू-असु यन्‌ ) साक्षात्‌ स्वीयं 
आणमात्मभाव प्राप्नुवन्‌ ॥ १ ॥ 

६ भाषान्वाथ--( ऋतेन सत्यवाचा-ग्रभिश्रावे ) ज्ञान और सत्यवचन से सब पर प्रसिद्ध 


१२ 
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ऋग्वेद भाष्यम्‌ | Ue 
= मणी म्य सी | 
करने के निमित्त ( प्रथमे ह द्यावाक्षामा भवतः ) प्रारम्भ सृष्टि में प्रसिद्ध मातापिता या प्रक 
राजा राणी है-( देव: ) परमात्मा या पुरोहित ( मर्तान्‌ यजथाय यत्‌ कृण्वनू ) मनुष्यों को 
प्रजाजनों को यज्ञानुष्ठान के लिए या राजसूय यज्ञ के लिए समुद्यत करता हुआ ( प्रत्य सू. 
We यन्‌ ) साक्षात्‌ अपना प्राण आत्मभावप्राप्त करता gar ( होता सीदत्‌ ) ज्ञानदाता परमात्म 
प्रथमजनों ऋषियों के हृदय में प्राप्त होता है या पुरोहित राजसूय वेदि पर बैठता है ।। १ ॥ 


e 9 0५) 
भावाथ- भ्रारम्भसृष्टि के प्रकृष्ट मातापिताओं को ज्ञान और सत्यवाणी द्वारा बोषि 
कराने के निमित्त परमात्मा उनके हृदय में बैठ अध्यात्म-यज्ञ कराता है तथा श्रेष्ठ राजा राणी को 
राजसूय कराने के निमित्त विद्वान्‌ पुरोहित ग्रपनाकर वेदि पर बैठता है ॥ १ ॥ 


देवो देवान्परिभूक्रतेन वहा नो हव्यं प्रथमाझ्चिकित्वान्‌ । 

घुमकेतुः समिधा भाऋजीको मन्द्रो होता नित्यां वाचा यजीयान्‌ ॥२॥ 
देव; । दवान्‌ | परिंऽभूः | wat | वह | नः । हव्यम्‌ । प्रथमः । चिकित्वान्‌| 
SG: | सम्‌5इथां | भाःऽऋजीकः । मन्द्र, । होता । नित्य॑ः । वाचा | 
यजीयान्‌ ॥ २॥ 


5 6 

सस्क्रतान्वयाथ;- ( देवः-देवान्‌ परिभूः ) परमात्मदेवः सूर्यादीन्‌ दिव्यगुगार 
विदुषः परिभवति, जयशीछो राजा-अन्यजयशीछान्‌ राज्याधिकारिणः परिभवति (a, 
हव्यम्‌_ऋतेन वह ) अस्माकमुपासकानां प्रजाजनानां वाऽऽह्वानं प्राथनावचनं स्वज्ञानेत ” 
सवज्ञत्वेन प्रापय-पूरय ( प्रथमः-चिकित्वान्‌ ) त्वं प्रकृष्टतमश्चेतनावानसि ( धूमकेतुः 
wate: ) धूननयोग्यान्‌-बहिष्कार्यान्‌-अज्ञानिनः पापिनश्च जनान्‌ केतयिता सूचयित 
प्रक्षेप्ता वा प्रसिद्धिदीप्तिकः संतो ज्ञानप्रकाशरूपः ( समिधा मन्द्रः ) स्वाति 
सम्यक-आराधनसाधनसिद्धया ज्ञानदीप्त्या स्तुतियोग्यः ( नित्य:-होता बाचा यजीयान्‌) 
सदा म्रहीता स्वीकारकत्ता सदा स्तुतिवाचा स्तुत्याऽतिशयेन यष्टा फळदाताऽसि॥ २॥ | 


भाषान्वयाथ- ( देवः-देवानु परिभू: ) परमात्मदेव आदि विद्वानों को परिभव कर 
है-उन्हें उपदेश करता है या विजयशील राजा अन्य जयशील राज्याधिकारियों को शासित कर्ता 
है ( नः-हव्यमु-ऋतेन वह ) हम उपासकों के या प्रजाजनों के प्राथना वचन BY ATT ज्ञान हा 
श्रपनी शरण में ले लेता है ( प्रथमः-चिकित्वान्‌ ) प्रकृष्टतम चेतनावानु या सावधान है ( grag ) 
माक्रजीकः ) बनने योग्य श्रज्ञानी पापियो को बाहिर फेंकने वाला प्रसिद्ध ज्ञानज्योति am 
स्वत्रज्ञानप्रकाशक ( समिधा मन्द्रः ) सम्यक्‌ भ्राराधन साधन सिद्धि द्वारा स्तुतियोग्य-उपासनी हः | 
शरण होने के योग्य है ( नित्यः-होता वाचा यजीयानु ) सदा स्तुति वचन से स्वीकार करते बी | 
प्रत्यन्त सङ्गमनीय है ॥ २॥ | 


भावाथं--परमात्मा श्रारम्भ- सृष्टि में ग्रादिविद्वानों पर कृपा से परिश्रुत होता है, a | 


प्राथना सुनता-स्वीकार करता है, भ्रज्ञानों को दूर करता है, भ्रपनी प्रसिद्ध दीति होने से a 
है और उन्हें श्रेष्ठ मार्ग पर चलाता है, नित्य प्रपनाने वाला है । राजा भी राज्यप्रधान sa | 
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शासित करे उनके प्रार्थनीय कथन को सुने अपने ज्ञानप्रकाश से सावधान करे उनकी सत्याचरण- 
झीलता से उनका शरण्य बने ॥ २॥ 


स्वाइग्दंवस्यासृत यदी गोरतों जातासों धारयन्त उबी | 
frat देवा अनु तत्ते ade? यदेनीं दिव्य घतं 
न तत्ते य यदेनी दिव्यं घृतं वा ॥ ३ ॥ 


स्वाइक्‌ | दुवस्य | अस्तम्‌ | याद्‌ । गो! । अत; । जातास | धारयन्ते | उर्वी इतिः । 


विवे | देवाः । अर्जु । तत्‌ । ते । यर्जु; | ग! । दुदे | यत्‌ | एनी | दिव्यम्‌ । 
घतम्‌ । वारात वाश ॥ ३॥ 


सस्कृतान्वयाथ\--(गोः-देवस्य) सबत्रप्रापणञ्ञीळस्य परमात्मदेवस्य ( स्वावृक्‌ ) 
निजार्वाजतम्‌ 'स्वपूर्वात्‌ वृजी वजने, इत्यस्मादाङ्पूर्वीत्‌ क्विप-औणादिकः सवंळिङ्गः? 
स्वस्मिन्‌ शाश्वतिकं स्थितम्‌ ( अमृतम्‌) अनश्वरसुखम्‌ ( यत्‌-इ ) यतोऽस्ति तस्मात्‌ 
(sf) द्यावाए्ृथिव्यौ-द्यावाप्रथिव्योर्मध्ये 'विभक्तिव्यस्ययः' द्यावापूथवीमये जगति 
“sat द्यावापृथिवीनाम” [ निघ० ३1३० ] (विश्वे देवाः-धारयन्ति ) परमास्मनि प्रवेशशीला 
मुमुक्षवो जीवन्सुक्ताः धारयन्ति ( ते तत्‌-यजुः-अनुगुः ) हे परमात्मदेव ! ते तव यज्ञुयंजनं 
दानमनुगायन्ति प्रशंसन्ति ( यत्‌-एनी दिव्यं घृतं वाः-दुहे ) यथा काचित्‌ नदी “एन्यो नद्यः” 
[ निघ० १1 १३ ] दिव्यं तेजोरूपं जळं नहेदिति तथा त्वमम्न॒तं प्रवहसि “तेजो वै घृतमु”” 
[मॅ १।६।८]॥ ३॥ 


भाषान्वयार्थ-- ( गोः-देवस्य ) सर्वत्र व्यापनशील परमात्मदेव का ( स्वावृक ) स्वतःप्राप्त 
( अमृतमु ) श्रनशवर सुख को ( यत्‌-इ ) यतः ( उर्वी ) द्यावापृथिवीमय जगत्‌ में ( विशवेदेवाः- 
धारयन्ति ) परमातमा में प्रवेश करने वाले मुमुक्षु जीवन्मुक्त विद्वान्‌ घारण करते है-प्राप्त 
करते हैं ( ते तत्‌-यजुः-ग्रनुगुः ) तेरे इस यजनदान को वे भ्रनुरूपगान प्रशंसन करते हैं ( यत्‌-एनी 
दिव्यं घृतं वाः-दुहे ) जैसे कोई नदी दिव्य तेजस्वी जल को दोह रही होती है ॥ ३॥ 


भावार्थ- सवंत्र व्याप्त परमात्मा के अपने निजी अनश्वर सुख को जीवन्मुक्त घारण करते 
हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे नदी दिव्य जल रिसा रही है । उसे पाकर वे उसका गान स्तवन करते 
हैँ॥ ३॥ 

अचींमि वां वर्धायापों घृतस्नू द्यावाभूमी झणतं रोदसी में । 

अहा यद्‌ द्याबोऽसुनीतिमयन्मध्वा नो अत्र पितरा शिशीताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्चामि | बाम्‌ adla | अपः । घुतस्तू इतिं घृतस्नू | द्यावाभूमी इति । 
शुणतम्‌ | रोदसी इति । मे | अह | यत्‌ । दयाव॑ः। असुंऽनीतिम्‌ । अर्यन्‌ | मध्वा । 
Js) अन्नं | पितरा । शिशीताम्‌ ॥ ४ ॥ 
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संस्कृतान्वयार्थः-( घृतस्नू ) हे तेजसो जलस्य च सम्भाजयितारौ “ay, 
सानित्यः” | तिरु. १२1 ३६] ( रोदसी ) रोधसी रोधस्वतौ संरक्षकौ “रोदसी रोधसो रो. 
कूलं निरुणद्धि खोतः” [ तिरु. ६ । १ ] ( द्यावाभूमी ) सूर्यष्रथिव्याविव (पितरा) मातापितरै 
ज्ञानप्रकाशजीवनरसप्रदातारौ ( वाम्‌-अर्चामि ) युवां स्तीमि-इत्यत्र त्वामग्नि परमात्मार 
सूर्यरूपं भूमिरूपं मातरूपं पितुरूपं ज्ञानप्रकाशदातारं जीवनरसदातारं त्वां स्तौमि (अप: 
-वघोय ) कमेक्षेत्रस्य जीवनस्य वर्धनाय “पः कर्मनाम” | निघ० २1 १ ] 'मतुब्लोपश्छान्दस! 
(मे शणुतम ) मम प्राथंनावचनं AT ( यत्‌-अहा द्यावः ) यतो हि दिनानि aden y 
त्वादत्र रात्रयोऽपेक्ष्यन्ते रात्रयश्च ( असुनी तिमू-अयन्‌ ) प्राणनयनशक्ति जीवनशहि 
प्राप्लुवन्तु “श्रसुनीतिरसूच नयति” [निरु० १०1३६ ] (अत्र) अस्मिन्‌ जीवने ( नः) 
अस्मभ्यम्‌ ( मध्वा शिशीताम्‌) निजमघुरसुखानि “मध्वा? इत्यत्‌ प्रत्ययः [ अष्टा 
७ | १ । ३६ ] दत्तम्‌-देहि “शिशीतिर्दातकर्मा” [ निर १1 २३ ]॥४॥ 
भाषान्वयाथे--( इतस्नू ) हे तेज श्रौर जल के सम्भाजन कराने वाले ( रोदसी ) अनश 
से रोघने-रोकने वाले संरक्षको ( द्यावाभूमी ) सूर्य और पृथिवी के समान ( पितरा वामू-श्रर्चामि | 
मातापिताग्रो ! तुम्हारी ग्रचेना स्तुति करता हूं-तुक माता भौर पिता रूप परमात्मा की स्व 
करता हूं ( भ्रपः-वर्धाय ) कर्मक्षेत्र या कर्मसाधन जीवन की वृद्धि के लिए (मे शृणुतम्‌ ) में 
प्रा थना-वचन को सुनो ( यत्‌ ) यतः-कि ( अहा द्यावः ) दिन और ca ( असुनी तिमू-ग्रयतू | 
ग्राणनयन शक्ति-जीवन शक्ति की ओर चलावें प्राप्त करावें ( अत्र ) इस जीवन में ( नः ) हो 
लिए ( मध्वा शिशीताम्‌ ) निज मधुर gal को प्रदान करें ४॥ 
आवार्थ--माता-पिता बालक को संरक्षण पोषण स्नेह से पालते हैं, परमात्मा भी माता- 
पिता के समान या सूर्य पृथिवी के समान प्रकाश भौर स्निग्धरस-दुध पिलाता है । दिन रात 
विभागकर्ता वही परमात्मा है ॥ ४ ।। 


किं स्विन्नो राजा जगृहे कदस्याति ad चकृमा को वि ac! 

मित्रश्‍चाद्वे ष्मा जुहुराणो देवाञ्छ्लोको न यातामपि वाजो अस्तिं ॥ ५॥| 
किम्‌ | खित्‌ । नः | राजा । जग्रृहे | कत्‌ । अस्य॒ । अर्ति । ब्रतम्‌ । च| 
क; । वि । वेद । मित्रः | चित्‌ | हि | स्म । जहुराणः । देवान्‌। इलोक | १ 
याताम्‌ । अपिं | वाज॑ः | अस्तिं ॥ ५॥ २ ) 


७ ७ 

सस्क्रतान्वयाथ;- ( राजा नः कि त्वित-जग्रृहे) ज्ञानप्रकाशेन रब 
परमात्माऽस्माकं किं हि खलु स्तुतिवचनं स्वीकुर्यात्‌ ( अस्य कत्‌- त्रतम-अति | 
अस्य किं कथम्भूतं श्रतं कम विधानं शासनं बयमत्यन्तं सेवेमहि, इति (कः चं 
कश्चन भाग्यशाली धीरो विविच्य वेत्तमहति ( जुहुराण: ) आहूयमानः ( मिरा | 
स्म ) स तु मित्र इव हि खलु ( श्छोक:-देवान्‌ न याताम्‌ ) स स्तुतिश्ववणसमथः स प 
संयुक्त: /एलोकः ana: | निरु० & 1 ६] श्लोक: सत्यवाक्‌संपक्‍तः [ age ! | 
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दयानन्द: | न सम्प्रत्यर्थे, अस्मान्‌-उपासकान्‌ मुमुक्षन्‌ प्राप्नोति ( वाज:-अस्ति ) सुसुक्षणां 
वाजोऽमृतभो गोऽस्ति “श्रमृतोऽन्तं वं वाजः” [ जै० २1 १९३ ]॥ ५॥ 


आषान्वयार्थ- ( राजा ) ज्ञानप्रकाश से राजमान परमात्मा ( नः ) हमारे ( कि स्वित्‌- 
जगृहे ) किस ही स्तुतिवचन को ग्रहण कर सके-स्वीकार कर सके ( अस्य कत्‌-व्रतम्‌ ) इसके किस 
कर्मविधान शासन को ( अतिचकृम ) हम भ्रत्यन्त सेवन करें, ag ( कः-विवेद ) कोई भाग्यशाली 
धीर विवेचन करके जान सकता है ( जुहुराणः ) बुलाया जाता हुम्रा-प्राथत किया जाता Far 
( मित्रः-चित्‌-हि-स्म ) वह तो मित्रसमान ही ( इलोकः-देवान्‌-न याताम्‌ ) स्तुति सुनने में समर्थ 
सत्यस्तुति से संयुक्त हुआ हम उपासक मुमुक्षुओं को प्राप्त होवे (वाजः-श्रस्ति) मुमुक्षुओं का श्रमृतमोग 
है॥ ५॥ 

सावार्थ-परमात्मा को कोनसा स्तुतिवचन स्वाकार होता है तथा उसके किस कर्मेशासन 
ग्रादेश-उपदेश का ग्राचरण या पालन करना चाहिए ag तो उपासक घीर मुमुक्षु जान सकता है 1 


ag ऐसे मुमुक्षु उपासक का बुलाने स्मरण करने योग्य मित्र है स्तुति को सुनने वाला, स्तुति सुनने 
में समर्थ, अमृत भोग देने वाला उन्हें प्राप्त हो जाता है ॥ ५॥ 


दर्मनत्व्रासृत॑स्य नाम सलक्ष्मा यद्विषुरूपा भर्वाति। 
य॒मस्य॒ यो मनवते समन्त्वम्े तमृष्व पाह्मप्रयुच्छन्‌ ॥ दे ॥ 


हु१ऽमन्तुं | ad । अमूर्तस्य । नाम । सउलक्ष्मा । यत्‌ । वि्ुंडरू्पा | भवांति | 
यमस्य | यः | मन्ते । सुऽमन्दुं | अग्ने । तम्‌। ऋष्व । पाहि। 
अर्मऽयुच्छन्‌॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्तरयार्थः--( यदू-अत्र ) यदाऽस्मिन्‌ जन्मनि ( सलक्ष्मा नाम विषुरूपा 
भवाति ) समानळक्षणा मानवी बुद्धिः खलु विषुरूपा तद्धिन्नरूपा विलक्षणा दवी बुद्धिः 
सुसूक्ष्मा भवेत्‌ “लिङं लेद्‌” [ wero ३ 1४1६ | “विषुरूप: प्राप्तविद्यः [ ऋ० १। 
१५ ॥ ४ दयानन्दः ] तदा ( अमृतस्य यमस्य ) अस्रतस्वरूपस्य जगन्नियन्तुस्तव परमात्मनः 
( सुमन्तु हुर्मन्तु यः-मनवतेः) सुगमतया मन्तव्यं दुगामतया-कठिनतया मन्तव्यं स्वरूप 
निश्चिनोति सः ( ऋष्व-अग्ने ) हे महान्‌ परमात्मन्‌ | ( तम्‌-अप्रयुच्छन्‌ पाहि ) 
समप्रमाद्यन्‌-निरन्तरं तं रक्ष-रक्षसि ॥ ६॥ 

भाषान्वयार्थ--( यदू-प्रत्र) जब इस जन्म में ( सलक्ष्मा नाम विषुरूपा भवाति ) 
समानलक्षणा मानवी बुद्धि उससे भिन्न विलक्षण देवी मुमुक्षुजनवाली सुसुक्षमा बुद्धि हो जावे तो 
( अमृतस्य यमस्य ) भ्रमृतस्वरूप जगन्नियन्ता तुझ परमात्मा के ( सुमन्तु gig) सुगमता से 
मानने योग्य तथा कठिनता से मातने योग्य स्वरूप को ( य:-मन्वते ) जो निएचय कर लेता है, 
वह ( ऋष्व भ्रर्ने ) हे महानु परमात्मन्‌ ! ( तम्‌-अप्रयुच्छन्‌ पाहि ) उसकी तिरन्तर रक्षा 
करता है॥ ६॥ 
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भावाथ--उपासक इसी जन्म में ग्रपनी मानवी बुद्धि को दैवी बुद्धि सुसूक्ष्मा वाक 
अमृतस्वरूप परमात्मा के लोकप्रसिद्ध तथा गुह्यस्वरूप को जान लेता है उसकी परमात्मा | 
करता है॥ ६॥ 

यरिमिनदेवा बिद्थै मादर्थन्ते विवस्वतः सर्ने धारयन्ते । 

सूर्य ज्योतिरदंधुमास्य१क्तून्परिं धोतर्नि चरतो अज॑स्रा ॥ ७॥ 


यस्मिन्‌ । देवाः । विदथे । मादर्यन्ते । विवस्व॑तः । सद॑ने । धारयन्ते । सूर्य । ज्योति; |? 
अदधुः | मासि । अक्तून्‌ | We । द्योतनिम्‌ | चरतः | aster ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( देवाः ) मुमुक्षवो विद्वांसः ( यस्मिन्‌ विदथे ) यस्मिन्‌ वे 
बेदनीये स्वात्मवेदनं यदाश्रयं तस्मिन्‌ वा ज्ञानप्रकाशस्वरूपे परमात्मनि “परं ज्योति 
सम्पद्य स्वेन रूपेशाभि निष्पद्यते” | छान्दो ५। ३ 1४ | इत्युक्तं यथा ( मादयन्ते) 
हषमाप्नुबन्ति-आतन्दन्ति तं च ( विवस्वतः-सद्ने धारयन्ते) मनुष्यस्य “विवस्वत 
मनुष्याः? [निष०२।३] शरीरे निवसते-आत्मनो हृदयगृहे धारयन्ति, यश्च परमा 
( सूर्य ज्योतिः-अदधुः ) सूर्यं उयोतिः-भ्रकाशमदधात्‌-दधाति, 'व्यत्ययेन बहुवचनम्‌} 
gaa बा ( मासि-अक्तून्‌ ) मासयति मासश्चन्द्रमाः “'एषः-चन्द्रमाः-मासः” [ Fo २1१] 
तत्र चन्द्रमसि त्वरुद्धमन्धकारमन्धकारे दृश्यमानानि व्यक्तानि नक्षत्राणि दधाति 
( द्योतनिम्‌-अजस्रा परिचरतः ) तो सूर्याचन्द्रमसौ तं स्वद्योतयितारं निरन्तरं स्वव्यवहार } 
कर्तारौ परितः-आश्रयतः ॥ ७ ॥ 


साषान्वयार्थ¬ ( देवाः ) मुमुक्षु विद्वान्‌ जन ( यस्मिन्‌-विदथे ) जिस वेदनीय-प्रनुभवती। 

में या स्वात्मरूप जिसके . श्राश्रय पर श्रनुभव करते हैं उस ऐसे ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मा 
( मादयन्ते ) हुं आनन्द को प्राप्त करते हैं उसे ( बिवस्वतः-सदने धारयन्ते ) मनुष्य के शरीरे 
में बसने वाले आत्मा के हृदयग्रह में धारणकरते हैं, जो परमात्मा (सूर्ये ज्योतिः-मासि-ग्रक्‍तुन्‌-ग्रदप) 
qa में प्रकाश चन्द्रमा में अन्धकार-अन्धकार में व्यक्त होने वाले नक्षत्रतारों को धारण करता ९ 
उस ( द्योतनिमु-अजस्रा परिचरतः ) अपने प्रकाशित करने वाले परमात्मा को सूर्य चन्द्रमा तिर 
परिपूर्णरूप आश्रय कर रहे हैं॥ ७॥ 

भावाथ-परमात्मा में ममुक्षुजन ग्रानन्द प्राप्त करते हैं, उसे AIT हृदय में धारण at) 
हैं । वह सूर्ये में प्रकाश चन्द्रमा में श्रन्धकार एवं चमकते वाले तारों को आश्रित करता हैं! 
श्रौर चन्द्रमा निरन्तर परमात्मा के आश्रय में रहते हैं । इसी -तरह परमात्मा द्वारा उपासक ६ | 
में प्रकाश तेज श्रौर मन में शान्ति प्राप्त करता है ज्ञानविकास करता है॥ ७॥ | 


यस्मिन्देवा मन्मनि संचर॑न्त्यपीच्येशन व॒यम॑स्य विद्य । 


मित्रो नो अत्रादितिरनांगान्त्सविता देवो वरुणाय वोचत्‌ ॥ ८ ॥ 


| 
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ज्म 


na. ~ सन ln ऽचर॑न्ति 
यस्मिंन्‌ | देवाः | मन्मनि । सम्‌ऽचरन्ति | अपीच्यें । न । व॒यम्‌ । अस्य । विद्म । 
1 l २ ऽः ae 
मित्र; | नः | अत्रं । अदितिः । अनागान्‌ । सविता । देवः । वर्रणाय | 
बोचत्‌ ॥ ८ ॥ 


e ९ 

सस्कृतान्वयाथ +¬ ( यस्मिन्‌ मन्मनि-अपीच्ये ) यस्मिन्‌ हि मननीये “मन्मभि:- 
मननीयैः” [ निरु० १०1 ६ ] अपीच्ये - अपचिते प्रशंसां प्राप्ते हृदयान्तहिते वा 
“ग्रपीच्यमपचितमपिहितमन्तर्गतं वा” | निरु ४। २५] परमात्मनि ( देवा:-सब्चरन्ति ) 
मुमुक्षवो विद्वांसः सम्यक चरन्ति सम्यग्‌ विहरन्ति-सह्नच्छुन्ते ( वयम्‌-अस्य न विद्य ) 
वयं साधारणजना:-अस्य परमात्मनः स्वरूपं न विद्म, सः ( अत्र) अस्मिन्‌ जन्मनि 
( मित्रः ) संसारे कमंकरणाय प्रेरकः सखा ( अदितिः) अविनाशिनी माता ( सविता ) 
उत्पादकः-पिता. ( देवः ) ज्ञानदाता गुरुः ( वरुणाय ) वरुणः? मोक्षार्थं वरयिता बन्धुः, 
(व्यत्ययेन प्रथमास्थाने चतुर्थी’ ( नः-अनागान्‌-वोचत्‌ ) अस्मान्‌ पापसम्पकरहितान्‌ 
पुण्यवत आध्यात्मिक जनान्‌ स्वं कल्याणवचनं वदेत्‌-उपदिशेत्‌ ॥ ८ ॥ 

भाषान्वयाथं-( यस्मिन्‌ मन्मनि-अzपीच्ये ) जिस मननीय प्रशांसाप्रास तथा हूदयान्तहित 
परमात्मा में (देवाः- सञ्चरन्ति ) मुमुक्ष श्रात्माएं सङ्गत होते हैं-समागमलाभ करते हैं ( श्रस्य 
वयं न विद्म ) इसके स्वरूप को हम साधारण जन नहीं जान पाते हैं, वह ( प्रत्र ) इसी जन्म में 
( मित्रः ) wate प्रेरित करने वाला सखा ( अदिति: ) अविनाशी माता ( सविता ) उत्पादक 
पिता ( देवः ) ज्ञानदाता गुरु ( वरुणाय ) 'वरुणः' मोक्षार्थं वरने वाला बन्धु भ्राता ( नः-प्रनागान्‌ 
वोचत्‌ ) हम पापरहितों पुण्यात्मा gal को बुलाता है, कल्याणवचन कहता है ॥ ८ ॥ 


आवाथं- मुमुक्षु श्रात्माएं मननीय स्तुति करने योग्य हृदयस्थित परमात्मा में समागम 
करते हैं । साधारणा जन उसे नहीं जान. पाते हैं । इसी जन्म में वह कर्मार्थं प्रेरक सखा ग्रविनाशी 
माता उत्पादक पिता ज्ञानदाता गुरु मोक्षार्थं वरने वाला बन्धु हम पापरहितों पुण्यात्माश्रों को बुलाता 
है, कल्याणवचन सुनाता है ॥ ८ ॥ 


श्रुधी नों अग्ने सर्दने सधस्थे यक्ष्वा रर्थममृत॑स्य दरवित्लुम्‌ । 
आ नों वह रोदसी देवपुत्रे माकिरदेवानामर्प भूरिह स्याः ॥ & ॥ 
गत एष मन्त्रः पूर्वसूक्तान्ते , तद्वत्‌ संस्क्रतार्थंभाषार्थभावाथौ विज्ञेयाः ॥ ६ ॥ 


SS 
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ऋषि)--विवस्वानादित्य! | 
देवता--हविर्धाने | | 
छन्दः--१ पादनिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ४ frag त्रिष्डुप्‌ । ३ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ४ निचुज्जगती । 
स्वरः--१-४ घेवतः । ५ निषादः । 
विषय!---अत्र aaa हविर्धानाभ्यां धयाबाप्रथिवीभ्यां मिषेण वरवध्वो- 
गाहस्थ्यचर्या विधीयते, अनन्तरं वनगमनं च । 
इस सूक्त में हविघीन-द्युलोकएथिवीलोक के. मिष से Tay 
की गृहस्थचयी का विधान है, उसके पश्चात्‌ वनगमन 
का भी । 
यजे बां ब्रह पर्य नमोंभिविं शलोकं एतु पथ्येव सूरेः । 
शुण्वन्तु विखे असू्तस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ १॥ 


5 ~ nw x व || 
युजे | बाम । He | पूर्व्यम्‌ | नर्मः5मिः । वि | इलोक॑ः । एतु । पृरथ्या5इव | 
an L ae > [नि । दिव्याति। 
सरे; । झुण्बन्लु । ART । अमृतस्य । पुत्राः । आ | ये। घार्मानि। विना | 
तस्थुः ॥ १ ॥ - 


ंसकृतान््रया्थः--( वाम्‌ ) युवाभ्यां हृविधौनाभ्यां हविषां घानमार्षी | 
ययोर्याभ्याँ वा ते द्यावाप्रथिव्यौ “द्यावापृथिवी वै देवानां हविर्धाने” | ऐ० १1 २९ 1 त ) 
ष्याणां हविर्धाने स्त्रीपुरुषी, भार्यापती, वधूंवरौ, विवाहकाले याभ्यां मि | 
हविषामाधानं क्रियते-इति ताभ्यां पुरो हितो जवीति ( पूर्व्य ब्रह्म) शाश्वतिकं मन्त्रि a) 
( नमोभिः ) यङ्ैयज्ञाङ्गौः “यज्ञो व॑ नमः” [ श०७1॥ ४1 १॥ २० | यज्ञानाभ्रित्य ( | 
युनज्मि प्रयुव्जे-उच्चारयामि-उपदिशामि ( सूरेः श्लोकः पथ्या-इव वि-एतु ) a ft 
, परमात्मनः “gs: क्रिः” | उणा० ४। ६ ४ ] श्रवणीय आदेशः “श्लोकः श्रणोतेः | 
ee] पथ्यापथ्यया पथ्याभिर्वा मार्गदिग्मिः-विविधतया विशिष्टतया सवन >? 
यथा तम्‌ ( अमृतस्य विशवे पुत्राः शश्वण्वन्तु ) अमरस्य परमात्मनः सव पुत्राः दिर 
शुरवन्तु (ये दिव्यानि धामानि- तस्थुः ) येऽत्र यज्चियानि स्थानानि सस 
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“दुबो. लोको दिव्यं धाम” [ते०२।६।७।६] “eat वै लोको यज्ञ” [| कौ० 
१४।१]॥१॥ 

भाषान्वयाथं-( वाम्‌ ) तुम हविर्घान-हवियों का, धान-प्राधान जिनके द्वारा हो वे 

Pa } द्युलोक 

पृथिवीलोक की भांति स्त्री-पुरुष, वर ओर वधु विवाहकाल में जो हवियों का आधान करते हैं 
at लिए पुरोहित कहता है ( पूव्यं ब्रह्म ) शाश्वतिक मन्त्रविधान को ( नमोभिः ) यज्ञों के 
-यज्ञों का श्रय लेकर ( युजे ) मैं प्रयुक्त करता हूं, उच्चारण करता हूं-उपदेश करता हूं 
( सूरेः श्लोकः पथ्याइव वि-एतु ) सर्वोत्पादक परमात्मा का श्रवणीय आदेश माग-दिशाओं से 
विज्लेषता से सर्वत्र प्राप्त हो, जैसे उसको ( भ्रमृतस्य विश्वे पुत्राः शृण्वन्तु ) अमर परमात्मा के सब 
श्रोतापुत्र सुनें (x दिव्यानि धामानि-प्रा तस्थुः ) जो यहां यज्ञीय स्थानों में समासीन हैं॥ १॥ 

भावाथ--ग्रहस्थ ग्राश्रम में प्रवेश करने वाले वर-वधुओं का विवाह पुरोहित द्वारा 


वेदमन्त्रों से होना चाहिए । इस विवाह प्रसद्ध में उच्चारित किये वेदमत्रो को वेदि पर बैठे हुए 


समस्त जन सुनें, गानो विवाह के साक्षी बने ॥ १॥ 
यभे ईव यर्तमाने यंदैतं प्र at भरेन्मालुंषा देव॒यन्त॑ः 
आ सीदत स्वमु लोकं बिदाने स्वासस्थे भंबतमिन्देवे नः ॥ २॥ 
मे इकेतिं ये ऽईब । यत॑माने इति | यत्‌ । ऐत॑म्‌ । प्र । बाम । भरन्‌ । मानुषाः | 


देव$यन्व; । आ | सीदतम्‌ | स्वम्‌ | ऊँ इति | लोकम्‌ । विदाने इतिं | स्वासस्थे इतिं 
न खि. 
खुञ्ञासस्थे | अवतम । इन्दवे | न! २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ १ ( यमे-इव यतमाने यत्‌-ऐतम्‌ ) हे वधूवरौ ! युवां यथा 
मातुरुद्रादू बहिरागमनं कुरुतो द्व कन्ये तथा यतमानौ परस्परं बन्धनबद्धौ यतो वेद्यां 
भाप्नुतम्‌ तदा ( माचुषाः-देवयन्तः-वां प्रभरन्‌ ) देवं परमात्मानमिच्छन्तः-आरितका जनाः 
युवां प्रकृष्टं भरन्ति पुष्णन्ति-अनुमो द्यन्ति ( रवं लोकम्‌-उ-आसीदतम्‌ ) विवाहानन्तरं 
स्वगृहं खलु समन्तात्‌ प्राप्नुतम्‌ , तत्र गत्वा च ( विदाने स्वासम्थे ) स्वात्मनि ज्ञापयन्त्यौ 
द्यावाएथिव्यो सुप्रतिष्ठिते-इव प्रतिष्ठितौ ( नः-इन्द्वे भवतम्‌ ) अस्माकं यज्ञाय श्रेष्ठकमं- 
साधनाय सहयोगिनौ भवतम्‌ ॥ २॥ 


भाषान्वयाथ--( यमे-इव यतयाने यत्‌-ऐतम्‌ ) हे वधुवरो | तुम जैसे माता के उदर से 

दो युगलकन्यायें परस्पर बन्धन में बद्ध होकर उत्पन्न होती हैं वैसे तुम वेदी पर प्राप्त होओ ( मानुषाः 

देवयन्तः वां WALT ) तब परमात्मा को चाहते हुए आस्तिक जन तुम्हारा प्रकृष्टरूप से भरण- 

Wa अनुमोदन करते हैं ( स्वं लोकमू-उ-प्रासीदतम्‌ ) ग्रतः तुम विवाह के भ्रतन्तर अपने 

षर को भल्ीपाति प्राप्त होओ, और वहां जाकर ( विदाने स्वासस्थे ) स्वात्मा में द्युलोक और 

पृथिवीलोक जैते प्रतिष्ठित हुए अपने को समझो ( नः-इन्दवे भवतम्‌ ) हमारे यज्ञ-श्रेष्ठकमं को 
साधने के लिए सहयोगी Sat ॥ २॥ 


१३ 
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भावाथ--विवाह हो चुकने पर गृहस्थ बन्धन में जव स्त्री-पुरुष बंध जावें तो भारि. 

जन उनका अनुमोदन करें ्रौर वे श्रपने, घर में गृहस्थ को चलाने के लिए जैसे द्युलोक पृथिवीतरो 
संसार को चलाते हैं ऐसे अपने को समझकर स्थिर रहें । इस प्रकार अन्य गृहस्थ प्राश्रमियों॥ 


भांति यज्ञादि श्रेठकमं करते रहें॥२॥ 
पञ्च॑ पदार्नि रुपो अन्वरोहं चतुष्पदीमन्वेमि त्र॒तेनं । 
अक्षरे प्रतिं मिम एतामृतस्य॒नाभावाधि सं पुनामि ॥ ३॥ 


n ~ [| nN 
Gost । पदानि। रुप! | अञं । अरोहम | चतु¦ऽपदीम्‌। अली । एमि । ब्रेन 
अक्षरेंग । प्रति | मिसे । एताम्‌ । ऋतस्य । नाभौ | अधि | सम्‌ । पनामि ॥ ३॥ 


सस्कृतान्वयाथ —( रुप: पञ्च पदानि-अचु-अरोहम्‌ ) शरीरे विमोहं प्राप्नो 
जीवः “रुप विमोहने” [ दिवादि० ] इदानीं गाहेस्थ्यान्निवृत्तौ विरक्तो वनस्थोऽचुभवामि ग्‌ 
शरीरस्य पञ्चकोझात्मकानि रूपाणि खल्वनुक्रान्तवान्‌ ( त्रतेन चतुष्पदीम-अन्बेमि) 
WEA योगाभ्यासेन जाग्रस््वप्नसुषुप्ततुरीयावस्थासु तुरीयावरथामप्यचुभवामि, 
( एताम्‌-अक्षरेण-प्रतिमिभे ) एतामवस्थां ओ ३ म्‌? इत्याख्येन-अविनाशिना ब्रह्मा 
सह सायुज्यं सादृश्यं नयामि, एवम्‌ ( ऋतस्य नाभौ अधि सम्‌ पुनामि ) अध्यात्मयङ्ष 
मध्ये स्वात्मानं सम्यग निमलीकरोमि ॥ ३॥ ५ 
भाषान्वयार्थ--( रुपः-पञ्च पदानि-अनु-भ्ररोहम्‌ ) शरीर में विमोह को प्राप्त gmt 
गृहस्थाश्रम से निवृत्त-विरक्त gar श्रपने को वानप्रस्थ ग्रनुभव करता हूं, ग्रत एव शरीर के पर 
गों को मैं लांघ चुका हूं-लांघता हूं ( व्रतेन चतुष्पदीम्‌-अन्वेमि ) योगाभ्यास रूप सदू 
द्वारा जागृतस्वप्नसुषुप्तितुरीय भ्रवस्थाओं में तुरीय श्रवस्था को अनुभव करता हूं, तब (ए 
प्रक्षरेण प्रतिभिमे ) इस अवस्था को 'ग्रो३म्‌' इस ग्रक्षर प्र्थात्‌ ग्रविनाशी ब्रह्म के साथ संगो 
साइण्य को प्रात होता हूं, इस प्रकार ( ऋतस्य नाभौ-ग्रधि सम्‌ पुनामि ) अध्यात्मयज्ञ के ध 
अपने स्वात्मा को सम्यक्‌ तिमल करता हूं ॥ ३ ॥ 
भावार्थ--मानव को गृहस्थ ग्राश्रम पुरा करने के पश्चात्‌ वैराग्यवान्‌-वातप्रस्थ हो 
पाँचकोशो का अनुभव करना चाहिए तथा जागृत-स्वप्न-सुषुप्ति और तुरीय भ्रवस्थाओं में भी चर 
हुए योगाभ्यास के द्वारा 'ओरेम्‌' अविनाशी ब्रह्म के साथ श्रपनी सङ्गतिरूप श्रध्यात्म यज्ञ के 
ग्रपने को पवित्र करना चाहिए॥ ३॥ १) 


देवेभ्यः कमबृणीत मत्युं प्रजाये कमसूतं नाइणीत । 

बृहस्पति यज्ञमंक्रण्वत ऋषिं प्रिया य॒मस्तन्वं£ प्रार्रिरेचीत्‌ ॥ ४॥ 
देवेभ्यः । कम अवृणीत । मृत्युम्‌ । प्रऽजायैं । कम्‌ । अमृतम्‌ । न | 
इहस्पतिम । यज्ञम्‌। अळूण्वत । ऋषिम । प्रियाम्‌ । यमः । तु 
अरिरेचीत ॥ ४ ॥ 
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संस्छृतान्ययाथः--( देवेभ्यः कं स॒ृत्युमू-अबृणीत ) बृहस्पतिः “उत्तराष्धित: 
बेदवाचः स्वामी परमात्मा झुमुछुभ्यः कतमं aay स्वीकरोति ? न कमपि, स्वाभाविकं 
जरानन्तरभाविनमेव सकृन्सृत्यु-अवृषीत-स्त्रीकरोति ने देवास्तु खल्बमृतभागिनः ( प्रजाये 
कम्‌-अमृतं न-अवृणीत ) प्रजायमानाये देवेभ्यो भिन्नायै केवळं जन्मधारण॒योग्याये कमपि 
खल्वमत न स्वीकरोति सा तु जन्मनि भोगरता, कुत एवं यत्‌ ( बृहस्पतिम-ऋषिं यज्ञम्‌ 
अकुण्वत ) वेदस्त्रामिनं सबंदरष्टारं परमात्मानं सङ्गमनीयं ते कुर्वन्ति-आश्रयम्ति तेभ्यो 
मुमुछुभ्यः कमपि मत्यु न कृत्वा तान्‌ स अमृतान्‌ करोति, अथ तद्विपरीतानां प्रजायमानानां 
नास्तिकानां प्रेयमागे प्रवृत्तानाम्‌ ( प्रियां तन्वं यमः प्रारिरेचीत्‌ ) प्रियां तनु-प्रिय॑ देह 
यमः-काळः प्राणरहितं करोति ॥ ४॥ 

भाषान्वयार्थ-( देवेभ्यः क॑ मृत्युम्‌-अ्रृणीत ) बृहस्पति परमात्मा मुमुक्षुजनों के लिए 
किस मृत्यु को स्वीकार करता है अर्थात्‌ किसी भी मृत्यु को नहीं किन्तु स्वाभाविक जरानन्तर होने 
वाली मृत्यु को स्वीकार करता है क्योंक्रि देव तो अमर होते हैं ( प्रजाये कमृ-अमृतं न-भ्रत्रृरणीत ) 
देवों से भिन्न प्रजायमान केवल जन्म धारण करने योग्य प्रजा के लिए किसी भी अमृत को नहीं 
स्वीकार करता । वह तो जन्म में भोगरत है, यह wa? ( बृहस्पतिमू-ऋषि यज्ञमु-प्रकृण्वत ) 
वेदस्वामी सर्वज्ञद्रष्टा परमात्मा को जो सङ्गमनीय बनाते हैं उसे आश्रित करते हैं उन मुमुक्नुओं के 
लिए किसी मृत्यु को न करके उन्हें अमृत बनाता है और उनसे विपरीत पुनः पुतः प्रजायमान 
नास्तिकों-प्रेयमागँ में प्रवृत्त gat की ( frat तन्व यमः प्रारिरेचीत्‌ ) प्यारी देह को काल प्राणरहित 
कर देता SY ।! 

भावार्थ-सवंज्ञ अन्तर्यामी परमात्मा उपासना करते हुए मुमुक्षुओं के लिए जरा के अनन्तर 
ही मृत्यु को करता है मध्य में नहीं और उनसे भिन्न नास्तिक जनों की देह को काल प्राणों से रिक्त 
कर देता है उनको अमृत की प्राप्ति नहीं होती ॥ ४ ॥ 


सप्त क्ष॑रन्ति शिश्वे मरुत्वते पित्रे पुत्रासी अप्यवीबतन्तृतम्‌ । 

उभे इदस्योभयस्य राजत उभे य॑तेते उभयस्य पुष्यतः ॥ ५ ॥ 
सप्त । क्षरन्ति । शिशवे | मरुत्व॑ते । पित्रे । पुत्रास! | अपिं । अवीवतन्‌ । ऋतम्‌ । 
इभे इतिं | इत्‌ । अस्य | उभर्यस्य | राजतः | उभे इति | यतेते इति | उभर्यस्य । 
पुष्यतः ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्बयाथं ४-० मरुत्वते शिशवे ) प्राएवते शंसनीयाय जीवात्मने “प्राणो 
बै मरतः” | ऐ० ३। १६ ] ( पित्रे पुत्रास: सप्त क्षरन्ति ) पितृभूताय पुत्राः पुत्ररूपा: 
सपेणशीला ते प्राणाः सञ्चळन्ति ' क्षर सञ्चलने” [ म्बादिः] ( ऋतम्‌-अपि अवीवतन्‌ ) 
जीवनयज्ञं खल्वत्रश्यं वर्तयन्ति चाळयन्ति ‘aq घातोणिजन्तस्य लुङि चङि प्रयोग 
ऋकारळोपश्छान्दसः? ( अस्य-उभयस्य ) अस्प जीवात्मन उभयरूपस्य सबुध्यरूपस्य पुनः 
पुनजीयमानस्य, देवभूतस्य सुसुक्षोशच ६ उभे-इत्‌ राजतः )` बृहस्पतिश्रमश्च) ब्रृहरपतेः 
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सङ्गमने यमस्य क्रियानिमित्ते स्वामित्वं कुरुतः ( यतेते ) यत्नं विधत्तः ( Bay, 
पुष्यतः) उभे निमित्ते हथु भयस्य पुतः पुनर्जायमातस्य मुक्ति गतस्य च . 
प्रयच्छत: ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयाधे--( मरुत्वते शिशवे ) प्राणवान्‌ शंसनीय-प्रशंसनीय जीवात्मा के लिए (N 
‘gata: सप्त क्षरन्ति ) पिता समान के लिए पुत्ररूप सर्पेणशील प्राण सञ्चार करते हैं ( ऋत 
प्रपि-प्रवीवतनू ) जीवनयज्ञ को ग्रवश्य वतति हैं-चलाते हैं ( श्रस्य-उभयस्य ) इस जीवाला; 
उभयरूप-दोनों रूप, ्रर्थात्‌ मनुष्यरूप पुनः पुनः जन्मते हुए तथा देवरूप मुमुक्षु के ( she) 
राजतः ) बृहस्पति और यम दोनों स्वामित्व करते हैं, बृहस्पति समागम में और यम प्राण 
में ( यतेते ) वे दोनों इस प्रकार यत्न करते हैं ( उभे-उभयस्य पुष्यतः) वे दोनों बृहस्पति श्रौर क; 
दोनों रूप वाले मुमुक्षु और साधारण जन को मुक्ति और भुक्तिं फल को देते हैं ॥ ५॥ 


आवार्थ- श्रात्मा जब शरीर धारण करके संसार में प्राणवान्‌ होता है तब प्राण wi 
पूत्र के समान रक्षाथं सञ्चार करते हैं और जीवनयज्ञ को भ्रागे बढाते Fl इस जीवात्मा केर 
रूपों FAST और बारम्बार जन्म लेने वाले मनुष्यरूप का वृहस्पति और यम स्वामित्व झर 
हैं भोर मुक्ति तथा बारम्बार जन्म देकर भुक्ति-भोग फल देते हैं॥ ५॥ 


vee | 
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चतुदेशं सूक्तम्‌ 
श्ाषिः--वेवस्वतो यमः | 


देवता--१-४, १३-१६ यमः । ६ लिङ्गोक्ताः । ७-९ लिङ्गोक्ता! 
पितरो बा । १०-१२ श्वानौ । 


छन्दः--१५ १२ भुरिक्‌ त्रिष्डप्‌ । २, ३, ७, ११ निचत्‌ त्रिष्टुप । 
४, ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ९ पादनिचत्‌ त्रिष्ठप । 
< आची स्वराट्‌ freq । १० freq) १३, १४ 
निचुद्चुष्टुप्‌ | १४ बिराडू बृहती | १६ अनुष्डुप्‌ ॥ 


स्वरः--१-१२ घेवतः। १३, १४, १६ गान्धारः | १४ मध्यमः ॥ 
बक्तव्य 


इस सुक्त के प्रथम भ्रौर षष्ठ मन्त्र निरुक्त में व्याख्यात हैं, निर्क्तकार ने यम का आर्ष या 
उसका सम्बन्ध मृतपुरुषों के भ्रधिष्ठाता का नहीं दर्शाया श्रपितु उससे भिन्न किसी विशेष विज्ञान का 
दर्शक रथं किया है जो उसकी श्रत्युत्तमग्राह्म नैरुक्त प्रक्रिया है । जिसका प्रवलम्बन हमारे wat में 
है। इस सूक्त में वैवस्वत यम की चर्चा है, जहां-जहां यम का वैवस्वत विशेषण दिया गया है वहाँ 
वहां विवस्वान्‌ ( सूयं ) से उत्पन्न हुआ काल यम का अर्थ है । श्रत एव यहां भी वैवस्वत विशेषण 
होने से यम का अर्थ काल है । ज्योतिविद्या में दो प्रकार का काल माना गया है, एक लोको का 
भन्त करने वाला काल जिसको विश्वकाल ( व्यापी काल ) कहते हैं । दूसरा गणनात्मक काल 
जिसको संख्येय काल ( कालविभाग ) कहते हैं-- 


“छोकानामन्तङृत्काळः SSSA: कळनात्मकः | [ सूर्यसिद्धान्त १ । १० ] 


\ 
i 


इस प्रकार इस सूक्त में उभयविध काल का विज्ञान है । काल का संसार के बड़े बड़े प्रौर 
WE छोटे पदार्थों के साथ सम्बन्ध, जीवनकाल की वृद्धि का प्रकार, काल के ऋतु झादि विभाग 
भौर उनका अन्य वस्तुओं से सहचार तथा उपयोग, प्राणियों की उत्पत्ति, देहपात तथा पुनर्जन्म 


में काल का सम्बन्ध, भूत-वतंमान-भविष्यत्‌ में काल-क्रान्ति और उसका प्रभाव प्रादि-भावि . 
भावश्यक विज्ञान इस सूक्त में है । 


` परेयिवांसं प्रवतो महीरची॑ बहुभ्यः पन्थामजुपस्पशानम्‌ । 
वैवस्वतं संभम॑नं र्नानां यमं राजानं इविषा दुवस्य ॥ १ ॥ 
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7 ॥ ञ्य पन | 
परेमिऽवांसंम्‌ | Sats | मदीः | अली । बहुऽभ्यः । पन्थाम्‌ । SAYS TAT, 
—— 0 1 Ti la 
अबस्वतम्‌ । सम्‌5गर्मनम्‌ | जनानाम्‌ | यमम्‌ | राजानम्‌ । दृवि्षा | दुवस्य ॥ १| 


संस्कुतान्वयाथे --( मही:- अनु-प्रवतः परेयिवांसम्‌ं ) महीरनु एथिवोळोकाऱ 
“महीति पृथिवीताम” [ निघ० १1 १ ] प्रवत: प्रगतान्‌ पुराणाबुद्वत उद्‌गतानुन्नतान्‌ faa 
निगतानल्पसमयकान्‌ पदार्थान्‌ पर्यीगतवन्तं परिक्रम्य सवंतोऽधिक्रृत्य प्राप्तवा 
“म्महीरतु प्रवत उद्दतो निवतः पर्यागतत्रन्तम्‌” [ Pay 1२०] ( बहुभ्यः पन्थाम्‌-अनुपह} 
शातम्‌ ) बहुभ्यः प्रकारेभ्यः Vat पञ्चमी’ विशेषेण पाशयमानं पाशमिव विस्तारय 
“बहुभ्यः पत्थामनुपस्पाशयमानमु' [ निरु० १० । २० ] ( जनानां सङ्गमनं वंबस्वतं यम राज 
हविषा दुबस्य ) जनानां जायमानानामुत्पद्यमानानां 'पदार्थीनाम्‌ “ज्ञायते ईति जनः 
सङ्गमनमन्ते प्राप्तिस्थानं चेवस्वतं विवस्त्रतः सूयस्य पुत्रं यम यन्तारं काळं समयं ATCT 
न्दशेपौणमासतु संवस्सरविभागात्मकं राजानं राजानमिव वर्तमान हविषा हृविद॑के 
दुवस्य राध्नुहि संसाधय स्वानुकूल कुरु दीर्घायुष्यछाभायेति यात्रत्‌ ॥ १ ॥ 
भाषान्वयार्थ--( महीरनु प्रवतः परेयिवांसम्‌ ) पृथिवी लोकों पर स्थित पुराने, उन्नत बौ 
थोड़े समय के या ताजे उत्पन्न एवं सभी पदार्थों को aaa: ग्रधिकार करके प्राप्त तथा (बहुश 
पन्थामू अनुपस्पशानम्‌ ) बहुत प्रकारों से जीवन मार्ग को पाशतुल्य स्वाधीन करते हुए पे 
( जनानां सङ्गमनं वैवस्वतं यमं राजानं हविषा दुवस्य ) जायमान ग्रर्थात्‌ उत्पन्नमात्र वस्तुनो 
प्राप्तिस्थानूप सूर्य के पुत्र काल-समय प्रातः सायं-प्रमावस्या-पूर्णिमा-ऋतु -संवत्सर विभागत 
राजा के समान वर्तमान विश्वकाल 'समर्य को आहुति क्रिया से हे जीव ! तू दीर्घायुलाभ ale 
स्वानुकुल बना । यह आन्तरिक विचार है ॥ १॥ 
भावार्थ-विश्वकाल संसार के सब पदार्थों को व्याप्त झोर प्राप्त है । वही सबकी उता 
स्थिति और नाश का निमित्त है । उस सूर्यपुत्र - को आयुवर्धक पदार्थों के होम द्वारा 


बनाना चाहिए ॥ १ ॥ 
es ल्प A Ie I छि 
य॒मो नों गातुं प्रथमो विंवेद ना गव्यूतिरपंभ्तेबा 3 1 4 
| “I ८» [५ ~ ; पथ 
यत्रां न; पूर्व पितरः परेयुरेना जज्ञाना; पथ्याउ अनु स्वाः ॥ ' 


तरि = गव्यूतिः Sue 
यम; । न | गातुम्‌ । प्रथमः । विवेद | ने | एषा । गद ति; । अप १ 


ड इतिं | यत्र । न; । Ga | वितर; । प॒रा5ईयु; । एना । जज्ञाना! । प 
अनु । स्वाः ॥ २॥ | 


af 

संस्कृतान्वयाथं १ ( यमः-नः-गातु' प्रथमः-विवेद्‌ ) यमः-कालो a ¢ 
गातुम्‌-गमनम्‌-गतिमू “ag गमनमु” [ fre ४। २१ ] प्रथमः हि at, 
बान, ‘fae लाभार्थो5त्र' अस्माकं जीवनगर्ति प्रारम्भिक: सम ¢ 
( एषा गव्यूतिः-न-अपभतेवा उ ) एषा गव्यूतिरेष मार्गा नवापद्दतर | 


| 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. च 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and FUSSY 
१०३ ] वृ"मॅणडडम १०, सूक्तम्‌ १४ 


i 


ISIS TMT TT MN 


त्या तवैकेन्केन्वत्वन:”” [ were ३।४। १४ ] ( यत्रा नः पूर्व पितर: परेयुः ) यस्मिन्‌ 
मार्गेऽस्माकं पूर्व पितरोऽस्मदपेक्षया पूर्व जनकादयः पालयितृजनाः परेयुः-परागच्छुन्ति 
कुलपरम्परया यात्रां कुर्वन्ति 'परयुरिति सामान्ये काले लिट्‌? ( एना जज्ञानाः स्वाः पथ्या- 
अनु ) अनेनेव मागण जाता उत्पन्ना: सवऽपि पदार्थाः स्वाः-निजञान्‌ मार्गे भवान्‌ TAIL 
“wg छन्दसि” | श्रष्टा० ४ । ४ । ११० | अनुगच्छन्ति ॥ २॥ 


भाषान्वयाथ--( यम:-तः-गात्‌ं प्रथम:-विवेद ) समय ने ही हमारी जीवनगति को प्रथम 
से ही प्राप्त किया हुआ है, wa एव ( एषा गब्यूति:-त-अपभतंवा-उ ) यह काल मार्ग किसी तरह 
त्यागा नहीं जा सकता ( यत्रा नः पुर्वे पितर: परेयुः ) जिस मागं में हमसे पूर्वं उत्पन्न जनक आदि 
पालक जन भी कुलपरम्परा से यात्रा करते चले आये हैं और ( एना जज्ञानाः स्वाः पथ्या-श्रनु ) 
इसी मार्ग से उत्पन्न हुए सभी प्राणी और वनस्पति श्रादि पदार्थ निज मार्ग संबंधी धर्मो का 
प्रनुगमन करते हैं, अत एव उस समय को पुर्वमन्त्रानुसार होम द्वारा स्वानुकूल बनाना 
चाहिए ॥ २ ॥ 

भावाथे--प्रत्येक प्राणी के ग्भकाल ने ही जीवन की गतिको भारम्भ कर दिया है। 
यावत्‌ शरीरपात हो यह जीवनगति चलती रहती है । उस काल के भ्रघीन होकर जनक ग्रादि भी 
यात्रा करते हैं श्रपितु संसार के सभी जड़ चेतन पदार्थ अपनी-अपनी प्रकृति, योनि किवा कर्मानुसार 
परिणाम श्रौर पुष्पफलादि को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यह यात्रा सबके लिए अवश्यम्भावी 
है॥ २॥ 


मातली CCID CSG CORE वृधानः । 

याँझ्च देवा वावृधुर्ये च॑ देवान्त्स्वाद्वान्ये स्वधयान्ये मंदान्ति ॥ ३ ॥ 
मात॑ळी । कव्येः । यमः | अज्षिर!5मि! | बृहस्पति! | FASE | ववृधानः | यान्‌ 
च॒ । देवा! । बुः । ये । च | देवान । स्वाह । अन्ये | स्वघर्या | अन्ये । 
मदन्ति ॥ ३॥ 


संस्कृतान्वयार्थ।--( मातली कव्ये:-यमः-अङ्गिरो भिः-ब्ृहर्पतिः-ऋक्वसिः- 
बवृधानः) मातळी कव्येववृधानो यमो5क्लिरोभिवंवृधानो बृहस्पतिऋ क्वभिववृधानो भवति | 
मातळी-भूतली-प्रथिवीतळी प्रथिवीस्थानी एथिवीस्थानोऽग्निदेचः, “मा-पृथिवी “भय 
वै पृथिवी लोको माऽयं हि लोको मित इव [श० ८1३ । ३1४ ] तसयास्तळमस्यास्तीति मत्वथ 
इनो मातळी प्रथिवीस्थानो5ग्निः, स 'च द्विविधः प्राणयन्तर्वती जीवनाग्निरपरो भौतिकारिनि:, 
अस्ति चात्र मन्त्रे श्लेषालङ्कारः । तत्र प्राण्यन्तवंती जीवनाग्ति: कव्यैरन्ादिभोजनेभा- 
तिकश्चाग्निः कुः प्रथिवी तत्र भवैः कव्येः, पार्थिवे घुततैळान्नकाष्ठादीन्धनद्रव्येबधमानो 
अवति-वधेत इति सिद्धान्त: | कुः प्रथिवीत्यत्र प्रमाणम्‌ “रविवर्षाद्दी देवाः पश्यन्त्युदितं रवि 
तथा प्रेताः । शशिमासाद्ध॑ पितर; शशिगाः कुदिनाद्धमिह मनुजाः | श्रायंभट्टोय ज्यौतिषमु गीतिका 
१७] “जीर्यन्मत्यंः बवधःस्थः प्रजानन्‌” | कठो० १1१1२५] “ डुरादैवदपरीक्षेत ब्राह्मण 
वैदपारगसु । तद्ध व्यकव्यानां प्रदाने: {सोऽतिथिः स्मृतः ॥ [ ago ३। १२० ] इत्यत्र 
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कव्येनान्नादिभोजनं गृह्यते। यमो मध्यस्थानो देव: प्राण्यन्तबंती जीवनकाछोऽपर 
भौतिको लोकानामन्तकृदू विश्त्रकालोऽन्गिरोभिः-अङ्गानां रसेः प्राण: TITER 
त्तल्यकालावयवैः सूयेरश्मिभिर्तन्निष्पन्नकाछगतिभिर्वा वर्घते, “्रङ्गिरसोऽङ्गानां हि 
ग्राणो वाऽङ्गानां रसः”| बृहदारण्य० १ । ३& 1 ३ ]“प्राणो वाऽङ्गिराः” [ श० ६।१।२ । २६ 
प्राण: कालावयवः “प्राणादिः कथितो मृत्तः ( कळनात्मकः कालः)” [ सूर्यसिद्धान्ते १ | 11] 
बृहस्पतिरूध्वस्थान; प्राण्यन्तवर्ती जीवनप्राण:, न तु श्वासग्रश्वासात्मक:, अपि तु जीवा 
य: प्राणनं स जीवनशक्तिरूप: प्राणः जीवनप्राण:, यथा ब्रहदारण्यके-“एष उ एव my) 
बृहुस्पतिर्वाग्‌ वे बृहती तस्या एष पतिस्तस्माढु बृहस्पतिः” | १। २। २०] द्वितीयश्च wifey 
वर्षोधिपतिदव:, यथा निरुक्ते-“बृहस्पतिब हृतः पातावा पालयिता वा” [ निरु० १०। ११] 
“qa बृहत्‌” [श० €1१। २ । ३७ ] “wet द्युलोको बृहत्‌“ [ ऐत० ८1 २] tty 
मेघमण्डलम्‌ “असो वै द्युलोकः समुद्री नभस्वान्‌” [श० ६ 1४। २1 ५ ] “द्यौर्वाउपां सदनं दि 
हथापः सन्नाः [श०७।५।२। ५६] एवं मत्वा यास्केनगु'दाह्ृता-तस्यैषा wah. 
ग्रशनापिनद्धं मधु पर्यपश्यन्मत्स्य न दीन उदनि क्षियन्तमु / निष्टज्जभार चमसं न वृक्षाद्‌ गृह 
विरवेणा विकृत्य” [eo १० | ६८॥ ८ ] व्यापनवता मेघेन जळमपिनद्धमासीछ्‌ 
विशेषश्देन ब्ृहस्पतिनिह्ृतवान्‌ प्रथिव्यामिति निरुक्तार्थः। स एवं द्विविधः शरीरशुक 
भेदाभ्यां जीवनः प्राणो वर्षाधिपतिशच ब्वहस्पतिर्देव ऋक्वमिर्विविधशुणवतीभिः aft 
रवाभाविकवाग्भिः विरवैः स्तनयित्नुभिगंजनशब्देवंध ते वृद्धि महुत्त्वमाप्नोति । वाग्विखगे 
सम्बन्धश्च बृहर्पतिना सह समीपं दशित इव । क्रक्वभिरित्यत्र शब्दश्च सामानो 
धात्वथः, यथा निरुक्ते-' मित्रो जनान्यातयति अन्र्‌ वाराः-शब्दं कवच” [ निरु० 901 २२] एं) 
सति (देवाः-यान्‌-च ववृधुः) पूर्वोक्ता मातल्यादि नाम भिर्व्यवहृता अग्न्यादयो देवा THAT 
सन्तो यांश्च जनान्‌ वव धुवोधितवन्तस्तशा ( ये च देवान्‌ ) ये जनाश्च देवान्‌ पूवो 
गन्यादीन्‌ ववघुर्वेधितवन्तस्ते जनाः ( अन्ये स्वधया-अन्ये स्वाहा मदन्ति ) अन्ये केर 
स्वधयाऽन्नादिभोजनेमंदम्ति तानग्न्यादीन्‌ शारीरदेचान्‌ तर्पयन्ति । “अत्र मदेस्तृप्यक 
केचित्‌ स्वाहाहुतिप्रदानेन मदन्ति तानग्न्यादीन्‌ भौतिकदेवान्‌ युञ्जतेऽनुतिष्ठन्ति म! 
तृप्तियोगे! ठृप्तिश्च योगश्च, “सर्वो दन्दो विभाषेकवद भवति” | महाभाष्य 912! ६३ 
॥ ३ ॥ 


भाषान्वयाथ--( मातली कव्यैः-यमःनग्रङ्गिरोभिः-बृहस्पतिः ऋक्वभिः-ववृधातः ) माती. 
पुयिवीस्थानी aa, वह दो प्रकार का है-एक प्राणी के श्रत्तगत जीवतारित कव्य अन्नादि he मै 
से तथा भौतिक afer कव्य पृथिबी से उत्पन्न पार्थिव अन्न-धृत-तैल-काष्ठ आदि ईन्धत ४: all 
बढता है, यम मध्यस्थानी देव प्राणी के अन्तवेर्ती जीवनकाल । दुसरा, भौतिक लोकों का 1 
विश्वकाल; aed, प्राणों, प्राणक्रियाओ तथा प्राण नामक कालविभागों, सूर्य रहि 
निष्पन्नकाल गतियों से बढता है, बृहस्पति ऊध्वेस्थानी देव । प्राणी के अन्तर्वेती जीबतर् | 
दुसरा भौतिक वर्षा का नियामक देव जो कि मेघमण्डल में वर्तमान जलबृष्टि से प्र तु 
प्रदान करता है । वह क्रववो-विविधगुणवाली कृत्रिम भ्र स्वाभाविक वाणियों रू 1.8. 
, गर्जन शब्दो से वृद्धि को प्राप्त होता है । ऐसा होने पर ( देवाः-यान्‌-च ववृधुः ) gate पर | 
1 
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प्राप्त हुए अग्नि देवों ने जिन ' लोगों को बढाया तथा ( ये च देवानु ) और जिन लोगों ने - पूर्वोक्त 
अग्नि आदि देवों को बढाया वे ( न्ये स्वघया मदन्ति ) कुछ एक जन तो अन्नादि भोजनों से 
उन शरीर के अन्तवंर्ती अग्नि आदि देवों को ga करते हैं ( अन्ये स्वाहा मदन्ति) कतिपंय जन 
आहुति प्रदान करके भौतिक अग्नि आदि देवों का सेवन करते हैं॥ ३॥ 


भावाथ-मनुष्यों को चाहिए कि अपने व्यक्तिजीवन की उन्नति के लिए निज जीवनारिन, 
जीवनकाल और जीवनप्राण को उत्तमोत्तम भोजनों के सेवन से उपयुक्त बनावें तथा समाज वा 
संवंप्राणियों के हितार्थं अग्निहोत्र से भौतिक अग्नि, ' सामष्ट्रिक काल श्रौर मेघमण्डल को उपयुक्त 
करते रहें ॥ ३॥ 

समीक्षा--“मातलिरिन्द्रस्य सारथिस्तद्वानिन्द्रो मातली” ( सायण ) यहां ‘मातलि इन्द्र का 
सारथि ax उस सारथि से युक्त मातली इन्द्र है” यह तथा मातली - का इन्द्र श्रथ करना सर्वथा 
अनुपपन्न है क्योंकि प्रथम तो मातलि इन्द्र का सारथि हो इसके लिए निरुक्तादि वैदिक साहित्य में 
स्थान नहीं, दूसरे इकारान्त शब्द से मत्वर्थीय इनु प्रत्यय हो ही नहीं सकता उसका विधान 
ग्रकारान्त से है । इसलिये मातली का इन्द्र AT करना अनुचित है॥ 


इमं यम प्रस्तरमा हि सीदाङ्गिरोमि; पितामिंः संविदानः | 

आ स्वा मन्त्राः कविशस्ता बन्स्वेना राजन्‌ इविषा मादयस्व ॥ ४ ॥ 
इमम्‌ । यम । प्रऽस्तुरम्‌। आ। हि । सीद॑ । अज्ञिराडमिः । पिठऽभिः । 
सम्‌ऽविदानः | आ । त्वा । मन्त्राः | कवि 5शस्ता; । वहन्तु । एना। राजन्‌ | हविषां | 
मादयस्व ॥ ४ ॥ 


संस्क्ृतान्वयार्थ--( यम-अङ्गिरोमिः-पिदमिः-संविदानः-इमं प्रस्तरं हि-आंसीद्‌ ) 
यम-दे जीवनकाळ | अङ्गानां रसैः प्राणेः सहानुकूळ:संस्त्वमिमं प्रसतरम्‌-शरीर रूपं यज्ञं जीवन- 
बृद्धिहेतो रवश्यमासीद्‌-समन्तात्ाप्तो भव “यज्ञो वै प्रस्तरः” [श० १।३।४। १० ] “पुरुषो 
वाव यज्ञः” [ orate २। ६1१ ] “पुरुषो' वं यज्ञस्तस्य शिर एव हृविर्धातं मुखमाहृवनीयः 
[ito ५1४] ( कविशस्ताः-मन्त्राः-त्वा-आवहन्तु ) विद्ठओक्तानि शरीरविद्यावित्मोक्तानि 
मन्तव्यानि त्वामावहन्तु-अत्र शरीरे समन्तात्‌ प्रापयन्तु चिर रश्षन्त्वित्यथः अत एव 
(राजन्‌-एना हृविषा-माद्यस्व ) राजन्‌-हे राजमान देव ! अनेन हविदौनेनादानयोग्येन 
वस्तुना वा मां मादयस्व-युङक्ष्व-संतोषय सजीवनं ङुवित्यथंः ॥ ४ ॥ 


साधान्वयार्थ--( यम-म्रङ्गिरोभिःपितृभिःसंविदानः-इमं प्रस्तर हि-आसीद ) हें जीवनकाल ! 
तू प्राणों के साथ अनुकूल होता हुआ मेरे इस शरीररूपी यज्ञ को जीवनवृद्धि के हेतु अवश्य भली 
प्रकार प्राप्त हो (.कंविशस्ताः-मन्त्राः-त्वा-ग्रावहुन्तु ) शरीर-विद्यावेत्ता विद्वानों के निर्दिष्ट मन्तव्य 
तुर को मेरे शरीर में चिरकाल तक रखें, प्रत एव ( राजन्‌-एना-हविषा मादयस्व ) हे राजमात 
देव ! इस हविर्दान तथा खाने योग्य पदार्थ से मुझ को सन्तुष्ट, सजीवन कर ॥ ४॥ 
काहि 
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भावार्थ -प्राणशक्ति के अभ्यास और वैद्यक सिद्धान्तो के श्रनुसार खानपान gape 
क्रियाओं से मनुष्य दीघंजीवी श्रौर सुखी हो सकता है ॥ ४ ॥ 


अङ्गिरोमिरा मैहि ants वेरुपैरिह मादयस्व | 

विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ यज्ञे बर्हिष्या निषद्य ॥ ५ ॥ 
आङ्गिर!ऽभिः । आ । गहि । यज्ञियोभिः । यम । वैरूपेः । इद । मादयख 
विवैस्न्तम्‌ । हुवे । य! । पिता । ते । अस्मिन्‌ । यज्ञे । बर्हिषि। आ। ) 
निऽसद्यं ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( यज्ञियेमिः-वे रूपैः-अङ्गिरोमिः-यम-आ गहि इह मादयख) 
ज्ञाहैँयज्ञयोग्यैिमिन्नर्पैरङ्गिरोभिः-सायम्प्रातरमावस्यापौरणमास्यादि- सन्धि - समग्राः 
काळावयबैः सह हे समय ! त्वमागह्यागच्छ तथाऽऽगत्येहास्मिन्‌ यज्ञऽस्मान्मादृयस्व तप 
( यः-ते पिता तं विवस्वन्तं बर्हिष्या निषद्य-अस्मिन्‌ यज्ञे हुवे ) यश्च ते पिता विवछान्‌ 
सू्योऽस्ति तमहमासनमुपविश्योपविष्टः सन्नस्मिन्‌ क्रियमाणे यज्ञ हुवे-आहुतिप्रदानेनादृ 
युनज्मि | अत्र हु धातुरादानार्थः” “हु दानादनयोरादाने च” [ जुहोत्यादिः | ॥ * Il 
भाषान्वयाथ- ( यज्ञियेभिः-वैरूपेः-श्रङ्गिरोभिः-यम-ग्रागहि इह मादयस्व ) यज्ञ के योग 
नानाविध सायं प्रातः, अमावस्या, पुरिमा, श्रादि सन्धियों के मुहूतरूप कालावयवों के साय 
समय ! तू प्रात हो और इस यज्ञ यज्ञ में हमको AIT लाभ से तृप्त कर ( यः-ते पिता ११ 
विवस्वन्तं बहिष्या निषद्य-भ्रस्मिनु यज्ञे gt) और जो तेरा पिता सूर्यदेव है उसका भी 
श्रासनोपविष्ट इस यज्ञ में ग्राहुतिप्रदान द्वारा प्रयोग करता हूँ ॥ ५ ॥ 
आवार्थ- भिन्न-भिन्न पव दिवसों में जबकि सूर्येरश्मियां भी यज्ञ में संयुक्त हों ऐसे सं 
पर पार्वण यज्ञ समय को अनुकूल बनाने के लिए करने चाहिये ॥ ५ ॥। 


अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अर्थवोणो भृग॑वः सोम्यासः । 

तेवा बं सुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्यांम॥ ६॥ 
अङ्गिरसः । न; । fiat: । adsvar: । अर्थवाँण; । भ्रुगंव) ॥ सोम्यास | ते्षाम्‌। 
बयम्‌ | सु5मतो | यज्ञियानाम्‌ | अपि | भद्रे | सौमनसे । स्याम ॥ ६॥ ) 


संस्कृतान्वयाथ!--( अङ्गिरसः पितरः नवखा:-अथर्वाण:-भरगवः सोम्या, | 
अज्जिरसः-प्रीष्मतु सम्बन्धिसूयंरश्मयः, पितरः-वर्षतु सम्बन्धिरविकिरणाः; बट 
शर॑ृतुसम्भन्धिभानुरशमयः, अथर्वाणु:-हैमन्ततु सम्बन्धिरवि-कि रणाः, । 
शिशिरतु सम्बन्धिसूर्यरशमयः, सोम्यासः-वसन्ततु सम्बन्धिसूयकिरणा', ना al 
जीवनाय सन्ति । पूर्वरिमन्मन्त्रे 'विवस्वन्तं हुवे! इति वचनात्‌ तेन विवस्वता te 
स्तत्सहिता: सूर्यरश्मयश्चापि युज्यन्त इति दश यितुमक्िरःप्रश्वतीनां वचनम a a 
“orang मित्र ऋतुभिः कल्पमानः संवेशयत्‌ पूथिवीमुत्रियांभि?” [ श्रथ० है | 5 | 1 | 
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भिरु्ियाभिश्च सह आयातीति सिद्धान्तः | अत्र तु ते रश्मय ऋतुसहचरिता वर्णिता: 
सन्ति | एवंवच्च विज्ञानम्‌ ।“वीलु चिद्‌ दृढा पितरो न उक्थैरब्रि रुजन्नङ्गिरसो रवेण । चक्रुदिवो 
बृहतो गातुमस्मे अहः स्वविविदुः केतुमुख्ता?? [09191] अत्रापि afard 
यदङ्गिरसो ग्रीष्मतुसम्बन्धिनः सूर्यरश्मयोऽद्रिं मेघं चक्र: कतवन्तस्तमेवाद्रि सेघं 
पितरो वर्षतुसम्बन्धिरविकिरणा रुजन्‌ अङ्गयन्ति नीचेनिपातयन्ति . पुनश्चोस्ना 
विविधगुणवासरयितारः शारदाः सूर्यकिरणा आदित्यं दिनं पुथिव्रीं 
पराप्नुवन्ति, एवमृतुसाम्य॑ दर्शितम्‌। ऋतुत्रयत्वमपि भवति यथा 'चरके-“विठृता- 
त्वेनं महता विपर्ययेणोपपादयन्ति, ऋतवस्त्रय इव” | चरके १२ । १३] तथा कृत्ववात्र पितर 
इति weal न विशेषणरूपेणापित्वङ्गिरआदिवद्देवतारूपेण स्वतन्त्र एव । सायणेन “पितरो 
नवग्वाः सोम्यासः? त्रयोऽप्यङ्गिरआदीनां विशेषणवाचकाः सन्तीति व्याख्यातं परन्तु 
सुक्तभाष्यावतरणे “अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा इति षष्ठ्या अङ्गिरःपित्रथवंश्रगुलक्षणा 
लिङ्गोक्ता देवता: एवमत्र तु सायणेन ‘frac’ इति शब्दस्य देवतात्वं प्रतिपादितम्‌ । 
अस्तु, निर्क्तेऽप्यस्मद्वत्‌ पितर इत्यस्य स्वतन्त्रं देवतात्वमेव प्रतिपादितमङ्गिरआदीना- 
AA यथा-- 

“पिता पाता वा पालयिता are frat दुहितुगंर्भ;दधाति पर्जन्यः पृथिव्याः” [ निरु० 
४। २१] इति छक्ष्यीकृत्योक्तमत्र “पितरो व्याख्याता! । अञ्चारेष्वङ्िराः ग्रचिषि भूगुः संबभूव ` 
इति कृत्वेबोक्तं यास्केन | “श्रङ्गिरसो व्याख्याताः, भूगवो व्याब्याताः, ग्रथर्वाणोऽथनवन्तः, 
थर्वतिश्चरतिकर्मा तत्प्रतिषेधः । तेषामेषा साधारणा भवति-श्रङ्गिरसो नः पितरो“ 0 अङ्गिरसो 
नः पितरो नवगतयो नवनीतग्रतयो वाथर्वाणो भूगवः सोम्याः सोमसम्पादिनः” [ feo ११। १९ J 
“रसः सोमः? [ श० ७।३।१।३ ] सोम्यासः सोमसम्पादिनो रससम्पादिनो 
वसन्ततु सम्बन्धिसूर्यरश्मय .इत्य्थः । एवं नात्राङ्गिरआदयो मृतपितरो5पि तु सन्ति देवा 
ऋतुयुक्तसूर्यरश्मयः | उक्तं च निरुक्ते “पितर? इत्याख्यानम्‌ | “माध्यमिको देवगण इति 
नैरुक्ताः” [ feo ११1 ९९] रश्मयो देवाः-”उदिता दैवाः सूर्यस्य” ( तेषां यज्ञियानां 
सुमतौ भद्रे -अपि सौमनसे वयं स्याम ) “तेषां यज्ञियातां सुमतो कल्याण्यां मतौ भदे भन्दनीये 
भाजनवति वा कल्याणे मनसि स्याम” [ निरु० ११1 १९ | तेषां पूर्वोक्तानां यज्ञाद्वोणां 
सुमन्तव्ये व्यवहारे भाजनवति कल्याणे मनसि सुखयुक्ते प्रसन्नभावे वर्तेमहि ॥ ६ ॥ 

भाषान्वया्थ--( अङ्गिरसः पितर:-नवग्वा:-अथर्वार:-भृगव:-सोम्यास:-नः ) ग्रीष्म ऋतु 
सम्बन्धी सुर्यरण्मिया वर्षाऋतु सम्बन्धी सू्येकिरणें, शरद्तु संबंधी भानुरश्मियां, हेमन्तन्रहतु संबंन्धी 
दिवाकर किरणें, शिशिरऋतु संबंधी सूर्यरश्मियां, वसंतऋतु संबंधी आदित्य किरणें, हमारे जीवन 
के लिये हैं ( तेषां यज्ञियानां सुमतौ भद्रे-ग्रपि सौमनसे वयं स्याम ) उन यज्ञयोग्य सूयेकिरणों 
के विचारणीय विज्ञान व्यवहार में हम कल्याण मन से सुखयुक्त होकर रहें ॥ ६॥ 

भावार्थ--प्रत्येक ऋतु को स्वानुकुल श्रौर सुखमय बनाने के लिए पुष्कल कऋटुयाग करने 
चाहिये ॥ ६ ॥ 
WRAR प॒थिभिः पुर्व्येमियत्रा नः पूवे पितरं; परेयुः । 
उभा राजानां स्व॒धया मदन्ता य॒मे पश्यासि वरुण च देवस्‌ ॥ ७ ॥ 


~ 
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ET कक््स्भ्भ्भ्भ्भ्भ 
प्र । इहि । प्र । इदि । पथिडमिः । पूर्व्येभि; । यत्र | न) । पूर्व । पितर | 
परा5ईयुः । उभा । राजांना । स्वघर्या | मद॑न्ता । यमम्‌ । पश्यासि | वरणम्‌ । च | 
देवम्‌ ॥ ७॥ 


संस्कृतान्वयाथ -( पूर्व्येभिः पथिभिः प्रेहि प्रेहि ) पूर्वोत्पन्नद्ृहज्जनः कृतमंयो. 
दितैर्जीबनमागैरिष्टापूत्तीदिभिराचरणेह जीव ! त्वं प्रेहि प्रेहि, जीबनान्तं गच्छ रच्छ । 
पुनः पुनगंच्छ नित्यं गच्छेत्यर्थः “नित्यवीप्सयोः” [were ५। १1४ ] (यत्र नः पूर्व पितरः 
परेयुः ) येषु वमाना अस्माकं पूर्व पितरः-पाळकञनाः परागता जीवनान्तं प्राप्ताः सन्ति 
(स्वघया मद्‌ःता-डभा राजाना यमं वरुणं च देवं पश्यासि) उदकेन त्वां साद्यन्त तपंयन्तौ 
“हूर वेवस्वतोदकमृ”” [ कठो० १1७ ] इति चोक्तम्‌ | 'मद्न्ता-इत्यत्रान्तगंतो णिजयः 
"स्वधा-उद्रकनाम” [ निघं० १। १२] उभा राजानोमौ राजमानौ महत्सत्ताको सर्वत्र 
व्याप्तौ, यमम्‌-यमनशीळं Bala पदार्थान्‌ स्वायत्तीकर्तारमन्तकाळं तथा वरुणं जन्मनो- 
ऽधिष्ठातुदेबं नूतनोत्पादनाय सबपदार्थवरणशीळमाकारो वतमानं मेघस्थं सूहमज देवं 
पश्यासि-पश्येः “लिडर्थे लेट” [ भ्रण्टा० ३। ४ । ७ ] “्रापो यच्च वृत्वाऽतिष्ठंसतद्वररोऽभवतं 
वा एतं वरण सन्तं वरुणा इत्याचक्षते परोक्षेण” [ गोपथ १। ७ | ॥ ७॥ 
आषान्वयार्थ--( पृव्येभिः पथिभिः प्रेहि प्रेहि ) पूर्वोत्पन्न बड़े लोगों के बनाये मर्यादित 
किये हुए जीवनयात्रा सम्बन्धी इष्टापृत्त श्रादि श्राचरणारूप मार्गों से हे जीव ! तू जीवनान्त को ) 
ga: पुनः या नित्य प्राप्त कर ( यत्र नः पुर्वे पितरः परेयुः ) जिन मार्गों में वत्तंमान हुए हमारे 
पालक जन जीवनान्त श्रायु की पुर्णता को प्राप्त हुए हैं ( स्वघया मदन्ता-उभा राजाना यमं TA 
च देवं पश्यासि ) जल के द्वारा तुमे संतुष्ट करते हुए दोनों राजमान बड़ी सत्ता वाले सर्वत्र व्या 
सब पदार्थो को स्ववश करने वाले भ्रन्तकारी काल तथा जन्म के अघिष्ठाता नूतन उत्पत्ति के लिये 
सब को वरने वाले आकाश में वतमान सूक्ष्म जलरूप वरुणदेव को तू देख | यह एक आन्तरिक 
विचाररूप उपदेश है ॥७॥ 


भावार्थ--जीव का आयु को पुण करके मृत्युरूप श्रन्तकाल और फिर पुनर्जन्म के लिग 
मेघ के सुक्ष्म जल रूप वरुण का प्राप्त करना ग्रनिवायं है। ्रतः जीवन की श्रस्थिरता को ध्यात 
में रखते हुए उत्तम कमंमागों परं चलना चाहिये ७॥ ) 


सं गच्छस्व Rahs सं यमेनेष्टापतेन परमे व्योमन्‌ । 

हित्वायांवद्य॑पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तर्न्वा gaat: ॥ ८ ॥ 
सम्‌ । गच्छ । पिऽभि; । सम्‌ । यमेन । इष्टापतेंन । परमे । बिउभेम |. 
हित्वार्य । अवद्यम्‌ | पुन! । अस्तम्‌ | आ | इहि । सम्‌ । गच्छ्‌ | त्ता. 
सुऽबचौः ॥ ८॥ | 


i 
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SS च्य 


संस्कृतान्वयाथ!--( परमे व्योमन्‌ पितृभिः सङ्गच्छस्व यमेन-इष्टपूर्तन सम्‌ ) 
हृदयाकाशे वतंमानरत्वं हे जीव ! प्राणेः सह सङ्गतो भव पुनजंन्मप्राप्तय इत्यथः “यो वेद 
निहितं गुहायां परमे व्योमच’” [ तैत्ति उप० २1 १1 १] “व्योमन्यात्मा ` प्रतिष्ठित: 
[ मृण्डको० २।२। ७] तत्रेव च यमेन जीवनकालेन सह सङ्गतो भव | इष्टापूर्तनानुष्ठितेन 
यज्ञादिशुभक् रूपेण TAY सह सङ्गतो भव “एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः [ मनु० 
५। १७ ] इति चोक्तम्‌ ( अवद्यं हित्वाय पुनः-अस्तम्‌-एहि सुवचौ:-तन्वा सङ्गच्छस्व ) 
गद्य मिदं शरीरं त्यक्त्वा पुनरस्तम्‌-पुनगृ हं पुनर्योनिं पुन्न्मेत्यर्थः “अस्तं गृहनाम 
[ नि० ३1४ ] एहि प्राप्नुहि | तत्र च पुनजेन्मनि सुन्दरेण शरीरेण सह सङ्गतो भव । 
“सुवर्चाः? इत्यत्र “सुपां ge? [ अष्टा ७। १। ३६ ] इति तृतीयास्थाने सुप्रत्ययः ॥ ८ ॥ 

भाषान्वयाथ--( परमे व्योमन्‌ पितृभिः संगच्छस्व यमेन-इष्टापूर्तेन सम्‌ ) हृदयाकाश 
में वतमान हुए हे जीव ! तु प्राणों के साथ सङ्गत हो जा श्रौर वहीं जीवनकाल के साथ भी 
सङ्गत हो । इष्टापुतँ यज्ञादि रूप सञ्चित किये धमंधन के साथ सङ्गति कर जो तेरा सच्चा मित्र 
है और मरने पर साथ जाता है ( wad हित्वाय पुनः-ग्रस्तम्‌-एहि सुवर्चा:-तन्वा सङ्गच्छस्व ) 
गह्य श्र्थात्‌ भ्रियमाण या मरणाधर्मी शरीर को छोड़कर पुनर्जन्म को प्राप्त हो और उस पुनर्जन्म 
में सुन्दर शरीर के साथ युक्त हो जा ॥ ८ ॥ 

आवार्थ- प्रत्येक जीव वर्तमान देहपात के अनन्तर पुनः प्राणों और जीवनकाल से सङ्गत 
होता है site कमों के अनुसार पुनः नूतन नाड़ी भ्रादि से युक्त शरीर को धारण करता zusu 


sia fia वि च॑ सर्पतातोऽस्मा एतं पितरों लोकमक्रन्‌ | 

अह्दोभिरङ्धिरक्तुभिर्व्यक्तै य॒मो ददात्यवसानमस्मै ॥ & ॥ 
ad । इत । वि । इत। वि । च । सर्पत । अर्तः | अस्मै । एतम्‌ । पितरः। छोकम्‌ । 
अक्रन्‌ । अह;ऽभिः । अतुऽभिः । अक्तुऽभि । वि5अक्तम्‌ । यम; | दुदाति | 
अव$5सान॑मू | अस्मै ॥ ९॥ 


संस्कृतान्वयारथः--( पितरः-अस्मे-एतं लोकम्‌-अक्रन्‌ ) ये पितरः सूर्‍यरशमयो 
5 स्माच्छरीराज्जीव॑ नीत्वास्मा एतं लोकमिमं प्रथिवीकोक॑ पुनजन्माथ 
कुर्वन्ति "छन्दसि लुङ,लङ,लिटः” [ mero ३1 ४1 ६ ] सामान्यकाले लुङ्‌ | “सविता ते 
miter: पृथिव्यां लोकमिच्छतु । तस्मै युज्यन्तामुत्रियाः मा यजु० ३५। २ 1( तपे 
बीत विसर्पत च ) अस्मात्‌ स्थानात्ते«पगच्छन्तु वियन्तु विसपन्तु; “अन्न सवत्र पुरुषव्यत्यय: | 
अस्माच्छुरीराज्जीवमादाय सूर्यरश्मयः क्रमेण प्रथिव्यामपगच्छन्ति प्रसरन्ति अन्तरि 
वियन्ति विस्तरेण गच्छन्ति, दिवि विसर्पन्ति सो&म्येन सर्पन्तीति सिद्धान्तितम्‌ यतो हि 
सूयेस्त्रिधा स्वरशमीन्‌ प्रेरयति | उक्तं च वेदे-“इदं विष्णू विचक्रमे Ter निदधे पदम [ = 
१। २२ । १७ ] तथा च तिरुक्तमत्र “यदिदं किञ्च तदिक्रमते विष्णुस्त्रिधा निधत्ते प्रदं त्रेधा 
भावाय पृथिव्यामन्तरिक्षें दिवीति” [| तिरु० १२ । १६ 1 ( यम:-अस्मे-अहोभिः-अश्रिः- 
अक्तुभिः" ब्यकतम-अवसानं ददाति ) यमो विश्‍वकाळो$स्म जीवायादगंणेन, उषोगणेन, 
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रात्रिगणेनार्थात्कतिययरहरुषोरात्रिभि: प्रकटीकृतं विरामं ददाति प्रथिव्यन्तरिक्षद्यस्यान. 
गमनक्रमेः पुनजन्म प्राप्तये स्थिरीकरोतीत्यथः “तिम्रो रात्रीयंदवात्सीगृं हे मे” [ कठो० 
इति चोक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयाथ--( पितरः-ग्रस्मै-एतं लोकम्‌-ग्रक्रनु ) जो ये सूर्यं की रडिमयाँ हैं इस जीव 
के लिये इस पृथिवी लोक को पुनर्जन्मार्थ तैयार करती हैं ( ्रतः-अपेत वीत विसर्पत च ) अत एव 
इस स्थान से वे सूये की किरणों जीव को साथ लेकर ग्रपगमन, विगमन श्र विसपंण करती हैं 
अर्थात्‌ प्रथम प्रथिवी पर फैलती हैं पश्चात्‌ ऊपर अन्तरिक्ष में पक्षी के तुल्य उड़ती हुई विस्तृत हो } 
ले जाती हैं पुन: चुलोक में भ्रति सूक्ष्मता से पहुंचती हैं ( यमः-ग्रस्मै ग्रहोभिः-मप्रदिभ:-ग्रकतुशि- 
व्यक्तम्‌-प्रवसानं ददाति ) सूयं इस जीव के लिये ग्रहर्गण-उषोगण-रात्रिगण से श्रर्थात्‌ कुछ दिनों 
उषाग्रों और रात्रियों से प्रकटीभूत विराम को देता है । जसे कठोपनिषद्‌ में यम के यहां जीवात्मा 
के तीन दिन रात के रहने की चर्चा है जो कि पृथिवी-श्रन्तरिक्ष-द्युस्थात के गमन-क्रम से संबंध 
रखता है, इस प्रकार पुनर्जन्म प्राप्ति के लिये स्थिर करता है ॥ eu 
सवार्थ-शरीरपात हो जाने के पश्चात्‌ जीव सूर्य की पृथिवी सम्बन्धी रश्मियो को प्राप 
होता है पुनः अन्तरिक्ष सम्बन्धी किरणों को और पश्चात्‌ द्युस्थान सम्बन्धी रश्मियों तक पहुंचता 
हैं एवं स्थुल शरीर के बिना ही कुछ दिन, उषा और रान्रियों तक विराम में रहकर पुनर्जन्म में 
आता है॥ € ॥ 


अति द्रव सारमेयो शवानौ चतुरक्षौ शबलौ साधुनां पथा | 
अर्था पितन्त्सुबिदत्राँ उपेहि यमेन ये संघमादं मद॑न्ति ॥ १०॥ 
| Sar F RTE Fe 
अति | द्रव । सारमेयो | इवानौ | चतु॥5अक्षो | शबल | साधुनां | पथा | अर्थ | 
पितुन्‌ । सु5विदत्नान ot । इहि । यमेन । ये । सघ5मार्दम्‌ । मद॑न्ति ॥ १०॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( साधुना पथा चतुरक्षौ शबळी सारमेयौ श्वानौ अतिद्रव ) 
हे जीव ! त्यै धम्यंण मार्गेण चतुष्प्रहरको चित्रवर्णों सारमेयौ-सरमाया st 
ुत्रावहोरात्र, 'सरमेति शाब्दो मध्यस्थानदेबताप्रकरणे पदनामसु निघ 
पठितत्वान्निरुक्ते च सरमा सरणादिति व्याख्यातत्वातदृदितिशब्देन साकं वर्णनाच्व 
सरमा शब्दस्यार्थ SISA गृह्यते । सूर्यचन्द्रप्रकाशाभ्यां चित्रवर्णावहोरात्री शबलावत्रो च्येते। 
शबळावहोरात्रावित्यत्र प्रमाणमू-/श्मामश्व त्वा मा शबलण्च प्रेषितो यमस्य यो पर 0 
शवातौ । श्र्वाङोहि मा विदीध्यो मात्र तिष्ठ! पराङ, मनाः” [ श्रथ० ८।१।९] न | 
दृशममन्त्रे श्‍वानौ? एकादशो च “पथिरक्षी? एवं द्वावपि शब्दौ पथिरक्षी श्वानौ, अथ ५ | 
स्येकस्मिन्नेव मन्त्रे पठितौ स्तः | तन्मन्त्रे. च यत्‌ कौषीतकित्राह्मणवचर्ग 
प्रमाणमुदिभ्रयते “ned शबलो रात्रिः श्याम” [ को०२।९] इति प्राम डब मायया | 
मन्त्रोक्तशबळी पथिरक्षी श्‍वानावहोरात्राविति सिद्धम्‌ । तावहोरात्रो दै त 
त्वमतिद्रव सम्यक्‌ प्राप्तो भव ( अथ सुविदत्रानं पितन्‌-उपेहि ये यमेन सधमादं म. १ | 
अथानन्तर हे जीवं; सुशोभनान्‌ कल्याणुंसम्पादकान्‌ पाका | 


we 
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afar सूर्यरशमीनुपेह्य पागच्छ, ये पितरो रश्मयो यमेन-कालेन सहयोगं 
भजन्ते ॥ १० ॥ 


भाषान्वयाथ--( साधुना पथा चतुरक्षो शबलौ सारमेयौ इवानौ अतिद्रव ) हे जीव ! 
तू उचित मार्ग से चार प्रहररूप चार आँखों वाले, सूर्य तथा चन्द्र प्रकाश से चित्र 
रंगयुक्त उषा-पुत्रों-दिन और रात को समीचीन रूप से प्राप्त हो ( ग्रथ सुविदत्रानु पितुन्‌-उपेहि 
ये यमेन सधमादं मदन्ति ) इसके पश्चात्‌ कल्याणसम्पादक ऋतुसहचरित सूर्ये की रश्मियो को प्राप्त 
कर जो समय के साथ सदा सहयोग रखती है ॥ १०॥ 


सावार्थ--देहान्त के पश्चात्‌ जीव शीघ्र-शीघ्र दिन-रातों को सूर्य रडिमयो द्वारा पुन- 
HATS प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 
यो ते श्वानं यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पंथिरक्षी नचर्क्षसौ । 
तास्यामेनं परि देहि राजन्त्स्वस्ति चास्मा अनमी च॑ धेहि ॥११॥ 


~ N 


यौ । ते । carat । यम । रक्षितारों । चंतुः5अक्षौ । पथिरक्षी इतिं पथि5रक्षी । 
न5चक्षंसौ । ताभ्याम्‌ । एनम्‌ । पारे । देहि | राजन । स्वस्ति । च । अस्मे। 
अनमीवम्‌ । च । धेहि ॥ ११॥ 


संस्कृतान्वयाथ ४--( यम ते यौ रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी नृचक्षसौ श्वानौ ) 
हे यम ! तब यौ रक्षकौ चतुष्प्रहरकौ पथिरक्षी-मागंपाळौ, नृचक्षसी-नुणां मनुष्याणां 
द्रष्टारौ, श्वानौ-श्वानाविव प्रृष्ठगामिनावद्दोरात्रौ स्तः ( ताभ्याम्‌-एनं परिदेद्दि ) ताभ्या- 
महोरात्राभ्यामेनमेतं जीवं परिदेहि पुनजेन्माथं समय ( राजन्‌-अस्मै स्वस्ति च-अनमीचं 
'च घेहि ) हे राजन्‌ | अस्मे जीवाय स्वस्ति च नेरोग्यं च धेहि-सम्पादय ॥ ११ ॥ 

आषान्वयार्थ--( यम ते यौ रक्षितारो चतुरक्षौ पथिरक्षी नृचक्षसौ शवानौ ) हे समय | 
तेरे जो रक्षक चारप्रहररूप चार आंखा काले: मागेपाल प्राणियों के संदा दशक इवान तुल्य प्रत्येक 
जीव के पीछे-पीछे चलने वाले दिन और रात हैं ( ताभ्याम्‌-एनं परिदेहि ) उन दिन रातों. के 
साथ इस जीव को पुनर्जन्म के लिये छोड़ ( राजनु-ग्रस्मै स्वस्ति च-अनमीवं च घेहि ) हे. राजन्‌ | 
इस जीव के लिये सत्तारूप स्वस्ति प्रौर नीरोगता का सम्पादन कर ॥ ११ ॥ 

भावार्थ--जीव का जीवन समय समाप्त हो जाने पर फिर से. नया जीवन मिलता है जो: 
कि शुद्ध और स्वस्थ होकर दिनरात के साथ पुन्‌वंहन करता है ॥ ११॥ 


उरूणसार्वसुवर्पा उदुम्बलौ यमस्य दूतौ च॑रतो जनाँ अँ । 

ताबस्म्यं॑ _शये द्रयौय पुनदोतामसुम॒ेह भद्रम्‌ ॥ १२॥ 
ररुञ्नसौ | असुऽतुपौं | उदुम्बलौ | य॒मस्य॑ | दूतो | चरतः | जर्नान्‌ । अल । तौ । 
अस्मभ्यम्‌ । दृशय । सूर्याय । घुः । दाताम्‌। अझुम्‌ । अद्य | इह । अद्रम्‌ ॥ १२ ॥ 
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संस्कृतान्वयाथः--( यमस्य दूतौ हरूणसो-असुठ्पौ-उदुम्बळी जनान्‌-अनु चर 
यमस्य दूतौ महाकुटिछौ [ रास्‌ कोटिल्ये भ्वादि० ] ततो5च्‌”,असुठ॒पौ-प्राणस्तप्यन्तौ, इत्या, 
ङ्कारिकत्वम्‌ , उरुबळौ महाबलो जनान्‌-जायमानाचुत्पद्यमानानछु चरतो ap 
कुरुतः ( तौ सूयीय दृशये-अद्य-इह-अस्मभ्यं भद्रम-असु पुनः-दाताम्‌ ) तावहोरात्रो सूम 
दृशये पुनः पुनः सूर्यं दशेयितुमदयेहास्मिन्‌ छो केऽस्मभ्यं सुखकरं प्राणं परजन्म धारणि 


gag: ॥ १२॥ 
भाषान्वयाथ-- ( यमस्य दूतौ-उरूणसी-भ्रसुतृपौ-उदुम्बलौ जनानु-ग्रनु चरतः ) वे fat 
झौर रात काल के दूत बने हुए बड़े कुटिल कठोर स्वभाव के, प्राणों से तृत्त होने वाले महावा 
(ag आलङ कारिक कथन है) उत्पन्न हुए सभी जीवों में साथ-साथ चलते हैं ( तौ सूर्याय दशये-बह- 
इह-अस्मम्यं भद्रमु-प्रसु पुनः-दाताम्‌ ) वे. दिन. श्रौर रात बारम्बार सुरयंदशंन के लिये भ्राज y 

लोक में हमारे लिये सुखदायक जीवन धारण करने को दूसरा जन्म फिर देवें ॥ १२ ॥ 
भावार्थ--दिन और रात आयुरूप जीवनकाल के दूत बन कर बारम्बार सूर्यदर्शन करा 

हुए जीव को भ्रन्तिम काल तक ले जाते हैं एवं पुनर्जन्म भी धारण कराते हैं ॥ १२ ॥ 


यमाय सोमं सुनुत यमाय जुहुता इवि} । 
य॒मं ई यज्ञो गच्छत्याग्निदूतो अर्रकृतः॥ १३ ॥ 


यमार्य । सोम॑म्‌ । GAT | यमाय॑ । जुहुत । दाबि; । यमम्‌ । ह । यज्ञश । गच्छि 
अग्निऽदूंत; । असम्‌ऽक्तः ॥ १३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!---( यमाय सोमं सुनुत ) आयुरूपाय जीवनकालाय विश 
कालाय च तत्सौष्ठयसम्पादनायेत्यर्थः) सोममोषधिरसं निःसारयत ( यमाय हृविः-जुहुँत। 
यमाय पूर्वोक्ताय हविःोत्रं कुरुत ( अग्निदूतः-अरङ्क्तः-यज्ञः-यमं ह॒गर्च्छात) 
अग्निदू तो यस्य स एवमलङ्क्रतःसम्यक्क्रृतो यज्ञः काळं गच्छति ॥ १३ ॥ 

माधान्वयाथ=-( यमाय सोमं सुनुत ) समय को अनुकूल बनाने के लिये श्रोषमि a 
निकालना चाहिए पुतः ( यमाय हविः-जुहुत ) उस ओषधि रस की हवि-्राहुति अग्नि में र 
करी ( ग्रग्निदुतः-्ररङ कृतः यज्ञ-यमं ह गच्छति ) श्रग्निदृत के द्वारा यह सम्पादित यज्ञ कारव | 
प्राप्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 

आवार्थ- आयुर्वेदिक ढंग से भ्रोषधिरस का होम जीवन को चिरकालीन बनाने 


हेतु है ॥ १३॥ 
यमाय॑ घतर्बद्धविजुहोत प्र च॑ तिष्ठत | 
स नों. देवेष्वा य॑मदीषमायुः प्र जीवसे ॥ १४ ॥ 
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यमार्य | घुत5वत्‌ । हवि} । जुहोत । प्र । च॒ । तिष्ठत । सः | न! । देवेषु । आ । 
द्वीघेम्‌ 
यमत्‌ | दीघम्‌ | आयुः । प्र | जीवसे ॥ १४ ॥ 


A ए 

सस्कृतान्वयाथ1---( यमाय घृतवत्‌-ह॒वि:-जुहोत प्रतिष्ठत च ) यमाय पूर्वोक्ताय 
जीवनकाळाय विशवकाळाय वा तत्सौष्ठयसम्पादनायेत्यथ: | घृतयुक्तं gad जुहोत कुरुत 
प्रतिष्ठत च तत्र प्रकृष्टतां च प्राप्नुत ( सः-नः-जीवसे देवेषु दीर्घम्‌ आयुः प्रायसत्‌ ) 
सोऽस्माकं जीवनाय देवेष्विन्द्रियेषु दी ्घस्थायिस्वं विस्तारयति ॥ १४॥ 

भाषान्वयाथ--( यमाय घृतदत्‌-हविः-जुहोत प्रतिष्ठत च ) पूर्वोक्त जीवनकाल और 
विश्वकाल को श्रनुकूल बनाने के लिए घृतसहित ्ओरोषधिरस रूप हवि आदि का होम करो और 
जीवन की उच्चता को प्राप्त होओ ( सः-नः-जीवसे देवेषु दीघेम्‌-आयुः प्रायमत्‌ ) एवं वह काल 
हमारे भ्रधिक ग्रौर उत्तम जीवन के लिये हमारी इन्द्रियों में दीधंजीवन का विस्तार करे ॥ १४ ॥ 

भावार्थ-हव्य वस्तुग्रो में घृत मिलाकर या घृत के साथ हवन करने से इन्द्रिय-शक्तियां 
चिरस्थायी रहती हैं ॥ १४॥ 


य॒माय॒मधुमत्तमं राज्ञे इव्यं जुद्दोतन। 
इदं नम॒ ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः Gea: TERA ॥ १५ ॥ 


यमाय॑ । मध्चुमत्‌ऽतमम्‌ । राज्ञे । हुव्यम्‌ । जुहोतन | इदम्‌ । नम॑; | ऋषिभ्य} | 
पै ऽजेभ्य । परेभ्यः | पथिकृत्‌ऽभ्यः ॥ १५ । 


संस्कृतान्वयार्थ/--( यमाय राज्ञे मधुमत्तमं हव्यं जुद्दोतन ) त 
राजमानाय कालाय मधुमत्तमं मधुररसयुक्तं होतव्यं वस्तु जुहुत पथिकृदू भ्य: पूवजभ्य. 
पूर्व भ्यः-ऋषिभ्य:-इदं नमः) धर्ममार्ग-सस्पादकेभ्यः पूवेजापेक्षया पूवभ्यः प्राक्तनेभ्य ऋषिभ्य 
इदं मन्त्रत्रयोक्तं सोमधृतमधुमिश्रं हविष्प्रदानं नग्नत्वं शिष्टाचारोऽस्तु, अस्ती त्यथः आम्राश्च 
सिक्ताः पितारश्च प्रीणिताः? इतिवत्‌॥ १५ ॥ 

भाषान्वयारथ-( यमाय राज्ञे मधुमत्तमं हव्यं जुहोतन ) पूर्वोक्त सर्वत्र राजमान समय को 
अनुकूल वनाने के लिए मधु या fag से युक्त हवि का होम करना चाहिये ( पथिक्कदुभ्यः पूर्वजेस्यः 
पुर्वेश्य:-ऋषिभ्य:-इदं नमः) धर्मं-मार्ग सम्पादन करने वाले पूर्वजों की अपेक्षा भी जो पूर्व ऋषि हो 
चुके हैं उनके लिये यह तीन मन्त्रों में ser हुआ सोम घृत मधु-सहित हवि का होमरूप कर्म 
नम्नतारूप या शिष्टाचाररूप हो ॥ १५॥ 

भावार्थ--समय को उपयोगी बनाने के लिये मधु या मिष्ट वस्तु से युक्त हवि का होम 
करना चाहिये । इस प्रकार सोमादि भ्रोषधि का रस घृत और मधु से मिश्रित हवियों का हवन 
करना आदि उत्तम कर्म पुराने ऋषियों के लिये शिष्टाचार का अनुष्ठान भी समझता 
चाहिये ॥ १५ ॥ 


OEE 
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Pager: पतति पढुवी रेकमिद्‌ बृहत्‌ । 
त्रिष्टुब्गायत्री छन्दासि सर्वा ता यम आहिता ॥ १६॥ 


तरिऽक॑हुकोभि। । पतति । षट्‌ । उर्वी; । एकम्‌ | इत्‌ । बुत्‌ । जिड्स्तुप्‌। गायत्री 
छन्दाँसि । सवी । ता । यमे । आऽहिता ॥ १६ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ।--( एकम-इत्‌-बृहत्‌ त्रिकद्र केभिः-षट्डवीः पतति ) weg, 
स्वाभाविक: स्वातन्त्र्येण विराजमानः काळ: त्रिकद्र केभिः-भूतबतमानभविष' 
न्नामकेस्त्रिचक्रे; षडुवीः-भूमिरूपानृतूम्‌ प्राप्नोति “उर्वी पृथिवीनाम, [ निरु० 914] 
कद्र क॑ चक्रम्‌ “कद वैकल्ये” [ भ्वादिः ] एतस्मादौणादिको रु: प्रत्ययस्ततश्च कः ( त्रिष्टुप| 
द्यळोकः “विष्ट्बसो ay” [ श०१।७।२। १५] ( गायत्री ) एथिवीलोकः। “ada 
गायत्र्यासीदियं वै सा पृथिवी” [ श० १।४।१।३४] (ता सर्वी छन्दांसि ) ताः सब 
दिशोञन्तरिक्षलोक इत्यथः “छन्दांसि वै दिशः”. [ श० ८।३।१।१२ ] (यमे) क्रो 
विशवकाले ( आहिता ) वतेन्ते ॥ १६ ॥ 
आाषान्वयाथ--( एकम्‌-इत्‌-बृहत्‌ त्रिकद्रकेभिः-षट्‌ उर्वीः पतति ) स्वभाव :तथा ति 
स्वतन्त्रता में किसी की अपेक्षा न करने वाला एक भ्रकेला काल “भूत वतमान भविष्यत्‌' इन ती 
कालचक्रो से ऋतु रूप छः भुमियो को प्राप्त होता है ( त्रिष्ठुब्‌ गायत्री ता सर्वा छत्दांति ऐ 
ग्राहिता ) द्यावापृथिवी और सारी दिशायें अर्थात्‌ अन्तरिक्ष काल के भ्रन्दर ही रखे हुए हैं॥ (६1 
भावार्थ--काल “भूत वर्तमान भविष्यत्‌ रूप तीन चक्रों द्वारा छः ऋतुशों में विभक्त i 
जाता है । न केवल प्राणियों के लिये ही यह काल यमन करने वाला है अपितु पृथिवी, तति 
झौर at एवं तीनों लोकों अर्थात्‌ सम्पूर्ण भुवन समय के नियन्त्रण में रहता है श्रत एव समब । 
परिज्ञान और उस से उचित लाभ उठाना चाहिये ॥ १६ ॥ 


Na 
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पञ्चदशं सूक्तम्‌ 


प्वषिः!--शंखो यामायनः । . 
देवता! पितर! | 
छत्द1--- १, २, ७, १२-१४ विराट trey \ 2, ९, १० 
त्रिष्डुपू । ४, ८ पादनिचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ निचत्‌ त्रिष्दुप्‌। ५ 
आची afte त्रिष्ट्प्‌ । ११ निचज्जगती | 
स्वर!--१-१०, १२-१४ धैवतः | ११ निषादः | 
बक्तव्य 


इस सूक्त के प्रथम मन्त्र की व्याख्या Fram में की गई है जो नीचे मन्त्रभाष्य में उद्धृत है। 
उसमें निरुक्तकार ने आधिदैविक विषय को दर्शाया है । तथा “तस्मान्माध्यमिकान्‌ पितृत्‌॒ मन्यन्ते 
[विरु० ११ । १८ ] इस निरक्तवचन से भी विशेष स्पष्टीकरण हो जाता है। सम्पूर्ण सूक्त 
के देवता पितर हैं। भर इसमें मुख्यरूपेण यज्ञप्रक्रिया का विधान है जिसमें दो प्रकार के पितर 


॥ उपयुक्त होते हैं। एक जड़ पितर सूर्यं की रर्‍्मियां, दूसरे चेतन पितर ज्ञानी लोग । लोकप्रत्यक्ष 


भी यही है । यज्ञ का उत्तम उपयोग बिना सूर्यकिरणों भ्रोर ज्ञानी पुरुषों के नहीं हो सकता, AT 
एव सूर्योदय के पश्चात्‌ से सूर्यास्त से पूर्व-पूर्व यज्ञ करने का याज्ञिक सिद्धान्त है । [तथा ब्रह्मा, 
भ्रध्वयु', उद्गाता, होता आदि ज्ञानी जनों के द्वारा यज्ञ करने का आदेश भी हे । प्रत एव इस 
सूक्त में संक्षेप से यज्ञप्रक्रियाविज्ञान है । साथ-साथ पितृपरिचय, ज्ञानीजनों का यज्ञ में कत्तेव्य और 
सूर्यरदिमयों का उपयोगविज्ञान दर्शाया है । यज्ञ के तीन सवन, पृथिवीभ्रमरा से शहोरात्रवृत में 
सुर्येरडिमियो के मुख्यस्थान या केन्द्र, यज्ञ के योग से किरणों का पोषक ग्रौर बलदायक बनता, 
बुद्धि का विकसित करना, उदित, तृत्त और शान्त ररिमयो का Ada, उत्तरायण और दक्षिणायन 
में सुयेररिमयों का यज्ञ में लाभ श्रोर यज्ञाहुति का रहिमियों द्वारा प्रसार, ज्ञानी जनों के द्वारा यज्ञ 
का सेवन और उनका सत्कार, निज सन्देहों या प्रश्‍नों का उनसे समाधान तथा उपदेश प्राप्त करना 
प्रादि-आदि उपयोगी बातों का वर्णन है-- 


उदीरतामर्वर उत्परांस उन्मध्यमाः पितर॑ः सोम्यासः । 
ag य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो इवे ॥ १ ॥ 
उत्‌ । ईरताम्‌ । अवरे । उत्‌ । परासः | उत्‌ । मध्यमा} । पितरः । सोम्यासः | 
Recut । न) | अबन्तु | पितरः | 
॥ १॥ 
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संस्कृतान्वयाथ!--( उदीरताम्‌-अवरे-उत्‌-परासः-उत्मध्यमाःपितरः सोम्या 
“उदीरतामवर उदीरतां पर उदीरतां मध्यमा; पितरः सोम्याः सोमसम्पादिन स्ते” a 
११ । १५ ] अवरे प्रातःसवनीयाः सोमसम्पादिन उत्पद्ममानेषु रस्रसम्पादिनिः सूयर 
रसयुक्तान्‌ पदार्थाबुदीरतामुन्नयन्तु मध्यमा माध्यन्दिनसवनीयाः पूरवेवद्रससस 
रविकिरणा उदीरताम्‌-उन्तयन्तु तानेव पदाथौन्‌ | परे वर्तमानास्वृतीयस्चवनिकाः सूयर 
उदीरतामुन्नयन्तु तानेव | एवं त्रीणि सवनानि यज्ञस्य भवन्ति तस्सम्बद्धाः सवे | 
सूर्यरश्मय उन्नयन्तु ( असु ये-ईयुः-अब्रकाः-ऋतज्ञाः-ते नः-पितरः-हवेषु-अवन्तु ) “हु 
प्राणामन्वीयुरवृका अ्रवमित्राः सत्यज्ञा वा यज्ञज्ञा वा ते न गच्छन्तु पितरो हवेषु” [ fr, 
११ । १८ ] ये पितरः सूर्यरशमयो5सु' प्राणं प्राणवन्तं जीवमात्रमीयुः प्राप्ताः सन्ति तऽ 
अनमित्रा अस्माभिः सह संश्लिष्टा ऋतज्ञा यज्ञज्ञा वा यज्ञस्य ज्ञानसाधकाः । क्षे 
बहुळमित्यपि करणे कः? अस्माक ह्वानेषु विचारस्पद्धोसून्नेतुमागच्छन्तु-भागच्छन्ति॥ || 


साषान्वयाथं--( अवरे पितरः सोम्यासः-उदीरताम्‌-उत्‌-मध्यमाः- उत्‌-परासः ) एता 
हुए जगत्‌ पदार्थों में रस को सम्पादन करने वाली प्रातःसवनीय सूर्यरश्मियां उन जगत्पदाबों। 
उन्नत करती हैं एवं मध्यसवन और तृतीय सवन की रश्मियां भी उनको उन्नत करती हैं, जब । 
यज्ञ से संयुक्त हुई रहिमयां फेलती हैं ( ये-श्रसुमु-ईयुः-अ्रवृकाः-ऋतज्ञा:-ते पितरः नः- Fay 
और वे सूर्यरश्मियां जीवमात्र में सङ्गत होती हैं अतएव हम से संहिलिष्ट होकर यज्ञ के उफ 
ज्ञान की साधक बन हमारे भ्रान्तरिक विकासों में उन्नति के लिए प्राप्त होती हैँ॥ १॥ 


भावाथ--यज्ञ के योग से qa की रश्मियाँ जड़ चेतन प्राणीमात्र के जीवनरस कोसा! 


करने वाली बनती हैं। श्रत एव यज्ञ के उपयोग-ज्ञान से उन रश्मियों को भ्रपने जीवत गै ति 
उन्नायक बनावे ॥ १ ॥ 


इदे पितृभ्यो नमो अस्तब्ध ये पूर्वोसी य॒ उपरास ईयुः । 
ये पार्थिवे रजस्या निषत्ता ये बां नूनं सुंबजनांसु विश्व ॥ २॥ 


इदम्‌ | पिएऽभ्यः । नम॑; । अस्तु । अथ | ये । पूर्वौ सः । ये । उपरास? । छ 
ये | पार्थिवे । रज॑सि | आ । निऽस॑त्ताः । ये । बा । ननम्‌। ae | 
विक्षु ॥ २ ॥ | क | 

० ¢ | a 

संस्कृतान्वयाथ :--( पितृभ्यः-इदं नमः-अस्तु ) सूर्यरश्मिभ्य इदं नमोऽ ह 
स्तु । ज्ञो वै नमः” [ श० २।४। २। २४ ] कतभेभ्यः ? ( अद्य ये पूर्वासः जो 
ईयुः-ये-पार्थिवे रजसि-आ निषत्ता ये वा नूनं सुवृजनासु विछ ) अद्यास्मि | 
पूवदिशासम्बन्धिनः सूर्यरश्मय ईयुः प्राप्ताः सन्ति ये-उपरास:-पश्चिम दिशामी् ia 
सूयरश्मयो ये पार्थिवे रजसि-प्रथिवीछोके प्रथिवीतले वा सम्प्रविष्टा रस 
रजांत्युच्यन्ते, [ निर० ४।.१९ ] ये वा सुवृजनासु सुस्पष्टं निर्मल दृजनमन्त ह 


| 
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यासां तासु-अन्तरिक्षवासिनीषु विज्ञ प्रजासु समन्ताखविष्टा: सन्ति तेभ्यः सूर्यरश्मिभ्यः 
पूर्वोक्तो यज्ञो$स्तु “वृजनमन्तरिक्षमु” [ उणादि० दयानन्दः ] ॥ २ ॥ 


भाषान्वयाथे--( पितृभ्यः-इदं नम-अस्तु ) सूरयरश्मियों के लिए यज्ञ हो (aa ये 
पूर्वास:-ये-उपरास:-ईयु:- ये पाथिवे रजसि ar निषत्ता ये वा नूनं सुवृजनासु विक्षु) आज जो पूर्वदिशा 
सम्बन्धी सूर्ये रश्मियां प्राप्त होती हैं तथा जो पश्चिम दिशा में वर्तमान हैं या जो किरणें पृथिवी 
के अन्दर और जो आकाश में रहने वाले लोकों या प्राणीवर्ग में वर्तमान हैं उन सभी किरणों को 
/ उपयोगी बनाने के लिये यज्ञ है ॥ २॥ 


भावाथ---सूर्य के पूर्वे पश्चिम रूप उदयास्त मागे से प्राप्त किरणों तथा पृथिवी के अन्दर 
पाथिव वस्तुओं ग्रोरे आकाशस्थ पदार्थों को प्राप्त रडिमयों को यज्ञक्रिया से उपयोगी बनाना 
चाहिये ॥ २ ॥ 


आहें पितन्त्सुबिदत्रीँ अवित्सि नपातं च विक्रमणं च॒ बिष्णो; । 
बहिषदो ये स्व॒धर्या सुतस्य भर्जन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥ ३ ॥ 


आ । अहम्‌ । पितुन्‌ | सुऽविद्त्रान्‌ । अवित्सि । नपातम्‌ । च । विऽक्रमैणम्‌ | 
विष्णों 

चू । बिष्णो; । ब॒र्हि$सद! । ये | स्वघर्या | सुतस्यं | भज॑न्त | et । ते | इह । 

आऽगमिष्ठाः ॥ ३ ॥ 


७ ७ 

सस्कृतान्वयाथ।- ( अहं सुविदत्रान्‌ पितुन्‌-आ-अवितिसिवि ष्णोः-नपातं विक्र- 
मणं च) अहं कल्याणविद्यान्‌ पालकजनान्‌ तथा विष्णोर्यज्ञस्य स्थिरत्वं व्याप्तित्व॑ विक्रमणं 
चान्तरित्ते खञ्चारविरोषं चावित्सि-आस्म रामि मनसि धारयामि “यज्ञो वै विष्णुः” [श० १३- 
।१।,८। ८] अविस्सि 'विदू विचारणे’ लुङि रूपम्‌ । (ये बर्हिषदः सुतस्य पित्वः स्वधया 
भजन्त ते-इह-आगामिष्ठाः ) ये बर्हिषदो यज्ञासने सीदन्ति ते सुतस्य सम्पादितस्य पक्वस्य 
पित्वोऽन्नस्य “पितुरन्ननाम” [fro २। ७] स्वघया स्वघारणया स्वेच्छया भजन्त भजत 
सेवेध्वम्‌ , अत्र नकारोपजनश्छान्दसः? | अत एव यूयमत्रागमिष्ठाः-आगच्छत | स्वघा-स्व- 
घारणास्वं दृधातिस्वधा “म्रातोऽुपसगे कः [ wero २1 २1३ | स्त्रियां स्व॒धा ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( अहँ सुविदत्रान्‌ पितु न्‌-आ-ग्रवित्सि विष्णो:-तपातं विक्रमणं च ) मैं शुभ 
विद्या सम्पन्न पालक जनों, विद्वानों तथा यज्ञ की प्रसाररूप व्याप्ति को भली प्रकार जानता हूं 
( ये बहिषदः सुतस्य पित्वः स्वधया भजन्त ते-इह आगमिष्ठाः ) इस यज्ञावसर पर तुम सब 
विद्वानों | शुभासन पर विराजित हुए स्वेच्छा से भोजन खाग्रो, ग्रतएव यहां भ्राकर विराजो ॥ ३॥ 


भावार्थ--यज्ञक्रिया का फल बहुत दूर तक व्यापता है । भौर उस यज्ञ का भ्रमुष्ठान 
परिचित शुभविद्यासम्पन्न विद्वानों के द्वारा करना चाहिये | पुनः उत विद्वानों को उनकी इच्छाः 
बुसार भोजन खिलाना चाहिये ।। ३॥ 
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वहिंषदः पितर ऊत्यर्वागिमा वों हव्या चंदुमा जुषध्वंमू । 


त आ ग॒ताब॑सा शंतमेनाथा नः शं योररपो दधात ॥ ४॥ 


बहि5सद! | पितर! । ऊती । state । इमा । व। | ह॒व्या । चकुस । gy, 
पितर अजु 

ते ।आ । गत । अव॑सा । शम्‌5तमेन | अर्थ । नः । शम्‌ | योः। अए। 

दुधात ॥ ४ ॥ 


३) 
१ 


संस्कृतान्वयाथ ।--( बर्हिषदः  पितर:-ऊती-अर्वोकू-वः-इमा  हव्या-कू 
जुषध्वम्‌) यज्ञासन उपविष्टा ऊती-उत्ये-अस्मद्रक्षाये “gt सुपो भव्ति” [ पर 
७।१।३९ वातिकम्‌ | विभक्तिञ्यत्ययः | अत्र यज्ञ युष्मभ्यमिमानि व्यानि छ 
सम्पादयामः सज्जीकुर्मो यूयं जुषध्वमग्नो प्रक्षेपाथ AAS EAT ( ते शंतमेन-अवसा 
न:-अरपः शंयोः-दघांत ) ते यूयं विद्वांसः सुखमयेन रक्षणन Gea प्राप्नुत, अ 


पापरहितं सबं रोगाणां शमनं यावनं च भयानां धारयत) तथा च निस्त 
[४।११]॥४॥ 
भाषान्वयार्थ--( बहिषदः पितरः-ऊती-श्र्वाक्‌-वः-इमा इव्या-चक्कम जुषध्वमु ) यः 
पर बैठे हुए हे विद्वानो ! हम श्रपनी रक्षा के लिये तुम्हारे वास्ते होम की वस्तुओं को GTA 
हैं इनको तुम afer में डालकर काम में लाभो ( ते शंतमेन-प्रवसा-प्रागत नः-प्ररप: fata 
वे तुम विद्वानों | सुखमय रक्षण के कारण सदा प्रात हुआ करो ग्रौर हमारे लिये पुहा 
रोमनिवृत्ति श्रौर भय के दुरीकरणा का उपाय करते रहो ॥ ४॥ 


भावाथ--यज्ञ में विद्वानों को निमन्त्रित करके उनसे श्रपनी रोगनिवृत्ति श्रौर ami 
से बचने के लिये कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ॥४॥ 


las 


उप॑हूताः fiat: सोम्यासो. बहिष्येंष निधिषु fay । 
त आ गंमन्तु त इह Baa gag तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ १ । 


८ a ~ af 
adsgat: | पितर! | सोम्यास॑! | वहिष्ये । निऽधिषु । Bagi ते. 
: ) 

गमन्तु | ते । _ह | अ्रव॒न्त । अधि | जवन्त । ते ॥ अवन्त | अस्मान ॥ ५01 


संस्कृतान्वयाथ!--( बहिंष्येषु प्रियेषु निधिषु-डपहूता; सोम्यासः pe 
यज्ञसस्बन्थिषु स्वानुकूलेषु दक्षिणारूपगवादिधनेषु निमन्त्रिताः सोमसम्पादिन  ॥ 
सोमौषधिरससम्पाद्नादिक्रियाकुशलाः ज्ञानिजनाः सन्ति “तथे सोमेतेण | 
सोमवन्तः” [ श० २।६।१।७ ] ( ते-आगमन्तु ते-इह श्रुवन्तु ते-अधि Ae af 
अवन्तु ) पूर्वोक्तास्ते विद्वांस इहात्रागच्छन्तु श्रुवन्वस्मत्रश्नान्‌ शी ० 
परचाहुपदिशन्त्वित्यं श्रवणोपदेशाभ्यामस्मान्‌ रक्षन्तु ॥ ४ ॥ 


| 
| 
i 
a 
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भाषान्वयार्थ--( बहिष्येषु प्रियेषु निधिषु-उपहूताः सोम्यासः पितरः) यज्ञसम्बन्धी 
स्वानुकूल दक्षिणारूप गौ भ्रादि घनों के निमित्त निमन्त्रित जो सोमवान्‌ सोमौषधिरस सम्पादन 
प्रादि क्रिया में कुशल विद्वानु ज्ञानिजन हैं ( ते-श्रागमन्तु ते-इह श्र्‌ वन्तु ते-प्रधि ब्रूवन्तु-ते-प्रस्मानु- 
वन्तु ) वे विद्वान्‌ यहां ard, हमारे प्रश्‍नों को सुनें उपदेश दें या समाधान करें इस प्रकार श्रवण 
झौर उपदेश से हमारी रक्षा करें ५ ॥ 


भावार्थ-यज्ञ में क्रियाकुशल विद्वानों को निमन्त्रित करना तथा उनसे अपने विविध 
प्रश्नों का समाधान और उपदेश सुनना चाहिये और सत्कारार्थं इच्छानुकूल गौ ग्रादि पदार्थे 
दक्षिणा में देने चाहियें ॥ ५ ॥ 


आच्या जानु दक्षिणतो निषद्येमं यज्ञमभि गणीत विश्वे | 
मा हिँसिष्ट पितरः फेन चिन्नो ax आगः पुरुषता कराम ॥ ६॥ 


TSA | जानुं । दक्षिणत! । नि5सद्य । इमम्‌ | यज्ञम्‌ | अभि | गुणीत | faze | 

nT a [| 
मा | हिंसिष्ट | HS: । केन । चित्‌ । न! । यत्‌। बुः । आग; । पुरुषता । 
कराम ॥ ६॥ 


स्कृतान्वयार्थ !-( पितरः-जाचु-आच्य विश्वे दक्षिणतः-निषद्य-इमं यज्ञम्‌ः 
अभिगृणीत ) हे पितरो विद्वांस उभे जानुनी प्रसायौसनं विधायेत्यर्थः। जानु “gz 
सु लुकपुर्वसवरां०” [ mero ७1१॥ ३९ ] अनेन ह्विवचनप्रत्ययस्य लुक्‌ | यूय सव 
दक्षिणायां दिशि दक्षिणपार्श्वे वा निषद्य स्थित्वेमं यज्ञं स्वीकुरुत Tags वामपाश्व 
स्थेयमिति शिष्टा चारः | ब्रह्मासनं च दक्षिणायां कल्प्यते’ | ( यदू-वः-आगःपुरुषता कराम 
केनचित्‌-न:-मा हिसिष्ट ) यद्वो युष्माकमपराधं सत्कारे दक्षिणायां वा पुरुषतया कराम 
कुर्मः | अत्र सामान्ये काले लोट्‌ शप्‌ च विकरणव्यत्ययेन | केनचिदप्यपराधेनास्माच्‌ मा 
हिस्थेति वयं जानीमः ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( पितरः-जातु-भ्राच्य विशवे दक्षिणतः-निषद्य इमं यज्ञमु-ग्रभिएणीत ) हे 
विद्वानु लोगो.! दोनों जानुओं को ग्रासन की विधि से फॅलाकार तुम सब दक्षिण दिशा या दक्षिण 
भाग में बैठकर इस यज्ञ को स्वीकार करो क्योंकि विद्वानों के वामपाइवं में बैठने का शिष्टाचार 
है भ्रथवा यज्ञ में ब्रह्म का आसन दक्षिण में होता है ( यदू-वः-्रागः पुरुषता कराम केनचित्‌-तः- 
मा हिसिष्ट ) भौर जो तुम्हारे प्रति हम कोई शिष्टाचार या दक्षिणा श्रादि में मनुष्य होने से 
गलती करें तो उस किसी भी गलती के कारण तुम लोग हिंसा नहीं करते हो यह हम जानते 
हें॥६॥ 


आवार्थ- विद्वानों को दक्षिणभाग में आसन पर बिठलाकँर यज्ञ का आरम्भ करता 
चाहिये। पनी भूल के सम्भव होने से उनसे नम्रता पूर्वक गलती को स्वीकार करना 


चाहिये ॥ ६ ॥ 
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आसीनासो अरुणीनांमुपस्थै र॒यिं थ॑त्त दाशुषे मत्यीय। 
त्म्यः पितरस्तस्य वस्वः प्र य॑च्छत॒ त इहोजे दधात ॥ ७॥ 
आसीनासः | अरुणीनाम्‌ | उपऽस्थे । र॒यिम्‌ । धत्त । दाशुषे । मत्यौय | पत्रे 
पितर; । तस्य॑ । aes । प्र । यच्छत । ते । इह । ऊजेम्‌ । दधात ७॥ 


संस्कृतान्वयारथः--( अरुणीनाम्‌-उपस्थे-आसीनासः पितरः- दाशुषे Talay. 
धत्त तस्य पुत्रेभ्यः-वस्वः प्रयच्छत ते-इह-ऊर्जम्‌ दधात ) “श्ररुण्यो गाव उषसामृ” [त 
2125] इति प्रामाण्यात्‌ । अरुणीनामुषोऽन्तर्गतप्रकाशधाराणामुपस्थ उपशः. 
उपरिभागे dem: संस्थिताः सूर्थरश्मयो यजमानाय मनुष्याय रयिम्‌-वीयं बलमित्र 
“बीर्य बै रयिः” [ श० १३ , ४ । २। १३ ] धत्त धारयन्तु | पुरुषव्यत्ययः | तस्य सन्ताने8 
प्राणान्‌ प्रयच्छत-प्रयच्छन्तु ददतु । “प्राणा वाव वसवः” | छान्दो० ३ 1981-9] qatar 
उषःकाळसम्बद्धाः सूर्यरश्मय इहोभयत्र यजमाने तत्पुत्रेषु चोज रसं दधात धाज़ 
aga’ [ free € । ४३ ] “wt रसः” [ श०५।१।२।५] अन्यत्रापि बेदेऽस 
शब्द्स्योषःशब्देन सह सम्बन्धस्तथा पितरः सूयेरश्मय इति विज्ञानं प्रतीयते “्रावहत्ततां 
ज्योतिषाग्रान्मही चित्रा रश्मिभिश्चेकिताना । प्रबोधयन्ती सुविताय देव्यूषा ईयते सुयूणा र 
[ ऋ० ४। १४॥ ३ ] “ग्रधा यथा नः पितरः परासोऽन ऋतमायुषाणाः । शुचीदयन्दीर्णि 
मुक्थशासः क्षामा भिन्दन्तो भ्ररुणीरपत्रवू” [ wo ४ । २। १६ ]॥ ७ ॥ 
भाषान्वयार्थ- ( श्रर्णीनाम्‌-उपस्थे-श्रासीनासः पितरः-दाशुषे मर्त्याय रयिं घत्त) शॉ 
सम्बन्धी प्रकाशधाराश्रों के उपरिभाग पर संस्थित सुर्यरश्मियां यजमान मनुष्य के लिये बत ऐ 
धारण कराती हैं ( तस्य पुत्रेभ्यः-वस्वः प्रयच्छत ) और उसके पुत्रों के लिये भी शुद्ध प्राणों 
दान करती हैं ( ते-इह-ऊर्ज॑ दधात ) वे सुर्यरश्मियां इस प्रकार दोनों यजमान श्रौर उसकी wt 
में जीवनरस को धारण कराती हैं ॥| ७ ॥ 


भावाथ--यज्ञ सेवन करने वाले मनुष्य तथा उनकी सन्तति में जीवनरस बल भ्रोर ग्र 
शक्तियों का सूर्य की रश्मियां वास कराती हैं ॥ ७॥ 


ये नः पूर्वे पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं बसिंष्डाः । 
तेभिंयेमः संरराणो हवींष्युशन्नद्षाद्रः प्रतिकाममत्तु ॥ ८। ) 
Aa छ ~ ~ | 
थे | नुः । पूर्व । पितर! । सोम्यास! । अन5अहिरे । सोमऽपीथम्‌ | बसि 
तोभे! । यमः । समूञरराण; | ea । उशन्‌ । उशंत्‌ऽभिं; । प्रति 
अत्तु । ॥ ८॥ | 


... सस्कतान्वयाथ।- ( ये पूर्व सोम्यासः पितरः सोमपीथं ey 
ये qa प्रातस्तना: सूर्योदयकालप्रमाणा; सोमसम्पादिनो रससम्पादिनः 


| 


oy 
4 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१२१ ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and RRS १०, सूक्तम्‌ १५ 
eee 
सूर्यरश्मयः सोपस्य पीथं रसस्य पातारं सूर्यं बसिष्ठाः-अस्टृतमाः-अस्माननूहुन्तेऽनुवितकं- 
यन्ति Bray प्रेरयन्ति “ag नु श्रेष्ठस्तेन वत्तिष्ठो$थो यद्वस्तृतमो वसति ते नो एव वसिष्ठाः” 
[ श० ५1१1 १६ ] ( तेभिः-उषद्भिः-संरराणः-यमः-उशन्‌ हवींषि प्रतिकामम्‌-अत्तु ) 
दीप्यमान रश्मिभिः संरममाणो यमः-सूर्यः “यमो रश्मिभिरादित्यः” [ निरु० १२। २९ ] 
दीप्यमानो हवींष्यग्नौ प्रक्षिप्तानि हव्यानि वस्तूनि-अस्मत्कामनानुसारमत्तु गृह्मातु- 

gett ॥ ८ ॥ 


साषान्वयाथे- ( ये पूर्वे सोम्यासः पितरः सोमंपीथं वसिष्ठा:-न-प्रनूहिरे ) जो पुर्वकालीन 
सूर्योदय के साथ ही उदय होने वाली वसन्त ऋतु के तुल्य रससम्पादन करने वाली किरणें सूर्य का 
्रत्यन्त आश्रय लेने वाली हम को कार्यों में प्रेरित करती हैं ( तेभि:-उषद्धिः-संरराण:-यमः-उशन्‌ 
हवींषि प्रतिकाममु-ग्रत्तु ) उन देदीप्यमान रश्मियों के साथ सम्यक रम्यमाण सूर्य तेज से देदीप्यमान 
होता हुआ झग्नि में डाली हुई हवियों का हमारी इच्छामओरों की पूर्ति के लिये ग्रहण करता 
है॥ ८॥। 


सावार्थ-प्रातःकाल की सूर्थरश्मियां यज्ञ में उपयुक्त हुई-हुई हमारे भ्रन्दर कार्य-कुशलता 
की प्रेरणा करती हैं और उदयकाल का सूर्य भी हमारी मानस प्रसन्नता भौर शारीरिक सुखजीवनी 
का हेतु बनता है॥ ८॥ 


ये तांतुषुदुवत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोमतष्टासो अकैः । 

आग्ने याहि सुविद्रैभिररवाङ्‌ सत्यैः कव्यैः पितर्मिधेमंसाडुं/ ॥ & ॥ 
ये । ततुषुः । देवउत्रा । जेहमानाः । होत्राऽविद्‌; । स्तोमऽतष्टास} | अके; । आ। 
अग्ने | याहि । सुऽविदत्रीभि। | अर्वाङ्‌ । स॒स्यैः | कव्यैः । पिठ5मि! । घमैसत्‌ 
ऽभिंः॥ ९ ॥ 


a ९ Ne 

संस्कृतान्वयाथः-_( ये देवत्रा जेहमाना:-होत्राविदः रतोमतष्टासः-अकः- 
तातृषु: ) ये सूयरश्मयो देवान्‌ गच्छन्तो देवत्वं युस्थानस्वं प्राप्नुवन्तः, “देवो दानाद्वा 
दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा” | तिरु० ७॥/१५ | होत्राविदः-अङ्गचेतकाः 
“होत्रा श्रज्भानि” [ गोपय ३1६1 ६ ] स्तोमतष्टासः स्तोमा प्राणास्तष्टाः शोधिता यैस्ते 
“प्राणा बै स्तोमाः” [ श० ८।४। १।४ ] अद्धिस्तृष्यन्ति जढमाक्रषितु' परथिवी पतन्ति 
“आपो वा भरकः” .[ To १०।४।१।२३ ] हेतौ तृतीया ( सुविदत्रेमिः-सत्यः कव्यः- 
घर्मसद्धि: पितूमिः-अग्ने-अत्रीङ-आयाहि ) कल्याणी विद्या येषां तः सत्य; सत्सु विद्यमानेषु 
भवेव्याप्ते: कव्ये:-सूयीन्तभेवेः “श्रसी वा श्रादित्यः कविः? [ श० ६।७।२।४ ] 
वमंसद्भिः-अहःस द्विमंध्यमदिननं प्राप्नुवद्धिः “तप्त इव वै घमः [ श० १४।३।१। ३३ ] 
किरणे; सहाग्ने-आयाह्यत्र यज्ञ बृष्टिनिमित्तमायाहि प्राप्नुहि Wl ६ ॥ 

० १२६ 
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की किरणों देवत्व को प्राप्त होती हुई तीक्ष्णता के कारण प्राण्यद्धों में घुसती हुई प्राणों 
से संशोधित करती हुई जलों के आकर्षण के लिये तृषित हुई भुमि पर गिरती हैं सुविते 
सत्यः कव्यः- घमसद्धिः-पितृभि:-अ्रग्ने-ग्रर्वाङ्-आयाहि ) उचित विज्ञानलाभ जिनसे. हो सकता 
ऐसी उन मध्याह्वगत किरणों के साथ यह afta वृष्टिनिमित्त यज्ञ में प्राप्त होती है ॥ ६॥ 


भावार्थ--मध्याह्लकाल में सूर्यं की किरणों प्राणियों के श्रद्ध-अज्ध में घुस जाती हैं श्री 
प्राणों का शोधन करती हैं । इनका विज्ञान के द्वारा उपयोग होना चाहिये ॥ & ॥ 

ये सत्यासो हबिरदों हविष्पा इन्द्रेण देवैः सरर्थं दर्धानाः 

आग्ने याहि सहस देववन्दैः परैः ca: पिताभिंघमसाडरेः ॥ १०॥ 
ये | सत्यास | हवि$ऽअद॑१ । हविः5पा!| इन्द्रेण । देवैः । सऽरथम्‌ । दर्धाना!| 
आ । अग्ने । याहि । सहस्रम्‌ | देवडवन्दे! । परेः । Tit । Pash 
घसैसत्‌ऽभि। ॥ १० ॥ 


संस्कृतान्वयाथ1--( ये सत्यासः-हविरदः-हविष्पाःइनदर ण देवैः सरथं दधाना) 
ये स्थिराः सर्वत्र व्याप्ता अब्भक्षास्तथोदकपाः सूर्येण देवेः-विद्युद्धिश्च सह समानस 
स्थानं धारयन्तः ( देववन्दैः ga: परेः-घर्मर्साद्गः पितृभिः-अग्ने सहस्र आ याहि ) देवात 
वन्दूनसाधनेः पूवः-प्रथमः प्रातःकालिकेः परैः सायन्तनश्च घर्मं सद्भिः-भहःसहि? 
सूयरश्मिभिरग्ने Gea बहुवारं agg gat याहि प्राप्तो भव ॥ १० ॥ 
भाषान्वयार्थ- ( ये सत्यासः-हविरदः-हविष्पाः-इन्द्रेण देवैः-सरथं दधानाः ) जो पवी 
व्याप्त जल का भक्षण तथा शोषण करने वाली किरणों सूर्य तथा विद्य॒त्‌ श्रादि दिव्य पदार्थो ह 
साथ सहयोग रखती हुई ( देववन्दैः ga: परेः- घर्मसःद्गः पितृभिः-भ्रग्ने सहस्र श्रा याहि ) देवर्ष 
दिव्यज्ञान की साधनभूत प्रातःकालीन और सायंकालीन रश्मियों के साथ तथा दिन में प्रात 
के साथ भी हे भ्रर्ने | तू श्रसंख्यरूपेण बारम्बार प्राप्त हो ॥ १० ॥ 
आवार्थ-जो सूयं की किरणें जल का भक्षण या शोषण करती हुई हों उनके प्रकाश) 
किन्हीं दिव्य बातों का परिचय लेना चाहिये ॥ १० 11 


अग्निष्वात्ता; पितर एह गच्छत सदःसदः सदत सुप्रणीतयः 

अत्ता हर्वीषि प्रय॑तानि बृहिष्यथां रयिं सबैबीरँ दधातन ॥ ११ 
अग्निऽसात्ता; | पितरः | आ । इह | गच्छत | सद॑ः5सदः । सद॒त । सुऽ" । 
अत्त | हवींषिं | प्रऽयताति | वर्दिषि | अर्थ । wag । सर्वेडवीरम्‌ | SHS I 


af 
सस्कृतान्वयाथ;--( अग्निष्वात्ताः पितर:-इह-आगच्छत धुप aft 
सदुत ) अग्नियज्ञ: स्वात्तः सम्यग्गृहीतो येस्ते पितरः-सूर्यरश्मयः “श्र | 


| 
| 


bb 
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संविदानाः [to २। ६ 1 १६1 २] “आयातु मित्र ऋतुभिः कल्पमानः संवेश्य पृथिवी मुखिया भिः 
[wate ३ । ५ । १ | इहास्मदू Te सभन्तात्माप्ता भवन्तु, 'पुरुषव्यत्यय:? तथा सुप्रणीतयः 
सु सम्यक्‌ प्रणीतिः प्रणयनं घुतांदसम्पकः सब्चारो येषां ते सदःसदः प्रतिसदं-प्रतिगृहं 
सदत गच्छन्तु ( बर्हिषि श्रयतानि हवींषि-आ+अत्त-अध रयिं सर्ववीरं दधातन ) यज्ञे 


्रदत्तानि हव्यानि वस्तूनि Weg, अध-अनन्तरं सवंवीरम्‌-सर्वे वीरा यस्मात्तस्सवंवीरं 
वीर्यं बढसस्मासु धारयन्तु ॥ ११॥ 


भाषान्वयाथ--( अग्निष्वात्ताः पितरः-इह श्रागच्छत सुप्रणीतयः सदःसदः सदतं ) 
यज्ञाग्नि को सम्यक्‌ ग्रहण की हुई किरणों इस मण्डल में समन्त रूप से Ga एवं सुसंचरित होकर घर 
घर या स्थान-स्थात में भली प्रकार प्राप्त हों ( बहिषि प्रयतानि हर्वीषि-आत्त-प्रध रयि सर्ववीरं 
दघातन ) यज्ञ में दी गई हव्यवस्तुओों को प्राप्त हों पुनः सवंप्रकार के वीरगुणयुक्त बल को हम में 
धारण करावें ॥ ११॥ 


भावाथ--सूर्य की रश्मियां यज्ञ के सम्पर्क से सुगन्ध गुण युक्त होकर यज्ञमण्डल के घर- 
घर में प्रवेश करती हैं और लाभप्रद होती हैं ॥ ११ ॥ 


त्वर्मग्न ईळितो जातवेदोऽवांड्दुव्यानिं सुर॒भीणिं कृत्वी । 
प्रादाः पिवृम्प; स्वधया ते अक्षन्नद्धि तं देव प्रयंता हर्वीषि ॥ १२ ॥ 


त्वम्‌ | अग्ने | होळेतः | जातुञ्वेद! | अर्थाद्‌ | हृव्यानि | सुर॒भीणिं । छुत्वी । प्र | 
अदा! । पिठृऽभ्यः | खघयाँ । ते | अक्षन्‌ । अद्धि | त्वम्‌ । देव । aster) 
हवींषि ॥ १२ ॥ 


संस्कृतान्वया Ti—/ जातवेद:-अग्ने त्वम-इंडित:-हव्यानि सुरभीणिं कृत्वी* 
अवाट ) हे जातेषु विद्यमानानाग्ने | यज्ञाग्ने ! त्वं यज्ञे-अध्येषितः प्रेरितः सन्‌ हव्यानि 
वस्तूनि सुगन्धीनि कृत्वी-कुत्वा$वाडू-ऊढवान्‌ ( देव प्रयता हवींषि त्वम-अद्धि पितृभ्यः 
प्रादाः स्वधया ते अक्षन्‌) हे अग्निदेव ! दत्तानि हव्यानि वस्तूनि त्वमद्धि-भक्षय सूक्ष्मी- 
कुरु, सूर्येरश्मिभ्यः प्रादाः-देहि ते च रश्मयः स्वघया स्वधारणशक्त्याउक्षन्‌ भक्षयन्चु 
सुक्ष्मीकृत्य प्रसारयन्त्विति याबत्‌ ॥ १२॥ 

भाषान्वयार्थ--( जातवेदः-्रते त्वम्‌-ईडितः-हुव्यानि सुरभीरि कृत्वी-्रवाट्‌ ) सब 
उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान अग्ने ! तू यज्ञ में प्रेरित प्रज्वलित होकर हव्य वस्तुओं को सुगन्ध वाली 
बना कर वहन करती है ( देव प्रयता हवीषि-त्वम्‌-ग्रद्धि पितृभ्यः प्रादाः स्वधया ते-अक्षनु ) हे 
अग्निदेव ! दी हुई उन हव्य वस्तुम्रों को खा, भ्रर्थात्‌ सूक्ष्म वना और पुनः सूयं रश्मियो के सुपुर्द 
कर वे भी श्रपनी धारण शक्ति से सूक्ष्म करके TAT फैला दें ॥ १२॥ 

भावार्थ--अग्नि में हव्य वस्तु अति सुगन्ध को प्राप्त होती है और पुतः भग्न में सूक्ष्म 
होकर किरणों के आधार पर ओर भी सूक्ष्म बन कर फल जाती है ॥ १२॥ 
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थे चेह पितरो ये च नेह यांश्च॑ विद्य याँ उ चन प्रविद्य । 

तवं वेत्थ यति ते जातवेद? स्व॒धाभिर्यज्ञं ged जुपस्व ॥ १३ ॥ 


थे। च। इंह । पितर; । ये। च। न। इह्‌ । यान्‌ । च । विद्म । यान्‌। उँ इति 
च । न। प्रविद्य । त्वम्‌ । वेत्य | यतिं । ते । जञातऽवेदुः 4 स्वुघार्मिः । यज्ञम्‌ | 
सु5तम्‌ | THAN १३ ॥ 


संस्कृतास्वयाथे --( ये च पितरः-इह ये च न-इह यान्‌-च विद्य यान्‌-उ चः 
प्रविद्म ) ये च पितरः सूर्यरश्मय इहात्राऽस्मदूगृहे ये च नेह नात्र याश्च सूर्यररमीन्‌ fy 
बयं जानीमो यान्‌ उ-यानपि न प्रविद्य न जानीमः ( जातवेदः-यति त्वं वेत्थ स्वधाभिः 
ged यज्ञं जुषस्वः) हे जातेषु विद्यमानाग्ने ! यति-्यावतस्त्वं वेत्थ ळव्धवान्‌ तान्‌ स्वौ 
रश्मीन्‌ स्वघामिः स्वघारणशक्तिभिरिमं सुकृतं सुसम्पादितं यज्ञं प्रापय ॥ १३॥ 

आषान्वयार्थ-- ( ये च पितरः-इह्‌ ये च न-इह यान्‌ च विद्म यानु-उ च न प्रविग्न ) गो 
सूर्यररिमियां इस ANTE या यज्ञकाल में हैं या जो यहां नहीं हैं तथा जिन किरणों को प्रतित् 
उपयोग द्वारा जानते हैं भ्रथवा जितको हम नहीं भी जानते हैं ( जातवेद:-यति त्वं वेत्य सवघा 
gad यज्ञं जुषस्व ) उन सभी को हे भ्रग्निदेव ! तु प्राप्त करता है अतएव उन सब में इस सुप्रसाः 
दित हमारे यज्ञ को भ्रपनी धारणशक्तियों से पहुंचा दे ॥ १३॥ 


भावारथ-ग्रग्नि में किया हुंग्रा यज्ञ ATT घर, दूसरे के घर तथा वर्तमान समय रः 
दुसरे समय एवं विज्ञात और ग्रविज्ञात qa की किरणों को प्राप्त होता है ॥ १३॥ 


ये अग्निदग्धा ये अनंग्निदग्धा मध्ये दिवः स्व॒धया मादयन्ते | 
ताभिः स्वराळसुंनीतिमेतां यथावशं तन्मे कल्पयस्व ॥ १४॥ 


ये | अग्निऽदग्धाः । ये । अनग्निऽदगधाः | मध्ये | दिवः । erat | मादर्यते। | 
ताभि; | swe | असु 5नीतिम्‌ | एताम्‌ | यथाऽव॒शम्‌ | त्ब॑म्‌ | कल्पयरव ॥१४॥ 


° संस्कृ 0 त्र ES qa 
तान्वयाथ/---( ये अगिनदग्धा:-ये-अनग्निदग्धा:-दिव:-मध्ये eat 


मादयन्ते ।ये-अग्निदग्धा:-अग्निदंग्धी दीपितो aed प्रे ष्मा उत्तरायणान्ते भवाः सूय 
“जातिकालपुबादिभ्योश्वाच्छादनात्‌ क्तो5कृतमितप्रतिपन्ना:” | ग्रष्टा० ६1 २ 1 18° ait 
सूत्रेण बहुग्रीह्वन्तो दात्तः, दह घातुदीप्तो “दहिक्‌ दीप्तो” | कविकल्पदुमः | ये$नरि | 
'हतद्विपरीता हैमन्तिका दृक्षिणायनान्ते भवाः सूर्यरश्मयरते सवे दिवो5न्तरिक्षत gi 
स्वघयोदकेनोदकवृष्ट्या मादयन्ते प्राणिनो जीवयन्ति ( स्वराट्‌ तेमिःएताम की 
तन्वं यथावशं कल्पयस्व ) स्वराटू-हे प्रकाशमानाग्ने | तेभिः सूर्येररिमभिरेती ,. 
लीवशरीरमसुनीति प्राणसब्चारस्थानं यथावश्यकं यथायोग्यं समथंयस्व ॥ १४ | । 
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आषान्वया्थ- ( ये-प्ररिनदग्धा:-ये अनग्निदग्घाः-दिवः मध्ये स्वघया मादयन्ते ) भ्रग्नितेज 
या ताप जिन किरणों से बढ़ जाता है वे ग्रीष्मकाल अर्थात्‌ उत्तरायण के प्रन्त की तथा उनसे 
विपरीत शीतकाल श्रर्थात्‌ दक्षिणायन के भ्रन्त की सूर्यररिमियां जो भ्राकाश के मध्य में विचरती 
हुई जलवृष्टि से प्राणियों को जीवन देती हैं ( स्वराट्‌ तेभिः-एताम्‌-भ्रसुनीति तन्वं यथावशं कल्पयस्व ) 
है यज्ञ में प्रकाशमानाग्ने | उन किरणों के द्वारा प्राणसञ्चार के स्थान जीवशरीर को यथायोग्य 
समर्थ बना ॥ १४ ॥ 


भावाथ-_उत्तरायण और दक्षिणायन के श्रन्त में होने वाली वर्षा की कारणभूत 
qifecat को झाकाश से सुवृष्टि के लिये यज्ञाग्न प्रेरित करती है। जिस से जीव शरीर 
यथायोग्य प्राणशक्ति को धारण कर सकता है ॥ १४ ॥ 


Se 
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श्वषिः दमनो यासायनः। 
देवता-अग्निः | | 
छन्द:--१,० ,७,८ निचुत्‌ freq । २,४ Fee त्रिष्टुप्‌ । ३ 
रिक freer | ६,९ निष्टुप्‌ । १० स्वराट्‌ त्रिष्‌ । १! 
अनुष्टुप्‌ | १२ निचदनुष्टुप्‌ । १३, १४ बिराइनुष्दुप्‌ ॥ 
स्वर!--१-१० घैवत! | ११-१४ गान्धारः | 
वक्तव्य 


इस सम्पूर्ण सूक्त का देवता भ्रग्नि है । देहान्त हो जाने पर कृत्रिम और सवंत्र सिद्ध प्रगि 
श्व का किस प्रकार छेदन भेदन, विभाग करती है तथा अजन्मा जीवात्मा को युनर्देह धारण कले 
के लिये योग्य बनाती है । एवं अग्निसंस्कार का श्रौषधतुल्य वर्णन, शवाग्नि परिणाम आर उसा 
garfe भ्राहुति से शवदहनगन्धदोषनिवारण द्वारा उपचार, शवाग्ति से दग्ध देशभूमि की प्रति । 
उसका पुनः पुवं के तुल्य बना देना भ्रादि-श्रादि प्रतिकार योग्य बातों का वर्णन है। मनु 
जिन पर ध्यान न देकर और तदनुसार श्राचरण न करके शवदहन ग्रादि से जनित हातियों है 


प्रपराध से नहीं छुट सकता | 
अनमग्ने वि dar माभि शोचो मास्य त्वर्च चिक्षिपो मा शरीरम्‌ | 
यदा भृतं कुणवो जातवेदोऽथेमेनं प्र हिंणुतापिठभ्यः ॥ १॥ 
मा | एनमू । अग्ने । वि । दुहुः । मा । अभि | शोच। | मा | अस्थ । लब 
निक्षिप: | मा । शरीरम्‌ | यदा । श्रुतम्‌ । gor; । जातऽवेदः । अर्थ (प 
एनम्‌ | प्र । हिणतात्‌.। eset ॥ १॥ ) 
- क ५ ad प. 
संस्कृतान्वयाथः--( अग्नेएनं मा विदहःमान्अभिशोचःअस्य ` 
चिक्षिपः मा शरीरम्‌ ) भग्नेऽयभग्मिरेनं मृतदेह मा faqe:-a विदहेद्‌ विठा al 
न कुर्यात्‌ ‘aaa पुरुषव्यत्ययः' माभिशोचः- नामिज्वलेत्मेतं विद्वायेतस्तत एन ae 
“शोबतिज्वलतिकर्मा” [ नि० १ । १७ ] अस्य प्रेतस्य त्वचं मा चिक्षिपः- क्षिपत विद 
न क्षिपेत्‌ । be प्रेतमेवं दृददेयत्‌ ( जातवेदः यत्‌-ईम-एनम्‌-श्तं a rae 
प्रहिणुतात्‌ ) अग्नियंदेबेनं मृतदेहं श्वतं पक्वं gua: कुयौदथानन्तर a 


सूर्यररिमम्यः प्रहिणोतु प्रेरयेत्‌ ॥ १ ॥ 
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आषान्वयार्थ--( अन्ने-एनं मा विदहः-मा-ग्रभिशोचः- भरस्य त्वचं मा चिक्षिपः-मा शरीरम्‌) 
af|a मृतदेह को विदग्ध अधपका न करे, न शव से अलग ही इधर-उधर जलकर अग्नि रह जावे 
और न इसके त्वच। या शरीर को फेंके । वास्तव में प्रेत को इस प्रकार जलावे कि ( जातवेदः- 
यत्‌-ईम्‌-एनं श॒तं कृण्वः-अथ पितृभ्यः प्रहिणुतात्‌ ) अग्नि जब इस मृत शरीर को यकादे तो फिर 
इस मृत शरीर को सुयंरश्मियों के प्रति पहुंचा दे ॥ १॥ 


आवार्थ -शवदहन के लिये इतना इन्धन होना चाहिये कि जिससे शव कच्चा न रह जावे 
श्रौर बहुत इन्धन होने पर भी अग्नि इधर-उधर चारों तरफ जलकर ही न रह जावे-इसके लिये 
ठोस इन्धन का प्रयोग करना चाहिये तथा भ्रङ्ग-अङ्ग चटक-चटक कर इधर-उधर च उड़ जावें या 
गिर जावें ऐसे न चटकाने वाले इन्धन से शव को जलाना चाहिये | जिससे afr के द्वारा शव 
सूक्ष्म होकर ga किरणों में प्राप्त हो सके ॥ १ ॥ 


शृतं यदा कर॑सि जातवेदोऽथेमेनं परि दत्तात्पितृम्य; ॥ 
यदा गच्छात्यसुनीतिमेतामर्था देवानां वशनीभवाति ॥ २ ॥ 


भृतम्‌ । यदा । करसे | जात$वेदः । अथ । ईम्‌ । एनुमू । परि । वृत्तात्‌। 
पितृऽभ्य॑ः | यदा । गच्छाति । असुंऽनीतिम्‌ । एताम्‌ | अर्थ । देवानाम्‌ | 
वश5नी! भवाति ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्बयार्थः-( जातवेद्‌ः-यत्‌-एभेनं श्वतं करसि-अथ पितृभ्यः परिदत्तात्‌ ) 
जातवेदोऽगिनर्यदा-ईम्‌-एनं यदैवैनं मृतदेहं श्तं पक्वं करोति, अथानन्तरं तदेव 
सूर्यरश्मिभ्यः परिददाति समपंयति ( यत्‌-एताम्‌-असुनीतिं गच्छति-अथा देवानां वशनी:- 
भवाति ) यस्मिन्‌ काले-एतां मरणर्थितिं गच्छेदनन्तरं तदाप्रभ्नति देवानां प्रथिव्यप्तेजो- 
वाय्वादीनां बदापात्रं वश्यं भवाति-भवेत्‌ “लिड्ये लेट” | भ्रष्टा ३।४। ७ ]॥ २॥ 


भाषान्वयार्थ--( जातवेदः-यदा-ईमु-एनं शृतं करसि-अथ पितृभ्यः परिदत्तात्‌ ) प्रश्नि 
जिस समय इस मृत शरीर को पका देती है तब ही इस को सूर्यरस्मियों के सुपुदे कर देती है 
( यत्‌-एताम्‌-म्रसुनीति गच्छति-भथा देवानां वशनी-भवाति ) जिस समय यह्‌ जीवशरीर ALT= 
स्थिति को प्राप्त हो चुकता है तभी से यह पृथिवी, जल, अग्नि, वायु आदि देवों का वश्य हो जाता 
है॥ २॥ 

भावाथ-ग्रात्मा के वियुक्त होते ही यह शरीर पृथिवी श्रादि yar में मिलने लगता है 
श्रग्ति में जलने से सूर्य की रश्मियां इस का उक्त छेदन भेदन जल्दी कर देती Fu २॥ 


सूर्य चक्षुगेच्छतु बातमात्मा at चं गच्छ प्रथिवीं च घर्मेणा | 
* अपो at गच्छ यदि तत्रं ते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा agit: ॥ ३॥ 
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[| = त्म ~ 
सूथम्‌ । चक्षुः । गच्छतु । वातम्‌ । आत्मा । द्याम्‌ । च | गच्छ । पृथिवीम्‌ । च, 
[as [| 4५ ~ rs va 
aor । अप; | बा । गच्छ । यदि । तत्र । ते । हितम्‌ । ओषधीषु । प्रति | तिषठ 


शरीर; ॥ ३॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( चु: सूयं गच्छतु-आत्मा ad at च प्रथिवी च aay 
गच्छ ) चक्तु:-नेत्र नेत्रप्रकाशः सूय॑म्‌-सूयप्रकारां गच्छतु प्राप्नोतु, जीवो वातं Saray 
वायु वायवाळयं यमाळयमन्तरिक्षं प्राप्नोतु | “एष वाय्बाळय एव यमाळयः? “यमेन वायुना 
इति प्रामाण्यात्‌ | युलोक॑ प्रकाशयुक्तछोक वा प्रथिवीछोक वा धर्मणा-स्वकृतकमंणा गछ 
( अपः-वा गच्छ यदि तत्र ते हितम्‌ ) जलमयं छोक वा गच्छ यदि तत्र ते-तव हितं पण 
कर्मफलं स्यात्‌ ( शरीरेः-ओषधीषु प्रतितिष्ठ) शरीरधारणमात्रवमेरोषधीषु प्रतित 
गमनाभाबेन स्थिरत्वं जडत्व प्राप्तुहि यदि तत्र ते कर्मफलं:स्यात्‌ ॥ ३॥ 
साषान्वयाथ- ( चक्षुः सूयं गच्छतु-श्रात्मा वातं द्यां च पृथिवीं च धमंणा गच्छ) 
नेत्रप्रकाश सूर्यप्रकाश को प्राप्त हो, जीवात्मा वायुमय श्रन्तरिक्ष को एवं पुनः प्रकाश युक्त लोक गरे 
या पृथिवीलोक को भ्रपने किये कर्म से प्राप्त हो ( श्रपः-वा गच्छ यदि तत्र ते हितम्‌ ) ज 
लोक को जा यदि तेरा वहां कमफल हो ( शरीरैःओषधीषु प्रतितिष्ठ) शरीरघारणमात्र Wi 
से भ्रोषधियों में गमनाभावरूप स्थावरत्व जड़त्व को प्राप्त हो यदि वहां तेरा कर्मफल हो ॥ ३॥ 
भावाथं--देहपात के अनन्तर देह तो अपने-अपने कारण पदार्थो में लीन हो जाता, 
भ्रौर जीव स्वकर्मानुसार प्रकाशमय, जलमय, पृथिवीमय लोकों तथा वृक्षादि की जड़ योनियों ठ 
प्राप्त होता हे ॥ ३॥ 


अजो भागस्तर्पसा तं त॑पस्व॒ तं ते शोचिस्तपतु तं ते अचिः । 

यास्तें शिवास्तुन्या जातवेदस्ताभिंबहेनं सुकृतामु लोकस्‌ ॥ ४॥ 
अज! | भागः | तप॑सा | तम्‌ । तपस्व । तम्‌ । ते शोचिः | तपु । तम्‌ । है! 
आर्चि; | या! | ते । शिवा) । तन्वः । जातञवेद! | ताभिः | बह | एर 
सु5कृ्तांमू | ऊँ इतिं । छोकम्‌ ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( जातवेद:-अज:-भाग:-त॑ तपसा तपस्व तं ते शोचि:त 
ते-अचिः) हे सर्वत्र|विराजमानाग्ने | अग्निवी यो 5 यमजन्मा जीवस्तं ज्वलनेन पृथि | 
तेजसा तपसोध्व प्रेरय प्रेरयति वा। तं ते शोचिञ्वंळनमन्तरिक्षसथं तपतूश्वे ^ Fe | 
तेडचियुस्थान॑ sted तपतूध्व प्रेरयतु | “तपः, शोचिः, ग्चिः, ज्वलतो नामर्थयानि न | 
१॥ १७] ( याः-ते शिवाः-तन्वःन्ताभिः एनं सुकृतामू-उ-ळोके वह ) याः कर | 


3 


A 6 (न्न 
सत्वः प्रसरणशीलास्तेजसधारास्ताभिरेनं जीवं पुण्यक्कतामुलोक स्यातं नय ॥ ४ aft) 


भाषान्वयार्थ--( जातवेदः-भ्रजः-भागः-त तपसा तपस्व तं ते शोचिःतपतु हे i | 
सवत्र विराजमान यह अग्नितत्त्व इस प्रजन्मा जीव को प्रपने पाथिव ज्वलन धर्म सै : 


1 


| 


या 
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Eee ० न कलओ परक — Ooo 
करता है तथा इस श्चग्नि का अन्तरिक्षस्थ तेज उसी जीव को ऊपर की भोर प्रेरित करता है घोर 
चुस्थान रश्मितेज भी और भागे बढाता है ( या:-ते शिवा:-तम्वः-ताभि:-एतं सुकृतासु-उ-लोके वह ) 


जो कल्याणकारी फंलने वाली तेजस धारायें हैं उनके द्वारा aft इस जीव को पुण्य शुद्ध जन्म की 
ग्रोर ले जाता है ॥ ४ ॥ 


भावार्थ — देहान्त के साथ ही अग्नितत्व जो सब जगह तेजोरूप से बतंमान है बह्‌ 

पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युस्थान के क्रम से ले जाता है ॥४॥ 
[| | ~ [a] 
अब सूज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त॒ आहुतश्चरति स्व॒धाभिः | 
Cal | ७ ग॑च्छतां : 

आयुबसान उप वेतु शेषः सं ग॑च्छतां त॒न्वा जातवेदः ॥ ५ ॥ 
अर्व । सुज । पुन; | अग्ने । Resets । यः । ते । आउहूत; । चर॑ति । waite । 
आयुँ;। वसानः । St | Sg | दोष! । सम्‌ । गच्छताम्‌ । तन्वां । जातऽवेदः ॥ ५ ॥ 

७ ° 

सस्क्रतान्वयाथ)-( अग्ने यः-ते-आहुतः-चरति पितृभ्यः स्वधामिः पुनः-अवद्धज) 
हे अग्ने यस्त आहुत्तः-आत्तो गृद्दीतश्चरति तं सूर्यरश्मिभ्य उद्केः सह पुनः पथक्‌ कुरु 


( जातवेदः शेषः-आयुः-वसानः-उपवेतु तन्वा सङ्गच्छताम्‌ ) हे ada विद्यमानाग्ने | 
शिष्यतेऽसाविति शेषो जीवात्मा शरीरेण सङ्गतो भवतु ॥ ५ ॥ 

भाषान्वयार्थ-( श्रग्ने यः-ते-्राहुतः-चरति पितृभ्यः स्वधाभिः पुनः-प्रवसृज ) हे प्रग्ने | 
जो तेरे अन्दर श्राश्रित हुआ विराजता है उसको सूयंरड्मियो के लिये जलों के द्वारा फिर छोड़ 
( जातवेदः-शेषःश्रायुः-वसानः-उपवेतु तन्वा सङ्गच्छताम्‌ ) हे सर्वत्र विद्यमान भग्ने | विनाशी 
पदार्थों के नष्ठ हो जाने पर शेष रहने वाला जीवात्मा शरीर के साथ संगत हो नावे अर्थात्‌ 
पुनर्जन्म को धारण करे, इस प्रकार कार्य में सहायक बन ॥ ५ ॥ 


आवार्थ- देहान्त के पश्चात्‌ मृत पुरुष के दो परिणाम भ्ररिन द्वारा होते हैं। एक शवानि 
से शवहदन होकर उसके सूक्ष्म कण सूर्यरशिमियों को प्राप्त होते हैं । दूसरे aaa विद्यमान सूदमारिन 
तेज देहान्त के साथ ही जीव को पुनर्जन्म में जाने के लिये प्रेरक बनता su ५॥ 

यत्तै कृष्ण; श॑कुन आतुतोद पिपीलः सर्प उत वा श्वाप॑दः । 

.._ अग्निष्टदिश्वादंगदं कणोत सोमश्च यो मरक्जणाँ आविवेश ॥ ६ ॥ 
यत्‌ । ते । क्ष्णः | शकुन! आऽदुतोद॑ । पिपीछः । सप | उत । वा । इवाप॑द्‌ः | 
अग्नि: । तत्‌ | विश्व 5अत्‌ । अगदम्‌ | कुणोत । सोम! ।. च । यः । आहाणान्‌ । 
आऽविवेशं ॥ ६ ॥ 

७ ९ € ‘ 

संस्कुतान्वयाथः- (यत्‌-ते ऋष्णः-शकुनः पिपीछ;-सप -उत्त वा शवापद्‌ः-आहुतोब) 

बहुविज्ञानोऽयं मन्त्रस्तत्रेद्द प्रथमः प्रकारः । हे जीव ! अत्र सॉसारकजीवनयात्राया इष्ण 
ण १४ 
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शकुनो गृप्रः ति = re व पिपीछिका सर्प उत वा श्वापदो हिंस्रपशुस्ते यदङ्गमातुतोद्‌-अ 

पीडयति | सामान्ये काले fee [ अष्टा०३।४1६] ( विश्‍वातू-अग्नि:-ततू-अगद्‌ं छ 
सोमः-च यः-त्राहणान्‌-आविवेश ) -सर्व॑भक्षकोऽग्निस्तदङ्गमगदं करोतु-करोति सोम 
यो ब्राह्मणान्‌ ज्रह्मविदो योगिनो जनान्‌-आविशति प्राप्नोति | ब्रह्म जानातीति त्र ड 
तथा 'च-“येत केबचिदाछन्नो येन केन चिदाशितः । यत्र क्वचन शायी च तं देवा ब्राहया 
विमुक्तं सर्वसङ्गेभ्यो मुनिमाकाशवत्स्थितमु । अस्वमेकचरं शान्तं तं देवा ब्राह्मरां विदुः” te 
भारते ]॥ ६ ॥ 


आषान्वयार्थ--( यत्‌-ते कृष्णः शकुनः पिपीलः सर्पः-उत वा इवापद:-ग्रातुतोद ) हे § 
इस सांसारिक जीवनयात्रा में गुध्र आदि पक्षी, पिपीलिका दि कृमि, सर्पादिविषमय प्राणी बह 
व्याप्रादि हिंसक पशु जिस-जिस श्रङ्ग को पीड़ित वा विकृत करते हैं ( विश्वात्‌-अ्रग्निःततफऋ 
कुणोतु सोम:-च यः-ब्राह्मणान्‌-श्राविवेश ) उस-उस अज्भ को विश्वभक्षक अग्नि और ब्रह्मवेत्ता 
को प्राप्त हुआ साम स्वस्थ कर देता है॥ ६॥ 


भावार्थ--प्रग्नि और सोम विइवभैषज और सर्वभयनिवारक पदार्थ हैं। यह ए 
आयुर्वेदिक भौर रक्षाविज्ञान का सिद्धान्त वर्णित है । मनुष्य-जीवन में भयानक पक्षी, कृमि, ह 
झौर व्याघ्रादि प्राणियों से प्राप्त भय और पीड़ा का निवारण अग्नि और सोम से करना चाहि 
तथा उक्त जन्तुश्नों से आक्रमित मरे हुये मनुष्य का अग्नि ग्रौर सोम द्वारा शव दहन कसे! 
रोगसंक्रामक कारणों का प्रतिकार हो जाता है । क्योंकि ऐसा किये बिना ग्रन्य प्राणी क 
विषसम्पकं आदि से बच न सकेंगे ॥ ६ ॥ 


अग्नेवर्म परि गोभिव्ययस्व सं प्रोणुष्व पीव॑सा मेद॑सा च । 

नेत्ता घष्णुहरसा जहेषाणो दघमग्िधष्ष्यन्पर्यङ्वयोति ॥ ७॥ 
अस्ते! । वस परं । गोर्मिः । व्यय । सम्‌ । प्र । उर्णेष्ब | पीव॑सा | मे 
च॒ । न। इंत्‌ | त्या । धृष्णुः | हर॑सा । जहँषाण; । दुधुक्‌। Ase 
पारि 5अङ्वयति ॥ ७॥ 


संस्कृतान्ययार्थः-- ( अग्नेः-वमं गोभिः परि व्ययस्व पीवसा मेदसां बगु 
Wea ) अग्नेवेमं ग्रहमग्निस्थानं वेदिम्‌ “वर्मेति गृहनाम” | fio ३।४ ] इन्द्रियैनो 

ऽयं प्रेतः परितो गच्छेत्सवंत: प्राप्नुयात्‌ पुरुषव्यत्ययः “व्यय गतौ? {भ्वादिः तम € 
मांसेन मेदसा वपया च तामेव ज्वलन्ती वेदिं सम्यक्‌ MY ध्व प्रस रेत्‌ | छु’ !( दं 
जहं घाण;-दघक्‌-विधक्ष्यन्‌-नेत्वा पर्युङ्वयाते ) प्रसह्ाकारी 'प्रसहनाथेस्य ae 
धुष्‌ घातोः “बसिगुषिधृपिक्षिपेः बुः” | शरष्टा० ३। ३ । १४० ] इत्यनेन TS | a 
उतिशयेन वस्तुमात्रमळीकं कतृ ' शक्तिर्यस्य स, “हपु-ग्रलीके” [ भ्वादिः ] THE | 
वयोवचनशक्तिषु चानश” [प्रष्टा० ३।२।१८९] इति शक्त्यथ चातर क्रि 


/भ्रभ्वस्तानामादि: | श्रष्टा० ६1१ । १५९ | इत्याद्युदात्तः | दक. प्रगल्भोऽ 
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ऽग्निः | “धृष्‌ प्रागल्भ्ये”  स्वादिः | “ऋत्विग्दधृक्‌...” | श्रष्टा० ३ । २। ५९ ] त्वां तं प्रेतं 
विधक्ष्यन्‌ विशेषं दग्धं करिष्यन्‌-नेत्‌-नोचेत्‌। पर्यङ्कयाते-पर्यङ्कयेत्‌ परिक्षिपेदितस्ततः 
पातयेत्‌ “उपसंवादाशङ्योश्च” { ्रष्टा० ३। ४। ८ ] इत्याशङ्कायां लेट्‌ प्रत्यय: ॥ ७॥ 

भाषान्वयाथ -- ( अग्ने:-वर्मं गोभिः परिव्ययस्व पीव॒सा मेदसा च सम्भ्रोणु ष्व ) श्रग्नि के 
घर अर्यात्‌ चिता को इन्द्रियों और नाड़ियों सहित यह प्रेत भली प्रकार प्राप्त होवे और मांस मेद:- 
चर्बी द्वारा जलती हुई शववेदि ग्रर्थात्‌ चिता को सम्यक्‌ पुणंता से प्राप्त हो, क्योंकि ( घृष्णुः- 
wg षाणः-दधृक्‌-विधक्ष्यच्‌ नेत्त्वा पर्यृज्कयाते ) प्रसह्मकारी अ्रतिशय से वस्तुमात्र को भ्रकिञ्चित्‌ 
करने वाली अग्नि उस प्रेत को विशेषरूपेण जलाती हुई शवाङ्गों को इधर-उधर न फेंक 
Tuo 

भावार्थ--शवदहनवेदि का परिमाण इतना होना चाहिये कि मृत शरीर सुगमता से पुरा 
आजावे श्रौर उसके प्रत्येक नसनाड़ी, मांस, चर्बी आदि अंशों में afta का प्रवेश भली प्रकार हो 
सके | शवदहन करने वालों को यह ध्यात रखना चाहिये कि चिंता में अग्नि इस प्रकार जलाई 
जावे कि वह भ्रतितीक्ष्ण और बलवान्‌ होकर विपरीतता से जलाती हुई शवाङ्गो को इधर-उधर 
न फेंक TINH 


इमम॑ग्ने चमसं मा वि जिंह्दरः प्रियो देवानामुत सोम्यानाम्‌ । 
एष यश्च॑मसो देंबपानस्तस्मिन्देबा अमृता मादयन्ते ॥ ८ ॥ 


इमम्‌ । अग्ने | चमसम्‌ । मा । वि । जिह्वरः । प्रियः । देवानाम्‌ । उत | 
सोम्यानाम्‌ | एष! | यः । चमसः | देव5पानं) | तस्मिन्‌ | देवा; । अमृता; । 
माद्यन्ते ॥ ८ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( अग्ने-इमं चमसं मा विजिह्ृरः ) हे, अग्ने इमं छृतचमसं 
हव्यचमसब्च यत्‌ क्षिप्यते जनेरन्त्येष्टिकमणि त्वयि ज्वळति तं मा न विचाछूय नेतस्ततः 
प्रक्षिप (देवानाम्‌-उत सोम्यानां प्रियः) देवानां द्योतमानानां सूर्यरश्मीनाम्‌ “देतो दानाद्वा" 
द्योतनाद्वा” [ निरु० ७ । १५ ] उदिता देवाः सूर्यस्य” इत्युक्तं च पूर्वेम्‌ । उत सोस्यानां सोमे 
चन्द्रमसि भवानां ज्योत्स्नावाचिनां शान्तानां चन्द्रदीधितीनां प्रियोऽचुकूछ उपयोगः 
साधनमिःयर्थः | सोमश्चन्द्रमाः “सोमं मन्येत पपिवान्‌....सोमश्चन््रमाः [ निरु० ११ । ४-५ | 
( एषः-यः-चमसः-देवपानः-तस्मिन्‌ देवाः-अमृताः-माद्यन्ते ) "एष यः पूर्वोक्तशचससो 
देवपानो5स्ति यतो देवानां हविष्पानसाधनमस्मिंशच घृतचमसे हव्यचमसे दृवाः 
सूर्येरश्मयोऽम्रता मृतं मरणं न येभ्यस्तेऽम्ृताः सन्तः “नमो जरमरमित्रमृताः | भ्रष्टाः ६। 
२।११६] इत्यनेन बहुत्रीहिसमासे उत्तरपदमाद्युदात्तम्‌ । सादयन्ते-हर्षेयन्त 
सुखयन्ति ॥ ८ ॥ 

भांषान्वयार्थ--( भ्रग्ने-इमं चमसं मा विजिह्वरः ) हे अग्ने इस इत भौर सुगन्ध हव्य के 
चमस को जो कि तेरे श्रन्दर श्राहुतिरूप में डाला जाता है उसको विचलित त कर अर्थात्‌ 
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= ¬ = ॐ ची 
उपयोगिता के सिये स्वीकार कर ( देवानाम्‌-उत सोम्यानां प्रियः ) वही यह चमस घोकत 


सूर्मेररिमयो भ्रौर चन्द्रज्योत्स्माधाराम्रों का प्रिय watt उपयोगी अनुकूल साधन हो (एक, 
बमसः-देवपाम:-तस्मिन्‌ देवाः-भ्रमृताः-मादयन्ते ) पूर्वोक्त यह चमस देवों के पान का साक्ष; 
क्योंकि देव इसको हवि का पान करते हुँ भ्रौर इसी घृतहृव्ययुक्त चमस में सूयंरश्मिय! ८ 
प्रमूतधमे से विराजमाम होकर मनुष्यों को प्रानन्द प्रदान करती हैं ॥८॥ | 

भावार्थ--छवगन्ध के प्रतिकाराथं ग्रन्त्येष्टि कर्म के समय भ्रग्निमें इत भोर हुन 
पदार्थों की भ्राहुतियां देनी चाहियें । घे प्राहुतियाँ शवदोष का सम्पक हटाकर सूये तथा 7 
की किरणों को भनुकूलता की साधक बनाती हैं विशेषतः सुयंरश्मियों को सुखकारक a 
Gus 


क्रव्यादमग्नि प्र हिणोमि at यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः । 
इददवायामितरो जातवेंदा देवेभ्यो हृव्यं बहतु प्रजानन्‌ ॥ &॥ 


ऋव्यऽअदम्‌ | अग्निम्‌ । प्र | हिणोमि । दूरम्‌ | यमडराज्ञ! | गच्छतु । fers 
इह | एव । यम्‌ । इतर; । जातडवेंदा! । देवेभ्यः । व्यम्‌ । बह 
प्रभ्जानन्‌ ॥ ९॥ 


5 ७ 

सस्क्ृतान्वयाथ+--( क्रव्यादम्‌-अग्निं दूरं प्रहिणोमि ) शवरूप-मांसभा 
afia पूर्वेमन्त्रोक्तचमसाहुतिभिदू'रमतिदूर प्रहिणोमि प्रेरयामि प्रक्षिपामि (सिः 
यमरज्ञ:-गच्छठु ) रिप्रवाहः-शवरूपामेध्यवाहकोऽग्निः “तद्यदमेव्यं रिप्रं aq [ we il! 
२। ११ ] यमराज्ञो यमो यमनशीळ: काळोऽन्तकारी कालो मृत्यू राजा येषां तान्‌ र 
राजकरेशान्‌ गच्छतु-गच्छति, यतो हि सृतः प्राणी मत्युदेशान्‌ विनाशप्रदेशान्‌ गच 
तस्मात्तं शीघ्रः विनाझाप्रदेशान्‌ ag’ शववाहनोऽग्निरपि तान्‌ सवाल शीघ्र गर्नी 
त्युक्तम्‌ ( अयम्‌-इतरः-जातवेदाः-प्रजानन्‌ देवेभ्य:-हव्यं वहतु ) अयं 
जातवेदा अरिनज्वैढन्‌ सन्‌ दिव्यपदार्थभ्यो जीवनळाभार्येतच्चमसम्रश्षिप © 
प्रापयतु ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथे--( क्रव्यादमु-प्ररिन दूरं प्रहिणोमि ) शवरूप मांस-मक्षक प्रग्ति को है 
भ्राहुतिचमस द्वारा दूर हटाता हूं ( रिप्रवाह:-पमराज्ञ:-गच्छतु ) वह शववाहक aft ४ ५ 
से ऊपर उठकर विनाश प्रदेशों को जहाँ कि प्रत्येक वस्तु विच्छिन्न श्रतिसुक्ष्म होकर सीत द 
है उन श्रन्तरिक्षस्थानों को प्राप्त हो ( श्रयम्‌-इतरः-जातवेदाः प्रजानन्‌ देवेभ्यः 
चमसाहुनियों द्वारा हृव्ववाहक यह प्रसिद्धाग्नि जलती हुई दिव्य पदार्थों के लिये जीवतला 
इस चमसरूप हृव्य का वहन करे ॥ € ॥ fe 
i—y 2 गवर ॥। 
भावाथ-श्षत श्रौर सुगन्ध कपुर श्रादि वस्तुओं की ग्राहुति से शव छ | रॉ. 
जवालाश्रों की शान्ति हो जाती है श्रौर सुगन्धित हव्य प्रसारक प्रस्तज्वालाध्रो | । 
है॥६॥ | 


| 
३ 
4 


ae 


at 
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यो अग्निः क्रव्याअबिवेर्श बो गहमिम पश्यन्नित॑रं जातवेदसम्‌ । 
तं हरामि पितृयज्ञार्य देवे स घर्ममिन्वात्परमे सधस्थे ॥ १० ॥ 


य! । अग्नि! । क्रव्य ऽअत्‌ | प्रडविवेश । at | ग्रृहम्‌ । इमम्‌ । पश्यन्‌ | इत॑रम्‌ | 
जातऽवेदसम्‌ | तम्‌ । हरामि | पितृड्यज्ञाय | देवम्‌ ॥ सः । घमेम्‌ । इन्वात्‌ । 
परमे | स॒धस्थे ॥ १० ॥ 


e € 
सस्कृतान्वयाथ--(यः क्रव्यात्‌-अग्निः-वः-गृष्दं प्रविवेश-इमम्‌-इतरं जातवेदसं 
पश्यन्‌ ) हे प्रेतद्दाराः ! यः शवाग्नियु ष्माकं शरीरं प्रविष्टवान्‌, अहमिममितरं हव्यवाहं 
जातवेदसं पश्यन्‌ ळक्ष्यीकु्वन्‌ प्रयुख्जानः ( तं देवं हरामि पिठृयज्ञाय-सः-घ्मं म्‌-इन्वात्‌ परमे 
सधस्थे ) तं देवमग्नि हरामि प्थक्करोमि पितृयज्ञाय-प्राणयज्ञाय युष्माकं प्राणपरिशोधनाय 
प्राणधारणायेत्यथ: “प्राणो बै प्रिता” [To २। ३८ ] स क्रव्यादग्निः परमे सधस्थे-उच्च- 
व्योम्नि घमं' सूर्य' व्याप्नोतु “सौ वै घमो यो ऽसौ सूर्यः तपति [ को० २।१ ] “इवि 
व्याप्त” [ भ्वादिः ] ततो लेट्‌ ॥ १०॥ 
भाषान्वयार्थ--( यः क्रव्यात्‌-भग्निः-वःनगृहं प्रविवेश ) हे प्रेतहारो ! जो शवदहूनारित 
तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हुई है ( इमम्‌-इतरं जातवेदसं पश्यनु ) में इस दूसरी अग्नि को प्रयुक्त 
करता हुग्रा-होमाहुति द्वारा सम्पादन करता हुमा ( तं देवं हरामि पितृयज्ञाय ) उस क्रव्याद 
शवगन्धारिनि को पृथक्‌ करता हूँ जिससे आपका प्राणसञ्घार सुखमय हो सके ( सः-परमे सधस्थे 
घर्मस्‌-इन्वात्‌ ) वह शवगन्धाग्नि ऊपर आकाश सूर्य को लक्ष्य करके व्याप्त हो जावे ॥ १०॥ 
भावार्थ-चिताग्नि में दी हुई होमाइति प्रेतहारों के भीतर घुसी शवगन्धाग्ति के सम्पर्क 
को हटाती है जिससे उनके जीवन प्राण में खराबी नहीं आती किन्तु सूक्ष्म होकर ऊपर भ्राकाश में 
शवमन्ध छिन्न-भिन्न हो जाती है ॥ १०॥ 


यो अग्निः ऋ्व्यवाईनः पितृन्यक्षदताबुर्धः । 
Re seat बोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य आ ॥ ११॥ 


य} | रनः । क्रव्यडबाईन; | पितन्‌ । यक्ष॑त्‌ । ऊत5वृर्ध; । प्र । इत्‌ । ऊँ इतिं । 
दोचाति “AN द 
इव्यानिं | वाचति | देवेभ्य। ।च। पिठ॒डभ्य। | आ॥ ११॥ 


संस्कृतान्वयार्थ- ( यः क्रव्यवाहनः-अग्निः-छतावृघः पितन-यक्षत्‌-इत्‌-उ- 
देवेभ्यः-च पिठृभ्यः-आ हव्यानि प्रवो चति ) यः शवमांसस्य वोढाऽग्निः “क्रव्ये च” [ were 
१।२। ६९ ] इति योगविभागात्‌ क्रव्योपपदे वहघातोब्यु ट्‌ । ऋताबृधः-ऋतस्य यज्ञस्य 
चर्घयितन्‌ “ ऋतावृधो यज्ञवृधः ” | निरु० १२। १३] पितुन्‌-सूर्यरशमीन्‌ यजेत्‌-सङ्गतो 
भवेत्‌, “सङ्गतिकरणमत्र यज्ञार्थः” | स एवाग्निरिदु-इदानी तु-आहुतियुक्तचमसेन 
:-दिव्यगुणोभ्यश्च पितृभ्यश्च पूर्वोक्तेभ्यः, 'आकारः सञ्चयाः? | “एतस्मततेवाषे 
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( क 0० viv |e ae ) देवेभ्यश्च पितृभ्य एत्याकार:”' > 


[free १। ४ ] हव्यानि प्रवोचति 
ged लेट! | शवमांसचट'चटास्थाने$घुना इव्य-सरसरशाब्दं करोति-इत्य्थः | ११ 
आधान्वयाथ- ( यः क्रव्यवाहनः-अग्नि: ऋतावृधः पितृ नु-यक्षत्‌-इत्‌-उ- देवेभ्यः 
ग्रा हव्यानि प्रवोचति ) जो शवमांस की वोढा अग्नि ares सुयंरडिमयों से सङ्गत होती है ६ 
अग्नि इस समय श्राहुतियुक्तचमस से देवों दिव्यगुणयुक्त पदार्थों श्रौर पूर्वोक्त सुयेरश्मियो के | 
भी हृव्यो का उच्चारण ग्रर्थात्‌ शवमांस के चटचटा शब्द के स्थान में घृतादि हव्य को सरसर पौ 
करती है ॥ ११॥ | 
भावार्थ--शवारित में घृतादि हव्य डालने से शवमांस के चटचटा शब्द को भी दक्र 
हव्य की सरसर ध्वनि के साथ उक्त श्रग्नि देवयज्ञ और पितृयज्ञ के रूप को धारण कर क 
है॥ ११॥ 


उशन्तस्त्वा नि धीमह्युशन्तः समिधीमहि | 
उशन्दुशत आ वह पितृन्हृविषे अत्तवे ॥ १९॥ 
उशन्त; । त्वा । नि ' धीमहि । उशन्त! | सम्‌ | इधीमहि । उशन्‌ | उशतः । ्ा। 
बह | पित॒न्‌ । हविषे | अत्तेवे ॥ १२ ॥ 
र है | 
संस्कृतान्वयाथ।- ( उशन्तः-त्वा निधीमहि-उशन्त:-समिधीमहि ) हे-अने! 
यतो वयमिच्छन्तस्त्वां स्थापयेम तथा-इच्छन्त एव च सन्दीपयेम, तस्मास्वंमपि (रश 
ema: पितुन्‌ हृविषे-अत्तवे-आवह ) अस्मदिष्टमिच्छन्‌-अस्मदिष्टमिच्छतः पितृत ¶ 
हविषे-हविरत्तवेऽतत' ग्रहीतुम्‌ ‘gua तवेन्‌ श्रत्ययः? | आवह-प्रयोजय ॥ १२॥ 
आषान्वयार्थ--( उदन्तः-त्वां निघीमहि-उशन्तः-सभिघीमहि ) हे अग्ने ! जिसे 
हम सदैव निज इष्ट की इच्छा करते हुए तुझको अन्त्येष्टि पयंन्त सब संस्कारों में स्थापित mal 
तथा इष्ट चाहते हुए ही प्रज्वलित करते हैं ( उशन्‌-उशतः पितुन्‌ हविषे-भ्रत्तवे-आवह ) 
तु भी हमारा इष्ट चाहती हुई, श्रपने जैसी इष्ट चाहती हुई सूयंरश्मियों को यज्ञ में प्रयुक्त र 
जिस से तेरे श्रन्दर डाली हवि सुक्ष्म बन कर फैल जावे ॥ १२॥ | 
भावार्थ--संस्कारों a मङ्गलकाथों में ग्रग्निहोम करना चाहिये ॥ १२॥ 


यं त्वमग्ने समदहस्तमु निर्वोपया पुर्न; । 
कियाम्ब्बत्र रोहतु पाकदूर्वा व्य्॑कशा ॥ १३ ॥ 


|] 
यम | खम्‌ । अखे । सम5अर्दहः | तम्‌ । डे इतं । नि! । आपं । पु. 


कियाम्बु | अत्र॑ | रोहत । पाक5दूर्वा | विऽअ्कशा ॥ १३ ॥ | 


e ° ) हे | 
संस्कृतान्वयाथ/--( अग्ने त्वं यं समदंहः-तम्‌-उ पुनः-निर्वापया 4 afl 
त्वं य॑ देशं सङ्गत्य दग्धवानुपरिष्टाहग्धवानित्यर्थः । तमेव देशं gale । 


; 
| 
ay 
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“निर्वपेद्‌ भुवि” [ मनु० ३ । ९२ ] इति मनुप्रामाण्यात्‌ त्यागार्थः . ( अत्र व्यल्कशा पाक- 
दूर्वा कियाम्बु रोहतु ) अत्र देशे दग्घस्थाने उयल्कशा-विविधपर्याप्रशाखी, पाकदूर्वा- 
दूर्वाणां पाकः “राजदन्तादिषु परमु” [ were २। २1 ३१ ] इति परनिपातः | कियाम्बु- 
क्रियदम्बु यावज्जछः पर्याप्तजळयुक्तो रोहतूत्पद्यताम्‌ | एवं त्वं निर्वापयेति सम्बन्धः ॥१३॥ 


ERS SII ~° ककव SE चा. क उक अरम. 


आषान्वयार्थ--( श्रगने त्वं यं समदहः-तमु-उ-पुनः-निर्वापया ) हे भ्रग्तिदिव ! तूने जिस 
देश को अन्त्येष्टि समय जलाया है उसको अपने तेज से फिर रहित कर दे ( अत्र व्यल्कशा पाकदूर्वा 
कियाम्बु रोहतु ) और इस देश ग्रर्थात्‌ दग्धस्थान में विविध पुणें शाखा वाला दूब घास का पाक 
आवश्यक जलसिञ्चन से हो जावे ॥ १३ ॥ 


भावार्थ-शवाग्नि से दग्ध स्थान को प्रथम अग्नि से रहित करना चाहिए पुनः उसमें 
इतना जलसिञ्चन करे कि जिससे वहां अच्छी दूव घास उत्पन्न हो सके ॥ १३ ॥ 


शीतिके शीतिकावति हरादिके हादिकावति | 

मण्ड्क्याई सु सं ग॑म इमे स्व १उिन 207 ॥ १४ ॥ 
शीतिके | शीर्तिका5वति । हार्दिके | ह/दिकाउवति | मुण्डुक्यां । सु । सम्‌ | गस! । 
इमम्‌ । सु । अग्निम्‌ | हृषेय १४ ॥ 


संस्कृतान्बयाथं i—( झीतिके शीतिकावति हादिके हादिकावति मण््क्या 
सु सङ्गमः-इमम्‌-अगिि सुहर्षय ) दे शीतिके शीतरूपे दूर्वे ! “ शीता इर्वानाम' [ धन्वन्त 
रिनिघण्टौ पर्षटादिवर्ग तथा च वाचस्पत्ये | 'ततोऽनुकम्पायां कन्‌ ? । शीतिकावति ! 
हे दूर्वावति भूमे ! ह्ादिके-मनःप्रसादिके वकि | “वल्लकी ह्लादा सुरभिः gaa च सा 
[ धन्बन्तरिनिषण्टौ | ह्वादिकावति-हे. ह्ादिकावति भूमे ! मण्डूक्या सइ सु सम्यक, 
सङ्गमः-सङ्गच्छस्व तथेभमग्निमग्निप्रभावं सुहर्षय-सम्यगलीक शान्तं कुरु, ' हृषु-श्रलीके 
[ भ्वादिः] ॥ १४॥ 

आाषान्वया्थ--( शीतिके शीतिकावति ह्लादिके ह्लादिकावति मण्डूक्या सुसङ्गमः-इमम्‌- 
अगिन सुहर्षय ) हे शीतरूप दूब ! हे शीतदूबयुक्त भूमे ! हे मन को प्रसन्न करने वाली सुगन्ध 
वल्लकि ! हे सुगन्धत्रल्लकियुक्त भूमे ! तू मण्डुकी के साथ भली भांति इस प्रकार सङ्गत हो कि 
अन्त्येष्टि afar के प्रभाव का यहां कोई भी चिह्न न रहे ॥ १४ ॥ 

भावार्थ--शवाग्नि के पश्चात्‌ उस भूमि का उपचार इस प्रकार होना चाहिये कि वहां 
ठण्डी-उण्डी दुब और सुगन्धलता उगकर भूमि हरीभरी और मेण्डकियों के साथ सुन्दर प्रतीत 
होने लगे एवं शवारिन के प्रभाव का कोई भी चिह्न न रहे ॥ १४॥ 
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सप्तदशं सूक्तम्‌ 


ऋषि!ः--यामाय नो देवश्रवाः | 


देबताः--१,२ सरण्यूः | २-६ पूषा । ७-९ सरस्वती | 4, 
१४ आपः ११-१३ आपः सोमो वा । उद्गीथमते- 
एव । 

छन्द्ः--१, ५, ८ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ६, १२ त्रिष्टुप्‌ । ३,॥ 
७, ९-११ frag त्रिष्टुप्‌ । १३ कङ्कुम्मती बृहती । ॥ 
अनुष्टुपू ॥ 

स्वरः--१-१२ घेवतः | १३ मध्यम! । १४ गान्धारः ॥ 
विषय!- अत्र पूक्ते परमात्मक्व्यविद्वद्धि्विविधा लामा प्रा 


इत्युच्यते । , 
इस am में परमात्मा, प्रय और विद्वानों से अनेक ता 


प्राप्त करने के लिये कहा गया है । 
त्वष्टा दुहित्रे ded $णोतीतीदं विस्वं नं समैति । 
यमस्य माता पंयुद्यमांना महो जाया विभ॑स्वतो ननाश ॥ १॥ | 
त्वष्टा | दुहित्रे । बहुम्‌ । कृणोति । इति । इदम्‌ । विरव॑म्‌ । झु्वनम्‌। सम्‌ | गरी! 


यम्यं । माता | परिऽइह्ममांना | मह! । जाया । विवस्वतः । ननाश ॥ १ ॥ 

७ ७ ; gi 

सस्कृतान्वयाथ;- ( त्वष्टा sea बहतु' कृणोति ) “त्वण्टा इहितुवहन श 
[free १२। १२ ] त्वष्टा क्षिप्रव्यापनध्मा दीपनशीछ: पदार्थानां यती nl. 
“त्वष्टा तुरांमश्‍तुते त्विषेर्वा स्याद दीप्तिकमंरास्तक्षतेर्वा स्यात्‌ करोतिकर्मणः” [ तिर“. 
सूरयः, परमात्मा वा दुहितुरुषसः, दोहनयोग्याया; प्रश्नतेगौरिव aed विवा १. 
वा करोति (fat भुवनं समेति) इमानि च समस्तानि वस्तूनि सर iff) 
दृश्यानि व्यक्तानि वा भवन्ति “इमानि च सर्वाणि भूतान्यभिसमागच्छन्ति” [ तिर” ra । 
( यमस्य माता परि-इह्यमाना ) काळस्य निर्मात्री सैवोषः प्रेर्यमाणा यन्त्यर्य vai’ 
यत्य जगतो वा निर्मात्री सा प्रकृतिः यदा$म्रे प्रेयेमाणा विस्तार्यमाणा TOP ach 
(महः-बिवस्ततः-जाया ननाश) महत; सूर्यस्य जायाभूता रात्रिनं्ठा भवति a 
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Foor 


नेन सूर्य: प्रकाशते रात्रिविनश्यते “महतो विवस्वतः-आदित्यस्य जाया रातरिरादित्योदयेऽतर्धीयते'' 
[free १२ । १२] महतो विशिष्टतया सम्पादकस्य परमात्मनो जायाभूता रात्रिः प्रळया- 
बस्था-अव्यक्ता प्रक्ृतिः-नष्टा भवति॥ १॥ 


भाषान्वयार्थ-( त्वष्टा दुहित्रे वहतु कृणोति ) शीक्रव्यापत धमेवाला, पदार्थो का 
स्वरूपदाता सूर्य या परमात्मा, उषा का या दोहने योग्य प्रकृति का गौ की भांति, विशेषरूप से 
बहन करता है या अग्रसर करता है ( विश्‍वं भुवनं समेति ) सारी वस्तुएँ या भूत प्रकट या इष्ट हो 
जाती हैं ( यमस्य माता परि-उह्यमाना ) काल की निर्मात्री उषा या जगत्‌ का निर्माण करने वाली 
प्रकृति जव श्रागे प्रेरित की जाती हुई या विस्तृत की जाती हुई होती है तब ( मह~विवस्वतः जाया 
ननाश ) महान्‌ सूर्य की जाया रात्रि उसके उदय होने पर विलीन हो जाती है या महान्‌ विशेष 
निष्पादक परमात्मा की जायाभूत प्रकृति-प्रलयावस्था रूप रात्रि नष्ट हो जाती हे 1 १ ॥ 


भावार्थ--विशवरचयिता परमात्मा विश्व को रचने के लिये प्रकृति को विस्तार देकर 
जगत्‌ का निर्माण करता है; जो जगत्‌ की निर्मात्री प्रकृति भ्रपने पूर्वरूप में नहीं रहती है किन्तु 
जगतुरूप में आकर विलीन हो जाती है इसी प्रकार सूर्यं जब भ्रपनी उषा को आगे करता है-फेलाता 
है रात्रिरूप जाया उसके उदय होने पर विलीन हो जाती है १॥ 


अप॑|गूहन्नमृतां मत्यैभ्यः कृत्वी सब॑णामद दुवस्वते । 
उतार्विनांबभर्चदासीदजंददादु द्वा मिथुना सरण्यूः ॥ २॥ 


1 
at | अगहन्‌ । असर्ताम्‌ | ater । कृत्वी । स5बंणोम्‌ | अददुः | विवेस्वते । 
अगहन्‌ | अ । 
उत । अश्विनों । अभुत्‌ । यत्‌ । तत्‌ । आसीत्‌ । अर्जहात्‌ । उँ इति । हवा । 
मिथना । सरण्यूः ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्व यार्थ!--( मर्त्येभ्य:-अमृताम-अपागूहून्‌ ) मरणधघर्मभ्यो मनुष्यादिभ्य- 
स्तद्धितार्थममृतामुषसम्‌ “भ्रमृता-उषाः” [ निघ० २1२ | प्रकृतिवी, रश्मयो रचनप्रवाहा:- 
रचनशक्तयो बाऽन्तर्हितामकुर्वन्‌ प्रकृतिरूपामळोपयन्‌ भोगप्राप्तये ( सवणा कृत्वी 
बिवस्वते-अददुः ) सूर्योदयानन्तरमुषसः सवौ प्रभां कत्वा ते wat सूर्यीय दत्तवन्तो 
दिवसाभारूपे) तथाभूतां जडां सृष्टि विशिष्टतया व्यापिने परमास्मने तद्रचनशक्तयः 
.स्थापितबत्यः ( उत-अश्विनौ-अभरत्‌ ) अपि खल्वश्विनौ ज्योतिषान्यं रसेनान्यं चाग्नेयं 
सोम्यं चाधारयत्‌-घारयति ( तत्‌-यत्‌-आसीत्‌ ) याऽऽसीत्‌ ( द्वा मिथुना सरयूः 
अजहात्‌ ) द्वौ मिथुनौ सरण्यूः-अस्यजत्‌ सरणशीला संवोषाः “सरण्यूः सरणात्‌ [ निरु० 
१२। ९ ] मध्यमं वायु माध्यमिकां वाचं विद्युतं चान्तरित्षे त्यक्तवती “मध्यमं च शक 
च वाचमिति” [ निरु० १० । १०] तावेवाश्‍्विनावाग्नेयसरोम्यौ पदार्थों सष्टवती मर्तः 
आग्नेयसोन्यमयी सृष्टि: ॥ २॥ 


श्ष 
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भाषान्वयार्थ--( मत्येभ्यः-अमृताम्‌-भ्रपागुहन्‌ ) मरणधर्मवाले मनुष्यादि के लिये उसो 
भिन्न ग्रनश्वर प्रकृति को परमात्मा की रचनशक्तियां या सूर्य की रश्मियां रात्रि को छिपा देती है. 
भोगप्राप्ति के लिए ( सवर्णा कृत्वी विवस्वते-अददुः ) सूर्यं उदयानन्तर उषा की जैसी वणंवाही 
प्रभा को करके ये रश्मियां सूर्य के लिये दे देती हैं दिवस आभा के रूप में, इसी प्रकार प्रकृति 
अपनी जैसी जड़सृष्टि को व्यापक परमात्मा के लिये उसकी रचनशक्तियां स्थापित करती हैं ( उत. 
अश्विनौ-अभरत्‌ ) aft च भ्रश्‍िविनी-अर्थात्‌ ज्योति से श्रन्य, रस से अन्य, आग्नेय भौर ay 
विभागों को धारण करता है ( ततु-यतु-आसीत्‌ ) वह जो यह थी ( द्वा मिथुना सरण्यूः-ग्जहात्‌) ) 
दो मिथुनों-एक साथ प्रकट होने वालों को सरणशील उषा मध्यम श्रर्थात्‌ वायु और माध्यमिक 
maid वाणी-विश्ववाणी विद्युत्‌ को अन्तरिक्ष में छोड़ा या उस फैलने वाली प्रकृति ने ony 
श्रौर सोम्यमयी सृष्टि को प्रकट किया ॥ २॥ 
भावार्थ--मनुष्यो के हिताथ सूर्य की रश्मियों ने उषा को भी छिपा दिया या परमात्मा 
की शक्तियो ने प्रकृति को भी विलीन कर दिया । प्रकृति जड़ है उससे जड़ सृष्टि का विस्तार होता 
है-उषा प्रकाशवती है उससे दिन का प्रकाश होता है । सृष्टि में वायु श्रौर विद्युत्‌ प्रकट हो जाते 
हैं॥ २॥ 


पूषा स्वेतश्च्यावयतु प्र विद्वाननष्टपशुुंबॅनस्य गोपा; । 

स त्वैतेम्य; परिं ददत्पितृभ्योऽग्नदेवेभ्यः सुविदत्रियेभ्यः ॥ ३॥ 
पूषा | त्या । इतः । च्यूव॒यत॒ | प्र । विद्वान्‌ । अन॑ष्ट5पशु) । भुर्बनस्य । गेपा! | 9 
सः | त्वा । एतेभ्यः | परि । दुद॒त्‌ । पिठऽभ्यः | अग्निः । देव्यः | 
सु5विदत्रियेम्य; ॥ ३ ॥ F 


e ९ 

सस्क्रतान्वयाथः--( पूषा भुवनस्य गोपाः ) आदित्यो भूतमात्रस्य-जातमात्रल 
रक्षकः “भूतानां गोपायितादित्यः” | free ७। १० ] (अनष्टपञुः ) अनश्वरदृश्यरश्मिमार | 
( प्रविद्वान्‌ ) प्रख्यातवेद्यमानः 'कर्मणि ae प्रत्ययो व्यत्ययेन? ( त्वा-इतःच्यावयतु ) 
म्रियमाण प्राणिन्‌ ! त्वामितो देहात्‌ प्रथक्‌ करोति ( सः-अग्निः ) स अग्रणायकः परमा 
( त्वा ) त्वाम्‌ ( एतेभ्यः fia: ) एभ्योउत्रत्येभ्य: प्रसिद्धेभ्यो मातापिठृभ्यो जनके 
पुनजन्माथम, यद्वा ( सुविदत्रियेभ्यः-रेवेभ्यः ) शोभनन्ञानैश्वर्यवद्भ्यो मोक्षेश्वर ) 
सुक्तेभ्यः ( परिददत्‌ ) समर्पयति सम्प्रेरयति ॥ ` | 
यदहा--- 


( पूषा भुवनस्य गोपाः ) पोषयिता प्राणिमात्रस्य रक्षकः परमात्मा ( अनश | 
अनश्वराः पश्यन्तो जीवा यस्याधीनं सन्ति तथाभूतः ( प्रविद्वान्‌ ) तेषां पश्यतां जीव | 
मध्ये प्रकष्टज्ञानवान्‌ ( त्वा-इतः प्रच्यावयतु ) हे पात्र | पुत्र | शिष्य ! त्वां sate "| | 
गमयतु ( सः-अग्निः ) स खलु ह्यप्रणायकः परमात्मा ( त्वा ) त्वाम्‌ ( एतेभ्यः fest) | 
अत्रत्येभ्यो जनकेभ्यः पुनजन्मार्थम्‌, यद्वा ( सुविदत्रियेभ्यः-देवेम्यः ) शोभगश्‍वयवद* ' 
मुक्तेभ्यो मोक्षळाभाथंमू ( परिददत्‌ ) परिप्रेरयतु स त्वया खलूपास्यः ॥ ३ ॥ | 
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आषान्वयार्थ - ( पूषा भुवनस्य गोपाः ) सूयं भूतमात्र उत्पन्नमात्र प्राणियों का रक्षक है, 

( अनष्टपशुः ) श्रनप्टपशु व अनश्वर रश्मि वाला है, उसकी रश्मियों का कभी लोप नहीं होता 
(प्र विद्वान्‌ ) वह प्रसिद्ध जाना जाने वाला है ( त्वा-इतः प्रच्यावयतु ) हे मरणासन्न प्राणी ! 
तुझे इस देह से पृथक्‌ करता है ( सः-अग्नि: ) वह अग्रणायक परमात्मा ( त्वा ) तुझे ( एतेभ्यः 
पितृभ्यः ) इन प्रसिद्ध मातापिताग्नों श्रादि से पुनर्जन्माथे ( सुविदत्रियेभ्यः-देवेभ्यः ) शोभनज्ञान 
ऐश्वर्यवाले मुक्तात्माश्रों के लिए ( परिददत्‌ ) समर्पित करता है-सम्प्रेरित करता है ॥ 

प्रथवा-- 

( पूषा भुवनस्य गोपाः ) पोषण करने वाला प्राणिमात्र का रक्षक परमात्मा ( श्रतष्टपशुः) 
प्रनश्वर देखने वाले जीव जिसके अधीन हैं वह ( प्र विद्वान्‌ ) उन देखने वाले जीवों के मध्य में 
प्रकृष्ट ज्ञान वाला है ( त्वा-इतः प्रच्यावयतु ) हे पुत्र या शिष्य ! तुझे प्रकृष्ट मार्ग में चलावे 
(सः-प्रग्ति: ) वह॒श्रग्रणायक परमात्मा ( त्वा ) तुझे ( एतेभ्यः पितृभ्यः ) इन माता पिता 
प्रादि के लिए पुनर्जन्मार्थ प्रथवा ( सुविदत्रियेभ्यः-देवेभ्यः ) शोभन ऐश्वयं वाले मुक्त श्रात्माओं 
के लिए मोक्षलाभार्थ ( परिददत्‌ ) तुझे प्रकृष्टरूप में-पूरे रूप में प्रेरित करता है क्योंकि वह तेरा 
उपास्यदेव है ॥ ३ ॥। 

भावाथ--१--सूर्यं उत्पन्नमात्र प्राणियों का रक्षक है, उसकी रदिमयां नष्ट नहीं होतीं, 
वह रहिमयों के द्वारा प्रसिद्धरूप में जाना जाता है । ञ्रियमाण-मरते हुये प्राणी को इस देह से 
पृथक्‌ कर देता है । परन्तु परमात्मा मातापिताश्रों झादि के लिये पुनजंन्मा्थ देता है और मुक्ति 
के पात्र उत्तम श्रधिकारी को मुक्तो में सौंप देता है॥ 

२--प्राणी मात्र का पोषक रक्षक परमात्मा नित्य वतमान ज्ञानडष्टि से देखने वालों का 
स्वामी है वह उन मुक्त जीवात्माग्रों के मध्य में प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌ ्र्थात्‌ ada है । वह ही संसार 
के मातापिताश्रों मं जीवात्मा को जन्मार्थ भेजता है और शोभन ऐश्वर्य वाले मुक्तों में भी मोक्षार्थं 
भेजता है ॥ ३ ॥ 

आयुंबिस्वायुः परि पासति त्वा पूषा त्वा पातु प्रपंथे पुरस्तात्‌ । 


2 


यत्रासते सुकतो यत्र ते ययुस्तत्र त्वा देवः संविता दधातु ॥ ४॥ 
आयु; | दिश्‍व5आयुः | परि'। पासति । त्वा । पूषा | त्वा | पातु | प्रऽप॑थे । 
पुरस्तात्‌ । यत्रे । आसत | सु5कृ्त । यत्र | ते । य॒यु! । तत्रे। खा । देव! | सतिता । 
दुधात ॥ ४ ॥ 

र संस्कृतान्वयार्थः--( विश्वायुः ) विश्वं सर्व प्रकारकमायुः सांसारिकं मोक्षगतं 
चायुयस्मात्‌ प्राप्यते तथामूतः सः ( आयुः ) आश्रयः परमात्मा ( त्वा ) हे पात्र ! शिष्य ! 
खाम्‌ ( पासति ) रक्षेत्‌ 'पाधातोळंटि सिपि’ ( प्रपथे) पथाम्रे ( पुरस्तात्‌ ) oe 

' (पूषा पातु ) पोषयिता परमात्मा रक्षतु ( gaa: ) सुकर्माणो सुसुक्षबः ( यत्र-आस 
यत्न मोक्षे तिष्ठन्ति ( चत्र ते ययुः ) यत्र मोक्षे ते गताः ( तत्र त्वा देवः सविता दा 
पेक तवां स उत्पादकः परमात्म देवः-स्थापयतु-स्थापयति ॥ ४ ॥ 
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भाषान्वयार्थ--( विश्वायुः ) सब प्रकार की ग्रायु-सांसारिक और मोक्षपथ की 
जिसमें प्राप्त हो वह ऐसा परमात्मा ( ग्रायु: ) आश्रय रूप है ( त्वा ) हे पात्र ! शिष्य! 
( पासति ) सुरक्षित रखता है ( प्रपथे पुरस्तात्‌ ) पथाग्र पर पूर्व से ही (पूषा पातु ) क 
पोषणकर्ता परमात्मा तेरी रक्षा करे ( सुकृतः ) पुण्यकर्म वाले मुमुशुजन-मुमुक्षु ्रात्मायें (ors 
आसते ) जहाँ मोक्ष में रहते हैं (यत्र ते ययुः ) जहां मोक्ष में वे गये हैं ( तत्र त्वा देव: सविता 
दधातु ) वहां तुझे वह उत्पादक परमात्मदेव स्थापित करता है || ४ ॥ 

भावाथ-सब प्रकार की आयु देने वाला स्वयं आयुरूप शरण परमात्मा उपासक गा 


सत्पात्र ग्रात्मा की रक्षा करता है । वह जीवनयात्रा के पथाग्र-मार्ग के मुख पर प्रथम ही रक्षा ' 
करता है पुण्य श्रात्माग्रों को मोक्ष में पहुँचाता है॥'४॥ 


पषेमा आशा अनु वेद सवाः सो अस्मा अभयतमेन ATT । 

स्वस्तिदा ATs सवेवारोऽप्रयुच्छन्पर एंतु प्रजानन्‌ ॥ ४॥ 
पषा । इमा; | आशा; | अनु 1 वद्‌ | सवा | सः । अस्मान्‌ | अभय 5तमन | 
नेषत्‌ | WAST | आरुणि; | सर्वेऽवीरः । अप्रऽयुच्छन्‌ | पर! । एत्‌। 
प्रञजानन्‌ ॥ ५॥ छु ; 


सस्कृतान्वयाथः--( पूषा ) पोषयिता परमात्मा ( इमाः-आशाः-सवीः-अनुवेद्‌ 
एताः सवां खलु दिशोऽनुगत्य जानाति “are दिङ नाम” [ निघ० १।६ ] ( सः-अस्मार्‌' 
अभयतमेन नेषत्‌ ) सोऽस्मान्‌-उपासकानत्यन्तं भयरहितेन मागण नयेत्‌-नयति “रग, 
प्राप्रे” / भ्वादिः ] लेटि सिपि ( स्वस्तिदाः ) स कल्याणदाता ( आघृणिः ) आगतघृणि 


समन्तात्‌ प्राप्तञ्योतिष्को प्राप्तदीपिको वा ( सवंवीरः) सवंबळयुक्तः ( अग्रयुच्छर) 


सावधानोऽनुपेक्षमाणः ( प्रजानन्‌) अस्मान्‌ प्रजानन्‌ प्रबोधयन्‌ सन्‌ ( पुर-ण्तु) 
साक्षात्‌ प्राप्तो भवतु ॥ ४ Il 
भाषान्वयाथ — ( पूषा ) पोषण करने वाला परमात्मा ( इमाः सर्वाः-आशा:-अनुवेद | 
इन सारी दिशाओं को प्राप्त होकर जानता है ( स:-अस्मातू-प्रभयतमेन नेषत्‌ ) वह हम 
को अ्रत्यन्त भयरहित मार्ग से ले जाता है ( स्वस्तिदाः ) वह कल्याणदाता (आघृणिः ) anne 
से प्राप्त दीप्ति वाला है ( सवंवीराः ) सवंबलयुक्त ( अप्रयुच्छुन्‌ ) सदा सावधान तथा नुपे 
है, वह ( प्रजानन्‌ ) हमें बोध देता gat ( पुरः एतु ) साक्षात्‌ प्राप्त हो ॥ ५ ॥ 
भावाथ--परमात्मा हमारा पोषण करता है वह सारी दिशाओं में वर्तमान प्राणी 
भ्रप्राणी को जानता हुआ जागता है। भयरहित मार्ग से उपासको को जीवन यात्रा कराता ६ 
प्रसिद्ध ज्योति और समस्त बलों से युक्त हुग्रा बिना प्रमाद या उपेक्षा के हमें बोध देता है | é 
सबसे पुर्वं उसकी उपासना करनी चाहिए 1 ५ ॥ 


प्रपथे पथामजनिष्ट पषा प्रपथे दिवः प्रपथे परथिवयाः | 
उभे अभि प्रियतमे स॒धस्थे आ च परां च चरति प्रजानत्‌ ॥ ६ ॥ 
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्रऽपैथे | प॒थाम्‌ | अजनिष्ट । पूषा | asia | दिवः । प्रडपथे । पृथिव्याः । उभे 
Xn Lens = ति rT चु 

इतिं | अभि । Grader इति प्रियऽत॑मे | सधस्थे इति सधऽस्थे । आ। चे। परा | 

व । चर॒ति | प्रञ्जानन्‌ ॥ ६ ॥ 


० © 

संस्कृतान्व॒याथ)---( पूषा ) पोषणकती परमात्मा ( पथां प्रपथे-अजनिष्ट ) 
भार्गोणामैहिकजीवनमार्गौणां पथाग्रभागे set मानवमजनयत्‌-समर्थं करोति “अन्तर्गत- 
(णिजर्थः? ( दिवः प्रपथे प्रथिव्या: प्रपथे ) मोक्षमार्गस्य लक्ष्ये पुनर्जन्मनि च सफलं समर्थ 
करोति ( उभे प्रियतमे सधस्थे ) उभे-अभ्युदयं नि:श्रेयसळ्चानुकूलसहस्थाने ( अभि ) 
अभ्याप्य ( प्रजानन्‌) अनुभवन्‌ सुखेन यापयन्‌-यापयितु ( आचरति पराचरति ) 
अनुतिष्ठति पुनर्बे राम्येण त्यजति च॥ ६ ॥ 

माषान्वयार्थ--( पूषा ) पोषणकर्त्ता परमात्मा ( पथां प्रपथे-प्रजनिष्ट ) मार्गों के सांसा- 
रिक जीवनयात्रा के पथाग्र पर मानवमात्र को समर्थं बनाता है ( दिवः-प्रपथे पृथिव्याः प्रपथे ) 
मोक्षमाग के लक्ष्य पर तथा पुनर्जन्म के लक्ष्य पर सफल AIT समर्थं बनाता है ( उभे प्रियतमे 
सधस्थे ) दोनों प्रियतमो अर्थात्‌ अभ्युदय आर सधस्थ-समान स्थान मोक्ष में ( अभि ) अभिप्राप्त 
होकर (प्रजानन्‌ ) अनुभव करता gat ( ग्राचरति पराचरति ) श्रनुष्ठान करता है और 
पुनर्वेराग्य से त्यागता भी है ॥ ६ ।। 

भावाथे- परमात्मा उपासकों को जीवनयात्रा के पथाग्र पर समर्थ बनाता है । मोक्षमार्ग 
में भी और संसार के मार्ग में भी जो सुख प्राप्त होता है आत्मा परमात्मा की कृपा से अभ्युदय 
ai निःश्रेयस को ग्रनुभव करता है | संसार में संसार के सुखों का सेवन करता है और वेराग्य 
से उनको त्यागकर मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ ६ ॥। 


सरस्वती देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्यरे तायमाने । 

सरस्वर्ती सुकृतो अद्दयन्त सरस्वती दाशुषे वाय दात्‌ ॥ ७ ॥ 
सरखतीम्‌ | देवऽयन्त॑ः | हुवन्ते । सरस्वतीम्‌ । अध्वरे । तायमाने | सर॑स्वतीम्‌ | 
सु5कृत; | अहृयन्त | सरस्वती | दाशुषे । वायैम्‌ । दात्‌ ॥ ७ ॥ 

ंस्कृतान्वयाथ ६- ( देवयन्तः ) आत्मनो देवमिष्टदेवं परमात्मानमिच्छन्तो जना 
सुसुक्षव: ( सरस्वती हवन्ते ) स्तुतिवाचमनुतिष्ठन्ति ( तायमाने-अध्वरे सरस्वतीम्‌ ) यज्ञ- 
अध्यात्मज्ञे विस्तायेमाणे-विरतार्यमाणाध्यात्मयज्ञनिमित्त सरस्वर्ती स्तुतिवाचमाश्रयन्ति SE 


क्षवः (सुकृत: सरस्वतीम-अहयन्त) पुण्यकमोणः स्तुतिवाचं स्मरन्ति (सरस्वती दाशुषे वाय 
दात्‌ ) स्तुतिवाणी खल्वात्मसमपणं कृतवते वरणीयं मोक्षपदं ददात ॥ ४ ॥ 


भाषान्वया्थ्र--( देवयन्तः ) श्रपने इष्टदेव परमात्मा को चाहते हुए ह ( a 
हवन्ते ) स्तुतिवाणी का सेवन करते हैं ( तायमाने-अध्वरे सरस्वतीम्‌ ) विस्तृत किये हु ए 
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यज्ञ के निमित्त स्तुति वाणी को आश्रित करते हैं ( सुकृतः सरस्वतीम्‌-प्रह्वयन्त ine 
स्तुतिवाणी का स्मरण करते हैं ( सरस्वती दाशुषे वार्य दात्‌ ) स्तुतिवाणी आत्मसमर्पण क 
वाले के लिये रमणीय मोक्षपद देती है ॥ ७॥ 

भावाथ- स्तुतिवाणी के द्वारा पुण्यारमा या मुमुक्षुजन श्रपना परमात्मा को समप 
करके अभीष्ट मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं ।। ७॥ 


सरस्त्रति या सरथं ययार्थ स्व॒धाभिरदेवि पितृमिमेदन्ती | 
आसद्यास्मिन्बर्हिषे मादयस्वानमीवा इप आ धेह्यस्मे ॥ ८ | 


सर॑स्वति | या । स5रथ॑म्‌ । ययाथ॑ । स्व॒धाभिः । देवि । Pash । ade, 
[| 


[| nN 
आ5सद्य | अस्मिन्‌ | बर्हिषि | मादयस्व | अनमीबाः | ett । आ | aR, 
al i 
अस्मे इति tl ८॥ 


संस्कृतान्त्रयार्थः-( सरस्वति देवि ) हे स्तुतिवाणि ! देवि! (या) यैषा लम्‌ 
( पितृमिः सरथं ययाथ) मनोभावे: सह “मनः पितरः” | श० १४।४।३।१३] 
समानरमणोयं परमात्मानं प्रति गच्छसि ( स्वघाभिः-मद्न्ती ) तत्रत्यैः-आनन्दरसं: 
“स्वधाय त्वेति रसाय तवेत्येवेतदाह” | श० ५।४।३।७ ] माद्यन्ती ( अस्मिन्‌ बहिषिः 
आसद्य ) अस्मिन्‌ मानसे ज्ञानयज्ञे “बहिषि-मातसे ज्ञानयज्ञ” [ यजु० ३१ । € दयानन्दः | 
विराज्य ( मादयस्व ) अस्मान्‌ हषय ( अस्मे-अनमीवाः- इषः-आधे हि ) अस्मभं ५ 
रोगवर्जिता:-रोगवजकान्‌ कमनीयमोगान्‌-आधारय प्रापय ॥८॥ 

भाषान्वयाथ--( सरस्वति देवि ) हे दिव्या स्तुतिवाणी ! (या) जो ये तू (पिरति 
सरथं ययाथ ) मनोभावो के साथ समानरमणीय परमात्मा के प्रति जाती है ( स्वघाभिः-मदती ) 
वहां के आनन्दरसों के साथ हषित करती हुई ( श्रस्मिन्‌ बहिषि-आसद्य ) इस मानस ज्ञातय 
विराजकर ( मादयस्व ) हमें हृषित कर ( अस्मे-प्रनमीवा:-इष:-ग्रा घेहि ) हमारे लिये रोगरहि 
कमनीय भोगों को भलीभांति धारण करा ॥ ८ ॥। 


९ 
भावाथ- मानसिक भावनाश्रो के साथ जब परमात्मा की स्तुति श्रघ्यात्मयज्ञ में की जाती 
है तो वह हमें सब रोगों से प्रलग रखती हुई कमनीय भोगों को धारण कराती है ॥ ५ ॥ 


) 


Es 


1 ~ ~ 
सरस्वतीं यां पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमंभिनक्ष॑माणाः । 

Cn sy ति पोप ae x 
सहस्राधामळो अत्र भागं रायस्पोषं यज॑मानेषु धेहि ॥ & ॥ 
सरस्वतीम्‌ | याम्‌ । पितर; | हृवेन्ते । दृक्षिणा | यज्ञम्‌ । अभिउनक्षंमाण। 
सहुख5अघमू | इळ! । अत्र | आगम्‌ | राय! । पोर्षम्‌ | यज॑मानेषु । भेदि ॥ ` 
-मनोभावा ye प 


| | 
( 
| 
| 
ia 


|) 
॥ | 

| 

| 


७ es ei 
सस्कृतानवयाथ!---( पितरः-यज्ञम्‌-अभिनक्षमाणाः ) मनः 
चञ्षमभ्याप्नुवन्तः “नक्षति व्याप्तिकर्मा” [ निघ० 2195 ] ( दक्षिणा 4 
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हवन्ते ) आत्मदानेन-आत्मसमपंणेन “सुपां सुलुक्‌....” | भ्रष्टा० ७1 १1 ३९] इति 
qa लुक, यां स्तुतिमाचरन्ति ( अत्र-सहस्राथंमू-इळ:-भागम्‌ ) सा स्तुति:-अस्मिन्‌ 
जीने स्तृत्यस्य भोगस्य '“इळ:-ईडे: स्तुतिकर्मणः” | free ८ । ५ ] सहस्रगुणितं भजनीयं 


सुखम्‌ ( रायः-पोषम्‌ ) धनस्य पोषकं फलम्‌ ( यजमानेषु धेहि ) अस्मासु-आत्मयाजिषु 
घारय-स्थापय ॥ ६॥ 


आषान्वयार्थ--( पितरः-यज्ञमू-प्रभिनक्षमाणाः ) मनोभाव अ्रध्यात्मयज्ञ को प्राप्त होते हुए 
( दक्षिणा यां सरस्वतीं हवन्ते ) श्रात्मदान-्रात्मसम्पण से जिस स्तुति का आचरण करते हैं (शत्र 
सहस्नाघं म्‌-इळः-भागम्‌) यहां वह्‌ स्तुति इस जीवन में सहस्रगुणित भजनीय सुख को ( रायः पोषमु ) 
घन के पोषक फल को ( यजमानेषु घेहि ) हम ग्रात्मयाजी मुमुक्षुग्रों में धारण करा ॥ &॥ 

भावार्थ--श्रध्यात्मयज्ञ को मनोभाव जब प्राप्त हो जाते हैं श्रौर आत्मसमर्पण परमात्मा 
के प्रत कर दिया जाता है तो सहल्नगुणित सुखलाभ पोषण ग्रात्मयाजी मुमुक्षु को मिलता 
है॥ ६ ॥ 


आपो अस्मान्मातर; शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु । 

बिश्व दि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदाम्य; शुचिरा पत एमि ॥ १०॥ 
आप॑ः | अस्मान्‌ | मातरः । शुन्धयन्तु | घृतेन । नः। घतऽप्वः । पुनन्तु । 
विश्व॑म्‌ । हि । रिप्रम्‌ । asada । देवी; । उत्‌ । इत्‌ । आभ्यः । शुचिः । आ। 
पत; | एभि ॥ १० ॥ 


सस्क्रतान्व याथः--( मातरः-आपः-अस्मान्‌ शुन्धयन्तु ) मातृवत्‌ स्नेहशान्तिप्रदाः, 
जीवनकळानिर्माञ्यः-आपः-आप्तविद्वांसो वा “agar वा आपश्चन्द्राःः [श०७। ३। १ 
। २७ ] “आ्राप-आप्ता:” [ यजु० ६ । २७ दयानन्दः ] अस्मान्‌ शो धयन्तु-पतित्री कुवन्तीति 
भावः “शुन्ध शौचकमेरि” [ चुरादिः ] ( घृतप्त्रः-घृतेन नः पुनन्तु ) सेचनेन पवित्रोकुवत्य 
भाप: यद्रा तेजसा पवित्रीकुर्वन्त आप्तबिद्वांसः “तेजो वै घृतमु” |मं० 11 ६ "०1 
सेचनधमेंण “घृ सेचने” [ भ्वादिः ] “नपु'सके भावे क्तः” [ were ३ । ३ । ११४ | तेजसा 
वाप्तजना: पवित्रीकुबन्त्वस्मान्‌ (विश्वं हि रिप्रं देवीः प्रवहन्ति) सव ह्यमेध्यं AS “तद्युदमेध्यं 
रिप्रं तत्‌” [ श०३ । १। २ । ११ ] दिव्यगुणा आपो दूरीकुवेन्ति, उपदेशेन सवपापान्‌ 
परथग्‌ कुवेन्त्याप्ता दिव्यगुणाः “रिप्रं पापनाम” | निरु० ४1२१ | ( इत्‌ ) अनन्तरम्‌ 
( आभ्यः “आभिः-'-आपूतः शुचिः-उत्त्‌-एमि ) एतेः सह सङ्गत्य समन्तात्‌ प्रगति- 
भाप्तः पवित्रो निर्मलो निष्पापो वा सन्नुत्सहे-डच्चत्वं प्राप्नोमि वा ॥ १०॥ 

भाषान्वयार्थ--( मातरः- आपः-श्रस्मान्‌ शुन्धयन्तु ) माता के समान स्नेह शान्तिप्रद, 
जीवनकला निर्माण करने वाले जन या ara विद्वान्‌ हमें पवित्र करते हैं ( इतप्वः-इंतेन नः ITS a 
शत से सींचते हुए जैसे पवित्र करते हुए जल भ्रथवा तेज से पवित्र करने वाले प्राप्त विद्वान हमें 
पवित्र करें ( fred टि fet देवी: प्रवहन्ति ) सारे मल दोष को दिव्यगुण वाले णल तथा प्रात 
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च 
विद्वान्‌ पाप को दूर बहाते हैं-दूर करते हैं ( इत्‌ ) अनन्तर ( आभ्य:-“आभिः-“आपूत: शुचिः 
एमि) इनके साथ भलीभांति सङ्गत होकर पवित्र निर्मल या निष्पाप होता gar उन्नत हेष 
हैं १० ॥ 
भावार्थ--जल भ्रपने स्नेह से तथा आप विद्वान्‌ श्रपने तेज-ज्ञान से हमें पवित्र झि 
करते हँ । उनसे यथोचित लाभ लेकर भानव निर्मल व निष्पाप हो जाते हैं और उन्नति के पथ 


प्राप्त करते हँ ॥ १० ॥ 
। 
द्रप्सश्च॑स्कन्द प्रथमाँ अनु निमे च योनिमनु यश्च॒ पूर्व; । 
समानं योनिमनु Wad द्रप्सं जुहोम्यनु सप्त AAT ॥ ११ ॥ 


द्रप्स; | चस्कन्द । प्रथमान्‌ । अनु । द्यून्‌ | इमम्‌ । च । योनिम्‌ । FS | ay 
= के 4 ANN 

च। पूर्वी: | समानम्‌ । योनिम्‌ | अनु | सम5चररन्तम्‌ । द्रप्सम्‌ | जुहोमि । ay 

सप्त | होत्रा, ॥ ११॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( द्रप्सः ) आदित्यः “ग्रसौ वा ग्रादित्यो द्रप्सः” | श० ७1४ 
१ । २० ] रसो जळमोषधिरसो वा “यो वा wea: पृथिव्या रसः स द्रप्सः” [मं०४। 
१1 १० | ( प्रथमान्‌ द्यूने-अनु चस्कन्द ) प्रङृष्टतमान्‌ द्योतमानान्‌ लोकान्‌ उक्ष 
प्राप्नोति ( यः-च ga: ) यः खलु पुरातनः शाश्वतिकः पूर्वभावी वा (इमं योनि: 
अनु ) इमं प्रथिवीळोकळ्च पश्चात्‌ प्राप्नोति “योतिः इयं पृथिवी” [fe १1१३ 
( समानं योनिं सञ्चरन्तं द्रप्सम्‌ ) समानमन्तरिक्षं स्थानं सञ्चरन्तं प्राप्नुवन्त @ 
तमादित्यं प्रथिवीरसं वा ( सप्त होत्राः-अनु ) सप्त रश्मीन्‌ अनुलक्ष्य “रश्मयो वाव ही 
[ato २1६1६] ( जुहोमि ) आददे-प्रयुब्जे-स्वजीवनोत्कर्षाय खल्वोषधिरसम्‌} सू" 
चिकित्सापद्धत्या जळकिकित्सापद्धत्या वा ओषधिचिकित्सया वा ॥ ११ ॥ 


भाषान्वयाथं--( द्रप्सः ) सुर्यं या ग्रोषधि रस ( प्रथमान्‌ aT चस्कन्द ) पा 
प्रकाशित लोकों को लक्ष्य करके प्राप्त होता है ( यः-च पूर्वः ) और जो पुरातन-शाश्‍वतिक 
पुवंभावी है ( इमं योनि च-ग्रनु ) इस पृथिवीलोक को पीछे प्राप्त होता है ( समानं ‘ce 
सञ्चरन्तमु ) समान ग्रन्तरिक्षस्थान में प्राप्त होते हुए उस ( द्रप्सम्‌ ) सूयं और ग्रोषधि है 
( सप्त होत्रा:-प्रनु ) सात रश्मियों को लक्ष्य करके ( जुहोमि ) स्वजीवनोत्कर्ष के लिए a 
करता हूं-प्रयुक्त करता हूं ॥ ११॥ | 

भावाथ--चुस्थानीय लोकों को qa उनकी भ्रपेक्षा पूर्वंभावी रूप से प्राप्त होता है ब ; 
इस प्रथिवी पर परुचात्‌ प्राप्त होता है। सात रश्मियां उस सूयं के साथ विचरण करती at 
उपयोग मनुष्यों को चिकित्सा के लिये करना चाहिए । इसी प्रकार पृथिवी पर ग्रोषधिरस , | 
चिकित्सा के लिए उपयोग में लाना चाहिये ॥ ११॥ 
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` अस्ते द्रप्सः स्कन्द॑ति यस्तै अंशुर्बाहुच्युतो धिषणाया उपस्थात्‌ | 

अध्वयोर्वा परि वा यः पवित्रात्तं ते जुहोमि मन॑सा वषट्कृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
as । द्रप्सः । स्कन्दति । यः । ते । अंछ) । बाहुऽच्युतः । धिषर्णायाः । 
उप ऽसत्‌ । अध्वर्योः | वा । परिं। वा । य! । पवित्रात्‌ । तम्‌ | ते । जुहोमि । 
adat | वर्षट्‌5क्कतम्‌ ॥ १२ ॥ 


संस्कृतान्बयाथः--( ते ) हे परमात्मन्‌! तव ( द्रप्सः) रसः ( स्कन्दति ) 
पृथिव्यां प्रगच्छति-प्रबहृति ( ते ) तव ( य:-अंधु: ) वाष्परूपः ( बाहुच्युतः ) बळचीयीभ्यां 
प्राप्तः ( घिषणायाः-उपस्थात्‌ ) वाचः स्थानात्‌ सेघात्‌ “धिषणा वाक्‌” [ निघ० १। ११1 
( अध्वर्योः-परि वा) युळोकाश्च “द्योर्वयु:” | मं० १।९।१] ( यः-वा पवित्रात्‌ ) 
यश्चान्तरिक्षात्‌ “अन्तरिक्षं व॑ पवित्रम्‌” [ काठ» २६1१० ] (ते) तव (तं वषट्कृतम्‌ ) 
तं वञ्जघोषकृतं यद्वा “क्रियानिष्पादितम्‌” [ ऋ० १। १६३ । १५ दयानन्दः | शिल्पविद्या- 
जन्यम्‌ “वषद्ङृतस्य शिल्पविद्याजन्यस्य” [ ऋ० १। १२० । ४ दयानन्दः | ( मनसा जुहोमि) 
मनसा विचारयामि-स्वीकरोमि ॥ १२ ॥ 

भाषान्बयाथ--( ते ) हे परमात्मन्‌ ! तेरा ( द्रप्सः ) रस ( स्कन्दति ) पृथिवी पर 
प्राप्त होता है ( ते तेरा ( यः-अंशुः ) वाष्परूप ( बाहुच्युतः ) बलवीयेद्वारा प्राप्त ( घिषणायाः- 
उपस्थात्‌ ) वाणी के स्थान से ( श्रध्वर्योः-परि वा ) चुलोक से परे ( यः पवित्रात्‌-वा ) और जो 
७ अन्तरिक्ष से परे ( ते-तं वषट्कृतम्‌ ) तेरे उस वञ्चघोषक्कत या क्रिया से निष्पादित शिल्पविद्या- 
' जन्य को ( मनसा जुहोमि ) मन से विचार करता हृं-मन में घारण करता हूँ ॥॥[१२ ॥ 
| सावार्थ--परमात्मा का रचा सूर्य या रसरूप जलाँशु अन्तरिक्ष के माध्यम से पृथिवी पर 
` ग्राप्त होता है, उस सूर्य या जल का मन से विचार करके अधिकाधिक उपयोग करना 
चाहिए ॥ १२॥ 


= 5 ° १ 

यस्तै द्रप्सः स्कन्नो यस्तै अंशुरवश्च यः परः ee 
| अयं देवो बृहस्पतिः सं ते सिञ्चतु र से ॥ १३॥ 
| य! | ते । द्रप्स! । स्कन्नः । य! । ते । अंशु; । अव; । च । यः । पर! | सुच । 
७ श्रयम्‌ | देव! | बृहस्पतिंः | समू । तम्‌ । सिञ्च | राधसे ॥ १३ ॥ 
संस्कृतान्वयार्थ-- (ते) परमात्मन्‌ | तव ( यः-द्रप्सः ou) a 
। प्तः (ते) तब (यः-अंशु;) यो रश्सिः-ज्योतिः (खचा) वाचा स्तुत्या BTS ३, 
' ६1३॥१॥८] ( यः-अव:“च परः-च ) अवरे5रिमन लोके जीवने परस्मिन छोके क 
| Maat भवति ( अयं देवः-बुहस्पतिः ) एष दिव्यः प्राणः “एष ग्रारा उ एत Te 
१६ 
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[ श० १४।४।१।२२] (राधसे) शा ca व समुदये (ते संखिबयत ब ( तं संसिव्चतु ) 
ज्ञानरश्मि च मयि सम्यक्‌ प्रवाहयतु॥ १२ ॥ 

साषान्वयार्थ-( ते ) हे परमात्मन्‌ ! तेरा ( यः-द्रप्स:-स्कन्नः ) प्रात oa 
( ते ) तेरा ( यः-अंशुः ) जो रश्मि ज्योति (स्रुचा ) स्तुति वाणी द्वारा ( यः-अवः-च परन। 
जो इस लोक में-इस जीवन में ग्रौर परलोक में-परजीवन में प्रास होता है ( aa देवान बृहस्पति] 
यह दिव्य प्राण ( राधसे ) सुखसमृद्धि के लिये ( तं सम्‌ सिञ्चतु ) उस arty th 
ज्ञानररिमि को मेरे में सम्यक प्रवाहित करे ।। १३॥ 

भावाथ-आध्यात्मिक दृष्टि में परमात्मा का आनन्दरस श्रौर ज्ञानज्योति स्तुति करे \ 
इस जीवन में भ्रौर परजीवन में प्राप्त होते हैं। प्राण उन्हें सुखसमृद्धि के लिए जीवन में प्रवाह 
कर देता है॥ १३॥ 


तमानन्द 1 


पर्यस्वतीरोषधयः पर्यस्वन्मामक वचः । 
अपां पयंस्वदित्पयस्तेन मा सह शुन्धत ॥ १४॥ 


पयैस्वती; | ओषैधय$ । पर्यस्वत्‌ | मामकम्‌ । वच॑ः। अपाम्‌ । पर्यस्बइ । त्त्‌ Th 
तेन॑ । मा । सह । शुन्धत ॥ १४ ॥ 


e ९ 
सस्कृतान्वयाथ£---( ओषधयः पयस्वतीः ) ओषं तापं धयन्त्य आपो We 
सारवत्यो गुणवत्यः सन्तु “रसो वे पयः” [श० ४ । ४।४। ८] ( सामकं वचः पयस्‌] 
तत्सेवनेन मदीयं वचनं स्तुतिवचनं तव परमात्मन्‌ रसवत्‌ स्यात्‌ ( अपां पयः पयस्‌) 
अपामुद्कानां रसोऽपि रसवान्‌ बहुगुणवान्‌ भवतु ( तेन सह मा शुन्धत ) तेन गुणव 
रसेन मां शोघयतु ॥ १५ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( श्रोषधयः पयस्वतीः ) ओष-ताप को पीने वाली समाप्त करते वाग 
रसभरी श्रोषधियां सारवती गुणवती होवें ( मामकं वचः पयस्वत्‌ ) उनके सेवन से मेरा स्तुति 
रसवाला हो ( ग्रपां पयः पयस्वत्‌ ) जलों का रस भी बहुत गुण वाला हो ( तेन सह मा छुर || 

उस गुण वाले रस से मुझे शुद्ध कर ॥ १४॥ 


भावाथ- परमात्मा की कृपा से श्रोषधियां मानवों के लिए गुणवती एवं ताप at 
को ax करने वाली होती हैं। उनके ठीक सेवन से परमात्मा का स्तुतिवचन सफल होता ६" | 
प्रकार जल भी बहुत गुणवाला होता है जो हमारा अनेक प्रकार से शोधन करता है ॥ १४! ) 


SB 
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अष्टादशं TAA 


ऋषि!--यामायनः सङ्ङुसुकः | 
देवता--१-४ मृत्युः । ५ घाता । ६ त्वष्टा । ७-१३ पितमेघ! 
प्रजापतिर्वा । 
छन्द्‌श--१ ,५,७-९ frag freq | २-४,६,१२,१२े त्रिष्टुप्‌ । 
१० भुरिक्‌ त्रिष्दुप्‌ । ११ निचत्‌ पंक्तिः | १४ निचुद- 
नुष्टुप्‌ । 
स्वरः--१-१०,१२,१२३ घेवतः | ११ पञ्चमः | १४ गान्धारः | 
विषय!- अत्र ard gaat मोक्षप्रापणं तद्धिज्ञानां संसारप्रवृत्तिशच 
वर्ण्यते | 
इस बर्त में gggal को मोक्षप्राप्ति, और संसारी जनों 
की संसारप्रबत्ति वर्णित है | 
पर मृत्यो अन परेहि पन्थां यस्ते स्व इत॑रो देवयानात्‌ | 
चक्षुष्मते शुण्वते त ब्रवीमि मा नं; प्रजां रीरिषो मोत बीरान्‌ ॥ १ ॥ 


|| 
परम्‌ । मृत्यो इति | अनु ad । इहि । पन्थाम्‌ । यः । ते। स्व! । इतर! । 
देवयानात्‌ । चक्षुष्मते । छुण्वते । ते। त्रवीमि । मा । न! । प्रऽजाम्‌ । रास, | 
मा । उत । वीरान्‌ ॥ १ ॥ 


ंस्कृतान्बयार्थ--( मृत्यो ) दे मारयितः' काळ ! “मृत्यु-मारयतीति सतः 
[feo ११॥ ७ ] ( परं पन्थाम-अनुपरेहि ) अन्यं पन्थानं प्रति प्राप्लुददि ( यः-ते ) ee 
पन्यास्ते तवास्ति ( देवयानात्‌) मुमुछ्षयानाद्विज्ञः पिलयाणः, यत्र पुनजेन्माथ मातापितरौ 
asta साधारणा जनाः ( चक्चुष्मते श्वण्वते ते जवीमि ) चह्ुष्मते wad जभ्य 
भेषीमि-इति ताळड्कारिकं कथनम्‌ ( नः प्रजां मा रिरिषः-मा-उत वीरान्‌) अस्माक 
यानमार्गिणामिन्द्रियाणि मा हिंसीः “इन्द्रियं प्रजाः” [ का० २७। २ ], चापि प्राणान्‌ 
नाशय “प्राणा वै वीरा?” [श०९।४।३।१०]॥ १॥ 


अत्य मागे 
आषान्वयार्थ- ( मृत्यो ) हे मारने वाले काल | ( पर पन्थाम्‌ म जहां 
की यर जा ( यःते ) जो तेरा मागं है ( देवयानात्‌ ) मुमुशु माता 
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5.6 । equa nav? को Sa... . 
साधारणजन पुनर्जन्मार्थ भाता पिताओं को प्राप्त होते हैं ( चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि ) हो 
बाले सुनते हुए तेरे लिए कहता हूँ यह कथन श्रालङ्कारिक ढंग से है।' ( नः-प्रजां मा रिरि 
उत वीरान्‌ ) देवयान की भ्रोर जाने वालों की इन्द्रियों को मत नष्ट कर और न शा 
प्राणों को नष्ट कर ॥ १॥ 

भावाथ--मारने वाला काल पुनः पुनः जन्मधारण करने वाले साधारणा जनों को पुन; 
मारता रहता है परन्तु देवयान-मोक्षमागं की भ्रोर जाने माले मुमुक्षुओं को ` पुनः पुन: या मधः 
नहीं मारता, उन्हें पणं भ्रवस्था प्रदान करता है ॥ १ ॥ ) 


मृत्योः पदं योपर्यन्तो यदैत द्राधीय आयु; प्रतुरं दधाना; 

आप्याय॑मानाः प्रजया धनेन शुद्धाः TAT भवत यज्ञियासः ॥ २॥ 
मृत्यो! । पदम्‌ । योपरथन्तः । यत्‌ । ऐत॑ । राधीयः । आयु) । प्रऽतरम्‌ । दर्धान!| 
आऽप्याय॑माना; । प्रऽजरयां | धेन । शुद्धाः । पताः । भवत । यज्ञियासः ॥ २॥ 


e ७ 

संस्कृतान्वयाथ!---( यज्ञियासः ) अध्यात्मयज्ञकत्तीरो मुमुक्षत्ों देवयानमागिए 
“यज्ञियानां यज्ञसम्पादिनामु” [ निरु ७। २७] ( मृत्योः पदं योपयन्तः ) मृत्यो; ए 
कारणमज्ञानविषयसेवनं विलोपयन्तस्त्यजन्तः ( यत्‌) यतः ( द्राधीयः प्रतरम्‌ःभाग 
दृधानाः-ऐत ) अतिदीर्घंकाळान्तं श्रकृष्टतरं स्वास्थ्यपूर्णमायुर्जीवनं धारयन्तः, संस 
यात्रां कुरुत ( प्रजया धनेन-आप्यायमानाः ) पुत्राद्सिन्तत्या भोगेश्‍वयंण aA 
( Jar पूताः-भवत ) दोषरहिताः पवित्रान्तःकरणा भवत ॥ २ ॥ 


भाषान्वयाथे--( यज्चियासः ) ग्रध्यात्मयज्ञ करने वाले मुमुक्षु देवयानमार्गी ( मृत्यो 
योपयन्तः ) मृत्यु के कारण श्रज्ञान विषयसेवन को विलुप्त करते हुए-त्यागते हुए ( यत्‌ ) 
( द्राघीयः प्रतरमु-आयुः-दधानाः-ऐत ) श्रतिदीघंकालतक प्रक्रृष्टतर स्वास्थ्यपूणं जीवन को a 
करते हुए संसार में यात्रा करो ( प्रजया धनेन-आप्यायमानाः ) पुत्रादि सन्तान से और गे 
ऐएवर्य के साथ बढ़ते हुए ( शुद्धाः पृता:-भवत ) दोष रहित पवित्र अन्तःकरण वाले हवोश्रो॥ १ 
भावा्थ--भ्रध्यात्मयज्ञ करने वाले मुमुक्षुजन मृत्यु के कारणरूप प्रज्ञान और वि 
को त्यागते हैं भौर स्वास्थ्यपुरां लम्बी आयु को प्राप्त करते हैं। सन्तान तथा ऐद्वर्य से भरपूर é 
हुए शुद्ध भ्रौर पवित्र भ्रन्तःकरण वाले बन जाया करते हैं ॥ २ ॥ ) 


इमे जीवा वि मृतेराववत्रनपूद्धद्रा देवईतिनों अद्य । 
प्राज्चों अगाम नृतये हसांय द्राधीय आयु! प्रतरं qatar: ॥ ९ a 


ल्‌ || 
इमे । जीवा! । वि ॥ मतै! | आ । अवबचन्‌ । अमत्‌ । भद्रा । देवि al 
अद्य । प्राञ्चः | अगाम । नृतये । हसाय । द्राघीयः । आयु! | 25° 


दर्घाना ॥ ३ ॥ | 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४६ | [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ १८ 
= 
९ 

संस्कृतान्वयाथ!---( इमे जीवा: ) एते बयं जीवन्तः ( ग्रतः-वि आववृत्रन्‌ ) 
मरणधर्मम त्युकारणोविंयुक्ता भवेम (अद्य) अस्मिन्‌ जीवने ( नः) अस्मभ्यम्‌ 
( देवहूतिः-भद्रा-अभूत्‌ ) देवस्य परमात्मनो हूतिह्णानभावना स्तुतिप्राथना कल्याणकरी 
भवति-भविष्यति ( द्राघीयः प्रतरम्‌-आयुः-दधानाः ) दीघंकाळपर्यन्तं स्वास्थ्यपूर्णंजीबनं 
घारयन्तः ( नृतये-हसाय प्राऽचः-अगाम ) हृषपूर्वकगात्रविक्षेपाय हसनाय प्रकृष्टमागीन्‌ 
गच्छेम ॥ ३ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( इमे जीवाः ) ये हेम जीवनधारण करते हुए (मृतैः-वि-ञ्रावतृत्रन्‌ ) 
मरण धर्मो-मृत्यु के कारणों से पृथक्‌ वियुक्त होवें ( भ्रद्य ) इस जीवन में ( नः ) हमारे लिए 
( देवहृतिः-भद्रा-भ्रभूत्‌ ) परमात्मदेव की स्तुति प्रार्थना कल्याणकारी होती है ( द्राघीयः प्रतरम्‌- 
्रायुः-दघानाः ) दीघं काल पर्यम्त स्वास्थ्यपूणों जीवन धारण करते हुए ( नृतये हसाय प्राञ्चः- 
ग्रगाम ) हर्षपूर्वक नाचने और हसने के लिए श्रेष्ठ मार्गों पर चलें ॥ ३ ॥ 

भावाथ --जो जीव मृत्यु के कारणों अज्ञान व्यसनसेवन से अलग हो जाते हैं वे अपने 
जीवन में परमात्मा की कल्याणकारी स्तुति करते हुए दीर्घकाल तक स्वास्थ्यपूरण भ्रायु प्राप्त करते 
हैं। भ्रौर जीवन का विनोद, हषं, श्रेष्ठ माग पर चलते हुए लिया करते हैं ॥ ३ ॥ 


इमं जीवेस्य॑ः परिधिं द॑धामि मेषां नु गादपरो अथेमेतम्‌ । 

| शर्त जीबन्तु शरदः पुरूचीरन्तर्मत्यु दधतां पेतेन ॥ ४ ॥ 

9 इमम्‌ । जीवेभ्यः । परिऽधिम्‌ | दधामि । मा । एषाम्‌ । बु । गात्‌ । अपर! । 
अर्थम्‌ | एतम्‌ | श॒तम्‌ | जीवन्तु | शरद; | पुरूचीः । अन्तः । मृत्युम्‌ । दधताम्‌ । 
पतेन ॥ ४ ॥ 


GET OS MENG ) SMV 


संस्कृतान्वयार्थ १-_( जीवेभ्यः ) जीवनवदूभ्यः ( इमं, परिधि दधामि) एतं 
पयौवारक प्रबन्धं नियतं करोमि, यत्‌ ( एषाम्‌-अपरः-एतम्‌-अथ चु सा-गात्‌ ) अध्यात्म- 
। सारिणां मुमुक्षणां कश्चनान्य एतमरमणीयमनिषटं TATA नव शीघ्र गच्छेत्‌ ( पुरूचीः 
शतं शरदः-जीवेन्तु ) बहुसुखं प्रापयन्तीः “बहुनि सुखान्यञ्चतीः [ ऋण २। xcs 
। दयानन्द ] शतसंख्याका: शारदो जीवन्तु ते ( पर्वेतेन-अन्तम्‌ त्यु दधताम्‌ ) पववता 
पूणेकरणसाधनवता ब्रह्मचर्येण “पवंतेन ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण वा” [ यजु० २१1१५ दयानन्दः ] 
> स्त्युमन्तर्हितं कुवेन्तु-क्षयं नाशं कुर्वन्तु “अन्तो वं क्ष” [ste ८। || “ame 
| es ७। २१ ॥ ६ दयानन्दः ] तिरस्कुवन्तु वा “तिरो मृत्युं दधतायु” [wate १२।२। २३] 
४ ॥ 


भाषान्वयार्थ-( जीवेभ्यः ) जीने वालों के लिए ( इमं परिधि दधामिं ) इस घेरे 
| हेप प्रब्ध को नियत करता हैँ, जो ( एषाम्‌-प्रपर:-एतमु-प्र्थ मा नु गात्‌ ) इत pre 
। मुमुशुओ का कोई भ्रत्य इस भ्ररमणीय, भ्रनिष्ट मृत्युपथ को नहीं प्राप्त हो ( पुरूचीः शतं 


Hey) बहुत सुख प्राप्त कराने वाली सौ शरदियों तक वे जीवित रहें ( पर्वेतेन-प्रत्तमु SS 
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ताम्‌ ) पूर्ण करने के साधन वाले ति राप को भन कक रूप पर्वेत के द्वारा मृत्यु को श्रन्तहित लुप्त करे | 

फरें-तिर॒स्कृत करें ॥ ३े ॥ छ 
भावाथे-परमात्मा दीघं जीवन चाहने वाले मुमुक्षु जनों के लिए नियत परिधि क) 

हँ । कोई भी gay उसमें रहकर शीघ्र मृत्यु का ग्रास नहीं बनता है । किन्तु सौ या बहु 

तक वे जीते हैं, ब्रह्मचर्य रूप पर्वत को मृत्यु लांघ नहीं सकती है ॥ ४ ॥ 


यथाहान्यनुपवे भव॑न्ति यर्थ ऋतवं ऋतुभियेन्ति साधु । ) 
यथा न पूर्वमपरो जहात्येवा धातरार्यूषि कव्पयेषास ॥ ४ ॥ 


यथा | अहानि । अन5पूवम्‌ | अर्वन्ति | यथा । ऋतवः । ऋतुऽभिः । यार 
साधु | यथा । न। पूरम्‌ । अपर! | जहांति । एवं घात! । आर्यूषि | कल्प 


एषाम्‌ ॥ ५ ॥ 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथः-( यथा-अहानि-अनुपूव भवन्ति ) यथा हि दिनानि प्रातरा 
सायमिति यावत्‌, अहानि खल्वहोरात्राणि क्रमानुरोधेन प्रवर्तन्ते ( यथा-ऋतवः-ऋतुरि 
साधु यन्ति) यथा हि खल्ब्ृतवो बसन्तादय:-ऋतुमि: क्रमेः सम्यक्‌ saad (का 
पूवेमू-अपर:-न जहाति ) यथैव वरो पूर्वेभाविनं पितरमपरः पुत्रो न त्यजति यतः) 
प्रितरमपेक्ष्य हि पुत्रो भवतीति वंशपरम्परा भवति ( एव धातः=एषाम्‌-आयू षि कलग 
एषां मुमुक्ष णां जीवनानि-अग्न ऽग्रे सिद्धानि कुरु ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयाथ--( यथा-अहानि-ग्रनुपुव॑ भवन्ति) जैसे दिन प्रातः से सागं ™ 
होकर निरन्तर दिन अर्थात्‌ दिन रात क्रम से चलते हैं-प्रवृत्त होते हैँ ( यथा-ऋतवः-कऋतु्िः शी 
यन्ति ) जैसे वसन्तादि ऋतुएँ परस्पर ऋतुओं के साथ क्रमशः प्रवृत्त होती हैं-चलती हैं (| 
पुवंमु-श्रपर:- न जहाति ) जैसे वंश में पुर्वमावी पिता आदि को पिछला पुत्र नहीं त्यागता, ' , 
कि पुवभावी पिता श्रादि का पश्चात्‌ भावी पुत्र होता है-इस प्रकार वंश-परम्परा | 
धात:-एषामृ-प्रायू षि-कल्पय ) धाता विधाता परमात्मा ! इन मुमुक्षुओ्रों की आयु तथा जी | 
प्रागे-श्रागे सिद्ध कर-सफल-समृद्ध कर ॥ ५ ॥ 


भावार्थ--जैसे दिन रात श्रानुपुर्वी क्रम से निरन्तर होते रहते हैं तथा Fe at 
दुसरे क्रम से चलती रहती हैं ग्रथवा जैसे पूर्वोत्पन्न पिता के पश्चात्‌ पुत्र और, पुत्र" | 
पीछे उसका पुत्र वंश-परम्परा से होते रहते हैं, इसी प्रकार मुमुक्षुओं के जीवन भी ग्रागे- | 
रहते हैं॥ ५॥ | 
| 
sv b ~ । 
आ रोइतायु्जरस इणाना stays यत॑माना यति ष्ठ। | 

हह त्वष्टा सुजनिमा स॒जोषा दी्मायुंः करति जीवसे वः ॥ ६ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennapand eGan HY 
१४१ ] [ मण्डम्‌ (८, सूक्तम्‌ १८ 


ससल 
८ 


1 
आ | रोहतु । आयुँ; । जरसंम्‌ । बुणानाः । अनुञपूर्षेम्‌ । यर्तमानाः। यति । 
[| 4७७ दीघेम्‌ फ n 
ह्य । इह | त्वष्टा । सु5जनिमा । स॒ऽजोषांः । दीधेम्‌ । आयु) । कराति । जीवसे । 
बुः ॥ ६॥ 


° 

संस्कृतान्वयाथ!---( यति ) यावन्तः “ay शब्दात्‌ ढतिप्रत्ययश्छान्दसः ( स्थ ) 
यूय॑ सुसुक्षवः-भवथ सर्वे खल्वपि ( जरसं वृणानाः ) जरावस्थां वृण्वन्तः ( अनुपूर्व 
यतमानाः ) पूर्वेषां सुसुक्ष wt सरणिमनु तेषामिवाचरणं कुर्वन्तः ( आयुः-आरोहृत ) 
जीबनसोपानमुपरि गच्छत ( इह ) अस्मिन्‌ सोक्षाथकमंणि ( सुजनिमा ) शोभनं जन्म 
यस्मात्‌ भवति यस्योपासनेन जायते सः ( सजोषाः ) समानं प्रीतिकराः) यावरती प्रीति- 
मुपासकाः कुर्वन्ति तावतीं प्रीतिं सोऽपि करोति तथाभूतः ( त्वष्टा ) विश्वस्य जगतो 
रचयिता जीवात्सनां कर्मानुरूपं फळं सम्पादयिता परमात्मा ( वः जीवसे ) युष्माकं 
जीवनाय ( दीर्घम्‌-आयुः करति ) दीर्घं मोक्षविषयकमायुर्जीवनं करोति ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( यति ) जितने (स्थ) तुम मुमुक्षु हो सब ही ( जरसं वृणानाः ) 

जरावस्था को वरते हुए अर्थात्‌ जरावस्था तक पहुंचते हुए ( अनुपूर्वं यतमानाः ) पूर्वे मुमुक्षजनों 
की सरणि के ग्रनुसार आचरण करते हुए ( श्रायुः-प्रारोहत ) जीवन सोपान पर च॑ढ़ो ( इह ) इस 
मोक्षकर्म में ( सुजनिमा ) शोभन जन्म जिससे होता है, जिसकी उपासना से ( सजोषाः ) समान 
प्रीति करने वाले अर्थात्‌ जितनी प्रीति उपासक करते हैं उतनी प्रीति परमात्मा भी करता है, ऐसा 
परमात्मा ( त्वष्टा ) जगत्‌ का रचियता जीवात्माओं के कर्मानुरूप फल सम्पादन करने वाला है 
( वः-जीवसे ) तुम्हारे जीवन के लिए ( दीघंमु-आयुः करति ) दीर्घं मोक्ष विषयक श्रायु करता 
है देता है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा सभी मुमुक्षु आत्माद्रों को जरा अवस्था तक पहुंचाता है जबकि वे 
मुमुभुओ की सरणि के अनुसार आचरण करते हों । जितनी प्रीति मुमुक्षु परमात्मा से करते हूं 
परमात्मा भी उनसे उतनी ही प्रीति करता है और उन्हें दीर्घायु प्रदान करता है ॥ Ul 

इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा सं विशन्तु | 

र्‌ | [| योरि ~l ॥ 

अनश्रवोऽनमीवाः सुरत्ना आ रॉहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥ ७ 
इमाः । नारी! | आविधवाः | सुऽपत्नीः | आ5अज्जनेन | सर्पिषां । सम्‌ | विशन्तु । 
अनश्र्व; | अनमीवा; । छु 5रत्ना; । आ । रोहन्तु । जनयः | योनिम्‌ | अभ्रे॥ ७॥ 


संस्कृतान्ययाथ ¦ -¬(इमाः-अविधवाः-सुपत्वीः-नारी”आच्जनेन सपिंषा संविशन्तु) 
इमाः सपतिकाः सुपल्न्यो नार्यः, “अत्र सर्वत्र bse a १1१२] 
ऐनेसुखप्रक्षाळनहेतुना सर्पिषा “सर्पिरुदकम्‌' सड्ंगृहन्तु । “सारद आरोहन्तु ) 
विभक्तिव्यत्ययः? ( अनश्रवः-अनमीवाः .सुरत्ना:-जनयः-अग्न pubs 
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ऋग्वेदभाष्यम्‌ | [॥ 


अधुरदिताः रोगरदिता:-स्वस्थाः सुरमणा जनयः-युवतय: पूर्वत एव बे सुरमणा जनयः-युवतयः पूवत पसा ल्यः मा Ege: सा जय 
आरोहन्तु-अधितिष्ठन्तु ॥ Il 

भाषान्वयार्थे-( इमाः-भविधवाः-सुपत्नीः-नारीः-्आाञजनेन सपिषा संविशन्तु 
जीवित पतिवाली सुशील नारियां भली प्रकार नेत्रमुखप्रक्षालन के कारण जल का सेवन इ 
(प्रनश्नवः-प्रनमीवा: सुरत्नाः-जनयः-अग्नो योनिम्‌-भ्रारोहन्तु ) श्रांसू रहित हुई स्वस्थ सुन्दर युवत 
पूर्व से ही घर में भ्रा विराजें ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--शव के साथ जाने वाली स्त्रियां जो पतिवाली और युवति हों बे) 
जलाशय तक पहुंचकर वहाँ नेत्र मुख आदि घोकर पुनः आंसू रहित स्वस्थ हुई घर को वापिस पे 


आवें 11 ७ ॥ 
उद्दीष्षे नायेभि जीवलोकं गतासुमेतमुप शेष एहिँ। 
AA NN i¢ ~ te | 
हस्तग्राभस्य॑ दिधिषोस्तवेदं पव्युजानित्वमाभि सं बूथ ॥ = ॥ 
उत्‌ । इष्वे । नार । अभि | जीवञ्छोकम्‌ । गत5अंसुम्‌ । एतम्‌ । उप । शुषे | आ। 
इहि । हुरतऽग्रामस्यं । देधिषोः । तव॑ । इदम्‌ ।. पत्युः | जनिऽत्वम्‌ । आभि। 
सम्‌ | बभथ ॥ ८ ॥ 
e ९ ip. डि 
सस्कृतान्वयाथः--( नारि ) हे नारि! ( एतं गतासुम्‌ ) एतं गतप्राणं १७ 
त्यक्त्वा ( जीवछोकम्‌-अभ्येहि ) जीवन्त तं द्वितीयं पति. प्राप्नुद्दि ( हस्तग्राभस्य दिः ” 


पत्यु-तव-इदं जनिस्वम्‌-उदीष्वं ) विवाद्दे ग्रहीतहस्तस्य धारयितुः पत्युस्तव चेवं 
सन्तानमुत्पादय ( अभि संबभूथ ) एवं त्वं सुखसम्पन्ना भव ॥ ८ ॥ 


भाषान्वयाथे--( नारि ) हे विधवा नारि तू! ( एतं गतासुम्‌ ) इस गृ 
छोड़कर ( जीवलोकमृ-प्रभ्येहि ) जीवित पति को प्राप्त हो ( हस्तग्राभस्य दिधिषोः TH 
जनित्वम्‌-उदीष्वं ) विवाह में जिसने तेरा हाथ पकड़ा था उस पति की श्रौर प्रपनी aah 
को उत्पन्न कर ( afr संबभूय ) तु इस प्रकार सुखपतम्पन्न हो ॥ ८ ॥ 


भावाथं--विषवा श्रपने पूर्वपति की सम्पत्ति आदि के अधिकार को भोग सकती! 
तथा उसके प्रतिनिधि और प्रपनी सन्तान को उत्पन्न कर सकती है ॥ ८ ॥ 9) 


धनुहैस्तादाददांनो मतस्यास्मे क्षत्राय वर्चेसे बलाय । 
अत्रैव त्वमिह वयं सुवीरा विश्वा! स्पर्धा अभिमांतीजयेम ॥ & ॥ 
Gat | हस्तात्‌ | आऽवृदानः | मृतस्य॑ । अस्मे इतिं । क्षत्राय॑ । 


अ | एव । त्वम्‌ । इह । वयम्‌ । सु5वीरा! । विइबांः | ah । अ 
जयेम ॥ ९ ॥ 
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ड ९ 

संस्क्ृतान्वयाथं!---( मृतस्य हस्तात्‌-धनु:-आददानः ) शृतस्य राज्ञः शासकस्य 
gay, खलु धनु: शस्त्र राज्यशासनं Wel तत्पुत्रस्तदन्वधिकारप्राप्त उत्तराधिकारी 
(अस्मे क्षत्राय वचसे बलाय) अस्माक राष्ट्रबळाय राष्ट्रपोषणाय, क्षानबळाय, 
शरीरबछाय च ( त्वम्‌ ) हे उत्तराधिकारिन्‌ | त्वम्‌ ( अत्र-एव-इह ) अत्र राष्ट्र हि 
खल्वस्मिन्‌ राज्यासने राजपदे विराजस्वेत्यथेः ( वयं सुवीरा:-विश्वाः स्पृधः-अभिमातीः- 
जयेम ) बयं सँनिकाः GUAT: सर्वा:-अभिमत्ता विरोधिन्यः शब्रुसेनाः-जयेम ॥ ६ ॥ 

साषान्वयाथं-( मृतस्य हस्तात्‌-घनुः-प्राददानः ) मृत राजा-शासक के हाथ से शस्त्र- 
राज्यशासन को ग्रहण करता हुप्रा उसका उत्तराधिकारी ( अस्मे क्षत्राय - वचेसे बलाय ) हमारे 
ाष्ट्रबल, राष्ट्रवर्धन-राष्ट्रपोषण, ज्ञानबल आर शरीरबल के लिए ( त्वम्‌ ) हे उत्तराधिकारी ! 
तु ( अ्रत्र-एव-इह ) इस राष्ट्र में ही या इस राजस्थान-राजपद पर ही राजमान हो (वयं 
सुवीरा:- विश्वा: स्पूधः- श्रभिमाती: जयेम ) हम सैनिक पूणंवीर सारी श्रभिमत्त हत्रुसेनाओं को 
जीतें-जीतते हैं ॥ & ॥ 


भावाथं-पुवे शासक के उसके शासनकाल का समय हो जाने पर उत्तराधिकारी उसके 
शस्त्र और शासन को हाथ में संभाल ले आर ्षात्रघमे, राष्टरवृद्धि और शरीरबल के लिए राज्य 
शासन पद पर विराजमान होकर अपने सैनिकों को ऐसा बनाये जिससे वे विरोधी प्नभिमानी 
शत्रुसेनाग्रो को जीत लें ॥ &॥ 


at सर्प मातरं सूर्मिमेतासुरुव्यचंस पथिवी सुशेवाम्‌ । 
ऊर्रदा युवतिर्दक्षिणावत एषा त्वा पातु निऋतेरुपस्थात्‌ ॥ १० ॥ 


: [| a ० | 
उप । सपे । मातरम्‌ | भूमिम्‌ | एतामू । उरु5व्यचसम्‌ | पुथिवीम्‌ | जा 
ऊणम्रदा। | युव॒तिः | दक्षिणाडबते । एषा । खा | पातु । निऽऋतेः । 
उपश्स्यात्‌ ॥ १० ॥ 


संस्कृतान्वयाथं —=( एताम्‌-उरुव्यचसं प्रथिवी सुशेवां भूमि मातरम-उपसर्प ) 
हे जीव जन्म धारयितु योग्यां त्वमेतां बहुशरीर-व्यक्ति-निर्मात्री प्रथिवी सुखसम्पादिकाँ 
भूमिं मातरमुपगच्छाश्रयस्व ( दक्षिणावते-एषा यु्रतिः-ऊणं्रदाः) स्वकमेफळ-शरीरघारण- 
योग्यजीवायेषा युवतिरिव यद्वा बीजं स्वान्तरे मिश्रयती कृषिभूमिरिव aU are भवति 
( नित्रति:-उपस्थात्‌ त्वा पातु ) मृत्युरूपायाः छच्छापत्तेः “तिक तिनिरमणादुच्छतेः 
इच्छापत्ति [ free २1 = ] उपाश्रयात्‌ त्वां रक्षतु ॥ १० ॥ 

आषान्बयाधै--( एतामु-उरुव्यचसं पृथिवीं सुशेवां भूमि मातरमु-उपसप ) हे जीव [जन्म 
घारण करने के लिये तू इस बहुत प्रकार से जीव व्यक्तियों को प्रकट करने वाली विस्तृत न 
कूलता को सम्पादिका भूमि रूपी माता को प्राप्त हो ( दक्षिणावते-एषा gata) 


Ro 
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= त्तः त. 7 माना उप धारण योग्य जीव के लिये ag युवति की भांति या बीज को अपने अन्दर fg 


फल शरीर 
वाली कृषि भुमि की भांति ( निऋ तेः-उपस्थात्‌ त्वा पातु ) मृत्युरूप घोर आपत्ति के ञ्छ 


से तेरी रक्षा करे॥ १० ॥ 
भावार्थ--आ्रारम्भ सृष्टि में सब जीवों की एकमात्र माता पृथिवी ही होती है। ग्र 
उस समय मनुष्यों की भी श्रमेथुनी सृष्टि होती है । नानाभेदों से मनुष्यादि शरीरों का ste 
होता है । प्रारम्भ सृष्ट में पृथिवी युवति जैसी या कृषि भूमि जैसी कोमल होती है॥ १०॥ 


उच्छ्वञ्चस्व परथिबि मा नि बाधथाः सूपायनास्मै भव पवञ्चना | 
माता पत्र यथां सिचाभ्येनं भूम TUE ॥ ११ ॥ 


उत्‌ | रवञ्चस्तर | पृथिवि । मा। नि | बाधथाः । सुऽउपाय॒ना । अस्मै | भव 
35 चना । माता । TAT । यथां । सिचा । आभि। एनम्‌ | भे | 
आभ। एन॒म्‌ | अमे 


ऊणेडि ॥ ९१ ॥ 


७ ९ 
सस्कृतान्वयाथ,- ( प्रथिवि-डच्द्वब्चस्व मा निबाघथा: ) हे प्रथिवि | तं 
जीवगभ धारयितुमुद््‌गच्छ पुळकितपृष्ठा भव “वचि गतो” [ भ्वादिः] जीवं न पीठ 
(अस्म सूपायना सूपवळ्चना भव ) अस्मै जीवाय सूपायना-शरीरधारणवर्धनयोग 
शोभनाश्रययोग्या भव ( भूमे माता पुत्रं यथा सिचा-एनम्‌-अभि-ङणुहि ) हे भूमे] ) 
माता यथा पुत्रं जननान्तरं सिचा-दुग्धसे चनपाश्वंन स्तनपाश्वेनाच्छाद्यति तथा त्वम 
जीवरूपं पुत्र प्रकटीकृत्य वनस्पतियुक्तेन निजपार्श्वेनाच्छादय ॥ ११ ॥ 
भाषान्वयाथ--( पृथिवि-उच्छुवज्चस्व मा निबाघथा: ) हे पृथिवि ! तू जीवगर्भ को घारए 
करने के लिये पुलिकतपृष्ठा-उफती हुई हो जा जिससे इस जीव को पीड़ा न दे सके ( भ्रस्म सपा 
यना सुपवञ्चना भव ) इस जीव के लिए शरीर धारण कराने योग्य शोभन प्याश्रय देने वाली 
( भुमे माता पुत्र यथा सिचा-एनमु-अभि-ऊणु' हि ) हे भूमि जैसे माता पुत्र को जनने के पश 
Ff शा स्तनपाइवं से ढकती है ऐसे तु भी वनस्पतियुक्त पाइवं से इसे आच्छादित कर | 
॥ 
भ्रावार्थ--जीवगर्भ जब भूमि में भ्राता है तो भुमि ऊपर के पृष्ठ पर पुलकित उफी > 
पोली सी हो जाती है जिससे श्रासानी के साथ जीव बढ सके भ्रौर ag गर्भ की झावश्यकताो a 
पुरा करती दै । गर्भ के पुणं होते ही उसको ऊपर उभरने-बाहर प्रकट करने में योग्य होती af | 
बाहर प्रकट हो जाने पर ओषधियो से उसका पोषण करती है प्रतएव उस समय जीव सब 2 | 
कुशल कुमारावस्था में उत्पन्न होते हे ॥ ११॥ | 


उच्छ्वञ्चमाना परथिवी सु तिष्ठतु wet मित उप हि श्र्॑न्ताम्‌ । 
~ ग त्य नि सन्ट | 
ते गरहासो घतरचुतों भवन्तु बिरवाहास्मै शरणाः सन्खत्र Ue 
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उत्‌ऽइवङ्च॑माना । पृथिवी । सु | तिष्ठतु । सहस्रम्‌ मित; | उप॑ । हि । 
- cool 1 > 

श्रयन्ताम्‌ | ते । गुहाः । FAST | भवन्तु । बिश्वा | अस्मै । शरणाः । 
सन्त | अत्र ॥ १२॥ 

- ९ 


संस्कृतान्वयाथः---( उच्छवब्चमाना प्रथिवी सुतिष्ठतु ) यदा पुळकितपृष्ठा 
प्रथिवी सम्यक्‌ तिष्ठति तदा ( सहस्र मितः-हि उपश्रयन्ताम ) सहस्र बहुसंख्यां प्राप्ताः 
(मितः-क्विपि हृस्वस्य पिति कृति तुकि प्रयोग औणादिकः? “मिनोतिर्गतिकर्मा” [ fare 
२।१४] जीवा उपतिष्ठन्ते ( ते गृहासः-घृतश्चुतः-भवन्तु-अस्मे विश्वाहा-अन्र शरणाः 
सन्तु ) जीवात्मने ते गृहासो गर्भकोशा घृतश्चुतः-रसपूणी भवन्तु-सन्तु, सर्वेदाउत्र 
जरणाः-शरण्याः सन्तु-सन्तीत्यर्थः ॥ १२॥ 

भाषान्वयार्थ-( उच्छ्वञ्चमाना पृथिवी सुतिष्ठतु ) जब पुलकितपृष्ठा उफनी हुई-पोली 
सी बनी हुई पृथिवी तैयार हो जाती है तव ( सहस्र मितः-हि-उपश्रयन्ताम्‌ ) बहुसंख्या प्राप्त जीव 
उसके आश्रित रहते हैं ( ते ग्रहासः-घृतश्चुतः-भवन्तु-श्रस्मे विश्वाहा-भ्रत्र शरणाः सन्तु, ) जीवात्मा 
के लिए वे गर्भगृह रसपूर्ण और सवेदा ग्राश्रय देने वाले होते हैं ॥ १२॥ 

भावार्थ--जीवसृष्टि के लिए पृथिवी ऊपर पोली ग्रौर मृदु कुछ काल तक बनी रहती है । 
पुनः उनमें असंख्य जीव श्राश्रित रहते हैं भ्रतएव भ्राज तक भी स्व-स्व जातीय सङ्घ में रहने का 
स्वभाव प्रायः सभी जीवों में वतमान है । आत्मा के लिए गर्भगृह स्वाभाविक रस देते हुए शरणीय 
हैं ॥ १२॥ 


at स्तञ्चामि पृथिवीं स्वत्परीमं लोगं निदधन्मो अहं रिषम्‌ । 
एतां स्थूणां पितरों धारयन्तु तेश्त्रा य॒मः सादना ते मिनोतु ॥ १३ ॥ 


al ~ ~ |] ~ 
उत्‌ । ते । स्तश्नामि । पुथिबीम्‌। त्वत्‌। परि । इसम्‌ । छागम्‌ ) SSL जा 
5 क > ~ 
इति । अहम्‌ । रिषम्‌ । एताम्‌ | स्थूणाम्‌ । पितर । घारयन्त | तु | अत्र | यम! | 
सदना | ते | मिनोत ॥ १३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( प्रश्रिवी ते-उत्‌. स्तभ्नामि ) हे जीव | तुम्यमहमीश्वरः 
पृथिवी जळमिश्रादू भूगोळादुपयीकषीमि ( त्वत्‌ःइम | छोगं ss 
रिषम्‌) तव 'विभक्ति व्यत्ययः? इमं लोगं लुङ्गः ग्रहण गर्भकोशमित्यथः नुजि ae 
दाननिकेतनेष्‌” [ चुरादिः ] “इदितो नुमु धातोः? i ग्रष्टा० 9 19! ५८ ] इति on 
विधयो बिकल्प्यन्तेऽतो चुमभाव:, अधिकरशार्थे घन. “चजोः छु घिण्ण्यतो: [ म 
७।३। ५२ ] इति कुत्वम्‌, परिनिदुधत्‌-समपयन्‌ नवाह हिंसेयम्‌ ७. सु र 
'वारयन्तु ) एता स्थूणामुपर्यु त्यिता भूमि सू्यरश्मयो धारयन्तु-. or 
कुन्ति, ( तत्र यमः-ते सदना मिनोतु ) तत्र यमः-सूर्येस्तुम्य सरना 
-आपयतु 'अन्तर्गतणिज्थ” “मिनोतिगंतिकर्मा” [ frve २1 १४ ] ॥ १९ | 
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ननि) ear ltt me pel पृथिवीं ते-उत्‌ स्तभ्नामि ) हे जीव ! तेरे लिए मैं ईश्वर पृथिवी 
को 


जलमिश्रित भूगोल से ऊपर खींचता हुं ( इमं त्वत्‌-लोगं परिनिदघतु-म-उ-ग्रहं रिषम्‌ ) वहाँ तेर 
गर्भभोश को रखता हुआ मैं पीड़ा नहीं देता हूं ( एतां स्थृणां पितर:-घारयन्तु ) इस ऊपर क 
पृथिवी को सूर्येकिरणें घारण करें ( तत्र यमः-ते सदना मिनोतु ) सुर्य तेरे लिए सब ग्रावश$ 
कोशों को प्राप्त करावे ॥ १३॥ 
भावार्थ-गआरम्भ सृष्टि भूगोल के ऊंचे भाग पर होती है । वह भाग जलमिश्चित ah 
से पवंतभूमि के रूप में ऊपर खींचा जाता है । उस उठे हुए भुभाग को सूर्य की रशमियां घाण ) 
करती हैं भ्रौर सूये ग्रपनी रश्मियों द्वारा जीवात्मा के गर्भादि को प्राप्त कराता है, श्रतएव उम्र 


दूसरा नाम सविता है ।। १३॥ 
प्रतीचीने मामहनीष्वाः पर्णमिवा दघु; । 
प्रतीचीं जग्रभा बाचमर्वं रशनया यथा ॥ १४ ॥ 


परतीचीने | माम्‌ | अहनि । इष्वा । पर्णम्‌ इईंब | आ । द्धुः । प्रतीचीम्‌ | 
जग्रभ । वाच॑म्‌ | अउवैम्‌ । रशनयां । यथा ॥ १४ ॥ 


e ° 

सस्कुतान्वयाथः---( प्रतीचीने-अहनि ) अभिमुखे दिने sasha प्रवतमा 
जीवने स्वगॅ-मोक्षे “अहः स्वगं” | श० १३।२।१। ६ ] तज्िमित्ते-इति यावत्‌ ( माम) 
मोक्षकांक्षिणं जनं संसारे वर्त्तमानम्‌ ( इष्वाः पर्णम-इव-आदघुः ) इघुचाळका इखा | 
बाणस्य पणम्‌ छोहपत्रं फठकमादधाति-आधानं कुवेन्ति तद्वत्‌ खलु मामाधेहि परमालन्‌! 
प्रणवात्मके धनुषि “प्ररावो धनुः शरो ह्यात्मा” [ मुण्ड० २।२।४] उक्तं यथा ( प्रतीची वाई 
जग्रभ ) अभिसुखीं त्वां प्रति गन्त्री स्तुतिवाचम्‌ “प्रतीची भ्रभिमुखी [ निरु० 214] 4 
गृहाण तया प्रसन्नं सन्तं चाहं त्वाम्‌ ( रशनया-अश्वं यथा ) ओषध्या घासादिना पर्थ 
“mera रशना” | क० ४१ | ४ ] अश्वं स्वानुकूळं नयन्ति तथा स्वानुकूलं नयामि ॥११ . 


भाषान्वयाथ-( प्रतीचीने- भ्रहूनि ) सामने ग्राने वाले सुखमय दिन अर्थात्‌ ग्रागामी रर 
मोक्ष के निमित्त ( मामू ) मोक्ष चाहने वाले मुत संसारी जन को ( इष्वाः-परांसू-इव मराद 
बाण चालक बाण के पवं अर्थात्‌ लोहपत्र का जैसे श्राघान करते हैं उसी भांति परमात्मा मुझे प 
न्तरूप से ग्रपने TAT धारण करे ( प्रतीचीं वाचं जग्रभ ) प्रभिमुखीन-तेरै प्रति जाने वाली 9 
वाणी को धु ग्रहण कर, उससे प्रसन्न हुए तुमको ( रइमयः-प्रश्वं यथा ) घास रादि प्रोषि गो | 
को जैसे थ्रपने अनुकूल करती हैं, ऐसे तुझे स्तुति से स्वानुकूल बनाता हूं ॥ १४॥ । 

भावाथ--जीवन के अग्रिम भाग में मोक्षप्राप्ति के निमित्त उपासक अपने को । 
के प्रति साप देते हैं स्तुतिवाणी के द्वारा, जैसे बाण के फलक को लक्ष्य पर धरते हैं ऐसे है के ॥ 
स्तुति परमात्मा के लिए श्रपनी ओर AGRA बनाने वाली ऐसी ही है जैसे घोड़े को mse 


के लिए घास होती है ॥ १४॥ | 
SEER 
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ऋषि/--मथितो यामायनो मुगु्वा वारुणिश्च्यवनों वा भागव! | 

देवताः--आपो गावो वा । प्रथममन्त्र उत्तराद्ध चे।-अग्निषोमौ । 

छन्दः--१, ३--५ निचुदनुष्ट्प्‌ । २ विराडनुष्ट्य्‌ । ६ गायत्री ! 
७,८ अनुष्टुप्‌ । 

स्वरः--१-४,७,८ गान्धारः । ६ षड्जः | 

बिषय!- अत्र aaa प्राधान्येन गावः ( इन्द्रियाणि ) बण्यन्ते | 
इस सक्त में प्रमुसतया wat ( इन्द्रियों ) का वणन 
किया है । 


नि वंर्तध्व॑ मानु गातास्मान्त्सिषक्त रेवती; । 
अग्नीषोमा gata अस्मे धारयतं रयिम्‌ ॥ १ Ul 


~ ~ अग्नीषोमा 
नि । age । मा । अर्चु ¦ गात । अस्मान्‌। सिसक्त । रेवती; । | 
पुनवेस्‌ इतिं पुनः5वसू । अस्मे इति । धारयतम्‌ | रयिम्‌ ॥ १ ॥ 


: ¢ 

संस्कृतान्वयार्थः--( रेवतीः ) हे रेवत्यः-दुग्धादिपोषणपदा्ंवस्यः-पोषशपदाथ- 
प्रदाञ्यो गावः प्रजा इन्द्रियशक्तयो वा “रायि देहि पोषं देहि” [ काठ० १ । ७ ] “वीयं ) 
रयिः” [श० १३।४। २॥ १३ ] “रयेमंती बहुलमु” [mete ६। 1 क 
सम्प्रसारंशं aa व व) “गोपत? ( ३ ) "गोपा: ( छु ) ( 4 ) ध्गाः ( ६ ) मन षु 
दशैनालाधान्येन गावो देवताः । ताश्चाव पशवः) प्रजा: इन्द्रियाणि लक्ष्यन्ते ( निवतध्वमू.) 
इतस्ततो बने चरित्वा प्रत्यागच्छत, यात्रं कृत्वा प्रत्यागच्छत, विषयान्‌ छ्या IAT 
स्वस्था भवत ( मा-अनुगात ) अन्यस्यानुगमनं मा कुरुत ( gt भा ह es 
दुग्धादिभिः पुनः पुनः सेचयत, राज्याभिषेकाय ITA; भौगस्तपयत (पुनवसू-अर प 
पुनः पुनः निरन्तरं वारःयितारौ प्राणा पानो ! “प्राणापानावम्तीषोमौ [ए० 11” 
( मस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( रयिं धारयतम्‌) पोषं घारयतं सम्पादयतम्‌ ॥ १ ॥ 

आाषाम्बयाथै--( रेवतीः ) हे दूध आदि पोषक पदार्थ देने गाली गोठ pe र 
इन्द्रियो ! ( निवर्तध्वम्‌ ) इधर-उधर वन में चर कर लौट आवो, यात्रा को le eee. 
भ्रा जाग्रो, विषयों को प्राप्त करके अपने स्थान पर स्वस्थ हो जाझो ( मा-भरठुगात bf के;लिए 
गमन मत करो: ( भ्रस्मान्‌ सिषक्त.) हमें दुग्घादि पदार्थों से पुनः उन: री 
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वरो, भोगों से तृप्त करो ( पुनवंसू-प्रग्निषोमा ) पुनः-पुनः निरन्तर बसाने वालो हे प्राण 
( wer) हमारे लिए ( रथि धारयतमु ) पोषण को प्राप्त कराश्रो ॥ १॥ ज 
आवार्थ--गौग्नों के स्वामी के लिए गौवें पुष्कल दुध देने वाली हों, राजा के लिए sa 
धन और बल देने वाली हों, इन्द्रियस्वामी आत्मा के लिए इन्द्रियाँ निर्दोष भोग देने वाली ta 
वे स्व-व्यापारों का सम्पादन करके स्वस्थान पर सदा स्वस्थ रहें । ऐसे ही प्राण-ग्रपान भी प्रे 
प्राणी को चिर-जीवन-दायक होवें ॥ १॥ 


पुनरेना नि वंतय पुनरेना न्या कुरु | ) 
इन्द्र एणा नि यच्छत्वाग्निरेना उपाजतु ॥ २॥ 
पुनः | एना! । नि । वर्तय॒ gd: । एनाः । नि | आ। कुरु | इन्द्र! | ए 
नि | यच्छत । अग्नि; । एना! । उपञआजतु ॥ २॥ 


संस्कृतान्वयाथ ४---( एनाः पुन:-निवर्तय ) हे गोपते ! प्रजापते! इनि 
खासिन्‌-आत्मन्‌ वा त्वमेता:-गाः, प्रज्ञाः) इन्द्रियाणि वा पुनरविषयमागीत्‌ खलु प्रत्या 
तयावरोधय ( एनाः पुनः-नि-आ कुरु ) एताः खलु गवाद्याः पुनरपि नियन्त्रिताः कु 
स्वाधीनाः कुरु ( इन्द्रः-एनाः-नियच्छतु ) ऐश्वयंवान्‌ परमात्माऽप्येताः खलु नियमन 
नियन्त्रणे मां समर्थयतु ( अरिनिः-एनाः- उपाजतु ) अग्रणायकः परमात्मा खल्वेता गवाव 
ममाधीने श्रेरयतु ॥ २ ॥ 
भाषान्वयार्थ--( एनाः पुनः-निवतंय ) हे गौवों के स्वामी ! हे प्रजारक्षक ! हेम) 
इन्द्रिय वाले श्रात्मनु ! तू इन गौवों, प्रजाओं श्रौर इन्द्रियों को विषय मार्ग से रोक ( एताः पुनः ते 
ग्रा कुरु ). इन गौ ग्रादि को फिर नियन्त्रित कर-ग्रपने अधीन कर ( इन्द्रः-एनाः-नियच्छतु ) ऐस 
वाचु परमात्मा भी इनको नियन्त्रित करे या इनके नियन्त्रण में मुझे समथं करे ( ्रणिःएता' 
उपाजतु ) अग्रणायक परमात्मा इन गौ यादि को मेरी श्रधीनता के लिए प्रेरित करे ॥ २॥ 
भावार्थ- गौ प्रादि पशुओं, प्रजाग्रों, तथा इन्द्रियों को नित्य नियम में रखना चाहिए ait 
परमात्मा से इनके यथावत्‌ नियन्त्रण के लिए बल मांगना चाहिए ॥ २॥ 


पुनरेता नि वतन्तामस्मिन्‌ पुष्यन्तु गोपतौ । 

a ~ ।रयेह 2३ 

इहवाग्ने नि धारयेह तिष्ठत या रयिः ॥ ३ ॥ ) 
पुन; । एता! । नि । वरतन्ताम्‌ | अस्मिन्‌। gear, । गोऽप॑ो । इद । एव । अ 
नि | धारय । इह । तिष्ठतु । या । रयि} ॥ ३ ॥ | 


शक्तय; स्वव्यापारं विधाय पुनः प्रत्यागच्छन्तु ( अस्मिन्‌ गोपतौ पुष्यन्ठ / वा. 
गोस्वामिनि, प्रजास्वामिनि, इन्द्रियस्वामिनि-आत्मनि मयि पुष्टीभवन्तु (अग्ने) ह 


5 ९ , इद्धि | 
सस्क्ृतान्वयाथ!--( एताः पुनः-निवतंन्ताम्‌ ) पूर्वोक्ताः गावः) प्रजा) ie 


4 


| 
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So क्या ननज 
परमात्मन्‌. ! ( इंड एव निधारय) अत्र मयि हि निरोधय (इह) अत्र मयि (या 


रयिः-तिष्ठतु ) या पुष्टि: पोषणसम्पत्ति: सा स्थिरीभवतु ॥३॥ 

आषान्वया्थ--( एता: पुनः-निव्ंन्ताम्‌) ये गौवें प्रजायें और इन्द्रियवृत्तियां अपना-श्रपना 
उचित व्यापार करके लोट ala ( अस्मिन्‌ गोपतो पुष्यन्तु) इस गोस्वामी, प्रजापालक और इन्द्रिय- 
स्वामी आत्मा के झाधार पर पुष्ट होवें ( अग्ने ) प्रग्रणायक परमात्मन्‌ ! ( इह-एव निधारय ) 
यहाँ मेरे ग्रधीन नियत करे ( इह्‌ ) मेरे अंघीन ( या रयिः-तिष्ठतु ) जो पुष्टि, सम्पत्ति हो वह 
स्थिर होवे ॥ ३ ॥ 

भावार्थ-गौ आदि पशु, प्रजाये तथा इन्द्रियाँ पुनः पुनः अपना, व्यापार करके लोट आयें 
रौर मुझ स्वामी के प्रधीन पुष्ट होवें । परमात्मा पुष्टि व सम्पत्ति को मेरे अघीन स्थिर रखे॥ ३॥ 


यन्नियानं न्ययनं संज्ञानं यत्परायणम्‌ | 
आवतेनं निवतन यो गोपा अपि तं हुवे ॥ ४ ॥ 
यत्‌ । निऽयान॑म्‌ | निऽअयैनम्‌ | सम$ज्ञानॅम्‌ | यत्‌ । पराऽअय॑नम्‌ । आऽव्ैनम्‌ | 
नि$बतैनम्‌ । यः । गोपा} । आपि । तम्‌ । हुवे ॥ ४ ॥ 
संस्कृतान्वयार्थ t—( यत्‌ नियानम्‌ ) गवां प्रजानामिन्द्रियाणां वा यत्‌ खलु 
नियतं Shae स्वकार्ये गमनम्‌ ( नि-अयनम्‌ ) तथा पुननियत नेत्यिकं निश्रयणम्‌ 


( संज्ञानम्‌ ) संल्लाभो दुग्धादिकं भोग उपद्दारो वा ( यत्‌ परायणम्‌ ) यत्‌ खलु दूरगमनं 
स्वकार्यौन्निवतेनम्‌ ( आवतेनम्‌ ) पुनः प्रवर्तेतम्‌ ( निवतनम्‌ ) कार्यादू विरमणम्‌ 
( यः-गोपाः-अपि तं हुबे ) यः सवंतो गोस्वामी प्रजापतिः, इन्द्रियस्वामी परमात्मा तमपि 
mat ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयार्थ--(यत्‌-नियानम्‌ ) गौग्रों, प्रजाओं श्रौर इन्द्रियों का जो नियत नेत्यिक काये 
में गमन है ( नि-प्रयतम्‌ ) तथा फिर नियत नैत्यिक निश्चयण-रहना ( संज्ञानम्‌ ) संल्लाभ-दुग्घादि, 
उपहार वा भोग देना ( यत्‌ परायणम्‌ ) जो दूरगमन-स्वकाये से निवृत्त होना है, भौर (आवनम्‌) 
पुनः प्रवृत होना ( तिवर्तनम्‌ ) काये से विराम करना, आदि क्रियाम्रों का (यः गोपा:-अपि तं हुवे ) 
जो सब ओर से गोस्वामी, प्रजापति इन्द्रियस्वामी परमात्मा है, उसकी प्रार्थना करता हूँ ॥ ४ ॥ 

आवार्थ- गोरो, प्रजाश्रों, इन्द्रियों का नित्य स्वकार्य में प्रवेश होना-जाना-स्थिर होना 
sie उनसे लाभ लेना; कार्य से पुनः निवृत्त होना फिर कार्य में लगना . झादि क्रियायें सब रक्षक 
परमात्मा के भ्रधीन हैं। उसकी हम स्तुति करें ॥ ४ ॥ 


य उदानड्‌ व्ययनँ य उदानंटू परायणम्‌ । 

आवन निवतैनमर्पि गोपा नि व॑तेतास्‌ ॥ ५॥ 
यः | उतूआनंट्‌ | बिञअर्यनम्‌ | य! । उत्‌5आन॑द्‌ | पुराऽभर्यनम्‌ | आा$वतैनम्‌ | 
लिऽबतेनमू । अपि'। गोपा; । नि 4 ब॒तैताम्‌ ॥ ५ ॥ 
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संस्कृतान्बयाथः--( यः-गोपाः ) यो गवां पालकः, प्रजानां स्वामी, Tha: 
प्रवतंकश्च परमात्मा ( व्ययनम्‌-उदानट्‌ ) विशिष्टगमनमधितिष्ठति ( यपर 
-उदानट ) यः परे गमनं विपरीतगमनं प्रवर्तनमधितिष्ठति ( आवतंनं निवर्तनम 
सुखसाधने ad दुःखात्‌ खलुनिवतनं चाधितिष्ठति ( गोपाः-निबर्तताम्‌ ) स 
प्रजानामिन्द्रियाणां रक्षकः परमात्मा अस्मदभिसुखं प्राप्तो ATT ॥ ५॥ | 
भाषान्वयाथ-- ( यः गोपाः ) जो गौवों, प्रजाओों, इन्द्रियों का स्वामी परमात्मा ह, 
( व्ययनम्‌-उदानट्‌ ) जो विशिष्ट गमन का प्रधिष्ठाता है ( यः परायणमु उदानट्‌ ) जो पर 
का भी अधिष्ठाता है ( भ्रावतंनं निवर्तनम्‌-श्रपि ) भ्रौर जो सुखसाधन के yada और zai 
निवर्तन का भी अधिष्ठाता है ( गोपा:-निवतंताम्‌ ) वह गौवों, प्रजाग्रों और इन्द्रियों का रक 
परमात्मा हमें प्राप्त हो ॥ ५ ॥ 
आवार्थ-गोवों, प्रजाओं, इन्द्रियों का रक्षक परमात्मा उनकी सारी गति प्रवृत्तियों 


ग्रघिष्ठाता है। वह हमें प्राप्त हो ॥ ५ ॥ 
आ निवे नि ब॑तेय पुर्नन इन्द्र गा देहि । 
जीवाभिथुनजामंहे ॥ ६ ॥ 


आ | नि5वते । नि । बुतैय । पुन! । नुः । इन्द्र । गाः | देहि । जीबाभि।। 
भनजामहे ॥ ६ ॥ 


७ 6 € ) 
संस्कृतान्वयाथ/--( इन्द्र-आ निवतं ) हे-अस्मद्मिमुखीभवितः-ऐखंत 
परमात्मन्‌ | ( निवतंय ) अस्मदभिसुखी भव ( नः पुनः-गाः-देहि ) अस्मभ्यं पुनः पुर 
पुनर्जन्मनि।वा गाः, प्रजाः, इन्द्रियाणि वा देहि ( जीवाभिः- सुनजामहै ) saan 
जीवनं प्रयच्छुन्ती मिवय॑ भोगं प्राप्नुयाम ॥ ६ ॥ 
भाषान्वयाथे--( इद्धा-प्रा frat ) हे हमारी भ्रोर भ्रभिमुख होने वाले ऐश | 
परमात्मनु ! (निवतंय ) हमारे भ्रभिमुख हो ( नः पुन:-गा:-देहि ) हमारे लिए पुनः पु. 
पुनजेन्म में भी गौवों, प्रजाओं, इच्धियों को दे ( जीवाभिः भुनजामहै) हम जीती हुई, स्वस्थ 
गौवों, प्रजाश्रों, इद्धियो के द्वारा भोग को प्राप्त हों ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--परमात्मा हमें गौवों, प्रजाओं, इन्द्रियों को प्रदान करे जिससे हम उत 
से भोगों को प्राप्त करें ॥ ६ ॥ 


पारें वो विश्वतों दध ऊर्जा घृतेन पर्यसा | 

ये देवा; के च यज्ञियास्ते रय्या सं सुजन्तु न! ॥ ७॥ | 
परि | व! । विवर्तः । दुधे । ऊर्जा । घतेर्न | पय॑सा । ये । देवा! । के | 2 । 
यक्षिया) । ते | र॒य्या । सम्‌ । सन्तु | बः ॥ ७ ॥ | 


के स्थिती 


॥ 


4 
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संस्कृतान्वयार्थः--( ये के च यज्ञियाः-देवाः ) ये केचित्‌ सङ्गमनीया विद्वांसः 
(रव्या संसजन्तु ) रमणीयेन ज्ञानेनास्मान्‌ संयोजयन्तु ( वः ) युष्मान्‌ ( ऊजा घृतेन 
पयसा ) अन्नेन “न्नं arom” | त॑० ५।४।४।१ ] घृतेन दुग्धेन च ( विश्वतः 
परिदधे ) सर्वतः परितृप्तान्‌ करोमि ॥ ७॥ 

भाषान्वयाथ--( ये के च यज्ञियाः-देवाः) जो कोई भी सत्सङ्ग के योग्य विद्वान्‌ है 
( रय्या संसृजन्तु ) रमणीय ज्ञान से हमें संयुक्त करें ( वः ) तुम्हें, मैं ( ऊर्जा घृतेन पयसा ) Ae, 
ga और दुग्ध से ( विश्वतः परिदधे ) सब प्रकार से परितृप्त करता हूँ ॥७॥ 

भावाथ--सत्सङ्ग करने योग्य विद्वानु जन हमें अपने रमणीय ज्ञान से संयुक्त करते हैं । हम 
भी उनको अन्न घृत दुग्ध आदि से परितृप्त करें ७॥ 


आ निंवतैन ada नि निंवतेन वर्तेय। 
॥ ~ | वैतेय 
भूम्याइचतेख्ः प्रदिशस्ताम्य एना नि वतय ॥ ८ ॥ 
आ । fisada । ada । नि | निडवतैन | बय । भूस्या; । चख | प्रडदिशँ । 


ताभ्यः | एना! | नि । वर्तेय ॥ ८ ॥ 


संस्क्ृतान्वयाथ'--( faada ) निवतेनशीळ अस्मस्रत्यागमनशील परमात्मन्‌ | 
( आवतंय ) अस्मद्भिमुखागमने खल्वावृत्ति कुरु ( निवर्तन्त ) हे कदाचिन्निवतनस्वभाव | 
(ada) त्वं कदाचित्‌ प्रवृत्तो भव ( भूम्याः-चतस्ः प्रदिशः ) भूस्याशचतस्नः प्रदिशो याः 
सन्ति ( ताभ्यः-एनाः-निवर्तय ) ताभ्यो दिग्भ्य एता गाः प्रजा इन्द्रियाणि वा-अत्र 
प्रत्यागमय ॥ ८ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( निवतंतत ) हेअन्यत्र से हमारी ओर प्रागमनशील परमात्मा ! 
( ग्रावतेय ) हमारी और प्रवृत्त हो ( निवर्तन ) हे कदाचित निवर्तन स्वभाव वाले ! (ada) तू 
हमें „पनी ओर प्रवृत्त कर ( भूम्या:-चतस्रः प्रदिशः ) भूमि की जो चारों प्रदिशायें हैं (ताभ्यः-एना:- 
निवतंय ) उन दिशञाग्रों से इन गौ आदि को यहाँ प्राप्त करा ॥ ८॥ 

भावाथ--हे अन्यत्र से हमारी ओर प्राप्त होने वाले परमात्मन्‌ ] तू हमारे अभिमुख हो, 
हमें प्रपनी ओर ले तथा भूमि की चारों दिशाओं से गो आदियों को हमें प्राप्त करा ॥ ८ ॥ 


Aad 
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ऋषिः पेन्द्र? प्राजापत्यो वा विमदः, वासुक्रो वसुकद्वा । 
देवता- अग्निः | | 
छन्दः--१ आसुरी त्रिष्टुप्‌ । २, ९ अनुष्टुप्‌ । ३ न 
गायत्री । ४, ५, ७, निचिद्‌ गायत्री ¦ ६ गायत्री | ८ 
बिराइ गायत्री | १० त्रिष्टुप्‌ ।| 
स्वरः--१, १० घेवतः | २, ९ गान्धारः । ३-८ षहूजः ॥ 
विषयः--अत्र ard राज्ञा, गोपतिना, इन्द्र्यस्वामना प्रजानां गः 
मिन्द्रियाणां नियन्त्रणं यथावद्‌ रक्षणादिव्यवदाराशोः 
पदिश्यन्ते | 
इस पक्त में राजा, गोपालक, इन्द्रिय स्वामी आत्मा A 
प्रजाओं, गौओं, इन्द्रियों के नियन्त्रण और भीमा) 
रक्षणादि व्यवहार उपदिष्ट हैं । 
भद्रे नो अपि वातय॒ मन॑ः ॥ १ ॥ 
भद्रम | न; | अपि | बातय । मन॑ः ॥ १ ॥ 


७ ¢ 9 | 

हक pr ) हे अप्रणायक परमात्मन्‌ | यद्ठा राजन्‌ | भ | 
मनान्त;करणम ( भद्रम-अपि वातय ) कल्याणं कल्याणमाग प्रति प्रेरय 'चाळय 

गतिसुबतेक्नेषु” / safe: | ॥ १ ॥ > 


भाषान्वयार्थ-( न: मनः ) हे भ्रग्रणायक परमात्मनु वा राजनु ! हमारे nae | 

( भद्रमु-प्रपि-वातय ) कल्याण मार्गे पर प्रेरित कर-चला ।। १ ॥ छ । 

€ | 

भावाथ परमात्मा या राजा हमारे ग्रन्तःकरण को कल्याणकारी मार्ग पर चलाये, “ । 

सक तथा प्रजाये इस बात की श्रभिलाषा करें ॥ १ ॥ 1 
अग्निमीळे भुजां यबिंष्ठं शासा मित्र दुघरीतुम्‌ | 

यस्य घमेन्त्स्व १ रेनीं! सपर्यन्ति मातुरूधः ॥ २ ॥ 


if 
“ 
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श्रुग्निम्‌ | go | मजाम्‌ | यविष्ठम । शासा । मित्रम्‌ । दुःऽधर्रीतुम्‌ । यस्य॑ । 
gia | खः । एसी) । सपर्यन्ति | मातुः । ऊर्थः ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्याथः-_( भुजाम्‌ ) भोगप्रदानां पालकानां मध्ये ( यविष्ठम्‌ ) 

अतिशयेन मिश्रणधर्मीणं सङ्गन्तारम्‌ ( शासा मित्रं दुघरीतुम्‌ ) शासनेन ज्ञानशिक्षणेत 

fas तथा शासनेन दण्डदानेन दुधीरणीयम्‌ ( अग्निम्‌ ) परमात्मानं राजानं वा ( ईडे ) 

) स्तौमि प्रशंसामि वा ( यस्य धर्मन्‌ ) यस्य धत्तु घारयितु' योग्ये ज्ञाने यद्वा ज्ञापने 

' (एनीः-स्बः सपर्यन्ति ) प्रगतिशीछा मानवप्रजा: सुखमभिलक्ष्य तं परिचरन्ति ( मातुः- 
-ऊधः ) यथा माठ्भूताया दुग्धाधानं वस्साः प्राप्नुवन्ति ॥ २॥ 


भाषान्बयार्थ-- ( भुजाम्‌ ) भोगप्रद पालको के मध्य में ( यविष्ठम्‌ ) भ्रतिशय से मिश्रण- 
धर्मी समागम-कर्त्ता को ( शासा मित्रं दुघंरीतुम्‌ ) ज्ञान शिक्षण से मित्र तथा शासन-दण्डप्रदान से 
दुर्घारणीय को ( प्रग्निम्‌ ) परमात्मा या राजा को (ईडे) प्रशंसित करता हूँ-स्तुत करता हूं 
(यस्य धमनु ) जिसके घारण करने योग्य ज्ञान या ज्ञापन में ( एनीः स्वः सपयेन्ति ) प्रगतिशील 
मानव प्रजायें सुखप्राप्ति के लक्ष्य से उसे सत्कृत कर प्राप्त होते हैं ( मातुः-ऊषः ) माता के दुरधा- 
धान स्तन को जैसे बच्चे प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 


भावार्थ--समस्त पालकों में उपासक के लिए परमात्मा भ्रौर प्रजा के लिए राजा मित्र 
समान प्रौर विरोधी के लिए दण्डदाता है । उसकी स्तुति या प्रशंसा करनी चाहिए | उपासक ध्रौर 
७ प्रजा मुख को लक्ष्य करके उसका सत्कार कर प्राप्त करते हैं जैसे बच्चे माता के स्तत को प्राप्त 


होते हैं ॥ २॥ 


यमासा ETS भासाकेतुं बर्धयन्ति | 
भ्राजते श्रणिदन्‌ ॥ ३ ॥ 


यम्‌ | आसा | क्ुपऽनौळम | आासाऽकेतुम्‌ । बधैयन्ति । राते । श्रणिऽदन्‌ ॥ ३॥ 


संस्क्रतान्वयाथं $--( यं कृपनीव्म्‌ ) यं,खलु शक्त्यागार यद्वा दयासदनम्‌ “नीडं 
हनाम” [ निष० ३। ४ ] ( आसाकेतुम्‌ ) ज्ञानदीप्त्या ज्ञेयं ज्ञानप्रकाशक वा ( आसा ) 
) उपासनया agiss aay ( वधयन्ति ) स्वात्मनि सःक्षाव्कुबन्ति यद्वा स्वात्मान वर्धयन्ति, 
यशच ( श्रेणिदन्‌ भ्राजते ) परमात्मा राजा वा श्रेण्ये प्राणिंगणाय प्रजागणाय वा भोजनं 
' ददत्‌ तन्मध्ये प्रकाशते ॥ ३॥ 


साषान्वयाथ— (यं कृपनीडम्‌ ) जिस शक्ति-प्रागार या दयासदन ( a केतुम्‌ ) 
| भकाशक को ( भासा ) उपासना से अथवा आश्रय कर ( वर्धयन्ति ) अपने भ्रात्मा में साक्षात्‌ ळी 
' श्या भ्रपने को बढ़ाते हैं, भौर जो ( श्रेणिदन्‌ आजते ) परमात्मा या राजा प्राणीगण के लि 
देता हुआ प्रकाशमान होता है ॥ ३ ॥ | 


| 
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भावाथ--शक्ति का सदन परमात्मा या राजा ज्ञानप्रकाशक होता है उसकी = ः 
आश्रय से उपासक अपने आत्मा में उसे साक्षात्‌ करते हैं और प्रजायें राजा के आश्रय ते ae 


करती हैं । परमात्मा प्राणीगण को और राजा प्रजाश्रों को भोजन देता है ॥ ३ ॥ | 


अर्यो विशां गातुरेति प्र यदान॑ड्‌ दिवों अन्तान्‌ । | 
कविरभ्रे slates ॥ ४॥ | 
अये! | विशाम्‌ | गातुः । एति । प्र । यत्‌ । आलेट। द्विषः । अन्तान्‌ । ह) 
अभ्रम्‌ | दीयान) ॥ ४ ॥! | 


संस्कतान्वयार्थ।--( विज्याम-अर्य:-कविः ) मनुष्यादीनां स्वामी पर 
श्रेजाजेनाना वा स्वामी राजा “प्रयेः स्वामिवेश्ययो:” [ श्रष्टा० ३ । १। १०३] क्रान्त 
सेघावी वा ( गातुः ) तेषु मनुष्यादिषु गन्ता प्रापण॒शीलः ( एति ) प्राप्नोति-व्याणों 
प्राप्तो भवति वा. ( दिवः-अन्तान्‌ प्रानट्‌ ) ज्ञानप्रकाशकान्‌ जनान्‌ प्राप्तो भर्वात 
( दीद्यान:-अन्नम्‌ ) दीप्यमानो विद्युदग्निरभ्र' प्राप्तो भवति ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयाथ --( विश्ञाम्‌-अ्यः-केविः ) मनुष्यों का स्वामी परमातमा क्रानर्ली † 
प्रजाश्नों का स्वामी राजा मेधावी होता है, वह ( गातुः ) मनुष्यादि में प्रापणशील ( एति.) घ 
या प्राप्त होता है। ( दिवः-भ्रन्तानु प्रानट्‌ ) ज्ञान प्रकाशक वह जनों को प्राप्त होता है ( दी 
प्रश्नम्‌ ) जसे दीप्यमान विद्युत भ्ररिन मेघ को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ ) 


भावार्थ-मनुष्यों के मध्य में क्रान्तदर्शी परमात्मा व्याप्त है भ्रौर प्रजाजनो के ma 
मेधावी राजा प्राप्त होता है । वह ऐसा गतिशील ज्ञानी जनों को जानता हुआ उनमें साक्षा र 
है जसे चमकता हुआ विद्यु द्र प भ्रग्नि मेघ को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


जुषद्धव्या मानुंषस्योध्वेस्तस्थावृभ्वा यज्ञे । 
मिन्वन्त्सद्च पुर एति ॥ ५ ॥ | 


जुषत्‌ । हन्या । सा्ुषस्य | sels । तस्थौ | ऋष्व | इहे | मि att । प 
एति! ॥ ५ ॥ | 


5 é > 

सस्कृतान्वयाथः--( ऋभ्वा ) स क्रान्तदर्शी तथाउप्रणायकः परमॉर्ली | 
मेधावी राजा “कभुः-मेधाविवाम'"' [ निघ० ३ । १५ ] 'मुशब्दादाकारादेशरण 
( व्या जुत्‌ ) प्राथंनावचनानि सेवमानः, उपहारवस्तूनि प्रियमाणों at (उ 
शिरोधार्यो भूतो भवति मान्यो भवति, उच्चासनाधिकारी भवति वा ( स (५ 
हद सदन गरप्नुवन्‌ “मिनोति गतिकर्मा” [ निषे० २। १४ ] राजभवनं | 
एति ) सम्मुख प्राप्नोति-साक्षाद्‌ भवति॥ ४ ॥ | 


7 
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मावान्वयार्थ-- ऋभ्वा ) वह क्रान्तदर्शी अग्नि परमात्मा या मेघावी राजा (यज्ञे ) 

प्रध्यात्म-मश में या राजसूययञ्ञ में ( मानुषस्य ) उपासक जन के या प्रजा जन के ( हव्या जुषत्‌ ) 
प्राथनावचनों को सेवन करता हुआ या उपहार वस्तु को पसन्द करता हुआ ( उध्वंःतस्थौ ) 
शिरोर्धार्य या मान्य होता है या उच्चासन पर विराजमान होता है । ( सद्य मिन्वनु ) हृदय सदन 
को प्राप्त होता हुआ या राजभवन को प्राप्त होता हुआ ( पुरः-एति ) सम्मुख या साक्षात्‌ प्राप्त 
होता है ॥ ५ ॥ 

) आवार्थ--परमात्मा या राजा अध्यात्मयज्ञ या राजसूयं यज्ञ में प्राथना वचन या उपहार 
वस्तुओं को स्वीकार करता है, शिरोधार्य होता हुआ उपासको के हृदय में परमात्मा और राजभवन 
में राजा विराजमान होता है ॥ ५ ॥ 


स हि क्षेमो हविर्यज्ञः श्रुष्टीदस्य गातुरेति | 
अग्नि देबा वाशींमन्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


की re ee >“ 


A 


स! । हि । wets | हबिः । यज्ञः। अष्टी । इत्‌ । अस्य । गातुः | एति । अभनिम्‌ | 
देवा! । बाक्षीऽमन्तम्‌ || ६ ॥ 


| संस्कृतान्वयाथ!---( अस्य mg: ) अस्मे प्रापणशील्स्य परमात्मनो राज्ञो वा 
, “agai बहुलं छन्दसि” [ अष्टा० २1 ३ । ६२ ] षष्ठी ( सः-हविः “हविषः-यज्ञः-हि YH 
श्रष्टीइतू ) स खलु प्रार्थनारूपो यज्ञ:-अध्यात्मयज्ञ उपहाररूपो यज्ञो वा कल्याणसाधकः 
शीघ्रेमेव ( अग्निम-एति ) अग्रणाय्क परमात्मानं राजान वा प्राप्नोति, तथा (देवाः- 
वाशीमन्तम्‌ ) उपासकजना वाग्वन्तं स्तुतिमन्तं परमात्मान प्रा्थनावन्त राजानँ वा 
पराप्नुवन्ति “वाशी वाऊ नाम” [ निघ० १ ११]॥६॥ 


भाषान्वयार्थ--( अस्य गातुः ) इस प्राप्त होने योग्य परमात्मा या राजा के लिए ( सः- 
' इविःयज्ञः-हि क्षेम:- श्रृष्टी-इतु ) वह प्राथंनारूप यज्ञ तथा उपहाररूप यज्ञ कल्याणसाधक ही होता 
है ( भ्रग्तिभू-एति ) भ्रग्रणायक परमात्मा को या. राजा को जो प्राप्त होता है तथा ( देवा: 

' वाशीमन्तम्‌ ) उपासक जन स्तुतिपात्र परमात्मा को या राजा को प्राप्त करते हैं ॥ Ul 


“~ 


EF ~= 


भावाथ प्राप्त करने योग्य परमात्मा या राजा के लिए जो प्रार्थनावचन या उपहार दिया 
। जाता है वह उपासकों या प्रजाजनों का कल्याण साधता है | उस स्तुतिपात्र प्रशं सापात्र परमात्मा 
|) या राजा को उपासक या विद्वान्‌ प्रजाजन प्राप्त किया करते हैं॥ ६ ॥ 


ज्नासाहु' दुव॑ इवेऽगिनि पूवस्य शेव॑स्य । 
द्रः सूनुमायुमांहुः ॥ ७ ॥ 


| हऽसहेम्‌ । दुव । इथें । अभि | पूवस्य । शेव॑स्य । अद्रेः GOR! आयर । 
। आहे ॥७॥ 
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SSSA 


SS रा । 

संस्कृतान्वयाथः--( अद्र: सूनुम ) श्छोककतः-स्तुतिकतु रुपासकत्य „, 
कस्य वा “अब्विरति म्लोकङत्‌” [ कठ० १। ५ | प्रेरकम्‌ ( आयुम्‌-आहुः ) आ कै 
बा कथयन्ति विद्वांसस्तम्‌ ( यज्ञसाहम्‌ ) अध्यात्मयज्ञस्य राजसूययज्ञस्य वा सोहु' यो 
( पूवस्य शेवस्य ) उत्कृष्टस्य सुखस्य “शेवः सुखनाम” | निष० ३। ४ ] ( दुब:-अग्नि 
आराधनीयम्‌ “दुवस्यति राध्नोति कर्मा” [ निरु० १० । २० ] नमस्यं परिचरशीयं de 
वा “दुवस्यत***नमस्यतेत्येतत ] श० ६1 ८ । १/ ६ |] “दुवस्यति परिचरणकर्मा” (fk 
३॥ ५ ] परमात्मानं राजानं वा प्राथये-इच्छामि बा ॥ ७ ॥ ) 


आषान्वयाथ- ( प्रदरः सूनुम्‌ ) स्तुतिकर्ता या प्रशंसक के प्रेरक ( प्रायुम्‌-आहुः) am, 
प्रायुप्रद उसे कहते हैं ( यञ्चसाहम्‌ ) प्रध्यात्मयज्ञ के या. राजसूय यज्ञ के सहने योग्य (पृ 
शेवस्य ) उत्कृष्ट सुख के ( दुव:-प्रग्निमु-इषे ) प्राराघनीय तथा परिचरणीय परमात्मा पाए 
को प्राथित करता हुँ-चाहता हूँ ॥ ७ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा या राजा स्तुतिकर्त्ता भ्रथवा प्रशंसक को प्रागे प्रेरित करता है? 
परमात्मा या राजा आयुरूप-भ्रायु देने वाला होता है । अध्यात्मयज्ञ में परमात्मा प्राश्रयणीय है ऐ 
राजसूययज्ञ में राजा भ्राश्रणीय है । दोनों ही श्रेष्ठ सुख के देने वाले हैं ॥ ७ ॥ 
नरो ये के चास्मदा विश्वेत्ते वाम आ स्युः । 
अग्नि हविपा वर्धन्तः ॥ ८ ॥ 
5 ` जवा 
नरः| ये | के | च | अस्मत्‌ | आ | विइत्रं | इत्‌ | ते । बामे | भ। 
युरिति स्यु# | अमिम्‌ | हृबिष| | वर्धतः || ८ ॥ 
® ९ 
. सस्क्ृतान्ययाथः--( ये के च-अस्मत्‌-तरः ) ये केचन-अस्माकं पते a 
प्रशंसका जनाः ( विश्वा ) सर्वे 'आङरादेशरान्दृसः? ( ते-इत्‌ ) ते हि ( बामे ) व, 
भजनीयवस्तुनिमित्त ( हविषा ) प्रार्थनया ( अगिन वर्धेन्तः ) परमात्मानं राजा 
बघयन्तः प्रश्न सन्त: ( आ-आस्यु: ) समन्तादाश्रयीकुरवन्तु ॥ ८ ॥ | 
भाषान्वयार्थ--( ये के च-प्रस्मतु- नराः ) जो कोई हमारे में स्तोता या प्रश A 
( विश्वा ) सब (ते) वे ( इत्‌ ) ही ( वामे ) वननीय भजनीय ( हविषा ) प्रार्थना oa 
वर्षन्तः ) परमात्मा या राजा को प्रशंसित करते हुए ( श्रा-आस्युः ) समन्तरूप से भ्राश्नप त i 
gus ॥ | 


७ A Be (साओ बार dt 
मावाथ-सब श्रेष्ठ जन परमात्मा या राजा को प्रार्थनाम्रों द्वारा प्रश ॥ 
हुए उसक आश्रय में TFs ॥ । 


कृष्ण; शवेतोडरुपो यामो अस्य ब्रध्न ऋज उत शोगो यशि | 
fered जर्निता जजान ॥ & ॥ 


। 
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० 1 
कृष्ण! | इवेतः | अरुषः | यार्म; | अस्य | Re | ऋज्च | उत । शाण; | 
ie al 
लान्‌ | दिरण्य ऽरूपम्‌ | जनिता | जजान || ९ || 


संस्क्रतान्वयार्थ $--( अस्य ) एतस्य परमात्मनो राज्ञो वा ( यामः ) यमनीयः 
सखाधीनीकत्तंठ्य़:ः संसारो राष्ट्रप्रदेशो वा (कृष्णः) आकर्षकः ( श्वेतः ) faats: 
( अरुषः ) आरोचमानः ( ध्नः ) महान्‌ ( ऋजः ) अङुटिलः ( उत ) अपि ( शोणः ) 
गविक्षीलश्चळः प्रगतिग्राप्तो वा ( यशरवान्‌ ) अन्नादिभोगवान्‌ “यशोऽन्ननाम' [ निघ० 
२1७ ] अस्ति, तम्‌ ( हिरण्यरूपम्‌ ) 'चमत्कृतम्‌ ( जनिता ) जनयिता परमात्मा राजा वा 
(जजान ) उत्पादितवान्‌ प्रसाधितवान्‌ वा ॥ ६ ॥ 

आषान्वयाथे--( प्रस्य ) इस परमात्मा या राजा के ( यामः ) यमनीय-स्वाधीन करने 
योग्य संसार या राष्ट्रप्रदेश ( कृष्णः ) आकर्षक (श्वेतः ) निर्दोष ( अरुषः ) ग्रारोचमान ( ब्रघ्नः ) 
महान्‌ ( ऋजः ) अकुटिल ( उत ) और ( शोणः ) प्रगतित्राप्त ( यशस्वान्‌ ) भ्रन्नादि भोगवाला 
हे उसे ( हिरण्यरूपम्‌ ) चमत्कृत ( जनिता ) उत्पन्न करने वाला परमात्मा या सम्पन्न करने वाला 
राजा ( जजान ) उत्पन्न करता है या सम्पन्न करता है ॥ &॥ 


आवार्थ- संसार परमात्मा के अधीन है श्रोर राष्ट्र प्रदेश राजा क a होता ८. \ 
संसार या राष्ट्र प्रदेश आकर्षक, निर्दोष, रोचमान, महान्‌, भ्रकुटिल, gal भोगों से सम्पन्न ओर 
प्रगतिशील होना बनाना चाहिए । इनका उत्पादक परमात्मा है श्रौर राजा इनको सम्पन्न करता 
है॥ ६ ॥ 


एवा ते अग्ने बिमदो म॑ | 

गिर आ वक्षत्सुमतीरियान इप्मूज late विश्वमाभा;॥ १० ॥ 
एव । ते । असे | विऽमदः । मरीपाम्‌ । उल; । नुपात्‌ । असे! । ssi 
गिर; । आ । बक्षत्‌। सुऽम्॒तीः | इयानः । इषस्‌ । ऊम्‌ । सुउक्षातम । 


विश्वम्‌ | आ । अभारित्य॑भाः ॥ १० ॥ 


=i ~ | 
नीषामूजी नपादमताभि; सजाषा; | 


संस्कृतान्बयार्थः- ( ऊजः-नपात्‌-अग्ने ) TA न पातयित: | हैँ ne 
परमात्मन्‌ | बा राजन्‌ | ( ते ) तुभ्यम्‌ ( एष ) हि ( विमदः ) विशष्टमदनः ड 
स्तोता प्रशंसको बा “मदति-प्रचंतिकर्मा” | निष० ३। १४ | ( सजोषाः ) खया सह a 
प्राप्त: ( अमृतेभिः ) अस्रतकल्पेर्भोगे:-स्थिरसुखमोगंवी लिमित्तमत ता च गा 
स्थिरभोगान्‌ वा निमित्तीकृत्य ( सुमती:-गिर:-इयान:-आवक्षतू ) मतिवतीः श a ु 
आप्नुवज्ञाबहति समपयति, अत्र ( विश्वम-इषम्‌-ऊर्ज सुक्षितिम-आभ।: ) तस्म 

यमन्नं सुविवासमाभासय प्रकाशय-प्रदेहि ॥ १०॥ | 

भाषास्वयार्थ--( ऊर्ज:-तपात्‌-अग्ने ) बल के न गिराने वाले है woe ee 

वा राजमु.! ( ते) तेरे लिए ( एव ) हो ( विमदः ) विशिष्ट स्तुति करने 
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[tk 
( सजोषा: ) तेरे साथ प्रीति को प्राप्त ( = 5 ना safe) cami वारा स्थिर Goes ) श्रमृतभोगों द्वारा-स्थिर भोगों रो 
उनको नियत बनाकर ( सुमतीः-मिरः-इयान-आवक्षत्‌ ) शोभन स्तुतियों द्वारा प्राप्त करने शे 
समपित करता है ( विश्‍वमू-इषमु-ऊ्ं सुक्षितिम्‌-श्राभाः ) उसके लिए सब एषणीय अन्न व atm 
को झाभासित कर-प्रकाशित कर-प्रदान HT ॥ १० ॥ 


भावाथे- भ्रग्रणायक परमात्मा किसी के बल को गिराने वाला नहीं होता ऐसे ही ण 
को भी किसी प्रजा के बल को नहीं गिराना चाहिए, प्रत्येक स्तोता श्रथवा प्रजाजन उसके ता, 
प्रीति को प्राप्त हों। उपासक या प्रजाजन उसके लिए स्तुति तथा प्रशंसा को समपित करो?) 
जिससे कि परमात्मा या राजा सब प्रकार के श्रन्नों व बलों तथा उत्तम निवास को प्रदान = 


रहे ॥ १० ॥ 


\ 
2 
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एर्कावशं सूक्तम्‌ 


ऋषि)--ऐन्द्र) प्राजापत्यो वा विमद!, वासुक्रो वसुकुद्वा | 
देवता--भग्नि! |: 
छन्दः--१, ४, ८ निचतूपंक्तिः | २ पादनिचुत्‌ पंक्ति! | 

३, ५, ७ विराट्‌ पंक्ति! | ६ आची पंक्ति! ॥ 

स्वर।--१-८ पञ्चम; | 

विषयः--अस्मिन्‌ सक्ते5ग्निशब्देन परमात्मा वण्यते तस्य भिन्नः 
भिन्न प्रकारै। स्तुतयश्चोच्यन्ते । 
इस खूक्त में अग्नि शब्द से परमात्मा वर्णित है तथा उसकी 
भिन्न-भिन्न प्रकार से स्तुतियाँ कही गई हैं ॥ 


आग्नि न स्वबक्तिभिहोतारं त्वा  दृणीमहे । 
| at lan A SS जी ॥ शोचिषं विवक्षसे ॥१॥ 
यज्ञाय स्तीणबहिष वि वो मशार पावकशाचउ 
आ | अग्निम्‌ । न । स्वबृक्तिडभि; | होतारम्‌ I त्वा | Lu | यज्ञां । 
स्तीणे5बँहिषे | वि । ay । मदे । शीरम्‌ । पावक5शोचिषम्‌ । जिवैक्षस ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्वयाथं —( यज्ञाय-अग्ति न) यथा होमयज्ञायारिनि quae Bal 
( त्वा पावकशोचिषं क्षीरम्‌ ) त्वां पवित्रदीप्रिमन्तं सवंत्र शायिनं EAS गी 
पावकशोचिषमु' “पावकदीप्तिम्‌ | अनुशायिनमिति वाशिनमिति वा” | निरु० ४ 168 
( होतारम्‌) अध्यात्मयज्ञसम्पादयितारमग्रणायकं परमात्मानम्‌ ( स्ववृक्तिभिः ८. 
आत्मस्तुतिभिः “सुवृक्तिभिः शोभनाभिः स्तुतिभिः” | निरु० २1 ३४ J ae SS 
वृणीमहे ) आच्छादितान्तरिक्ष हृदयाकाशो येन तथा भूतायाध्यात्मयज्ञाय बित 22 
नाम” [ निष० १॥ ३] (विवक्षसे वःमदे वि) अथ मति दिमित छा क 
व्यत्ययेन बहुवचनम्‌ विशिष्टं बृशुयाम “विवक्षसे महन्नाम' | निष० ३ । रे Juri é 

भाषान्वयार्थ--( यज्ञाय- afi न ) जैसे होम यज्ञ के लिये अर्ति को वरते pee 
( त्वा पावकशोचिषं क्षीरम्‌ ) तुझ पवित्र दीक्षिवाले सर्वत्रशायी-सर्वव्यापक (होतारम्‌) ति 
के सम्पादक परमात्मा को ( स्ववृक्तिभिः ) अपनी स्तुतियो से ( स्तीणब हिषे गी 
होता है ग्रन्तरिक्ष-ग्रन्तहित हृदयाकाश जिसके द्वारा वैसे अध्यात्मयज्ञ के लिए वरते है 
वः मदे. ) महान्‌ हर्ष के निमित्त तुझे विशिष्ट रूप में वरते हैँ॥ १ ॥ 

२२ 
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विक तरत ऐसे fumes में चित में जैसे अग्नि को वरते है ऐसे ही भ्रध्यात्मयज्ञ में हृदय के 
पवित्र दीप्तिमात aaa व्यापक परमात्मा को विशेष श्रानन्द प्राप्ति के लिए वरना चाहिए ॥ | 
॥ 


त्वामु ते स्वासुवः शुम्भन्त्यश्‍वराधसः । 

वेति त्वामुपसेचनी वि वो मद ऋजीतिरग्न आहुतिबिं॑क्षसे ॥ २॥ 
त्वाम्‌ । ऊँ इति । ते । सुञ्याभुर्वः | शुम्भन्ति । अइव॑ऽराधस} । बेति | am) 
डप$सेचंनी । वि । वः । मदे । ऋजीति; । अग्ने । आ5हुतिः । विवक्षसे ॥ २॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( अग्ने) हे अम्रणायक परमात्मन्‌ | (ते) ते कल 
( अश्वराधसः ) इन्द्रियरूपाश्वानां साधका जितेन्द्रियाः संयमिनः “इन्द्रियाशि हयान 
[ कठो १।३।४] (स्वाभुवः) सुशोभनं मनोऽन्तःकरणां समन्ताद्‌ भावयति 
शिवसङ्कर्पनः-वपासकजनाः ( त्त्राम-एव ) त्वामवश्यम ( शुम्भन्ति) भाषन्ते-सुर्वान 
“शुम्भ भाषण | भ्वादिः ] ( ऋजीतिः-आहुतिः- उपसेचनी त्वां वेति ) तेषां सरठगापनि 
समप्यमाणोपाहुति:-उपस्तुतिस्त्वां प्राप्नोति ( विवक्षसे ) यया त्वं महत्त्वं प्राप्नोषि (३: 
मंदे वि ) त्वां हषनिमित्ते विशिष्टं बृणुयाम ॥ २ ॥ 

- भाषान्वयाथ--( अग्ने ) हे अग्रणायक परमात्मबु ! (ते ) वे ( ग्रशवराधसः ) इद्र 
घोड़ों के साधक-जितेन्द्रिय संयमी ( स्वाभुवः ) सुशोभन श्रन्तःकरण भावित-सम्पादित के 
वाले शिवसङ्घुल्पी उपासक जन ( त्वामु-एव ) तुझे श्रवश्य ( शुम्भन्ति ) स्तुत करते हैं ( wale > 
प्राहुति:-उपसेचनी त्वां वेति ) उनकी सरलगामिनी समपित होती हुई भ्राहुति उपर्तृति तुमे प्रा 
होती है ( विवक्षसे ) जिससे तू महत्त्व को प्राप्त होता है ( बः-मदे वि ) तुझे हष के fa 
विशिष्ट रूप से वरते हैं ।। २॥ है 

आवार्थ- जितेद्धिय, संयमी, अपने अन्तःकरण को भावित करने वाले शिवसंकली री 
तेरी स्तुति किया करते है । उनकी उपयोगी स्तुति से तू उनके ग्रन्दर महत्त्वरूप में साकत ह | 
हैं इसीलिए तुझे वे वरते हैं ॥ २॥ 


al an 


= धमाण ९ ~ ~ 
त्वे धमाण आसते TEA: सिञ्चतीरिव । | 
. न्‌ | किलर ~ ~ र UN 

कृष्णा रूपाण्यजुना वि बो मदे बिश्वा अघि Prat धिषे विवक्षसे ॥ ७ 

त्वे इतिं । धौः । आसते | जहूभिः । सिळ्चती!5इंब । कृष्णा । sf | 
el ~ मदं 2 ० a 

अजुना । वि | बः । we | बिउवा; । आधिं | श्रिय॑ः । धिषे 

७ ९ 

सस्कृतान्वयाथः( त्वे) हे अग्रणायक परमात्मन्‌! त्वयि 


अत्यय;' “gat दुलृक्पर्वसबराच्छि""-” | ग्रष्टा० ७। १1 ३७] ( वर्माण-आसत | 
शुणाना धारका:-डपासकाः- विराजन्ते ( जुहूभिः सिऽ्चतीः-इव ) होमदं eat | 


छ? 


‘a 

01... 

4, 
AN 


सिञ्चन्त्यो घृतधारा; खलु होमारिनमाश्रयन्ते तद्वत्‌ ( कृष्णा-अजु ना रूपाणि ) 
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धूममयानि श्वेतानि शुश्राणि रूपाणि-उपसजन्त्यो वृणवत्त्य:, तथा ( मदे ) हर्षनिमित्ते 


(बः) स्वाम्‌ (वि) विशिष्टं aqyara ( विश्वाः श्रियः-अधि धिषे) सर्वाः सम्पदा 
अधिधारयसि ( वित्रक्षसे ) महत्त्वं प्राप्तोऽसि ॥ ३ ॥ 


आषान्वयाथ- ( त्वे ) हे भ्रग्रणायक परमात्मनु ! तेरे अन्दर या तेरे प्राश्रय में ( धर्माणः- 
आसते ) तेरे गुणों के घारक-उपासक विराजते हैं (जुहुभिः-सिञ्चती:-इव) होम के चम्मच से जसे 
बृत-घारायें सींची जाती हुई होमाग्नि में श्राश्रय लेती हैं, उसी भांति .( कृष्णा ग्रर्जुना रूपारिए ) 
कृष्ण धुममय श्वेत-शुभ्ररूपों को छोड़ती हुई होती हैं, वैसे ( मदे ) हर्ष के निमित्त (वः ) तुझे 
(वि) विशिष्ट रूप से वरण करते हैं ( विश्वा: श्रियः-प्रधि धिषे ) सारी सम्पदायें तू धारण करता 
है (विवक्षसे ) ग्रतः तु महत्त्व को प्राप्त हुआ है ॥ ३॥ 


भावाथ -परमात्मा के गुणों को धारणां करने वाले उसमें ऐसे विराजते हैं जैसे होमाग्नि 
में ग्राहुंतिंयां भिन्न-भिन्न रूपों को छोइ़ती-विराजती हुई आश्रय लेंती हैं ऐसे वे उपासक सारी 
संम्पदाम्रों को तेरे अन्दर प्राप्त करने हैं, तू उनका महानु देव है ॥ ३॥ 


यम॑ग्ने मन्य॑से रयिं सहसावन्नमत्य । 
तमा नो वाज॑सातये वि वो मदे यज्ञेषु चित्रमा भरा विव॑क्षसे ॥ ४ ॥ 


यम्‌ । अग्ने । मन्य॑से । रुयिम्‌ । सर्ह॑साऽवन्‌ | अमत्यै | तम्‌ | आ 1 नुः। 
बाजैऽसातये । बि । ब! । मदे । यज्ञेषु | चित्रम्‌ । आ । भर्‌ । विव॑क्षसे ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथे!--( अमर्त्यं सहसावन-अग्ने ) है. सदावतंमान जन्ममरणरहित 
बहुबळवन्‌ | “बहु सरो बलं विद्यते यस्य वदअम्बृद्धौ भूम्नि भूपार्थ ATU” [ ऋ० १ 89.18 
दयानन्दः ] अग्रणायक परमात्मन्‌! ( यं रयिं मन्यसे ) यमध्यात्ममरवयमत्नम्य जानासि 
( तं वाजसातये न:-आ भर) तमम्रृतान्नं Gord यस्यां सा मुक्तिस्तस्ये-अस्मानाभर- 
घापय ( यज्ञेषु ) अध्यात्मयङ्षप्रसङ्ग षु ( चित्रम ) चायनीयं दर्शनीय ( मदे ) हृषोय- 
हर्षेनिमित्ते ( आ ) प्रापयेति सम्बन्धः ( विवक्षसे वि ) त्वां विशिष्ट ayaa ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयार्थ-- ( भ्रमंत्यं सहसावब्‌-प्रग्ते ) हे सदा वर्तमान जन्ममरण से रहित बहुत 
बलवान्‌ म्रग्रणायक परमात्मद्‌ ! ( यं रयिं मन्यसे ) जिस अध्यात्म ऐश्वर्य को हमारे लिए. कल्याण- 
कारी तू मानता है ( तं वाजसातये न;-प्राभर ) उस अमृतान्न का सेवन करते हुए मुक्ति के लिए हमें 
प्राप्त करा-पहुंचा ( यज्ञेषु ) भ्रध्यात्मयज्ञ प्रसङ्ग में ( fang ) चायनीय-दर्शनीय ( मदे ) हर्षं के 
निमित्त ( ग्रा ) प्राप्त करा ( विवक्षसे वि ) तुझे विशिष्ट रूप में वरते हैं | ४ ॥ 


भावार्थ --परमात्मा जन्ममरण से रहित ओर बहुत बलवान है इसीलिए सारे 4 
सभालने में समर्थ है । मानव के लिए जिस सम्पत्ति को श्रेष्ठ समरत है उस मुक्तिरूप a 
प्राप्त कराता है। बध्यात्म-प्रसङ्गों में हषं के निमित्त परमात्मा का वरण करता चाहिए, : 
We है॥ ४ ॥ र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ऋरंवेदभांष्यम्‌ ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
त तत तत [१७ 
अग्निर्जातो saant विदद्विश्वानि काव्यां | 
शवह्तो विवस्वंतो वि वो मदे प्रियो यमस्य काम्यो विवक्षसे ॥ ५ | 
अग्नि; | जातः | अथवेणा । विदत्‌ । विंश्वानि । काव्यां । भुर्वत्‌ । दूत! | 
विवस्वत; । वि । व । मदे । प्रिय; । अमंस्यं । काम्य॑ः । विवक्षसे ॥ ५ ॥ 


° 

संस्कृतान्वयाथ!---( अथर्वणा) स्थिरचित्तवता योशिना ( अग्निः-ज्ञां;) ) 
अभ्रणायकः परमात्मा सम्पादितः स्वात्मनि साक्षात्कृतः ( विश्वानि कात्या विदत्‌) 
समस्तानि वेदज्ञानानि “त्रयी वे विद्या काध्यं छन्दः” [wo ८।५।२।४ ] वेदयन्‌ 
अवेदयत्‌-अज्ञापयत्‌ 'अडमावश्छ्ञान्दसः? अन्तगंतो णिजर्थश्च | ( विवस्वत:-दूतः-अभवत्‌) 
स्वस्मिन्‌ विशिष्टतया वासं कुब्रंतः-उपासकस्य प्रेरको भवति ( यमस्य प्रियः काम्यः) 
संयमिनो जनस्य प्रियकारी कमनोयो भवतीति शेषः ( वः-मदे वि ) त्वां हर्षनिमित्ता 
बुणुयाम ( विवक्षसे ) विशिष्टमहत्त्ववान्‌ त्वमसि ॥ ५ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( भ्रथवंणा ) स्थिर चित्तवाले योगी के द्वारा ( अग्निः-जातः ) अग्रणाफ 
परमात्मा अपने ग्रात्मा में साक्षात्‌ किया हुआ ( विशवानि काव्या विदत्‌ ) समस्त वेदज्ञानों को 
जनाता है ( विवस्वतः-दूत:-प्रभवत्‌ ) भ्रपने भ्रन्दर विशिष्ट रूप से बसाने वाले उपासक का प्रे 
होता है ( यमस्य प्रियः काम्यः) संयमी जन का प्रियकारी कमनीय होता है ( वः-मदे वि ) तुमे हां 
के निमित्त हम वरते हैं ( विवक्षसे ) तु विशिष्ट महत्त्ववान्‌ है ॥ ५ ॥ 


e 
भावाथ- स्थिर चित्त वाला योगी परमात्मा को अपने श्रात्मा में साक्षात्‌ करता है। 


साक्षात हुआ परमात्मा उपासक के श्रन्दर वेदज्ञान को समभने की योग्यता प्रदान करता है स 


संयमी उपासक का परमात्मा प्यारा बनता हैं । उसे श्रपने हर्ष, आनन्द के लिए भपतातो 
चाहिए ॥ ५॥ 


त्वां यक्षेष्वी छतेऽं प्रयत्यंध्वरे | 
डे वद ~ ~ ~ NA ~ 

Tala काम्या वि वो मढे विश्व दधासि दाशुषे विव॑क्षसे ॥ ९॥ 

याम्‌ | यजु । ईते । अग्ने । प्रयति ॥ अध्बरे | त्वम्‌ | बनि । काम्य | वि! 
ब! । मदे | बिवा । दुधास | grat । विर्वक्षसे ॥ ६ ॥ | 
७ ९ | 
सस्कृतान्वयाथ।--( अग्ने ) हे अग्रणायक परमात्मन्‌ | ( यज्ञेषु प्रयति-अध्वरे ) | 
यजनीयप्रसङ्ग घु ्रष्ठकमंसुप्रवतंमानेऽध्यात्महितसाधके ध्याने ( त्वाम-ईडते ) 4 | 
स्तुवन्ति डौकिकाः जनाः ( त्वं दाशुषे ) तेषु जनेषु यः खलु दाश्वान्‌ स्वात्मा र | 
दत्तवान्‌ तस्म ह्यात्मसमपिंणे त्वम्‌ ( विश्वा काम्या वसूनि दधासि) समस्तानि कमनीया | 


ति सारे वासहेतूनि वस्तूनि धारयसि तस्मै दानाय ( वः-मदेवि) त्वां हर्षनिमिरची* ' 
रष्ट वुणुयाम ( विवक्षसे ) त्वं विशिष्टो महानसि ॥ ६ ॥ 
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शक ISSIR ie भरत 
भाषान्वयाथे--(अग्ने ) हे अग्रणायक परमात्मन्‌ ! ( aay प्रयति-प्रष्वरे ) यजनीय 
प्रसङ्गो-श्रेष्ठ कर्मो में प्रवर्तमान अ्रध्यात्मसाधक ध्यान में ( त्वामु- ईडते ) साधारण जन तेरी 
स्तुति करते हैं ( त्वं दाशुषे ) उन साधारण जनों में जो अपने ग्रात्मा को तेरे लिए दे देते हैं-संम- 
पित कर देते हैं, ऐसे जनों के लिए तू ( विश्वा काम्या वसूनि दधासि ) संसार में बसाने की हेतुं 


सारी कमनीय वस्तुएं दान करता है ( वःमदे वि) तुझे हर्ष के निमित्त विशिष्टरूप से वरते हैं 
( विवक्षसे ) तू विषिष्ट महाव्‌ है ॥ ६॥ 


भांवार्थ-- यजतीय श्रेष्ठ कर्मों में, ध्यान में परमात्मा की साधारण जन स्तुति करते हूँ- 
श्रेष्ठ कर्मों की सिद्धि के लिए । परन्तु जो उनमें अपने आत्मा को समर्पित कर देता है उसके लिए 
वह परमात्मा समस्त सुख की वस्तुएं प्रदान करता है ग्रतः हर्ष व श्रानन्द के निमित्त उसको वरना 
चाहिए ॥ ६ ॥। 


त्वा यज्ञेष्वत्विजं चारुमग्ने नि षेदिरे । 


घृतप्रेतीकं मचुषो वि वो मदे शुक्र चेतिष्ठमक्षभिविवक्षसे ॥ ७॥ 


a 


त्वाम्‌ । यज्ञेपु | ऋत्िजम्‌ | चारुम्‌ । अग्ने । नि । सेदिर । घतडप्रंतीकम्‌ । weet | 


वि । वः । मदे । शुक्रसू । चेतिष्ठम्‌ । अक्षडमि; । विव॑क्षसे ॥ ७ ॥ 

संस्कृतान्वयाथं i—( अग्ने ) हे अग्रणायक परमात्मन्‌ ! ( यज्ञेषु ) अध्यात्म- 
्ञप्रसङ्गे षु तान्‌ निमित्तीकृत्य ( त्वां चारु घृतग्रतीकमू-ऋत्विजम्‌ ) त्वां चरणयोग्यं 
सेवनीयं तेजसा प्रत्यक्तं तेजस्विनम्‌ “तेजो बं घृतम्‌” [Hogi ६1 ० अध्यात्म- 
यज्ञसम्पादकम्‌ ( शुक्र चेतिष्ठम्‌ ) शुभ्रम्‌-अतिचेतयितारम्‌ ( मनुषः-निषेदिरे ) मनुष्या 
इपासकजनाः “ुपां gaa” [ अ्रष्टा० ७।१। ३६ | इति जसः स्थाने सुप्रत्ययः। 
आश्रितवन्तः-आश्रयन्ते ( बः-मदे वि) स्वां हृषीय विशिष्टं बृणुयाम ( विवक्षसे ) 
विशिष्टतया महानसि ॥ ७॥ 


भाषान्वयार्थ--( भ्रग्ने ) हे अग्रणायक परमात्मन्‌ ( यज्ञेषु ) अ्रध्यात्मयज्ञ प्रसङ्गं में 
उनको निमित्त बनाकर ( त्वां चारु इतप्रतीकम्‌ ऋत्विजम्‌ ) तुझ सेवन योग्य तेजस्वी, भ्रध्यात्मयज्ञ 
के सम्पादक को ( शुक्र चेतिष्ठम्‌ ) शुभ्र श्रत्यन्त चेताने वाले को ( मनुषः निषेदिरे ) उपासक जन 
श्रय करते हैं ( वः-मदे वि ) तुझे हर्ष के निमित्त विशेष रूप से वरण करते हैं ( विवक्षसे ) तू 
विशिष्ट महान है ॥ ७ ॥ 


भावार्थ--ग्रघ्यात्मयज्ञ के प्रसङ्गों में-तेजस्वी, अ्रध्यात्मयज्ञ के सम्पादक, सावधान करने 
वाले परमात्मा की उपासकजन शरण लें, वही आनन्द हर्ष का साधक है भ्रौर महादु है ॥ ७॥ 


अपन शुक्रेण शोचिषोरु प्रथयसे बृहत्‌ । 
अभिक्रन्दन्वषायसे वि वो मदे गै दधासि array विबषसे ॥ ८ ॥ 
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[ (४५ 
अग्ने । शक्रेण । शोचिषां । उरु । प्रथव्रसे । बृहत । अभिःक्रन्दन | बुषज्यसे । वि, 
I मिषु nN ~ 
बः | मे. ada । cane । जामिर । त्रिवक्षसे ॥ ८ ॥ 


संस्कर्तान्वयार्थः- ( अग्ने ) हे अप्रणायक परमात्मन्‌ | ( शुक्रेण शोचिष 
gay ज्ञानप्रंकाशेन ( उरु बृहत्‌ प्रथयसे ) बहुविधम्‌ “उरु बहुविधमू ' र afi 
दयानन्दः ] महत्‌ प्रख्यायसे aaa व्याप्नोषि ( अभिक्रन्दन्‌ वृषायसे ) ज्ञानोप कुबैन्‌- 
अमृतवृष्टिकत्तव प्रतिभासि ( जामिषु गर्भ दधासि ) त्वां प्राप्तु कत्त षु स्वोपासक्षा | 
“जमति गतिकर्मा” [ निष० २। १४ ] शब्दं वेदप्रवचनं धारयसि ( व:-मदे ) त्वां eh 
( वि ) विशिष्टं बृणुयाम ( विवक्षसे ) विशिष्टं महत्त्ववान्‌ भवसि ॥ ८ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( श्रग्ने ) हे श्रग्रणायक परमात्मत ! (शुक्र ण शोचिषा ) शुभ्र ज्ञानपर 
से ( उर बृहत्‌ प्रथयसे ) बहुत प्रकार से महाबु प्रसिद्धि को प्राप्त होकर सर्वत्र व्याप 
( अभिक्रन्दन्‌ वृषायसे ) ज्ञानोपदेश करता-हुप्रा-प्रमृतवृष्टि करता हुआ प्रतिभासित हो रहा 
( जामिषु गर्भ दधासि ) तुझे प्राप्त करने वाले उपासको में वेदोपदेश को धारण कराता है (व: 
भदे वि ) तुझे हषं के निमित्त विशेषरूप से वरण करते हैं ( विवक्षसे ) तू महान्‌ है ॥८॥ 


भावाथ--प्रपने शुभ्र तेज से बहुप्रख्यात सवंत्र व्यापक महानु परमात्मा ज्ञान का उपदे 


करता EAT तथा अमृत वृष्टि बरसाता हुआ उपासकों के अन्दर साक्षात्‌ होता है । उसे प्रानन्द हं 
के निमित्त वरना चाहिए ॥ ८ ॥ 


व ल 


SEES 
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द्वाविशं सूक्तम्‌ 
ऋषि)---पूव वत्‌ | 


देवता--इन्द्र१ | 


छन्द!--१, ४, ८, १०, १४ पादनिचदू बृहती । ३, ११ विराइ 
बृहती । २, ६, १२, १३ निचदनुष्ट्य्‌ । ४ पादनिचुद- 
TSI | ७ आच्यनुष्डुप । ९ अनुष्टुप्‌ । १४ निचृत्‌ 
त्रिष्टुप ॥ 
स्वर!--१, ३, ४, ८, १०, ११, १४ मध्यम! । २, ३-७, ९, 
१२, १३ गान्धारः | १४ घेवतः ॥ 
विषय)-- 
कुद श्रत इन्द्र! कस्मिन्नद्य जने मित्रो न श्रयते । 
ऋषीणां वा यः क्षये gel वा चर्कूेषे शिरा ॥ १॥ 
इहं | अतः । इन्द्र: | कस्मिन्‌ । अद्य | जने । मित्रः । न । श्रयते | ऋषीणाम्‌ | 
बा । यः । क्षये । गुह! । वा । चद्षषे गिरा ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्बयाथ)-_ (यः-इन्दरः-ऋषीणां क्षये वा गुहा वा गिरा aaa) यः खल्वे- 
श्वयंवान्‌ परमःत्मा ऋषीणां परमात्मद्शनयोग्यतावतां विदुषां निवासे च “क्षि निवासगत्योः 
[ तुदादिः ] बुद्धौ च “गृहा-बुद्वधौ” [ ऋ० १। ६७। २ दयानन्दः | गिरा चकृषे-स्तुतिवाण्या-- 
तत्या कष्य ते-आङ्रृष्यते-आहूयते साक्षात्‌ क्रियते, सः ( कुह श्रुतः ) कस्मिन्‌ nal os 
वा श्रोतव्यो भवति “कृत्यलूटो बहुलम्‌” [ श्रष्टा० ३। ३ । ११३ ] ‘eat बहुळमित्यपि 
(अद्य) अधुना ( कस्मिन्‌ जने मित्रः-न श्रूयते ) पूबवत्‌-ऋषीणामिव कस्मिन्‌ मनुष्ये 
श्रितः प्रेरक: स्नेही श्रूयते प्रसिंद्धिमाप्नोति साक्षाद्‌ भवति ॥ १॥ 


_ भाषान्वयाथै--( यः-इन्द्र-ऋषीणां क्षये वा) जो ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा ऋषियों-परमाल- 
पशन की योग्यतावालों-बिद्वानों के निवास में भी ( गुह्या वा) बुद्धि में भी ( गिरा चकृषे ) 
भ्ुतिवाणी द्वारा आकर्षित किया जाता है-साक्षात्‌ किया जाता है ( कुह धुतः ) किस प्रसङ्ग या 

स्थान में श्रोतव्य-सुनने योग्य होता है ( भ्रध ) श्रब (कश्मिन्‌ जने मित्रः शूयते) पूर्ववत न 
को i. किस मनुष्य के अन्दर प्रेरक स्नेही सुना जाता है-प्रसिडि को प्राप्त होता है या साक्षात्‌ 
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--फकक्तततछततयतसतताय+्+-आआएिं। 


भावाथ-- परमात्मा दर्शन की योग्यता वाले a बाते: ऋषियों के हृदय में भोर बाद जी के हृदय में ओर बुद्धि में ae 
परमात्मा साक्षात्‌ किया जाता है वह भ्राज भी श्रेष्ठ मनुष्य के भ्रन्दर मित्र समान Fahy 
बनकर साक्षात्‌ होता है ॥ १ ॥ 


इह श्रुत इन्द्रं अस्मे अद स्तवें वजयूचींषमः । 


मित्रो न यो जनेष्वा यशश्चक्रे असाम्या ॥ २॥ 
) 


~ | ~ 
इह । श्रतः । इन्द्र! । अस्मे इति । अद्य । स्तवें । वञ्जी । ऋचीषमः मित्र; । न । 
य! । जनेषु | आ । यश! | चक्र | असामि | आ ॥ २ ॥ 


ंस्कृतान्वयाथः-( यः- इन्द्रः ) य ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा ( जनेषु भित्रन] 
जनेषु-उपासकेषु मित्र: स्नेहीव ( असामि यशः-आ चक्र ) असुसमाप्तं परि 
“्सा।मे-अ्रसुसतमाप्तमु' | निरु० ६ । २२ | यशश्च-अन्नं च “यशो$न्ननाम” | निष० २।॥| 
धनं च “यशो धननाम” [ निघ० 2190 ] समन्तात्‌ करोति सः ( इह ) अत्र जनसमाः 
( श्रत: ) प्रसिद्धः (ast) ओजस्वी “वज्रो वा ate” [श०८॥४1१1२] 
( ऋचीषमः ) ऋचीनामृचां मन्त्राणां गमयिता द्‌शंयिता-अत एव यशो ददाति स्तोतृभ्यः 
ऋषिभ्यः यद्दा- ऋःचीषां स्तोतणां माता-उत्कषेयिता, अत एवान्नं ददात, अथवा-श्वष 
समः-स्तुत्या समः स्तुतेरनुरूपो भूतस्तद्नुरूपस्य फलस्य प्रदाता, अत एव धनं ददा 
इत्थम्भूतः ( अद्य-अस्मे स्तवे ) अवरकालेऽस्माभिरुपासकेः स्तूयते । “ऋषीषमः शमे! 
नेकाथः, निरुक्ते नेगमप्रकरणे पठितत्वात्‌ ॥ २ ॥ 


भाषान्वयाथ--( यः इन्द्रः ) जो ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा ( जनेषु मित्रः-न ) उपातक को 
में मित्र-स्नेही के समान ( असामि यशः-प्राचक्र )ग्रसु-समाप्त-अ्रर्थात्‌ परिपूर्ण यश और प्रत a 
घन को भलीभांति प्राप्त कराता है ( इह ) यहाँ जनसमाज में ( श्रुतः ) प्रसिढ ( al | 
ग्रोजस्वी ( ऋचीषमः ) मन्त्रों का दशानि वाला अतएव स्तुति करने वाले ऋषियों के बिए 
प्रदान करता है अ्रथवा स्तुति करने वालों का मान करता है, उनको उत्कर्ष की और ले stl 
अन्न का दान करता है या स्तुति के समान स्तुति के अनुरूप हुआ उसी के अनुरूप फल रदान ह 
है । वह धन देने वाला भी है, ऐसा वह परमात्मा ( अद्य-प्रस्मे स्तवे ) इस काल में हम ३ 
के द्वारा स्तुत किया जाता है ॥ 2 ॥ 


भावाथ = परमात्मा मनुष्यों में मित्र के समान पूर्णारूप से यश wa ग्रोर धन mal 
है, मन्त्रों का परिज्ञान कराता है स्तोताओं का मान करता है और स्तुति TET 
ऐसा वह परमात्मा हमारे लिए उपासनीय है॥ २॥ 
महो यस्पतिः श्वसो असाम्या महो नम्णस्य तूतुजिः | । 


भती ame धष्णो। पिता पुत्रमिव aque | 


} 
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महः! | यः । पति । शर्वसः। असाभि | आ । मह! । नम्णस्य | बुतुजि; । भती । 

= ८२ [| = 

ब्य । धष्खो! । पिता | पुत्रम्‌ set | प्रियम्‌ 2 ॥ 


संम्कताखयाथ!--( यः ) य इन्द्र ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा ( महः-शत्रसः पति: ) 
महतो बलस्प्र-आव्मबलस्य पाळको रक्षको दाता “wa: बलनाम” [ निघ० २। & ] 
( महः-तृम्णस्थ-असामि-आ तूतुजिः ) महतो धनस्य मोक्षखयस्य “aay धननाम” [ निघ० 
२। १० ] AGATA शीघ्र हारो-र्शघदातेत्यथे:, “तृतुजिः क्षिप्रनाम’ [ विचर । १५1 
“तृतुजि' शीघ्रकारी” [ ऋ०४।३२।२ दयानन्दः | ( घृष्णोः-वज्ञस्थ ) घषणशोळस्य 
प्रखरौज्ञमः-अःजस्विन उपासकस्य 'मतुब्छोपश्छान्दसः? ( प्रियं पुत्रम-इव पिता ) प्रियं 
ga प्रति पिता-इब-अस्ति ॥ ३ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( यः ) जो इन्द्र ऐइवयेवान्‌ परमात्पा ( महः शवसः पतिः ) महार बल- 
आत्मबल का पालक रक्षक और दाता है ( महः नृम्णस्य-श्रसामि-आ-तुतुजि: ) न समाप्त होने वाले 
महाम्‌ मोक्ष घन का शीघ्रदात' है (घृष्णो: वञ्चस्य) घर्षणशील ग्रोजस्वो उपासक का ( प्रियं पुत्रम्‌- 
इव पिता ) प्यारे ga के प्रति पिता के समान है ॥३॥ 


भावाथं--परमात्मा महानुबल-प्रात्मबल का स्वामी तथा रक्षक एवं पालक है, महु 
घन-मोक्ष का प्रदान करने वाला है । वह इढ़ अभ्यासी ओजस्वी उपासक प्रियपुत्र के प्रति पिता के 
समान व्यवहार करता है ॥ ३ ॥ 
he nN र (055० 
युजानो अश्वा वातस्य धुनी देवो देवस्य aaa | 


~ 


sta: 
स्यन्ता पथा बिरुक्मता सृजानः स्तोः्यध्वनः ॥ ४॥ 


[| 
॥ च > १ स्यन 
युजानः | अव! | वात॑स्य । चुनी इति | देव! । देवरस्यं । बुख्रिश्य; । समन्तं । 
[a अध्यै र 
पथा | विरुक्मता | सुज्ञान स्ताषि | अध्व॑नः ॥ ४ ॥ 


संस्कृनान्ययाथः--( बञ्जिवः ) हे ओजस्विन्‌ ! परमार (न्‌ ! ( देवः ) जीवनदाता 
सन्‌ “देवो दानाद्वा” | निरु० ७1१५] ( देवस्य वातस्य ) जीबनदातुः प्राणस्य "यो वे ग्राणः 
सवात: [ श० ५।२।४।९]( घुनी-अश्वा युजानः ) चेष्टमानौ-अश्वाविव प्राणापानो- 
श्‍वासप्रश्‍वासौ योजयन्‌ ( विरुक्मता पथा ) विरोचमानेन दिव्येन पथा-देबयानेन मागण 
( भध्वन:-स्यन्ता ) यात्राया मार्गान्‌ समापयन्तो ( स्रजञानः-स्तोषि ) सम्पादयन्‌ 
RRA ४॥ 

भाषान्वयार्थ--( afers: ) हे ओजस्वी परमात्मत्‌ | ( देवः ) तू जीवन an हू ल 
(देवस्य वातस्य ) जीवन दाता प्राण का ( घुनी-अश्वा युजानः) चेष्टा करते हुए दो धोड को a 
Tae प्रश्‍वासों को युक्त करता हुआ ( विस्वमता पथा ) विरोचमान दिव्य मा 


२३ 
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से-देवयान मार्ग से ( अध्वनः स्यन्ता ) यात्रा के मार्गों का अन्त करते हुए ( सृजानः स्तो 
सम्पन्न करता हुआ स्तुत किया जाता है ॥ ४ ॥ | 
- भावार्थे-उपासक जन के जीवन देने वाले प्राण तथा जीवन शक्तिरूप प्राण छे 
प्रश्वासों को दो घोड़ों की भांति युक्त करता हुआ देवयानं मागे से जीवन यात्रा के मागों an 
करता है ग्रतः वह परमात्मा स्तुत्य है॥ ४॥ 
त्वे स्या चिद्वातस्याइवागां ऋज़ा त्मना वहध्ये । 
ययोदेबो न मत्वों यन्ता मकिंबिंदाय्यः ॥ ४ ॥ 


त्वम्‌ । त्या | चित्‌ । वातस्य । अर्वा | आ । अगाः । कुञ्ज । त्मर्ना | वहै 
ययो? । देवः | न। wet: | यन्ता | नर्कि; | विदाय्यः ॥ ५ ॥ 


Ss 


संस्कृतान्वयाथः —(a@ चित्‌) हे ऐश्वर्यत्रन्‌ परमात्मन्‌! त्वं हि, स्न 
पूजायामत्र “'श्राचायंश्चिदिद ब्रूयादिति 'पुजायाम्‌ [ निरु० १।४ ] ( वातस्य ) प्राणस्य (a 
ऋज्ञा-अश्वा ) ताबृजुगामिनौ गतिमन्तौ शरीरे व्यापिनौ प्राणापानौ श्‍वासप्रशापे 
( aera ) बह्दनाय चालनाय ( त्मना-अगा: ) स्वीयस्वरूपतः-गमयांस 'अम्तगंतणिश्ः 
( ययोः-यन्ता ) ययोः प्राणापानयोः श्‍वास प्रश्‍वासयोयंमयिता चाळयिता (देवः-न मत्यः)? 
Haga मरणधर्मा साधारणजनोऽस्ति ( नकिः-विदाय्यः ) न कशिचद्‌ वेत्ता ज्ञा! 
स्ति ॥ ५ ॥ } 

भाषान्वयाथे--( त्वं चित्‌ ) हे ऐश्वयंवत्र परमात्मनु । तु ही ( वातस्य ) प्र 
( त्या-क्रजा-प्रश्वा ) उन ऋजुगामी गतिशील शरीर में व्यापक प्राणा श्रपान-शवास प्रा 
( बहुष्यै ) वहने-चलाने के लिए ( त्मना-श्रगा: ) स्वकीयरूप से चलाता है ( ययोः-यत्ता ) मि 
इवास प्रश्‍्वासों का चलाने वाला ( देवः-न मत्यं: ) न मुमुक्षु और न मरणधर्मा साधारण ME 
( नकिः-विदाय्यः ) न कोई वेत्ता व ज्ञाता है ॥ ५ ॥ 

भावाथं- प्राण के ऋजुगामी श्वास प्रश्‍वासों को चलाने के लिए परमात्मा तू ही हमं 
तुझ से अतिरिक्त न कोई मुमुक्ष, न साधारण जन, और न कोई इनका ज्ञाता ही है ॥५॥ 


अध गमन्तोशना इच्छते वां कदर्था न आ गृहम्‌। 
आ जग्मथुः पराकाहिवरच ग्मश्च मत्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्ध | स्मन्त| | उशना | पच्छते | बाम | कत्‌5अंर्था। नुः । आ ग्रहम्‌ | | 
जग्मय | पराकात्‌ | दिव; | च्‌ । ग्म? । च | मत्यैम्‌ ॥ ६ ॥ | 


; ats Ale a {) af 
MAT —( अध ) अथ-अनन्तरं जीवनस्यान्तकाले ( उसना आ a 
कामयमाना:-इन्द्र आत्मा ( ग्मन्ता पृच्छते ) गच्छन्तौ प्राणापानौ पृच्छति, | 
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| गच्छथः ? अत्र तिष्ठतम्‌ ( वाम ) युवाम्‌ ( नः ) अस्माकम ( गृहम-आ ) Te देहं प्रति- 
आगच्छतम्‌ ( मत्यम्‌ ) मरणधमीणम्‌ ( पराकातू-दव:-ग्मः-च ) दूरतः “पराके दुर नाम” 
[ निष० ३ । २६ ] द्युढाकात्‌ तथा प्रथिवीळोकादपि “am पृथिवीनाम” [ निघ० १1१ | 
( कदर्थो-आजग्मुः ) हे प्राणापानौ किम्प्रयोजनौ खल्वागतवन्तौ-आगच्छतम्‌ ॥ ६॥ 


भाषान्वयाथे— ( भ्रघ ) जीवन के अन्तकाल में ( उशनाः ) जीवन की कामना करने वाला 

परात्मा ( ग्मन्ता पृच्छते ) जाते हुए इवास प्रश्‍वासों से पूछता है कि यहाँ ठहरो क्यों जाते हौ ! 

) (aq) तुम दोनों (नः) हमारे ( ग्रहमु-आ ) देहग्रह के प्रति आओ ( मत्यंम्‌ ) मरण धर्मा 

देह से ( पराकात्‌-दिवः-ग्मः-च ) दूर से द्युलोक से तथा पृथिबीलोक से भी ( कदर्था-ग्रा जग्मधुः ) 
किस प्रयोजन के लिए आये हो ? ॥ ६॥ 

ध्वावार्थ--जीवन के भ्रन्तकाल में जीवन की कामना करने वाला ग्रात्मा जाते हुए प्राणापानों 

से पूछता है-तुम क्यों जाते हो? यहीं set रहो अर्थात्‌ मरणकाल में मी आत्मा इन प्राणापानों को 

नहीं त्यागना चाहता । यही चाहता है कि मेरे इस नश्वर देह में प्राण बने रहें । चाहे. चुलोक से 


चाहे पृथिवोलोक से भ्राये प्राण-अपान किस प्रयोजन के लिए ब्राये हैं यह ठीक ठीक समक मनुष्य 
| को उनके उपयोग के लिए आचरण करना चाहिए ॥ ६ ॥ 

आ नं इन्द्र एक्षसेऽस्माकं ब्रह्म यतम्‌ । 

तत्वा याचामहेऽवः शुष्णं यद्धभमाबुषस्‌ ॥ ७ ॥ 


} आ । न; | इन्द्र; । पक्षसे | अस्माकम्‌ | wa । उतूड्यंतम्‌ । तत्‌ । खा। 
याचामहे । अर्व! । शुष्णम्‌ | यत्‌ | इन्‌ । अर्मानुषम्‌ ॥ ७॥ 


संस्कृतान्वयाथ !--( इन्द्र ) हे. ऐशवर्यवन्‌ परमात्मन्‌ ! त्वम्‌ ( नः-आ-पक्षसे ) 
अस्मांन्‌ समन्तात्‌ सम्पर्कयसि-आछिन्गयसि, अतस्त्वदथम ( अस्माक ब्रह्म-उद्यतमू ) 
अस्माकं मन्त्रं मननीयं स्तवनं समपंणमस्तु ( तत्‌.) तस्मात्‌ ( त्वा अव: BUA याचामहे) 
। त्वां रक्षाकरं ad कामयामहे. “शुष्णं बलनाम” | निघ० २।९] येन बलेन ( यत्‌- 
| अमानुषं हन्‌ ) यतस्त्वं देवं बलं प्राप्तोऽसि "हय हिंसागत्योः” [ प्रदादिः | इति गत्यथः) यहा 

राक्षस हंसि ॥ ७॥ 

भाषान्वयाथ--( इन्द्र ) हे ऐश्वयंवनु परमात्मन्‌ | तू ( नः-झा पृक्षसे ) हमें सब प्रकार 

? हे आलिङ्गन करता है, भ्रतः ( अस्माकं ब्रह्म-उद्यतम्‌ ) हमारे मननीय स्तवन तेरे समर्पित हों 
। (तत्‌) तिससे ( त्वा-ग्रवः शुष्णं याचामहे ) तुझ रक्षा करने वाले बलै को हस चाहते हैं 
| [ यत्‌-भ्रमानुष gq) जिससे कि तू दैव-बल को प्राप्त है भ्रथवा राक्षस-बल को नष्ट करता 
oy 
१ भावार्थ--परमात्मा भलीभांति हमारे साथ सम्पर्क करता है, इसलिए हमारी oo 
| उसके प्रति होना चाहिए । हम उसके सुखमय रक्षण को चाहते हैं। वह दैव-बल रखता है एव 
पल को नष्ट करता है॥ ७॥ 
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अकमी दस्युरभि नों अमन्तुरन्यत्रतो अमाजुषः | 

त्व॑ तर^मित्रहन्‌ वधंदामस्यं दम्भय ॥ ८ ॥ 
अकमी । दस्युं;। अभि । नः । अमन्तुः । अन्यञच्नेत; | अर्माचुष; । तवम्‌ । तस 
अभित्रडहन्‌ । TH: | दामस्यं । दुम्मय ॥ ८॥ 


AH WANA: —( अकर्मा ) यः सत्कर्मशून्यः ( वस्यु: ) उपक्षयक्) 
( अमन्तुः ) अन्यस्मे न मानद: स्वयं मषितः ( अन्यत्रतः ) अन्यथाचारी कदा 
( अमानुष: ) मनुष्यस्वभावभिन्न: ( नः-अभि ) अस्मानभिमवति ( तस्य दासस्य ) तप 
नीचजनस्य ( वधः ) या वध:-हननमाध-मस्त ( तम्‌-अमित्रहन्‌ ) त्व क्र, रजनस्य हन 
परमात्मन्‌ राजन्‌ वा ( दम्भय ) नाशय ॥ ८ ॥ 

माषान्वयाथ--( श्रकर्मा ) जो सत्कमंशुन्य-घर्मकर्मरहित ( दम्युः ) पीडक तथा (प्रमनु] 
दूसरे को मानन देने वाला गवित ( ग्रन्यव्रतः ) श्रन्यधाचारी ( श्रमानुषः ) मनुष्य स्वभाव से fy 
( न:-प्रभि ) हमारे पर भ्रभिभूत होता है-हमें दबाता है-सताता है ( तस्य दासस्य ) उस नीच क 
का ( वध: ) जो हनन साधन है ( त्वम्‌-प्रमित्रहन्‌ ) तू क्र रजन के हन्ता परमात्मन्‌ या राजू! 
( दम्भय ) उसे नष्ट कर ॥। ८॥ 

भावार्थ-धमं कमं रहित, गरवित, ग्रन्यथाचारी मनुष्य स्वभाव से भिन्न, दूसरों को दो 
वाले-सताने वाले को परमात्मा या राजा नष्ट किया करता है ॥ ८॥ ५ 


त्वं न इन्द्र शूर Wea ल्वोतांसो बहणां । 
पुरुत्रा ते वि पृतयों aad क्षोणयो यथा ॥ & ॥ 


त्वम्‌ | नः | इन्द्र । शर । AE । उत | त्वाऽऊतासः | ब॒हेणां | पुरुञत्रा । तृ | 
gaa: | नवैन्त । क्षोणर्यः | यथा ॥ ९ ॥ | 


सस्ब्रतान्वयाथ;- ( शूर इन्द्र) हे पापहिसक “शर पापाचरणाती i 
[ ऋ० ७। २२ । २२ दयानन्द | प्रगतिशील परमात्मन्‌ राजन्‌ वा “श्र 
[free १ । १३] ( त्वं शूरे-नः ) त्वं पापहिंसकवीरेः प्रगतिश satel ह) 
(उत) अपि ( बहणा त्वा-ऊतास: ) परिबहंणायां पापपरिस्थितों प fae 
सांग्रामिकभूमौ वा त्वया रक्षिताः स्यामेति याबत्‌ ( ते पूर्तयः geat) तव * ३ 
बहुत्र ( वि नवन्त ) विशेषेण प्राप्यन्ते"नवति गतिकर्मा” [ निघ० २1 0 
कतृ प्रत्ययः’ ( यथा क्षोणय: ) भूमयो यथा ada प्राप्यन्ते | तत्र सत्र म 
प्राप्यन्ते ॥ ६ ॥ a 4) 
भाषान्वयार्थ--( शुर इन्द्र ) हे पापहिसक प्रगतिशील परमात्मन्‌ या राजव (et ) [|| । 
तू पापहिसकधर्मा या वीरों, प्रगतिशीलो के द्वारा हमारी रक्षा कर 
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agen त्वा ऊतासः ) परिवृद्र हिया वाली परिस्थिति या संग्राम भूमि में तेरे द्वारा रक्षित होवें 
(ते पूर्नय:-पुरुत्रा ) तेरी यहाँ aga कामपूतियां ( वि नवन्त ) विशेषरूप से प्राप्त होती हैं ( यथा 
क्षोणयः ) जेसे भूमियां-भूमिस्थल aaa प्राप्त होती हैं॥ € ॥ 


भावार्थ--परमात्मा तथा राजा अपनी पराक्रमशक्तियों या सैनिकों के द्वारा पापों या 
पापियों का संहार करके रक्षा करता है-कठिन से कठिन स्थितियों में भी ¦ तेरी कामपूर्तियों को 
साधक विशेष रूप से प्राप्त होते हैं जैसे निवास के लिए भूप्रदेश aaa प्राप्त होते हैं eu 


> el tin 


ad तान्‌ ईत्रहत्यै चोदयो नन्‌ कापोणे शूर वज्रिवः । 


=— टू, 


w 


n_¢ ~ 9 


गुहा यदी कवीना विशां नक्षत्रशवसाम्‌ ॥ १० ॥ 


~ 4 1 
लम्‌ । तान्‌ । बुत्र हत्ये । चोदयः । नन्‌ । कार्पाणे | शर्‌ । ag । गुहा । 
यदि | कवीनाम्‌ । शिशास्‌ । नक्षत्रऽशतरसाम्‌॥ १० ॥ 


संस्कृतान्बयाथः--( शूर वञ्त्रिवः ) पराक्रमिन्‌ ओजस्त्रिन्‌ परमात्मन्‌ | यद्वा 
वजवन्‌ राजन्‌ ! ( त्वं तान्‌ नुन्‌ ) त्वं तान्‌ देवबिश:-उपासकान्‌ “नरो हृ वं देवविशः'' 
[ऐ० २ । ४ ] यद्वा राष्ट्रनायक्रान सैनिकान्‌ ( वृत्रहत्ये कापोणे ) पापना भनकाये 
त्वत्कृपापेक्ष्ये, आवरकानामाक्रमणकारिणां हृत्या यस्मिन्‌ क्रपाणप्रयुक्ते संप्रामे वा 
( चोदय ) प्रेग्य-उत्साहय ( नक्षत्रशवसां कवीनां विशां गुहा यदि ) अक्षीएधनवता- 
मध्यात्ममेश्‍वयेवतां विदुषां “शव धननाम” | निघ २) १० ] त्वयि प्रविशतामुपासकाना 
हृद्गुहां यदा कदापि प्रेरय) यद्वा-अक्षीण्लवतां “तन्नक्षत्राणां नक्षत्रत्वं यत्न क्षियन्ति 
[गो० २। १ । ८] “शव इति बलनाम” | fro २।९ | क्रान्तिकारिणां जनानां गृहुनीये 
गोपनीये स्थले शिविरे यदा कदापि Bea ॥ १० ॥ 


भाषान्वयाथे--( शूर वज्नितः ) हे पराक्रमशील भ्रोजस्वी परमात्मन्‌ ! या वञ्चवाले 
wey! ( त्वं तान्‌ नृनु ) तू उन ममुक्षु उपासको या राष्ट्रनायको पैनिको'को ( TAA कार्पाणे ) 
पापनाशक कार्य में ग्रथवा आक्रमणकारी की हत्या जिसमें हो ऐसे ऋपाणयुक्त संग्राम में ( चोदय ) 
प्रेरित कर उत्साहित कर ( नक्षत्रशवसां कवीनां विशां गुहा यदि ) प्रक्षीण धत लः ग्रध्यात्म 
ऐश्वयंवाले विद्वानों के तेरे में प्रवेश करते हुए उपासको के हृदयगृहों में अब कभी तू प्रेरणा कर या 
अक्षीणबल वालों के क्रान्तिकारी जनों के गूहनीय स्थल-शिविर में जब कभी भी प्रेरणा कर ॥१०॥ 


भावाथ--परमात्मा मुमक्षजनों के पापनाशन-काये में या राजा आक्रमणकारी की कं 
बसर पर क्ृपाणयुक्त संग्राम में बल की प्रेरणा करता है । प्रध्यात्म ऐवर्यरूप घन वाले बि 


को परमात्मा जैसे प्रेरणा देता है ऐसे ही राजा भी बलवान्‌ पुरुषों को प्रेरणा देता है ॥ १० ॥ 


WH ता त इन्द्र दानाप्नस आक्षाणे शूर AAT: | 
यद्ध शुष्ण॑स्य दम्भयो जातं विशं सयावभिः ॥ ११ ॥ 
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=! [७ 
mg | ता । ते | इन्द्र | दानऽअंप्नसः । आक्षाणे । हर्‌ । asa | my 
शुष्णस्य । दुम्भर्य | ज्ञातम्‌ | विश्वम्‌ । सग्रावंडमि ॥ ११ ॥ र 


संस्कृतान्वयाथ $-- शूर वज़ित्र:-इन्द्र ) हे पराक्रसिन्‌ ओजस्विन्‌ पर मा 
वज्ञास्त्रवन्‌ राजन्‌ वा (ते दानाप्नसः) तव सोक्षदानकमवतो TERT) इ 
Coca: कर्मनाम” [ निघ० 219] ( at) तानि दानकर्मोणि रक्षणकर्माणि वा (आक्षे 
az ) आश्नुवाने व्याप्नुवाने तच परमात्मन्‌ तब स्वरूपे साच्चे, तथा राजन्‌ ! तव प्रवतं) 
सङग्रासे वा ' ग्राक्षाण:-राश्नुवानः” [ निरु० ३। १० ] 'अशूङ व्याप्रौ ततः शानचि सिप; 
बहुल छन्दसि’ “सिब्बहुलं लेटि” | ग्रष्टा० ३ । १। ३४] बहुळग्रहणादन्यत्रापि भवो 
We सद्यः-एव ( शुष्णस्य यत्‌-ह विश्वं जातम्‌) शोषयितुः-पापस्य इत्रोवौ mm 
शोषयितुः' | निरु० ५ । १६ | “शुष्णस्य शोषकस्य शत्रोः” | त्र" १। १२१ । १० दयात] 
यत्‌ खलु समस्तं प्रसिद्ध रूपं बळं वा तत्‌ । सयावमिः-दम्भयः ) “ये समानं याति 
सयावानस्तैः” | क्र० १। ४४ | १३ दयानन्दः | स्वसमानणुणेरुपासके प्राप्तेयद्वा खसमः 
योद्धभिनोशय-नाशयसि वा | “दम्भय-छिर्धि” | azo १। ५४ । ६ दयानन्दः | ॥ ११ | 


आषान्तयाय--( शुर वज्ञिव:-इन्द्र ) हे पराक्रमी श्रोजस्वी परमात्मनू ! या वञ्चात्र बारे 
राजन ! ( ते दान'प्सः ) तेरे मोक्ष दान कमं वाले के या रक्षण कर्म वाले के ( ता) वे दात 
( ग्राक्षाणे मक्षु) व्याप्त होते हुए तेरे स्वरूप या मोक्ष में तथा हे राजनु | तेरे प्रवतंमान खर 
तुरन्त ( शुष्णस्य यत्‌-ह विशवं जातम्‌ ) शोषण करने बाले पाप या शत्रु के समस्त प्रसिद्ध स 


बल को ( सयावभिः- दम्भय; ) जो समान जाते हैं, उपासकों में प्राप्त स्वसमान गुणों दरार 
समान योद्धाग्रों द्वारा नष्ट कर ॥ ११॥ 


भावाथ--ग्रोजस्वी तथा पराक्रमी परमात्मा या राजा अपने मोक्षप्रदायक कमं द्वारा हो. 
करता है । व्याप्त BAT या प्राप्त हुआ शोषण करने वाले पापों या wast को वह ae करती 


है ॥ ११॥ 
ध्यंपि sh 
माक्रुध्यूगिन्द्र शूर व्तरीरस्मे भूवन्नमिष्टयः | 
वय वष त आमां सुम्ने स्पाम बञ्चित; ॥ १२ ॥ 
अमिष | 
मा | अक्रु क्‌ । इन्द्र AW । वस्वीः । अस्मे इति | भवन्‌ | ॥ 
य म्‌ च = ~ = = | 
व॒यमूऽवयम्‌ | ते । आसाम्‌ । सुस्ने । स्णूम | बजि5व ॥ १२ ॥ 


: ९ afl) 
सम्कृतान्ययाथ!--( शूर इन्द्र ) हे पराक्रमिन्‌ परमात्मन्‌ राजन बा( 111 । 
अस्माकम्‌ ( वस्वीः-अभिष्टयः ) वासयित्रीः-अभिकांक्षाः ( मा-अक्र,ध्यूक- (वि 


2 AO 


अकिब्चित्कय:-अभवन्‌ न व्यथा wag ( वयं वयम्‌ ) अवश्यं वयं सर्व 
ओजस्विन्‌ ( ते-आसां सुम्ने त्याम ) आसाममिष्टीनां सुखे वयं स्याम ॥ १२ ॥ 
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` आषान्वयाथं--- ( शूर इन्द्र ) हे पराक्रमी परमात्मन्‌ या राजन्‌ ! ( अस्मे) हमारी 
( वस्वी:- प्रभिष्ठयः ) अत्यन्त बसाने वाली ग्रभिकांक्षायें (मा ग्रक्र ध्यूक भूवन्‌ ) अकिचित्कर न 
होवें-व्यर्थ न जावें ( वयं वयम्‌ ) अवश्य हम सब ( afera: ) हे ग्रोजस्त्री परमात्मन्‌ या राजन्‌ ! 
(ते आसाँ सुम्ने स्याम ) इन अभिकांक्षाग्रो के तेरे प्रदान किये सुख मे निरन्तर रहें ।। १२ ॥ 


आवाधथ- पराक्रमी परमात्मा या राजा हमारी बसाने वाली ग्राकांक्षाओं को व्यर्थे नहीं 
जाने देता । हम सब परमात्मा तथा राजा के दिये हुए आकांक्षा-सुख में निरन्तर बने रहें ॥ १२॥ 


अस्मे ता त इन्द्र सन्तु स.य 5हिसर्न्त रुपस्पृशः । 
विद्याम यामां ast धेनूनां न वज्रिः ॥ १३ ॥ 


अस्मे इति | ता । ते । इन्द्र । सन्त | सत्या | अहिसन्ती; । उपड्स्पर्शः | विद्यां । 
यासाम्‌ । भुज! । धेननाम्‌ । न । वञ्जिऽवः ॥ १३॥ 


संम्कृतान्वयाथ'--( वञ्जिवः-इन्द्र ) हे ओजस्विन्‌ परमात्मन्‌ राजन्‌ वा ( ते ) 
तब ( उपसप्रशः ) ता:-दयास्पर्शी:-द्यादृष्टय: ( अहिसन्ती; ) हिसां न कुवेन्त्य: कल्याण- 
कारिण्य: ( ताः-अस्मे सत्याः सन्तु ) अम्मभ्यं सफंला:भवन्तु ( यासां सुज: ) यासां भ,गान्‌ 
( विद्याम ) प्राप्नुयाम ( घेनूनां न ) गवां दुग्धधारा इव ॥ १३ ॥ 
भाषान्वयाथे-( वरिवः इन्द्र ) हे ओजस्वी परमात्मन्‌ या राजब्‌ (ते ) तेरी ( उपस्पृशः ) 
दयास्पश-दयाइष्टियां ( अहिंसन्ती: ) न दुख देने वाली कल्याणकारी हैं ( ताः अस्मे सत्याः सन्तु ) 
वे हमारे लिए सफल हों ( यासां भुजः ) जिनके भोग ( विद्याम ) हम प्राप्त करें ( धेनूनां न ) 
Tat को दुग्धधारा के समान ॥ १३॥ 
भावार्थ--परमात्मा या राजा के दयासम्पर्क या दयाइष्टियां उपासकों या प्रजाओ के लिए 
कल्याणकारी हुआ करती हैं। वे जीवन में सफलता को लाती हैं श्रौर गोवों से प्राप्त होने वाले 
दूध की भांति भोग दिलाती हैं ॥ १३ ॥ 


अहस्ता यदपदी वर्धत क्षाः शर्चीभिर्वेद्यानांमू । 

gat परि प्रदक्षिणिद्विर्वाय॑ंवे नि शिश्नथ। ॥ १४ ॥ 
अहृस्ता | यत्‌ । अपदी । ada | क्षा! | शर्च'भि; । वेद्यान'म्‌ । ao । परि। 
Asafa । विश्‍व5आयबे | नि | शिरनथ; ॥ १४॥ 


ंम्कृतान्वयाथंः--( यत्‌-अहर्ता-अपदी क्षाः ) हस्ताभ्यां न महीतु ॥ 
TRA प्राप्तु योग्या तथाभूता क्षा-भूमि:-अध्यात्मभूमिः “सुपा सुपो भवन्ती ति ger 
जस्‌ ( बेद्यानां शचाभि:-वधंते ) वेदितव्याभि:-निवेदनीयाभिः विन 
विद्याभिवेदितव्याभि?” [ निरु० २ । २१ ] वाग्भिः “शचीति वाङ्नाम” | निघ ० 0 
परमांत्मन:-उत्तमस्तुतिभिवधते सम्यङ निष्पद्यते ( शुष्णं परि प्रदक्षिणित्‌ ) 
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बन्धनकरत्तारं रागादि पापं त्वमिन्द्र परमात्मा पःरतः यातमा पारतः पर्णा सवत: gf 
( विश्‍वायब्रे ) स्तोत णां quigaiara ( नि शिश्नथः ) हंसि “श्नथयति वधमा” [A 

EF 
२। १३ ] 


तथा-- 

( यत्‌-अहस्ता-अपदी क्षा: ) या हस्ताभ्यां न अहीतु' योग्या न हस्तयो = 

न च पादयोबन्धनयोग्या राष्ट्रपजा यद्वा न हस्ताभ्यां कृषिकरणयार्या न पद्भ्या ap 

करणयोग्या तथाभूता सकण्टका भूमिः (वेद्यानां शचीभिः ) वेदितव्याभि:प्रजाप.) 

नीतिभिः कर्ममिवी “शची प्रज्ञानाम | निघ० ३1 € | “शची कर्मनाम” | निष० २11] 

( बघते ) संदधते सुखमम्पत्तप्रा सम्पद्यते ( शुष्णं परि प्रदक्षिणित्‌ ) शःपक same 

चौरादिक हिंसकं दुभिक्ष gene परितोडमिशाध्य ( विश्वायवे ) सवजनाय wate 
वा ( नि शिश्नथः ) नाशय ॥ १४ ॥ 


आषान्वयाथे- ( यत्‌-ग्रहस्ता प्रपदी क्षा: ) जो दोनों हाथों से न ग्राह्य, न पैरों पे प्रा 

होने योग्य, ऐसी ग्रध्यात्मभूमि ( वेद्यानां शचीभि:-वघंते ) वेदितव्य निवेदन करने योग्य सुं 
द्वारा परमःत्मा साक्षात्‌ होता है ( विदववायवे ) पूर्ण आयु प्राप्त कराने के लिए (शुष्ण HK 
प्रदक्षिणित्‌ ) शोषण करने वाले-बन्धन करने वाले राग आदि पापों को परमात्मा सव Ani 
दबाकर ( निशिरनथः ) नष्ट करता है ॥ १४॥ 

झथवा-- 

( यत्‌-अ्रहस्ता श्रपदी-क्षाः ) जो हाथों से बन्धन में न करने योग्य, और न पैरों ते बला 
में करने योग्य राष्ट्प्रजा भ्रथवा न हाथों द्वारा कर्षणा योग्य-खेती करने के अयोग्य न पैरों द्वारा गा 
करने योग्य ऐसी सकण्टका भूमि ( वेद्यानां शचीभिः-वर्घते ) वेदितव्य प्रज्ञाग्रौं तथा कर्मों त 
सुखसम्पन्न होती है-बढ़गी है ( विश्वायवे ) सवंजन के जीवनार्थ ( शुष्णं परि प्रदक्षिण) 
शोषक प्रजाघातक चोर आदि हिंसक तथा दुभिक्ष को सब श्रोर से शोधकर ( नि fart) © 


नष्ट करता है॥ १४॥ | 
रध्याम 


सावाथ-जो हाथों से न ग्रहणा करने योग्य, न पैसों से प्राप्त करने योग्य 
योगभूमि होत | है वह निवेदन करने योग्य स्तुतियों द्वारा बढ़ती है-पम्पुष्ट होती है | मोक्ष aa 
आयु का प्राप्त कराने के लिए परमात्मा बन्धनकारक रागादि को सर्वथा नष्ट कर देता हैं एव ; ) 
जो प्रजा न हाथों श्रौर न परो से बन्धन के योग्य-प्रनुशासनरहित है ग्रौर जो भुमि हार्यो तै al 
करने के श्रयोग्य श्रौर पदयात्रा के भ्रयोग्य कण्टकाकोणं है, उस ऐसी प्रजा एवं भूमि तां 
उपयोगी बनाता है ज्ञनशिक्षाग्रो से या विविध उपायों से । जो प्रजाश्रों में या राष्ट्रभूमि a । 
का शोषण करने वाले चौर आदि या दुभिक्ष कदावित श्रा जायें उन्हें नष्ट करता है॥ (४१ | 


पिबरपिवेदिन्दर शा सोमं मा रिंधण्यो वसवान वमुः सन्‌ । 
Te Wat Wai aged रायो रेवत॑स्कबी नः ॥ 
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पिर्बडपित्र | इत्‌ । इन्द्र । शर । सोम॑म्‌ । मा । रिषण्यः । वसवान । बु; | सन्‌ । 
॥ 
उत | त्रायस्व । णुणत; । सघोनं; | महः । च॒ | राय; । रेवत; । कधि । नः ॥१५॥ 


९ छ 

संस्कृतात्वयाथ!---( शूर वसवान इन्द्र ) हे पराक्रमिन्‌ वसमान | स्वानन्द्‌- 
गुणेरस्मानाच्छाद्यच्‌ परमात्मन्‌ ! राजन्‌ वा । “वस श्राच्छादने” | भ्रदादिः ] “aa बहुलं 
छन्दसीति शपो लूङ, न शानचि व्यत्यये मकारस्य वकारः [ azo १ । ६० | २ । दयानन्दः ] 
aq (ag: सन्‌) मोक्षे वासयिता राष्ट्र वासयिता सन्‌ ( मा रिषण्यः ) नास्मान्‌ 
हिंसीः ( सोमं पिब पिब ) अध्यात्मयज्ञे-उपासनारसं पिब; राष्ट्रभूमौ समुसपन्नमन्नभागं 
पुनः पुनः स्वीकुरु (sa) अपि च ( नः-गृणतः-मघोनः-त्रायस्वर) अस्मान्‌ स्तुवतो 
ऽध्यात्मयज्ञवतः, यद्वा प्रशंसतः) ्रेष्ठकसंवतः) कुषियज्ञवत्तः “यज्ञेन मघवानु” [To ४। ४ । 
८।१](च) तथा ( महः-राय:-रेवतः-कृधि ) महता राया-महृता मोक्षेश्‍वर्यण 
मोक्षेश्‍वयंय्रुकतान्‌ कुरु यहा महता5न्नादिघनेन धनिनः कुरु | “महः-रायः' उभयत्र तृतीया- 
स्थाने पष्ठी व्यत्ययेन ॥ १५॥ 

साषान्वयार्थ--( शुर वसवान-इन्द्र ) है पराक्रमी भ्रपने गुणों से ग्राच्छादित करने वाले 
परमात्मन्‌ या राजन्‌ | ( वसु--सनु ) तू मोक्ष में बसाने वाला gar gar या राष्ट्र में बसाने वाला 
होता हुआ ( मा रिषण्यः ) हमें हसित न कर ( सोमं पिब पिब ) ग्रध्यात्मयज्च में उपासना रस का 
पुनः पुनः पान कर या राजसूययज्ञ में हमारे दिये सोमरस को पी तथा राष्ट्रभूमि में सम्यगुत्पन्न 
रन्नभाग को पुनः पुनः स्वीकार कर ( उत ) तथा ( नः-ग्रणतः-मघोतः-त्रायस्व ) हमें स्तुति 
करने वालों को-कृषि करने वालों को ( च ) भौर ( महुः-रायः-रेवतः कृषि ) महानु मोक्ष- 
tenga कर या महत्‌ श्रन्नादि घन से धनी कर ॥ १५ ॥ 

भावार्थ-प्रपने गुणों से भ्राच्छादित करने वाला परमात्मा तथा राजा उपासकों तथा 
प्रजाश्नों को बसाने वाला होता है । उपासकों के उपासना-रस को स्वीकार करता है तथा राजा 
राजसूययज्ञ में प्रजा द्वारा दिये सोमरस तथा भूमि में उत्पन्न अन्नादि भार को स्वीकार करता है। 
परमात्मा की स्तुति करने वाले उपासकों की परमात्मा रक्षा करता है और उन्हें मोक्ष प्रदान 
करता है। राजा भी श्रेष्ठाचारी जनों की रक्षा करता है ग्रौर उन्हें सम्पन्न बताता है ॥ १५॥ 


अहन्न 
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त्रयोविशं सूक्तम्‌ 
ऋ षिः--ऐन्द्र! प्राजापत्यो विमद!, वासुक्रो वतुकृद्ठा 


देवता- इन्द्र! | 
छन्द? विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २-४ आची श्चुरिग जगती | ५-७ निनु 
त्रिष्टुप | 


स्वरः १, ५-७ घेवतः । २-४ निषादः | 
अत्र सकते इन्द्रशब्देन राजा वण्यते तथा तस्य प्रजापारनारि 
व्यवहाराश्चोपदिश्यन्ते । 
इस बरकत में इन्द्र शब्द से राजा का वणन है तथा उम 
प्रजापालन आदि व्यवहारों का उपदेश है | 


यजामह इन्द्र बज्ञंदक्षिणं हरीणा रथ्यं वित्रतानाम्‌ । 
6 ~ I 
्र शमश्च दोघुबदुध्वे्था भद्वि सेर्नामिर्देयमानो वि राध॑सा ॥ १॥ ) 


जाम? | 
हा । इन्द्र॑म्‌ | वर्ज5दक्षिणम्‌ | हरीणाम्‌ । रथ्यम्‌ | विऽद्र॑तानाम्‌ । प्र । FH 
[| ~ 
दोघुवत्‌ । Hse | भत्‌ । वि | सेनाभि; । दर्यमानः | वि । राध॑सा ॥ १॥ 


5 © 
कब संस्कतान्वयाथः-( वित्रतानां हरीणाम्‌) विविधं कमं aut मु 
हरयो मनुष्याः [ निघ० २1२ | ( वज्रदक्षिणं रथ्यम्‌-इन्द्र' यजामहे ) वज्रो ष 
दृक्षिणहस्ते यस्य तथाभूतं रमणीयमाश्रयणीयमेशवर्यवन्तं राजानं सत्कुर्मः ( सेनाभिः 
ie यो बहुविधाभिः सेनाभिस्तथा धनेश्वर्येण च प्रजाः-उपङुंत्‌ 
A दाुवच्‌ ) युखकेशसमूह ध्रकम्पयन्‌ स्वप्रभावं प्रदशंयन ( ऊर्ध्वथा- हरि | 
भवति ॥ १॥ % दर्शयन्‌ ( ऊध्वथा-भूत्‌ ) 
माषान्वयाय--( विद्रतानां हृरीणाम्‌ ) विविध कर्म करने वाले मनुष्यों के ( ee |! 
रथ्यमु-इन्द्रं यजामहे ) वज्ञ-शत्रु को प्राणों से वित कर देने वाला शस्त्रास्त्र जिसके af । 
हाथ में है ऐसे रमणीय ग्राश्रवणीय ऐक्वयंवान्‌ राजा को हम सत्कृत करते हैँ ( ता । 
«A 


विदयमान: ) जो बहुत प्रकार की सेनाग्रो द्वारा तथा घनैश्वयं द्वारा प्रजाओं को || 


रक्षित और सुखयुक्त करने के हेतु ( इमरश्रु प्रदोधुवत्‌ ) मुखमण्डल के केशसमुह को | 
हुमा स्वप्रभाव को दर्शाता gar ( ऊध्वंथा-भुत्‌ ) ऊपर स्थित होता है 1 १ ॥ ला । 


[ [| थः गे i 
भावाथ--जो राजा या शासक भिन्न-मिन्न कर्म करने वाला प्रजाझों की रक्षा 
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जयन्त हो सेनाओं द्वारा तथा धनधान्य सम्पत्ति से पालना करता GAT प्रभावशाली हो उसका 
हत्कार प्रजाजन किया करें ॥ १॥ 


हरी न्व॑स्य॒ या वने विदे वस्विन्द्रों मधैमधवा gaat UAC । 
ऋशुर्वाज ऋमुक्षाः पत्यते शवोऽवं णोमि दा 


हरी इति । चु । अस्य | या । बनें विद । बसु । इन्द्रै | सबै; । मघवा । 
वृत्र5हा | भवत | ऋणभु! । वाजैः । क्रमुक्षा; । पत्यते । शप्र; | अवै । दणौमि। 


दास्य | नाम | चित्‌ ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्व याथ $--( अस्य या हरी नु वसु विदे ) अस्य राज्ञो यौ दुःखापहत्ता 
सुखाहत्ती च सभाविभागः सेनाविभागश्च धनं बेदयेते ( मघ:-मघवा-इन्द्रः ) धनधेनवान्‌ 
भवति स राजा ( वृत्रहा सुवत्‌ ) शन्नुहन्ता भवति ( ऋशभुः-बाजः- ऋभुक्षाः ) मेधावी 
“ऋभुमेंधावी”” [ निघ० ३1१५ | बळवान्‌ तथा महान्‌ “ऋभक्षा:-महन्नाम [ निघं० २। रे ] 
( पत्यते) स्वामित्वं करोति “पत्यते ऐश्वरयंकर्मा” [नित्रंश २ । २१ ] (दासस्य शवः-नाम चित्‌ 
अवक्ष्णौमि ) योऽस्मान्‌ दासयति क्षिणोति तस्य ag नामापि नाशयति ' पुरुषठ्यत्यय- 
श्छान्द्स: ॥ २ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( wet या हरी नु वसु विदे ) इस राजा के जो दुःखहर्ता आर सुख- 
राहता सभाविभाग भौर सेना-विभाग धन को प्राप्त कराते हैं। ( मघेः-मधवा-इन्द्र: ) धनों के 
द्वारा घनव।न्‌ होता है वह राजा है। ( वृत्रहा भुवतु ) चत्रुहुन्ता होता है । ( ऋमुः-वाजः- 
क्रुमुक्षा: ) मेवावी बलवान्‌ तथा महान्‌ होता. हुआ ( पत्यते ) स्वामित्व करता है-शासन करता 
है । (दासस्य शवः-नामचित्‌-प्रव्णौमि) जो हमें क्षीण करता है उसके बल प्रौर नाम को भी तेजो- 
हीन कर देता है-नष्ट कर देता है ॥ २॥ 


भावार्थ --राजा के सभाविभाग और सेनाविमाग दुःख नाशक और सुख-प्रापक होते हुए 
प्रजा के लिए घन प्राप्त कराने वाले होने चाहिमें । ऐसा राजा शतुनाशक, मेधावी, महाबु बलवान्‌ 
होकर शातन करता है । प्रजा को दुःख देने वाले शत्रु के बल और नाम तक को मिटा देता 


है॥ १॥ 


यदा बज हिरण्यमिदथा रथं हरी यमस्य वहतो वि सुरिमिँ; । 
आ तिंष्डति मघवा सनशुत इन्द्रो वाजस्य दीर्श्रवस॒स्पतिंः ॥ ३ ॥ 


यदा । वम । हिरिण्यम्‌ | इत्‌ अर्थ । रथ॑म्‌ । हरी इति । यम्‌ | अस्य । बहता | 
वि। सूरि5सि; | आ। तिष्ठति | मघवा | सन॑ऽश्रतः । इन्द्र | वाजस्य 


दीधेऽश्रबसः | पति} ॥ ३ ॥ 
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a (बदा ) यस्मिन्‌ कले (इरः ) रा वि यदा ) यस्मिन्‌ काले ( इन्द्रः ) राजा-शासक: ( 
द्वद्भः सह ( वज्र हिरण्यं यं रथम्‌-इत्‌ ) ओजोरूपं सर्वहितरमणीय रि 
राष्ट्र -राष्ट्रशासनस्थानं खलु ( वि-आ तिष्ठति ) विराजते स्वाधीने चालयति q ॥ 
( अस्य हरी वहतः ) सभासेनाविभागौ राष्ट्र वहतः ( मघवा ) राजसूययज्ञवान्‌ ॥ 
“asd मघवान्‌” [do सं ४ । ४। ८। १] (सनश्रतः दीघंश्रवस:-वाजस्य पतिः) पररा 
प्रसिद्धस्य दीघेकालकी त्तिप्रदस्य भौगेश्वर्यस्य पतिभवति ॥ ३ ॥ 
आषान्वया्थ--( यदा) जिस समय (इन्द्र ) राजा-शासक ( सुरिभिः ) frei) 
द्वारा (an हिरण्यं यं रथम्‌-इत्‌ ) ओजोरूप सर्वेहितरमणीय तथा स्वरमणीय जिस फ 
शासन पद पर ( वि-भ्रा तिष्ठति ) विराजता है-श्रौर स्वाधीन चलाता है, तब ( ग्रत्य a 
वहत: ) इसके सभासेना विभाग राष्ट्र का वहन करते है । ( मघवा ) राजसूय यज्ञ वाला-राशरा 
को प्राप्त हुआ राजा ( सनश्रुतः ) परम्परा से प्रसिद्ध हुए ( दीघंश्रवसः ) दीर्घकाल तक ates 
वाले ( वाजस्य ) भोग ऐश्वर्य का पति स्वामी हो जाता है॥ ३॥ 
भावाथ--विद्वानों द्वारा राजा-या शासक श्रोजस्वी सर्वेहित-रमणीय तथा स्वर्ण 
राष्ट्रशासन पद पर विराजमान हो जाता है तो उसके सभाविभाग और सेनाविभाग राष्ट्र काव 
ह हैं एवं परम्परा से प्रसिद्ध दीर्घकालीन कीति वाले भोग ऐश्वयं का स्वामी राजा बगा 
॥ ३॥ 


at चिन्नु वृष्टिपथ्या स्वा सचाँ इन्द्र; इमश्राणि हरिताभि ATT | 

अव षेति get स॒ते मधूदिद्धनोति वातो यथा बनम्‌॥४॥ 
सो इति | चित्‌ । नु । वृष्टि} | युथ्याँ | स्वा। सर्चा । eds | इमश्रंणि | हा | 
अभि | प्रुष्णुते | ort | वेति | सुऽकषय॑म्‌ | सुते | मधुं । उत्‌ । इत । Gel 
बात; | यथां | वनम्‌ || ४॥ | र 


ससकृतान्बयाथः--( सा-उ चित्‌-नु दृष्टि: ) सेव खलूत्तमा सुखी र 

यया ( इन्द्र: स्वा यूथ्या सचा ) राजा श्वा” स्वया, यूथ्या यूथया साकम्‌ ( ह 
श्मश्रूणि ) हरितवर्णानि कृषिभूमेर्धान्यतृणानि ( अभि प्रष्णुते अभिषिक्तानि गर्व । 
“om waar’ [ श्रदादि० ] तदा हि ( सुक्षयम-अव वेति ) उत्तमस्थानं राष्ट्र प्रा ) 
( सुते ) निष्पन्ने ( मधु) मधुनि-मधुमये राष्ट्र ( इतू ) एव ( उदू-धूनोति ) fat 
कम्पयति ( वात्य वनम्‌ ) प्रबछो वायुयंथा वनं कम्पयति ॥ ४ ॥ । 
भाषान्वयाथ--( सा-उ चितृनु gfe: ) वह ही उत्तम quale राष्ट्र में होती है i | 

( इन्द्र: स्वा Feat सचा ) राजा भ्रपनी यूथ रूप सभा के साथ ( हरिता इमर्थूणि ) ह) | 
वाले हरे-भरे धान्य ठृणों को ( भि ुष्णुते ) अभिषिक्त मानता है तब ही (GT हह. 
उत्तमस्थान राष्ट्र को प्राप्त होता है ( सुते ) निष्पन्न- (ag) मधुमय राष्ट्र में ( इद yi । 
(उदु-ब्ुनोति) विरोबी को कम्पाता है (वात:-यथा वनमू) प्रबल वायु जैसे वत को कमा 
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भवार्थे -राषट्र में उत्तम gfe होने पर राजा सभा के साथ हरे-भरे कृषि घान्यों को 
देखकर ATA को सफल मानता है ओर विरोधी दुष्काल आदि को नष्ट करता है।॥ ४॥ 


~ ~ al 1 
यो वाचा विवांचो मुधवांचः पुरू सहस्लाशिवा जघान । 
॥ € ९” पिते LRN ~ | 
तत्तदिदस्य पास्ये शृणीमसि पितेव यस्तबिर्षी वावृधे शव; ॥ ५ ॥ 
fos | 1 
ay बाचा । वि5वाचः | मृधर्बांच! | पुरु । सहखा । अशिवा | जघान | तत्‌ त्‌ | 
इत्‌ । अस्य । पोत्यंम्‌ । शूणीमासि । पिताउईव । यः । तविषीम्‌ | बुम । 
शरः ॥ ५ ॥ 
संस्कृतान्वयार्थः--( यः) .यः खल्विन्द्रः शासकः ( वाचा ) वज्र ण 
ogg एव वाक्‌” | ऐ० २। २१ ] ( विवाचः-मप्रवाच; ) विरुद्धा वाग्येषां ते तथा Bur 
हिंसिका वाग्येषां ते “मृधा हिंसा वाग्येषां ते” [ ऋ० ७।६। २ दयानन्दः ] अशिवाः 
अकल्याणचिन्तकाः शत्रवः सन्तीति तेषाम्‌ ( पुरू सहस्रा ) पुरूणि बहूनि सहस्राणि 
ugg बहुनाम” [ निघ० ३। १ ] आकारादेश उभयत्र छान्दसः ( जघान ) हन्ति ( अस्य 
गो ; सब हि पौ ( गृणीमसि ) प्रशंसामः 
तत्‌-तत्‌-इत्‌ पौंस्यम्‌ ) अस्य तत्तद्विषयक सर्वे हि WV us 
(यः) यः खलु ( पिता-इव तविषीं दाव:-ववृधे ) यथा पिता तद्ठदस्माक बळमू 
“तविषी बलनाम” [ निघ० २1 € ] धनम्‌ “शव:-धननाम” [frto २1 १०] are ॥ ५॥ 


भाषान्वयार्थ-- ( यः ) जो शासक ( वाचा ) वज्ञ द्वारा ( विवाचःमृध्रवाचः ) विविध 
वाणी वाले तथा हिंसक वाणी वाले ( अशिवाः ) अकल्याणचिन्तक शत्रु है, उनके ( Es ) 
बहुत सहस्न जनों या गणों को ( जघान ) AT करता है-मारता है ( सस्य तत्‌ तत्‌-इत्‌ पौंस्यम्‌ ) 
इसके उस उस विषय वाले सब पौरुष-बल की ( गुणीमसि ) हम प्रशसा करते हैं (यः ) जो 
( पिता-इव तविषीं शव:-ववृधे ) पिता को भांति हमारे बल एवं घन को बंढ़ाता है ५ ॥ 


आवार्थ- राजा way शासन वज्ज से विविध वाणी वाले प्रौर हिंसक वाणी वाले अहित 
चिन्तक जनों या क्षत्रुओं का हनन करे तथा पिता की भांति प्रजा के बल और घन को बढ़ाता 
रहे वह प्रजा द्वारा प्रशंसा के योग्य होता है ॥ ५ ॥ 

स्तोमे त इन्द्र विमदा अजीजनन्तव्ये पुरुतमं सुदानवे । 

विद्या हस्य भोअनभिनस्य॒ यदा पशु न गोपाः क॑रामहे ॥ ६ ॥ 


सोमम्‌ दे । इन्द्र । विऽमदा | अजीजनन्‌ । अपृल्यैम्‌ । ges । इनी 
विद्य । हि । अस्य । भोज॑नम्‌ | इनस्यं । यत्‌ | आ । पच्‌ । न । गा 
करामहे ॥ ६ ॥ 
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सस्क्रतान्वयाथः--( इन्द्र ) हे राजन्‌ ( ते सुदानवे ) तुभ्यं शो मनप 
( बिमदाः ) तव राष्ट्र विशिष्टहषंप्राप्ता: प्रजाजना: ( पुरुतमम-अपूव्य सतोमम 
बहुप्रकारं Aged “अन्न वं स्तोमः”? [wo ३।४। २ | झुल्करूपं समपादृयन्‌-सम्पा$ 
चन्तस्ते खलु वयं स्मः, यतः ( अश्य-इनस्य भोजनं विझ हि) अस्य तव स्वामि, 
शासकस्य Wed वयं जानोमः ( यत्‌ पशु न गोपाः-आकरामहे ) यतो ढुग्घदातार y 
प्रति दुग्धप्रतिदाननिमित्त॑ तदाहारदानेन तं गोपाळा यथा सकत्कुर्बन्त तहा + 
सत्कुमंः ॥ ६ ॥ ) 
भाषान्वयाथे--( इन्द्र) हे राजन्‌ (ते सुदानवे ) तुझ शोभन सुखदाता के |; 

( बिमदाः ) तेरे राष्ट्र में विशिष्ट हर्षं को प्राप्त हुए प्रजाजन ( पुरुतम मु-प्रपुरव्य स्तोमम्‌ ) a 
प्रकार के श्रेष्ठ शुल्करूप Aa को ( अजीजननु ) हम सम्पन्न करते हैं ( ग्रस्य-इनस्य भोजनं fy 
हि ) इस तुक स्वामिरूप शासक के पालन को हम मानते हैं ( यत्‌ पशु न गोपा; ) we 
देने वाले पशु के प्रति दूध के प्रतिकार रूप में उसका आहारदान से जैसे गोपालक सत्कार इत 

हैं उसी भांति पालनादि निमित्त तेरा उपहार द्वारा हम सत्कार करते हैं।। ६ ॥ 


भावार्थ-प्रजः को उत्तम सुख देने वाले राजा के राष्ट्र में विशेष रूप से हाषित सुदीपा 
बहुप्रकार से उत्तम भ्रन्न ग्रादि तथा उपहार दिया करें। ऐसे सुख देने वाले शासक का परां 
सत्कार किया करती हें । जेसे दूध देने वाले पशु के प्रतिदान आहारदान से सत्कार कणे 


हैं॥ ६ ॥ 
) 
AIO ~ ~ 
मार्फिने एना सख्या बि यौषुस्तव चेन्द्र Pacer च ऋ; | 
विद्या हि ते प्रमतिं देव जामिवदस्मे त॑ सन्तु स॒ख्या शिवानि ॥ ७॥ 


च 


त्वदीयराष्ट्र विशिष्टहषयितुस्तां प्राप्तस्य प्रजागणस्य ( एना सख्या ) एतानि हर 
खलूभयद्वितकराणि ( माक्रि.-न वियौषु: ) न कदाचिदू वियुज्येरन्‌-न शिथिळानि शास 
( देव ) हे सुखदातः ! राजन्‌ ! (ते प्रमतिं विद्य हि) तव प्रकृष्टां राज्य gat 
प्रजापालनपरायणा मति वयं प्रजाजना जानीमः ( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( ) | 
( सख्या शिवानि ) समानराज्यशासकशास्यसम्बन्धिकर्माण कल्याणकराणि ( १ 
सन्तु ) वश्यानि शाश्वतिकानि स्थिराणि भवन्तु ॥ ७॥ 


संस्कु ९ | 
तान्वयाथ!--( इन्द्र) हे राजन्‌ ( तव विमद्स्य-ऋषे:-च.) se ) 
ata i 


J 
भाषान्वयाथं--( इन्द्र ) है राजन्‌ | ( तव ) तेरे ( च ) और मद । 
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में बिशेषहषित करने वाले तुभे प्राप्त प्रजागण के ( एना सख्या ) ये सखिमाव दोनों के हितकर 
( माकिः-त वियौषुः ) कदापि न वियुक्त हों न शिथिल हों ( देव ) हे सुखदाता राजन्‌ | ( ते प्रमति 
विद्य हि ) तेरी प्रकृष्ट-ऊंषी प्रजापालनपरायणा मति को हम प्रजाजन जानते हैं ( अस्मे ) हमारे 
लिये ( ते ) और तेरे लिये ( सख्या शिवानि ) समान राष्ट्र शासक शास्य सम्बन्धि कमं कल्याण- 
कर ( जामिवत्‌ सन्तु ) वंशज शाश्वतिक स्थिर होवें ॥ ७॥ 


भावार्थ--शासक और शास्य प्रजा वर्ग के पारस्परिक सखिभाव सदा बने रहने चाहिएं 
और वंशज सम्बन्ध के समान कल्याणकारी होवें ॥ ७॥ 


“न 
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ऋषिः--प्व क्तवत्‌ | 
देवताः? -३ इन्द्रः । ४-६ अश्विनौ | 
छन्द!--१ आस्तार पंक्ति), २ आची स्वराट्‌ पंक्तिः, ३ इं 
पक्तिः, ४-६ अनुष्टुपृ) ४ निचुद्नुष्टुप्‌ ॥ 
TAU— 2-3 पञ्चम्‌ः, ४-६ गान्धार! | 
अस्मिन्‌ क्ते राजधर्मा राष्ट्रसञ्चालनऽ्चोपदिरयन्ते। 
इस Gwe में राजधमों और राष्ट्र संचालन का उपदेश है। 


इन्द्र सोममिमं fla मधुमन्तं चमू सुतम्‌। 
अस्मे र॒यिं नि धारय बि बो मदे सहसणे पुरूबसो विवक्षसे ॥ १॥ 


इन्द्र । सोम॑म्‌ | इमम्‌ | पिब॒ । ad sary | चसू इतिं । स॒तम्‌ | असमे इि। 
रयिम्‌ | नि । धारय॒ । वि। ब! ae । सहुख्िर्णम्‌ । पुरुबसो इति ऽस 


विव॑क्षसे ॥ १ ॥ 
त ° ७ 
संस्कृतान्वयाथ!--( इन्द्र) हे राजन्‌ ( इमं मधुमन्तं aqgd सोमं पिव) 
एतं मधुररसवन्तं सुस्वादु' द्यावाप्रथिव्योरिब “चम्बौ द्यावापृथिवी नाम” | निष० २। ३०] 
सभासेनयोमंध्ये सम्पन्न राञ्येश्वयं भुञ्जीथाः सेवस्व ( अस्मे सहस्जिणं रयिं नि घास) 
अस्मभ्यं प्रजाजनेभ्यः सहस्रगुणितं बहुहितकरं घनं पोषणं पालनं नियोजय ( पुरूवसो) ; 
बहुधनवन्‌ राजन्‌ (मदे) हृषेकरधननिमित्तम्‌ (वः-वि) त्वां विशिष्टं qa 
( विवक्षसे ) त्वं महान्‌-असि “विवक्षसे agara” [ निघ० ३। ३] ॥ १॥ | 
भाषान्वयाथ--( इन्द्र ) हे राजप ( इमं मधुमन्तं चमू सुतं सोमं पिब ) इस म 1 
वाले सुस्वादु सभा सेना के मध्य सम्पन्न राज्य-ऐश्वयं को भोग-सेवन कर ( EH age i 
निघारय ) हम प्रजाजतों के लिये सहत्रगुणित बहुत हितकर धन पालन पोषण को "|| 
स्थिरकर ( पुरूवसो ) हे बहुत घन सम्पन्न राजगु ! ( मदे ) हर्षाने वाले घन के निर्मित | | 
तेरी विशेष प्रशंसा करते हुँ । ( विवक्षसे ) तू महान्‌ है ॥ १॥ ॥ 
मावाथं--सभा और सेना में सम्पन्न राज्य ऐश्वर्य को राजा उत्तम रूप से भोग qe 
के लिये सहस्रगुणित प्रर्थातु जितना राज्य शुल्क ग्रहण करे उससे बहुत गुणे धन से aa) af 
पोषण करे । प्रजा भी अपने हषं आनन्द के प्राप्त करने के निमित्त राजा की प्रशंसा वि 


क्योंकि राजा एक महानु गुणवाला होता है ॥ १॥ 
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त्वां यक्षेभिरुक्थरुप हृव्योभिरीमहे | 


be 


शचीपते शचीनां वि वो मदे श्रेष्ठ नो घेहि वायं विवक्षसे ॥ २ ॥ 


~ | ~ a 
ताम | यज्ञेभिंः । उक्थैः । उप॑ । हव्याभि! । ईसहे । शची5पते । शचीनाम्‌। वि । 


= 24 | 
ब! । मदे । श्रेष्ठम्‌ । न; । घोहि । बायैसू | विवक्षसे ॥ २॥ 


संस्कृतान्वयाथेः--( शचीनां शचीपते) हे विविधप्रजाहितकमेणां कमपाळक 
राजन्‌ | (त्वाम्‌ ) त्वां वयम्‌ ( यज्ञेभिः- उक्थेः-हव्येभिः ) यक्षियभावनाभि: प्रशंसा- 
बचनेरुपहारैश्व ( उप-ईमहे “उपेमद्दे” ) उपमन्यामहे-सत्कुमेः ( नः-श्रेष्ठं वायं धेहि ) 
अस्मभ्यं श्रेष्ठ वरणीयं सुखं धारय ( वः-मदे वि) त्वां दषनिमित्तं प्रशंसामः ( विवक्षसे ) 
त्वं महत्त्म्प्राप्तोऽसि ॥ २॥ 

आषान्वयार्थ--( शचीनां शचीपते ) हे नाना प्रकार के प्रजाहित कर्मों के कमंपालक- 
कर्मों के पालन कराने वाले राजनु | (त्वाम्‌ ) तुझे हम ( यज्ञेभिः-उक्येः-हव्येमि: ) यज्ञिय 
भावनाओं, प्रशंसा वचनों भ्रौर उपहारों के द्वारा ( उप-ईमहे “उपेमहे” ) सतत करते हैं। ( ae 
श्रेष्ठ वायं घेहि ) हमारे लिए उत्तम वरण करने योग्य सुख को धारण करा । ( वः-मदे वि ) तुझे 
हषं के निमित्त विशेष रूप से हम प्रजाजन प्रंशसित करते हैं। ( विवक्षसे ) तू महत्त्व को प्राप्त 
हुमा है ॥ २॥ 
| भावार्थ--प्रजाजनों को प्रजाहित तथा राष्ट्रहित विविध कर्मों में प्रेरित करने वाले राजा 
) का यज्ञिय भावनाओं, प्रशंसावचनों और उपहारों के द्वारा सत्कार करना चाहिये । क्योंकि राजा 

उन्हें TE श्रोर वाञ्छनीय सुख प्रदान करता है ॥ २॥ 


यस्पतिवायोंणामर्सि रध्रस्यं चोदिता | 

इन्द्र स्तोतणाम॑विता वि वो मदे द्विषो न! पांसो विव॑क्षसे ॥ ३ ॥ 
यः | पतिं; | बायीणाम्‌ । असिं । ret । चोदिता । इन्द्र । स्तोतणाम्‌ । अविता | 
वि । बः | मदे । द्विषः । न; । पादि । अंदसः | विवक्षसे ॥ ३ ॥ 


| . संस्कृतान्वयाथ $--( यः-वार्यीणां पतिः-असि ) यस्त्वं वरणीयानां धनाना 
७ पतिरसि ( रध्रस्य चोदिता ) हितसाधकधनस्य प्रेरयिता प्रदाताऽसि ( इन्द्र ) हे राजन्‌ 
( स्तोतण तणामू-अविता ) विद्यागुणप्रशं सकानां fagat रक्षकोऽसि ( नः-द्विष:अहसः पाहि). 
अस्मान्‌ Gee: शत्रोः पापोच्च रक्ष ( वि-मदे वि ) त्वां हृषंप्रद्सुखनिमित्तं विशिष्टतया 
मशसामः ( विवक्षसे ) त्वं विशिष्टमहत्त्वं प्राप्तोऽसि ॥ ३ ॥ = 
भाषान्वयार्थ--( यः वार्याणां पतिः-प्रसि ) जो तू वरणीय धों का स्वामी है Lae 
) हितसाधक घन का प्रदाता है ( इन्द्र ) हे राजन ( स्तोतृणाम्‌-प्रबिता ) वि 
है २५ 
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— याण य 
प्रशंसक विद्वानों का रक्षक है ( द्विषः-अंहसः- नः पाहि ) द्वेष करने वाले UZ और पाप है 
a 


रक्षा कर ( वः-मदे वि ) हर्षाने वाले सुख के निमित्त विशिष्ट रूप से हम तुझे प्रशि 
. ( विवक्षसे ) तू विशेष महत्त्व को प्राप्त है ॥ ३॥ पञ 


आवार्थ जाग्रो द्वारा वरने योग्य घनों का स्वामी राजा होता है, वह ferme 
३३ 


को प्रदान करता है तथा विद्यागुणों के प्रशंसक विद्वानों का रक्षक होता है, श्रु ग्रोर फ़ 


सब को बचाता है, सुख के निमित्त उसकी प्रशंसा करनी चाहिये क्योंकि ag महान्‌ है॥ ३॥ 


युं शक्रा मायाविनां समीची निरमन्थतम्‌ । 

विमदेन यदींळिता नासस्या निरमन्थतम्‌ ॥ ४॥ | 
यवम्‌ | शक्रा | मायानां । समीची इति सम्‌ऽर्चा | न! | अमथ | 
विऽमद्‌न | य॑त्‌ । इळिता | नास॑त्या | निःऽअरमन्थतम्‌ ॥ ४ ॥ 


सस्कृतान्वयाथः--( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( शक्रा) शक्रो-राष्ट्रसव्चाढने शै 
( मायाविना ) मायाविनो प्रज्ञावन्तो “माया प्रज्ञानाम” [ निघ० ३।९] (समीतरी| 
परस्परभेकमत्यं गतो ( नासत्या ) नियभेन सत्यव्यवह्ारकत्तारौ सभासेनेशो "पतग 
कूर्मस्वभावो सभासेनेशो [ ऋ० १॥ ३४ ॥ १० दयानन्दः ] ( निरमन्थतम्‌) टरं 
निष्पादयतम्‌ ( यतू-ईळिता ) यदा युवाम्‌ राष्ट्रे शवयेनिष्पादनेऽध्येषितौ प्रेरितौ नु 
स्यातम्‌) “ईळित--ग्रध्येषितः [ ऋ० १। १३ । ४ दयानन्दः ] ( मदेन वि ) तदा TATA 
विराजमानौ ( निर्‌-अमन्थतम्‌ ) राष्ट्रेश्‍वये' निष्पादयतम्‌ ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयाथ--( शक्रा ) राष्ट्र-सञ्चालन में समर्थं ( मायाविना ) प्रज्ञवानू-ुम 
( समीची ) परस्पर एक मति वाले ( नासत्या ) नियम से सत्यव्यवहार करने बाले त 
एवं सेनापति ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( निरमन्थतमु ) राष्ट्रीरवयं को निष्पन्न करो-तिढ 
( यत्‌-ईढिता ) जब तुम राष्ट्रश्वयं के निष्पादन में युक्त होवो तब ( मदेन वि) परादि 
विराजमान होकर ( निर्‌-प्रमन्थतम्‌ ) राष्ट्रैश्वयं को सिद्ध करते हो ॥ ४॥ 

भावाथ बुद्धिमान्‌ सभापति और सेनापति राष्ट्रैशवर्य को सिद्ध करते हैं श 
से विराजमान हुए प्रजा के सुख को भी सिद्ध करते हैं ॥४॥ ® 


बिइवे देवा अकृपन्त सर्माच्योनिष्पतन्त्यो; | | ) 

नासंत्यावत्रुवन्‌ देवाः पुनरा 4हतादितिं ॥ ५ ॥ | 
Pet । देवाः । अङकपन्त । सम्‌ऽईच्योः । निः5पत॑त्यो; । नार्यसौ । 37 
देवाः । पुन । आ । बहतात्‌ । इतिं ॥ ५ ॥ 


हन qf 
सस्छृतान्वयाथः---( निष्पतन्त्योः समीच्योः ) राष्ट्रीश्वयौय hae aa 


) 


कुर्वाणयो; सम्यक्‌ सहयोगे वत्तमानयो; कमे ( बिश्वे देवाः-भक्रपन्त ) 
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ऋषयो बलं प्रयच्छन्ति-समथयन्ति ( नासत्यौ देवाः-अन्न्‌ वन्‌ ) हे सत्याचरणवन्तौ 
वभासेगेशौ | विद्वांसो घोषयन्ति यत्‌ ( पुनः-आवहतात्‌-इति ) पुनः पुनः राष्ट्र ae, इति 

्रत्येकदृष्टथा खल्वेकवचनम्‌, पुनः पुनस्तत्पदं गृहीत्वा कायं कुरु ॥ ५॥ 

भाषान्वयार्थ-- ( निष्पतन्त्योः समीच्योः ) राष्ट्रश्वयं कै लिये निरन्तर प्रगति करते हुए 
भलीभाँति सहयोग में वत्तमान हुए उन सभापति श्रौर सेनापति तुम दोनों के कमं को ( विइवे 
देवा:-ग्रकृपन्त ) समस्त विद्वान्‌ ऋषिजन सामथ्यं देते हैं ( नासत्यो देवाः-भ्रब्र्‌वन्‌ ) हे सत्याचरण 
बाले सभापति ग्रौर सेनापति ! विद्वान्‌ जन घोषित करते हैं कि ( पुनः-प्रावहतातु-इति ) पुनः पुनः 
राष्ट्र को वहन करो अर्थात्‌ पुनः पुनः स्वकीयपद ग्रहण करके कार्य करो ॥ ५ ॥ 

भावार्थ- wes aad के लिये निरन्तर प्रगति करते हुए परस्पर सहयोग में वत्तमान हुए 
सभापति और सेनापतियों के कमं को समस्त विद्वान्‌ बल देवें और अनुमति देवें कि वे राष्ट्र का 
बहन करें-चलावं ॥ ५ ॥ 


मधुंमन्भे परायणं मध्मत्पुनरार्यनम्‌। 

ता at देवा देवतया युवं मधेमतस्क्रतम्‌ ॥ ६॥ 
मधुऽमत्‌ । मे पराऽअय॑नम | मरधुऽमत । पुने; । आ5अर्यनम्‌ । ता । न$। देवा । 
देवतया । युवम्‌ । मधुंडमतः | कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 


संस्क्रतान्बयाथः--( भे परायणं मधुमत्‌ ) दे सभासेनेशी ! युवाभ्यां चालिते 
क्षिते राष्ट्रे मम राष्ट्रपतेः परायणं बहिर्गमन मधुमद्‌ भवतु यत्र गच्छामि तत्रस्यजनेभ्यः 
कल्याणमयं बहिगर्मनं wag ( पुनः-आयनम्‌-मघुमत्‌ ) तत्र काये विधाय स्वराष्ट्र 
पुनरागमनं मधुमद्‌ भवतु स्वप्रजाभ्य: कल्याणमयं भवतु (ता देवा युवम्‌ देवतया नः- 
मधुमतः कृतम्‌ ) तौ विद्वांसौ युवां स्वविद्वत्तया-योम्यतयाऽस्मान्‌ मघुयुक्तानू-आनन्दयुर्ान 
BRAT ॥ ६ ॥ 

साषान्वयार्थ--( मे परायणं मधुमत्‌ ) हे राजसभेश झौर सेनापति तुम्हारे दारा चालित 
और रक्षित राष्ट्र में मुझ राष्ट्रपति का बहिर्गमत मधुमय हो-जहा मैं जाऊं वहाँ के प्रजाजनों के 
लिये भी कल्याणमय हो ( पुनः-ग्रायनं मघुमत्‌ ) बाहर से कायं साधकर फिर स्वराष्ट्र में आना 
मधुमय हो-स्वप्रजाजन के लिये कल्याणमय हो ( ता देवा युवम्‌ देवतया नः-मधुमतः कतम्‌ ) वे 
तुम विद्वान्‌ भ्रपनी विद्वत्ता के द्वारा हमको मधुयुक्त-ग्रातन्दयुक्त करो ॥ ६॥ ु 

भावार्थ--कुशल राजसभेश तथा सेनेश के द्वारा सञ्चालित तथा रक्षित राष्ट्र में वत्तमान 
राष्ट्रपति का अन्य राष्ट्र में जाना मधुमय श्रर्थात्‌ कल्याणकारी हो वहाँ की प्रजाओं के लिये भी 
तथा भ्रपने राष्ट्र में फिर आगमन भी कल्याणकारी हो ऐसे TAT और सेनेश स्वराष्ट्रवासियों 
को कल्याण से युक्त करें ॥ ६॥ 


SOS 
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पञ््चावशं सक्‍तम्‌ 


९ 
ऋषि! --पूव वत्‌ । 
देवता- सोम! | 
छन्द--१, २) ६, १०, ११ आस्तारपंक्तिः, ३-५ आए fy 
पक्तिः, ७-९ आर्षी विराट पंक्ति; | ‘| 
स्वर! पञ्चमः | 
विषयः अत्र कते सोमशब्देन परमात्मगुणा उपदिश्यन्ते। 
इस Gm में सोम शब्द से परमात्मा के गुणों काग 


देश हे । 
भद्रं नो अपिं वातय॒ मनो दक्षमुत क्रतुम्‌ । 
अधां ते स॒ख्ये अन्ध॑सो बि वो मदे Ta गावो न यर्वसे Hage ॥!। 


भद्रम्‌ । न! | अपिं । वातय । मनैः | दक्ष॑म्‌ | उत । क्रतुम्‌ । अर्घ । ते | सले 
अन्धसः । वि । वः । मदे | रणन्‌ | गार्वः । न। यवैसे | विव॑क्षसे ॥ १॥ ) 


संस्कृतान्वयाथः--( नः-मनः-दक्षम्‌-डत क्रतु भद्रम्‌-अपि वातय ) हे रो 
शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ | त्वमस्माकं मनोऽन्तः करणं तथा प्राणबळं “दक्षो बतनाम” [7 
२1५ ] "प्राणा वै दक्ष” [fo ३। ६२ ] ज्ञानेन्द्रियबछं, एवं कर्म-कर्मेद्रियपरि 
भद्र कल्याणमार्ग प्रति चालय ( अध ) अनन्तरौ ( ते-अन्धसः सख्ये) तव 
“अन्ध; सोमः” [ काठ० ३४। १४] शान्तस्वरूपस्य परमात्मनो मित्रभावे वचनं क 
( रणन्‌ ) रममाणाः स्याम ( वः-मदे वि ) तव हर्षप्रदस्वरूपे विशिष्टं वरत्तेमहि । (1 
यवसे ) यथा गावो घासे वर्तन्ते | ( विवक्षसे ) त्वं महान्‌ असि ॥ १ ॥ | 

भाषान्वयार्थ--( नः-मनः दक्षम्‌ ) हे शास्तस्वरूप परमात्मनु ! तू हमारे मत i 
प्राणबल को ( उत क्रतु भद्रम्‌-भ्रपि वातय ) भौर ज्ञानेन्द्रिय बल को एवं कर्मेद्रिय खा | 
कल्याण मागे के प्रति चला ( श्रध ) पुनः ( ते-प्रन्धस: सख्ये ) तुझ शान्त स्वल्प al 
मित्र भाव में ( रणब्‌ ) रममाण होवें। ( वः-मदे वि ) at gine स्वरूप गी ॥ 


बढ़ते रहेँ । ( गाव:-नः यवसे ) गौव जैसे घास में रमती है ( विवक्षसे ) तू महा | 
आवार्थ-परमात्मा के मित्रभाव में रहने पर वह हमारे मन, प्राणबल म | 
के बल को कल्याण मार्ग की ध्रोर चलाता है । उसके भ्राश्रय पर ऐसे भनन्द में ण 


जैसे गौवें घास के भ्रन्दर रमणा करती हैं॥ १ ॥ 
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ghee आसते विखेषु सोम धाम॑सु । 
अधा कामां इंमे मम वि वो मदे बि तिंछन्ते बसूयवो विव॑क्षसे ॥ २॥ 
हृदिऽसु्ः । ते । आसते । विश्वेषु । सोम । घाम॑ऽसु । अध॑ । कार्माः | इमे । 
प्म । वि । वः | मदे । वि । तिष्ठन्ते । बसु 5यवैः । विवक्षसे ॥ २ ॥ 


= ~ 

संस्कृतान्वयाथः--( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ | ( विश्व षु, धामसु ) 
समस्तेषु स्थानेषु स्चेत्रेत्यथ ( ते) तुभ्यं त्वा प्राप्तुम्‌ ( हृदिस्प्रशः ) हृदयं स्पृशन्तः 
इद्यगताः ( इमे मम कामाः ) एते ममाभिलाषाः ( आसते ) बत्तैन्ते। ( अध ) अतः 
(and वि बसुयवः-वितिष्ठन्ते ) तव हषंप्रदरवरूपे विशिष्टभावेन बासमिच्छन्तो जना 
इपासका विराजन्ते ( विवक्षसे ) यतस्त्वं महानसि ॥ २॥ 

भाषान्वयाथ--( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ | ( विइवेषु घामसु ) समस्त स्थानों 
में प्रथात्‌ सवंत्र ( ते) तेरे लिये-तुझे प्राप्त करने को ( हृदिस्पृशः ) हृदय को स्पर्श करने 
बाले-हृदयगत ( इमे मम कामाः ) ये मेरी कामनायें ( श्रासते ) रहती हैं। ( wea: ) इसलिये 
( वःनमदे वि वसुयवः-वि तिष्ठन्ते ) तेरे हषंप्रद स्वरूप में विशेष भावना से वास चाहने वाले 
उपासक जन विराजते हैं। ( विवक्षसे ) क्योंकि तू महान्‌ है ॥ २॥ 5 

भावार्थ-सभी स्थानों में तुमे प्राप्त करने को, तेरे ग्रन्दर वास के इच्छुक उपासक की 
कामनाय बनी रहती हैं ॥ २ ॥ 

~ ९ [a [| 
उत ब्रतानिं सोम ते प्राइं मिनामि पार्क्या | 
अर्घा पितेव सनवे बि बो ae मळा नों अभि चिंद्रघाद्विवक्षसे ॥ ३ ॥ 
IEEE SEEM al 
इत । ब्रतानिं । सोम | ते । प्र । अहम्‌ । मिनामि | पाक्यो । अर्घ । पिताऽशव । 
< aS a = ~ al _ 

सूनवे । वि | ब! | ay | मळ | न; । अभि | Faq | बुधातू । विवक्षस ॥ ३॥ 


संस्कृतान्वयाथः- ( सोम ) है शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ 1 (sa) अपि- 


 श्वश्यम्‌ (ते ब्रतानि ) तव नियमान्‌-आदेशान्‌ ( अहम्‌ ) अदमुपासकः खलु ( पाक्या 


प्रमिनासि ) विपक्वप्रज्ञया प्रगच्छामि-प्रकृष्टं पालयामि “मिनाति, गतिकर्मा? [ निघ० 
१।१४] ( अध ) अनन्तरम्‌ ( सूनवे पिता-इव ) त्वं च पुत्राय पिता-इव यथा भवति 
तथा ( नः-भूळ ) अस्मान्‌ gaa ( अभिचित्‌-वधात्‌ ) कदाचिद्‌ वधादपि gaa रक्षेत्यथः 
( वःमदे वि ) तव हर्षप्रदशरणे विशिष्टतया वयं भवेम ( विवक्षसे) @ 
महानसि ॥ ३ ॥ 
भाषान्वयार्थ--( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ | ( उत ) भवस्य ( ते ब्रताति ) 
र नियमो-मदेशों को (meq) मैं उपासक ( पाक्या प्र-मिनामि ) विपकव प्रज्ञा से i = 
भात होता हुँ पालन करता हुँ ( प्रध ) पुनः ( सुनवे पिता-इव ) तु पुत के लिये 
वत्तेता है ( न: मूळ ) हमें सुखी कर ( प्रभिचित्‌-वधात्‌ ) कदाचिद्‌ होने वाले TTP 
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से भी रक्षा कर ( वः-मदे वि ) 
महान्‌ है ॥ ३॥ 


भावाथं--विशेष परिपक्व बुद्धि से परमात्मा के श्रादेशों को पालन करना तराहि 
I 


पुत्र को पिता के समान होने वाले घातक प्रहार से बचाता है ॥ ३ ॥ 


सम॒ प्र य॑न्ति धीतयः सगांसोऽव॒त इः । 

क्रतु न! सोम जीवसे वि बो मदे धारया चम॒साँ इय विसे ॥ १ 
सम्‌ । ऊँ इति । प्र । यन्ति । धीतर्यः | सर्गीस) | अब॒तान्‌ऽईव । ऋतुमू | १ 
सोम | जीवसे । वि । व! । मदे | धारयं । चमसान्‌ 5इव । वि॑क्षसे ॥ ४॥ 


a ९ 

सस्कृतान्वपाथ;- ( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( क्रतुम्‌) a 
कार्यसाधकं ( धीतयः ) प्रज्ञा: कर्म प्रवृत्तवश्च “धीतिः प्रज्ञा” [ निस्त १०1१ 
“धीतिभिः wafa:” [ feo ११॥ १६ ] (उ) निरन्तरम्‌ ( सम्प्रयन्ति ) सम्यकू रः 
gata ( सगीसः-अबतान्‌-इव ) -उदकप्रवाहा यथा निम्नप्रदेशान्‌ “सर्गाः उदा 
[ निघं० १ । १२।] “रवतः कूपनाम” [ निघं० ३। २३ ] ( नः-जीवसे ) अस्माकं गीर 
( चमसान्‌-इव धारय ) त्वमस्मान्‌ चमसान्‌ त्वदानन्दर सस्य पात्रभूतान्‌ घारय-सैई 
( व:-मदे वि) तव हर्षनिमित्ते शरणे वयं विशिष्टतया स्याम ( वि) ९ 
महानसि ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( क्रतुम्‌ ) तुझ कां श 
( धीतयः ) प्रज्ञाये तथा कमं-प्रवृत्तियां (उ) निरन्तरम ( सम्प्रयन्ति ) सम्यक्‌ प्रात | 
( सर्गासः-श्रवतानु-इव ) उदक-प्रवाह जैसे निम्न प्रदेशों को प्राप्त होते हैं ( न stat) © 
छीवन के लिये ( चमसान्‌-इव धारय ) श्रपने ga रस के पात्र भूत हम उपा गो 
कर स्वीकार कर ( वः मदे वि ) तेरे हषे निमित्त शरण में हम विशेष रूप से रहै ( | 
घु महान्‌ है ॥ ४॥ 


En é 
ह भावाथ-उपासकों की प्रज्ञाये ग्रौर कर्म प्रवृत्तियाँ परमात्मा की श्रोर via 
हैं जैसे जलप्रवाह निम्न स्थान की श्रोर भुके रहते हैं। वह हमारे जोवन के ति | 
प्रानन्द रसों का पात्र बनाता है । हमें उसकी शरण में रहना चाहिये ¥ ॥ | 


तव त्ये सोम शाक्ताभा्निकांमासो व्युण्विरे । A 
| n ~ 9 ~ २, | 
गृत्सस्य धीरास्त्वसो वि वो मटे ag गोर्मन्तमथिर्न विवेक | 


i 
i| 
Ch | 
jy 

| 


] 
धर्व । त्ये । सोम | शक्ति5भे! | निऽकामास; | वि | क्रण्विरे । गर [| 
मदे i विर्वक्षसे gl 
बृस॑! । वि । व! । मदे । । व्रजम्‌ । गो5मन्तम्‌ । अदिवन॑म्‌ । बिर्षक्षस | 
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संस्कृतान्वय थः--( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ | ( गृत्सस्य तपस:- 
तव) स्तोतृभिरभिकाडःक्षितस्य ‘aca ग्राभिकाङ क्षितः” [eo २। १६। ८ दयानन्दः ] 
बलवतरतब ( त्ये निकामासः-धीराः ) ते नियमेन नित्यं वा त्वां कामयमाना घीमन्तो 
ध्यानिन उपासकाः “धीरसीत्याह यद्धि मनसा ध्यायति [तँ०सं०६।१।७।४ ] 
( शक्तिमिः-ऋणिवरे ) साघनाकर्मभिर्योगाभ्यासै:” “शक्तिः कर्मनाम” [Frio २। १ ] 
त्वां प्राप्नुवन्ति ( गोमन्तम्‌.अश्विनं aay) प्रशास्तेन्द्रियवन्तं प्रशस्तमनस्विनं शरीररूपं 
स्थान च प्राप्तुवन्ति ( व:-मदे वि) तव हषंप्रद्स्वरूपनिमित्ते विशिष्टं स्तुवन्तीति शेषः 
( विवक्षसे ) त्वं महानसि ॥ ५ ॥ 

आषान्वयार्थ--( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( गृत्सस्य तवसः-तव ) श्रोताओं 
हारा वाञ्छित तुक बलवान्‌ के ( त्ये निकामासः-धीराः ) वे नियम से या नित्य तुझे चाहने वाले 
ध्यानी उपासक ( शक्तिंभिः-ऋण्विरे ) साधना कर्मो-योगाभ्यासों के द्वारा तुझे प्राप्त होते हैं 
( गोमन्तम्‌-श्रश्विनं ब्रजम्‌ ) प्रशस्त इन्द्रियों वाले श्रौर प्रशस्त मन वाले शरीर रूप स्थान क्ते 
प्राप्त होते है ( वः-मदे वि ) तेरे हषंप्रद स्वरूप के निमित्त विशेष स्तुति करते हैं ( विवक्षसे ) तू 
महान्‌ है॥ ५ ॥ 

भावार्थ-वाञ्छनीय परमात्मा का नियम से नित्य योगाभ्यास आदि द्वारा ध्यान करने 
बाले उपासक जन शोभन इन्द्रिय वाले और प्रशस्त मन वाले शरीर को प्रास होते हैं। तभी वे 
परमात्मा का हषंप्रद स्वरूप अनुभव करते हैं॥ ५ ॥ 

पञ्च न; सोम Tare पुरुत्रा विष्ठितं जगत्‌ । 
समाङृणोषि जीवसे वि वो मदे विशौ मंपश्य्॒धुर्वना विवक्षसे ॥ ६॥ 


Lol | 


पशुम्‌ । नुः | सोम । रक्षसि | पुरुऽत्रा । विऽस्थितम्‌ । जगत्‌ । सम्‌ऽआङणोषि | 
stad । वि । बः । मदे । विश्व । सम्‌ 5पश्यन्‌ । भुर्वना | विवक्षसे ॥ ६॥. 

संसकृतान्वयाथः--( सोम ) दे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( नः) अस्माकं 
(पश्जुम्‌-रक्षसि) पश्यन्तं ज्ञानबन्तमात्मानं “आत्मा बै पशुः’ [ sto १२ । ७] रक्षसीति रोषः 
( जीवसे ) जीवनाय ( विश्वा भुवना पश्यन्‌) समस्तानि भूतानि लक्षयन्‌ ( पुरुत्रा 
बेष्ठित जगत्‌ ) aga विविधतया स्थितँ जगञ्च ( समाकृणोषि ) सम्यक्‌ प्रकटयसि ( बः 
मदे वि) तब हर्षप्रदस्वरूपनिमित्तं विशिष्टतया त्वां प्राप्नुमः (विवक्षसे) त्वं 
महानसि ॥ ६॥ 

भाषान्वयाथ--( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मनु | ( नः ) हमारे (पशुभू-रक्षसि) देखने 
बाले-ज्ञान वाले ग्रात्मा की तू रक्षा करता है ( जीवसे ) जीवन के लिये ( विश्वा भुवता aol 
समस्त भूतों को लक्ष करता gar ( पुरुत्रा विष्ठितं जगत्‌ ) सर्वत्र विविध रूप से स्थित जगत ह 
(समाइणोषि ) सम्यक्‌ प्रकट करता है उत्पन्न करता है ( बः-मदे बि) तेरे gana स्वरूप 

मित्त विशेष रूप से तुमे प्राप्त करते हैं ( विवक्षसे ) तू महान्‌ है ॥ ९॥ 
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भावाथ--परमात्मा श्रात्मा का रक्षक है। सभी प्राणियों के जीवन के लिये ae । 
® 


को विविध सृष्टि करता है । उसके हर्षप्रद स्वरूप को प्राप्त करना चाहिये ॥६॥ 
त्वं नः सोम विश्वतों गोपा अदाभ्यो भव । 
~ 1 NA EN EN ~ yi AI 
सेध राजन्नप स्तिधो वि वो मदे मा नो दुःशंसं ईशता Adee | १ 


त्वम्‌ । न! । सोम । विरबतः । गोपा | अदाभ्यः । भव । सेध । राजन | | 
fats | वि । वः । मदे । मा । न! । दु! ब्हासः । ईशत । विव॑क्षसे ॥ ७॥ 


° ७ 

सस्कृतान्वयाथ;--( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ । ( aes, 
विश्‍वत:-गोपा:-भव ) त्वं केनाप्यहिंस्यो5स्माकं सर्वतो रक्षकः स्याः ( राजन्‌ ) हे a 
राजमान परमात्मन्‌ | ( स्रिधः-अपसेघ ) हिंसकान्‌ “त्तिधः हिसकानु” [ ऋ० १।३६॥ 
दयानन्दः ] दूरीकुरु नाशय वा (दुःशंसः-नः-मा-ईशत) दुष्टस्य शंसको ऽहितवक्ताऽस्लानर 
स्वामित्वं करोतु ( वः मदे वि ) त्वां हर्षनिमित्तं विशिष्टतया मन्यामहे ( विवे) 
महानसि ॥ ७॥ 


भाषान्वयाथ--( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌-प्रदाम्य:-नः-विछत/नोः 
“भव ) तु किसी से भी हिसित न होने वाडा हमारा सर्व प्रकार से रक्षक हो ( राजब्‌ ) हे शॉ 
प्रकाशमान परमात्मत्र | ( खिघः-श्रपसेष ) हिसको को दूर कर-नष्ट कर ( दुःशंसः-न:-मार्नश 
दुष्ट-प्रशंसक भ्रहितवक्ता हम पर श्रधिकार न करे ( वः-मदे वि ) तुझे हर्षनिमित्त विशेष हे 
से मानते हैं ( विवक्षसे ) तु महानु है ॥ ७॥ 
भावार्थ--परमात्मा किसी से भी बाधित न होने वाला सदा रक्षक भौर हितो ग 
करने वाला है 1 हम पर प्रन्यथा अधिकार करने वाले न हों । wa: उसके विशेष हर्षप्रद सर 
हम धारण कर । वह महानु है ॥७॥ 


त्वं नः सोम सुक्रतुरवयोधेयांय जागृहि | 
वित्तरो | मनुषो ¢ ¢ 
क्षत्रवित्तरो मर्नुघो बि वो महे gat नः पासो विवक्षसे ॥ ८॥ 


सो i 
क न? । साम । सुडकरतु; | बन ऽया । sree । क्षेत्रवत उतरी | र) 
। वृ! । मदे । द्रुह! | नः । पाहि । अरस; । विवक्षसे ॥ ८ ॥ | 


| 


tise ) हे झान्तस्वरूप परमात्मन्‌ | (नः) ॐ 
( सुक्रतु:-वयोघेयाय ) शोभनम्ञ नवान्‌ शो भनप्रज्ञानप्रदः-जीवनस्य घारणाय (a 


जागरय अन्तगंतो णिजर्थः ( ेत्रवित्तरः ) देहत्तेत्रस्यातिशयेन प्रापयिता (दै ed | 


संस्कृतान्वयाथ +--( सोम | 


अंहसः ) द्रोखुर्मनुष्यात्‌ तथा पापात्‌ ( नः पाहि मद वि) 
Ds : पाहि ) अस्मान्‌ रक्ष (वः 
इ्षानामत्त स्ठुमः ( विवक्षसे ) त्वं aerate ॥ ८ i 
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भाषान्वयाथ--( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ | ( नः ) हमारे लिये ( सुक्रतुः ) तू 
घोमनगरशञा-प्रद है ( वयोधेयाय ) जीवन धारण कराने के लिये ( जागृहि) हमें सावधान कर 
( क्षेत्रवित्तरः ) हमारे देइ क्षेत्र को प्राप्त कराने वाला तू ( द्र.हः-मनुषः-अंहसः ) द्रोह करने वाले 
मनुष्य से एवं पाप से ( नः पाहि ) हमारी रक्षा कर ( वः मदे वि ) हम हषं के निमित्त तेरी 
स्तुति करते हैं ( विवक्षसे ) तू महान्‌ है usu 

भावार्थ--परमात्मा उपासक को उत्तम बुद्धि देने वाला एवं जीवन-प्रदाता है तथा उत्तम 
देह को भी प्राप्त कराने वाला है । वह द्रोही मनुष्य भ्रौर पाप से भी बचाता है। इसलिये विशेष 
हर्ष के निमित्त उसकी स्तुति करनी चाहिये usu 


त्वे नो वृत्रहन्तमेन्द्रेस्पेन्दो शिवः सखा । 
यत्सी हवन्ते समिथे बि वो मदे युष्यमानास्तोकसांतौ विवक्षसे ॥ & ॥ 


त्वम्‌ । नः । डुत्रहन्‌5तम | इन्द्र॑स्य । इन्दो इतिं | शिवः | सखा । यत्‌ । सीम । 
eS । सम्‌ऽइथे । बि । बः । मवे । युध्यमानाः । तोकऽसातो | विवक्षस ॥ ९ ॥ 


संस्क्रतान्वयाथ १-( वृत्रद्दन्तम-इन्दो ) हे! अत्यन्त-पापनाशक-आनन्दरसपूणं 
परमात्मन्‌ ( त्वम्‌-इन्द्रस्य शिवः सखा ) त्वमात्मनः कल्याणसाधकः सखाऽसि ( तोकसातौ 
समिथे ) प्रजानां सन्ततीनां प्राप्तिरूपे संग्रामे गृहस्थाश्रमे ( युध्यमानाः ) संघर्ष कुर्वाणाः 
( यत्‌ सीं हवन्ते ) त्वामामन्त्रयन्तेऽचॅन्ति ( वः-मदे वि ) त्वां हषनिमित्तं विशिष्टतया 
स्तुमः ( विवक्षसे ) त्वं महानसि ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( वृत्रहन्तम-इन्दो ) हे प्रत्यन्त पापविनाझक ! ग्रानन्दरसपूणं परमात्मन्‌ ! 
( त्वम्‌-इन्द्रस्य शिवः सखा ) तू आत्मा का कल्याण-साधक मित्र है । ( तोकसातौ समिथे ) 
सन्तानो के प्रात्तिरूप संग्राम में-गृहस्थ श्राश्रम में ( युध्यमानाः ) संघर्ष करते हुए ( हवन्ते ) प्रचित 
करते है । ( वः-मदे वि ) तेरी हुषंनिमित्त विशिष्ट रूपसे हम स्तुति करते हैं । ( विबक्षसे ) तू 
महान्‌ है ॥ ६ |) 

भावार्थ--परमात्मा उपासक के पापों को नष्ट करने वाला भौर आनन्दरस से पूर्ण 
डि वाला कल्याणकारी मित्र है । ग्रहस्थ भ्राश्रम में सन्तानों की प्राप्ति के लिये वह स्तुति करने 

है॥९॥ 


अयं घ॒ स तुरो मद इन्द्रस्प वर्धेत प्रियः | 

अयं कक्षीवतो महो वि बो मंदे मति विप्र॑स्य वर्धयदिर्वक्षसे ॥ १०॥ 
भ॒यम्‌ । घ । स! । तुर! | मद॑ः । इन्द्रस्य । वर्धेत । प्रियः । अयम्‌. | कक्षीवतः | 
मह! । चि । बः । मदे । मतिम्‌ । Peter । वधेयत्‌ । विर्वक्षसे ॥ १०॥ 

२६ 
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संस्कुतान्वयाथः---( इन्द्रस्य ) आत्मनः ( अयं घ सः ) एष खलु सः 
प्रियः-मदः-वर्घंत ) व्वरणशीळः प्रियो हरषकरः सोमः शाम्तस्वरूपः परमात्मा „९९ 
हृदये वर्धते-साक्षाद्‌ भवति । ( महः कक्षीवतः-विप्रस्य-अयं सतिम्‌-वर्धय 
कक्ष्यावतः “कक्षीवान्‌ कक्ष्यावान्‌” [निरु ६ । १० | संयमकक्षागतस्य विप्रस्य 
्रेरकस्य बुद्धि वघयति | ( वः-मदे वि ) त्वां हृषनिमित्तं विशिष्टतया स्तुमः ( विशे 
त्वं महानसि ॥ १० ॥ | 


भाषान्वयाथ--( इन्द्रस्य ) श्रात्मा का ( श्रयं घ सः ) यह सचमुच वह ( तुरः frag) 
“वर्धत ) शीघ्र स्वभःव वाला प्रिय हषंदायक शान्तस्वरूप परमात्मा .ग्रात्मा के हृदय tay 
है-साक्षात्‌ होता है । ( महः कक्षीवतः-विप्रस्य-प्रयं मतिमु-वर्धयत्‌ ) महान्‌ तथा संयम ae गो 
स्तुति कर्ता विद्वानु की बुद्धि को बढ़ाता है | ( व:-मदे-वि ) तेरी हर्षनिमित्त विशिष्ट पे 
स्तुति करते हुँ । ( विवक्षसे ) तू महान्‌ है ।। १०॥ 


भावाथ--श्षीत्र प्रियकारी परमात्मा उपासक के हृदय में साक्षात्‌ होता है। वह पंप 
उपासक की बुद्धि को बढ़ाता है, उन्नत करता है । इसलिये उसकी स्तुति करनी चाहिये ॥ १०॥ 


अयं विप्राय दाशुषे वाजा इयतति गोम॑तः । 
अयं सप्तभ्य आ वरं वि वो मदे प्रान्धं श्रोणं च तारिषद्विवक्षसे ॥११॥ 


अयम्‌ । विप्राय | दाशुषे | वाजान्‌ । इयर्चि । गोऽम॑त! ।- अयम्‌ | सप्तम । 
आ। वर्रम । वि व; | मदे । प्र | अन्धम्‌ | श्रोणम्‌ । च | तारि 
विव॑क्षसे ॥ ११ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( अयम्‌ ) एष शान्तस्वरूपः परमात्मा ( दाुषे वि 
स्वात्मसमपणं कृतवते स्तोत्रे ( गोमतः-वाजान्‌-इयति ) स्तुतियोग्यान्‌ः अमृतार्तमो 
“mms वे बाज” [ fo ३ । १५३ ] प्रेरयति प्रयच्छति ( अयं सप्तभ्यः ) एष हु 
प्रगतिशीलेभ्य उपासकेभ्यः ( वरम्‌-आ० ) वरणीयं मोक्षपद मावहृति | (अन्धं ,) 
प्र तारिषत्‌ ) आध्यानीयं! श्रोतव्यं च “शोणं शोतव्यमु” | करक १ । (९ 2 
दयानन्दः ] तेभ्य:-मोक्षानन्दं प्रवर्धयति ( वः-मदे वि ) त्वां हर्षनिमित्त विशिष्टता © 
( विवक्षसे ) त्वं महानसि ॥ ११॥ | 

भाषान्वयाथे-( भ्रयम्‌ ) शात्तस्वरूप परमात्मा ( दाशुषे विप्राय ) लाल | 
कर्ता स्तुति करने वाले के लिये ( गोमतः-वाजानु-इयति ) स्तुतियोग्य. भरमृत-अ् ¬ ३ | 
भदान करता है ( अयं सतम्यः ) यह प्रगतिशील उपासकों के लिये ( वरमू-प्रा० ) बर हो | 
पद को प्रात कराता है। ( बन्धं श्रोणा च प्र तारिषत्‌ ) भली भांति ध्यान करने ' 
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करने योग्य उस मोक्षानन्द को बढ़ाता है ( वः-मदे वि ) हषंनिमित्त न्स san ae क ९९ ख्पसे हम 
री स्तुति करते हैं ( विवक्षसे ) तू महान्‌ है ॥ ११ ॥ i 
भावाथे--स्वात्मसमपंण-कर्ती उपासक के लिये परमात्मा प्रशंसनीय श्रमृत भोगों को 
gare करता है । उन प्रगतिशील उपासको के लिये श्रवण करने और साक्षात्‌ करने योग्य उत्कृष्ट 
| दर मोक्षानन्द को बढ़ाता है । उसकी स्तुति करनी चाहिये ॥ ११॥ 


न 
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षर्डावशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः--पूव वत्‌ | 


देवताः--पूषा | ) 
छन्द!ः--१ उष्णिक्‌ | ४ anit निचुदुष्णिकू ।३ क$ुम्मत्यनुष्ट् | 


५-८ पादनिचद्नुष्डुप्‌ । ९ आर्षी विराडचुष्ट॒प्‌ । २ आधी 
TATE TY | 
स्वर!--१, ४ WIA । २, ३, ५-९ गान्धारः | 
विषय/--अस्मिन्‌ aad पूषन्नामतः परमात्मा तद्गुणोपकारस्तुत- 
यश्च बण्यन्ते | | 
इस सक्त में पूषा नाम से परमात्मा और उसके गुण 
उपकार स्तुति का उपदेश हे । 
प्र ह्नच्छा मनीषाः स्पाहा यन्ति नियुर्तः । 
र दस्रा नियुद्रथः पषा अविष्ट माहिन! ॥ १ ॥ 
प्र । हि । अर्च्छ | मनीषाः | eat: । यन्ति | sad: । प्र । दुखा | 
fraqste । पूषा । अविष्टु । माहिन! ॥ १ ॥ 
e 3 Ce } 
सस्कृतान्वयाथ।--( स्पार्हाः ) अस्माकं वाब्छुनीया: (नियुतः) नियताः लिए | 
प्रत्यहं कत्तंव्या: ( मनीषा: ) मनस ईषा मानसिक्यः स्तुतयः ( अच्छ हि ) अभिमुल्ल | 
(प्र यन्ति ) पूषणं पोषक परमात्मानं प्रकृष्टं गच्छन्ति ( दस्रा माहिनः ) दशत 
सुस्थाने आकारादेशश्छान्दस;, महान्‌ “माहिनःमहत्ताम” [ निष० ३। ३ ] (FE ) 
स्थिरो नित्यो रमणयोग्यो मोक्षो यस्य सः ( पूषा ) पोषणकर्त्ता परमात्मा (रवि , 
प्रकृष्टं स्थानमवतु-रक्षतु-रक्षतीत्यथ: ॥ १ ) | 
अल ls A स्पार्हाः ) हमारी वाञ्छनीय ( नियुतः ) नियत-स्थिर प्रतिदिन 
मल जाः ) मानसिक स्तुतियाँ ( भ्रच्छु हि ) अभिमुख ही ( प्रयन्ति) पोषक १. | 
a ह a | ॥ माहिना ) वह दर्शनीय महाब ( नियुद्रथः ) re . 
जसका ह एला ( पुषा ) पोषणकर्तता परमात्मा ( प्र-शविष्टु ) उस श्रेष्ठ स्थान मोक्ष f 
लिये सुरक्षित रखे-रखता है ॥ १ ॥ = ह ff | 
भावार्थ--उपासकों की प्रशस्त मानसिक स्तुतियाँ पोषणकर्त्ता परमात्मा शो 4 


5 
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होती हैं तो वह दशनीय महान्‌ मोक्षदाता परमात्मा उनके लिये मोक्षस्थान को सुरक्षित रखता 
है ॥ १ ॥ 


यस्य॒  त्यन्मंहित्व वाताप्यमयं जनः । 
fia आ वँसद्धीतिभिश्चिकेत सुष्टुतीनाम्‌ ॥ २ ॥ 


wet । त्यत्‌ । महि$त्वम्‌ । वाताप्यम्‌ । अयम्‌ । जन॑ः । विग्रः । आ। वसतू । 
धीतिऽभिंः । चिकेत । सुःस्तुतीनाम्‌ ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्बयाथः--( अयं विप्रः-जनः ) सर्वेप्राणिषु मेधावी जनः ( यस्य ) यस्य 
पूष्णः पोषयितुः परमात्मनः ( महित्वम्‌ ) महित्वेन महत्या कृपया “व्यत्ययेन ठृतीयास्थाने 
प्रथमा” ( त्यत्‌-वाताप्यम्‌ ) तत्‌-वातापेः-इन्द्रस्य जीवात्मनो भोज्यमू-अन्नम्‌ “इन्द्र उ 
बातापिः-स वातमाप्त्वा शरीराण्यहुन्‌ प्रतिप्रति” [sto २०1४] ( धीतिभिः ) स्वकम भि: 
८धीतिभिः कर्मभिः” [ निरु० ११ । १६] ( आवंसत्‌ समन्तात्‌ सम्भजते संसेवते सुङ्क्ते सः 
(सुष्टुतीनाँ चिकेत ) शोभनस्तुतिभिः “व्यत्ययेन ठतीयास्थाने षष्ठी? तं परमात्मान 
स्मरेत्‌-स्मरति ॥ २ ॥ 


भाषान्वयार्थ-- (श्रयं विप्रः-जनः) सब प्राणियों में मेधावि जन ( यस्य) जिस पोषण करने 
वाले परमात्मा की ( महित्वम्‌ ) महती कपा से ( त्यत्‌-वाताप्यम्‌ ) उस जीवात्मा के अन्नादि 
भोग को ( धीतिभिः ) अपने कर्मों से-श्रपने कर्मानुसार ( आवंसत्‌ ) भली भाँति भोगता है 
( सुष्दुतीनां चिकेत ) उत्तम स्तुतियों द्वारा परमात्मा का स्मरण करे॥२॥ 


भावार्थ--बुद्धिमाव्‌ मनुष्य को चाहिये कि जिस पोषण-कर्ता परमात्मा की कृपा से 
भ्रन्नादि भोग को अपने कर्मानुसार प्रात करता है सेवत करता है उस परमात्मा को स्तुतियों 
द्वारा स्मरण करे ॥ २॥ 


lon 0 | 

स वेद सुष्टुतीनामिन्दरन पूषा दषा । 

अभि cat: प्रुषायति at न आ प्रुषायति ॥ ३ ॥ 
सः । वेद । सुऽस्तुतीनाम्‌ । इन्दु: । न । पूषा । र्षा । अभि । प्सुरः। प्रुषायति । 
मजम | न; | आ । प्रुघायति ॥ ३ ॥ 

्‌ : पो इन्ठु = वृषा ) प्चन्द्र 

संस्कृतान्वयाथ!--( पूषा ) पोषयिता परमात्मा ( इन्दु” नड ; 
इवानन्द्वर्षक: ( सः-सुध्ुतीनां वेद ) स खल्वस्माकं झोभनस्तुतीवंद जानाति ce 
Tame करोति “द्वितीयास्थाने षष्ठी व्यत्ययेन? ( प्सुरः-अभि प्रुषायति ) साक्षाळ,: 


सन्‌ स्वानन्द्रसेनास्मानुपासकान्‌ सिव्चति ( नः-त्रजम्‌-आम्रुषायति ) 
खानन्द्रसेनः प्रवाहयति ॥ ३ ॥ 
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भाषान्वयाथे--( पूषा ) पोषराकर्त्ता परमात्मा ( इन्दुः-न वृषा ) चन्द्रमा a 
प्रानन्दवषंक ( सः-सुष्टुतीनां वेद) वह हमारी शोभन स्तुतियों को जानता है तदनुसार भ 
करता है ( प्सुरः-ग्रभि प्रषायति ) साक्षात्‌ हुआ अपने ग्रानन्दरस से हम उपासको को है ग 
है-तृप्त करता है ( नः-ब्रजम्‌-शराप्रुषायति ) हमारे इन्द्रियस्थान को अपने आनन्दरस ३ it 
करता है ॥ ३॥ my 
भावार्थ--पोषणकर्तता परमात्मा स्तुतियो द्वारा चन्द्रमा की भांति अपने ग्रानन्द ह; 


उपासको को तृप्त करता है और प्रत्येक इन्द्रियस्थान में भी अपने आनन्द की भ्रनुभूति का 
है॥३॥ ) 
मंसीमहिं त्वा वयमस्मार्क देव पूषन्‌ । 
मतीनां च॒ साधन विप्राणां चाधवम्‌ ॥ ४ ॥ 
मंसीमहिं । खा । वयम्‌ । अस्मार्कम्‌ । देव । पूषन्‌ । मतीनाम्‌ । च । BAT 
बिप्राणाम्‌ । च | आउघवम्‌ ॥ ४ ॥ 
७ ° ‘ 
सस्कृतान्वयाथ;- ( पूषन्‌ देव ) हे पोषयितर्देव परमात्मन्‌! ( असा 
मतीनां च ) अस्मद्विधानां तव अस्तित्वं मन्यमानानां मेधाविनाम्‌ “मतयो मेधाबिताम' 
[ निषं° ३ । १५] ( साधनम्‌) साघयितारम्‌, तथा ( विप्राणां च) स्तुतिभि्ल 
ग्रीणयितृणां च ( आधवम्‌ ) समन्तादप्रे गमयितारं त्वाम्‌ (मंसीमहि ) अ 
स्तुवीमहि “मन्यते-श्रचंतिकर्मा” | निघं ३ । १४ ] ॥ ४ ॥ 
भाषान्वयार्थ-( पुषनु देव ) हे पोषणकर्त्ता परमात्मदेव | ( अस्माक मतीतां प 
हम तेरे अस्तित्व को मानने वालों के ( साधनम्‌ ) ज्ञान एवं सुखसम्पन्न कराने वाले ( fase q 
धौर स्तुतियों के द्वारा तुझे प्रसन्न करने वालों के ( प्राधवम्‌ ) भली भांति श्रागे ले जागे १ 
अथवा पाप कमे से शोधने वाले तुझको ( मंसीमहि ) मानते हैं-पूजते हैं । ४ ॥ 
भावार्थ--उसके भ्रस्तित्वको मानने वाले, उस उन्नत पथपर ले जाते वाले झह 
परमात्मा को उपासक जन स्तुतियों द्वारा प्रसन्न करते हैं-अ्नुकूल बनाते हैं ॥ ४ ॥ | 


प्रत्यधियच्चानामथद्वयो र्थानाम्‌ | । 


ऋषिः स यो मर्नुहितो विग्रस्थ यावथत्सखः ॥ ५ ॥ 

Rall 
प्रति5अर्थिं; । यज्ञानाम्‌ । अउव5हृय; । रथानाम्‌ । ऋषिं: | सः | यः। gist | 
विप्रस्य । यवयत्‌5सख! ॥ ५ ॥ । 

प्र 
a 


e 6 Cs 

सस्कृतान्वयाथ!--( अज्ञानां प्रत्यधि:) यज्ञानां श्रेष्ठकमंणां प्रविवध | 
पूर्वादू-छधधातोर्बाहुलकादिन्‌ प्रत्ययः” [ औणादिकः ] ( राना aad 
रमणीयानां पदार्थानां व्यापकप्रेरकः ( सः-यः-मनुः-द्वितः ) स॒ यः खल a | 
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> हितकरः ( विभ्रस्य यावयत्सखः ) मेधाविन उपासकस्य मिश्रणधमंणा समाप्ति कुर्वतां 


पूषा-पोषयिता ( ऋषि: ) सर्वज्ञः परमात्माऽस्ति ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयार्थ --( यज्ञानां प्रत्यधिः ) श्रेष्ठ कर्मों का प्रतिवर्घक-श्रत्यन्त बढाने वाला या 
पोषक ( रधानाम्‌-श्रश्चहयः ) रमणीय पदार्थों का व्यापक प्रेरणा करने वाला (स:-य:-मनु-हितः) 
ag परमात्मा मननशील उपासकों का हितकर है ( विप्रस्य यावयत्सखः ) वुद्धिमात्‌ उपासको का 
समागम करने वाला मित्र ( ऋषिः ) सर्वज्ञ परमात्मा है ॥ ५ ॥ 

भावाथे--परमात्मा समस्त श्रेष्ठ कर्मों का पोषक, रमणीय पदार्थों का महान्‌ प्रेरक, 
मननशील उपासकों TT हितकर मिलने वाला मित्र और पोषणकर्ता सर्वज्ञ है ॥ ५॥ 


~ 


आधीर्षमाणाया; पतिं; शुचायाश्च शुचस्यं च । 
वाभोवायोऽीनामा वासाँसि FHS ॥ ६ ॥ 
आऽधीष॑माणायाः । प्तिः । शुचार्या! । च । शुचस्य | च । वास!5वायः । अवीनाम्‌ | 
आ | वासीसि । मञ्चैजत्‌ ॥ ६ ॥ द्र 


संस्कृतान्वयार्थः--( शुचायाः-आधीषमाणायाः ) प्रकाशमानायाः-आ समन्ताद्‌ 
धार्यमाणायाः-उषसः ( च ) तथा ( शुचस्य च ) प्रकाशमानस्य प्रकाशकरंय सूयस्य च 
(पतिः ) स्वामी स पोषयिता परमात्मा ( वासः-वायः ) “अत्र बाचकलुप्ती पमाल दारः” 
वस्त्रवायस्तन्तुवाय इव ( अवीनाम ) ए्थिव्यादीनां पिण्डानाम्‌ “इयं पृथिव्यविः' [we 
६।१।२।३३ ] ( वासांसि) आच्छादनानि तदूगतिमण्डळानि (आ ay जत्‌ ) 
उषसा सूर्येण समन्तात्‌-शोधयति ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयार्थ-- ( शुचायाःश्राषीषमाणायाः ) प्रकाशमान भली भाँति धारण करने योग्य 
उषा का ( शुचस्य च ) तथा प्रकाशमात प्रकाशक सूर्य का ( पतिः ) स्वामी व पोषक परमात्मा 
( वासः-वायः ) वस्त्र बुनने वाले तन्तुवाय के समान ( ्रवीनाम्‌ ) पृथिवी mie पिण्डो के 
( वासांसि ) भ्राच्छादन-मण्डलों आवरणों को ( झा ममृजत ) उषा और सूर्य के द्वारा भली 
भांति शोधता है ॥ ६॥ 

भावार्थ--उषा भ्रोर सूये का स्वामी परमात्मा समस्त पृथिव्यादि पिण्डों के वस्त्ररूप 
Weel भ्ावरणों को उषा झौर सुयं के द्वारा शोधन करता है ॥ ६॥ 


इनो वाजानां पतिरिनः पुष्टीनां सखा । 
प्र शमश्रु येतो दूधोद्रि TAT यो अदाभ्यः ॥ ७ ॥ 


इन} | वाजानाम्‌ | पतिः | इन; । पुष्टीनाम्‌ | wat । प्र । we । दतः | 
दूघोत्‌ | वि । वर्धा | यः । अर्दांभ्य! ॥ ७ ॥ 
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” मायाका इनः ) स पूषा पोषयिता स्वामी परमात्मा (वाजा 
बळानां स्वामी ( इनः पुष्टीनां सखा) स परमात्मा पोषणानां पाळकः सखा ( हु 
कामयमानस्य स्तोतुः ( श्मश्रु ) श्मश्रूणि सर्वाङ्गाणां रोमाणि हर्षेण ( वृथा ah i 
अनायासेन प्रघुनोति प्रहर्षयति ( य:-अदाभ्य: ) यः पूषा परमात्माऽहिंस्योऽस्ति ॥ ७) | 

आषान्वयार्थ--( इनः ) पोषणकर्ता परमात्मा जगत्‌ का स्वामी ( वाजानां पह] ` 
बलों का स्वामी ( इनः पुष्टीनां सखा ) आत्म-पुष्टि वालों का पालक स्वामी ( हयत: ) ज्ञा. 
स्तोता उपासक के ( इमश्र, ) सब अंगों के रोमों को ( वृथा प्र दूघोत्‌ ) भ्रनायास प्रहित नरह 
है ( यः-म्रदाभ्यः ) जो परमात्मा भ्रहिसनीय है ॥ ७ ॥ ) 

भावाथं-परमात्मा सब जगत्‌ का स्वामी सब बलों का स्वामी सब श्रात्म-पुष्टि को 
का सखा रूप स्वामी है । कामता करने वाले उपासक का रोम हषित कर देता है। ऐसा बहा 
स्वामी उपासनायोग्य है ॥ ७ ॥ 


आते रर्थस्य पूषन्नजा धुरं TTT: | 
विश्वस्यार्थिनः सखा सनोजा अन॑पच्युतः ॥ ८ ॥ 
आं | ते । रथ॑स्य । पषन्‌ | अजा; । घुर॑म | बबत्यः । विस्य । अर्थिने; । Fat 
PISA: | अन॑पऽच्युतः ॥ ८ ॥ 
5 ° 
सस्कृतान्वयाथः--(,पूषन्‌ ) हे पोषितः परमात्मन्‌ ( ते रथस्य धुरम्‌) त) 
रमणीयस्य मोक्षस्य धारणं प्रापणं “धूः धारयतेः” [ निरु० ३1६ ] ( अजाः-आब्बुलु। 
वाचः स्तुतयः “वागवा ग्रजा | श० ६।४।४।१५] आवर्वन्ते-आवर्तयन्ति- आखा 


यतस्त्वम्‌ ( विश्वस्य-अर्थिनः ) सवंस्योपासकस्य प्रार्थिनः ( सनोजाः-अनपच्युतः सख 
सनातनकाठात्‌ प्रसिद्धः शाशवतिकोऽनश्वरः सखाऽस्ति ॥ ८ ॥ | 


भाषान्वयार्थ--( पूषन्‌ ) हे पोषक परमात्मनु ! ( ते रथस्य धुरम्‌ ) तेरे सशी 
के धारणा-साधन को ( श्रजाः-श्राववृत्युः ) स्तुतियां आ्रावतित करती हैं-ग्रास्थापित क 
( विश्वस्य-प्रथिनः ) सब उपासक प्रार्थी का ( सनोजाः-भ्रनपच्युतः सखा ) creates 
मित्र है ॥ ८ ॥ गा 


भावार्थ--परमात्मा के आश्रय मोक्ष धाम की प्राप्ति उसकी स्तुतियो के दरारा हौ ) 
प्रत्येक उपासक का वह शाइवत्तिक श्रनहवर मित्र है ॥॥ ८ ॥। | 


अस्मार्कमू्जा रथं पूषा अंविष्ट माहिनः । | 
थुवदाजांनां वृध इमे नं; शृणवद्धवम्‌ ॥ & ॥ a | 
अस्मार्कमू | ऊर्जा । रथ॑म्‌ । पूषा | अविष्टु । माहिनः । जु |... | 
वृधः । इमम्‌ । न! । झुणवत्‌ | हवम्‌ ॥ ९ ॥ । 


: 
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> क ने न्क 
संस्कृतान्वयाथ :---( माहिनः पूषा ) महान्‌ पोषयिता परमात्मा ( अस्माकं 
रथम ) अस्माकमभीष्टं यद्वाऽस्मभ्यम्‌ “चतुथ्येय बहुलं छन्दसि” [ भ्रष्टा० २1 ३। ६३] षष्ठी 
रमणीय मोक्षम्‌ ( ऊर्जी-अविष्टु ) स्वकीयेन शाश्वतिकज्ञानबलेन रक्षतु ( वाजानां वृधः- 
) सोऽमृतान्नभोगानाम्‌ “रमृतोऽनं बै वाजः” [ ज॑० २। १६२ ] वर्धको WNT 
:(नः-इमं हवं UAL ) अस्माकमिद्‌ं ध्राथनावचनं श॒शुयात्‌ ॥ ६॥ 
भाषान्वयार्थ--( माहिनः पूषा ) महान्‌. पोषक परमात्मा ( अस्माकं रथम्‌ ) हमारे 
प्रभीष्ट या हमारे लिये रमणीय मोक्ष को ( ऊर्जा-म्रविष्टु ) भ्रपने शाइवतिक ज्ञान बल से सुरक्षित 
रखे-रखता है ( वाजानां वृधः-भुवत्‌ ) वह्‌ अमृत अन्न भोगों का बढ़ाने वाला हो-है ( नः-इमं 
हवं श्रुसवत्‌ ) हमारे इस प्रार्थना वचन को सुने-स्वीकार करे-स्वीकार करता है ॥ ६ ॥ 
भावार्थ-परमात्मा महान्‌ पोषक है वह अपने शाश्वतिक ज्ञान बल से हमारे लिये 
मोक्ष को प्रदान करता है भौर विविध अमृतान्त भोगों का बढ़ाने वाला हमारी प्रार्थना को स्वीकार 


करने वाला हे ॥ & ॥ 


“न 


२७ 
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व्याषिः--पूववत | 
देवता- इन्द्र! । 
छन्दः:--१, ५, ८, १०, १४, २२ त्रिष्दप । २, ९, |) 
विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ४, ११, १२, १५, १९-२, 
२३ निचत्‌ freq । ६, ७, १३, १७, पारा 
त्रिष्ट्प्‌ । २४ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ | 
स्वरः-धेबतः | 
विषय!-- अत्र am परमात्मजीवात्मगुणाः सृष्टिरचना शॉ. 
रचनादयो विविधा विषयाः प्रद्श्यन्ते | 
इस दकत में परमात्मा जीवात्मा के गुण सुषि 
शरीररचना आदि का उपदेश है । 


असत्सु में जरितः साभिवेगो यत्सुन्वते यर्जमानाय freq । 
अनाशीर्दामहमस्मि प्रहन्ता संत्यध्यृर्त वुजिनायन्तंमा अरम्‌ ॥ १॥ 


अस॑त्‌ | सु। मे | जरितरितिं । स! । अमि$वेगः । यत्‌ | सुन्वते | यजा 
शिक्षम्‌ । अर्नाशी;5दाम्‌ । अहम्‌ | अस्मि । प्रऽहन्ता । संल र 
बुजिनुऽयन्त॑म्‌ । आभुम्‌ ॥ १ ॥ | 
| 

| 


e ¢ 

सस्कृतानवयाथ!---( जरितः ) हे स्तोतः “जरिता agama [ fave ९ ॥ | 
(मे) मम ( सः-अभिवेगः ) 'मन्त्रे सन्िश्छान्दस:) “ga gaze [ प्रष्टा० ७ By 
इति सोलु कि कृते! स खल्वभिवेगः शाश्वतिकः स्वमावः ( सु-असत ) शो द 
( यत्‌ ) यतः ( सुन्वते यजमानाय शिक्षम्‌ ) उपासनारसं निष्पादयते खात्या | 
ऽध्यात्मयाजिने निजानन्तानन्दं ददामि “शिक्षतिर्दातकर्मा [ fre ३ । २० ] ( at 
erent: प्रार्थना “बह्वी बै यजुः स्वाशी:” [श०१॥२1॥1१॥७] पि @ 
[ free ६ । ऽ ] अनाशीर्दा:-अस्तुतिप्रार्थ नाकर्त्ता सामथ्यीत-अस्तोता नार fet) 
रहन्ता अस्मि) अहं प्रहन्मोति शीढवानस्मि (सत्यध्यृतं बृजिनायन्तम्‌-अखिम | 


श्चकं पापमाचरन्तमाक्रमणक्रारिणं जनं च प्रहन्मि ॥ १॥ | 
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आाषान्वयारथं- ( जरितः ) हे स्तुति करने वाले उपासक ! (मे) मेरा ( सः-अभिवेगः ) 
बह शाश्वतिक स्वभाव ( सु-प्रसत्‌ ) कल्याणकारी है (यत्‌) कि जो ( सुन्वते यजमानाय 
शिक्षम्‌ ) उपासनारस निष्पादन करने वाले-भ्रपने श्रात्मा को समपित करने वाले ग्रात्मयाजी 
के लिये निज श्रानन्द को मैं देता हुँ ( अनाशीर्दाम्‌ ) प्रार्थना न करने वाले-नास्तिक 
( सत्यध्वृतं वृजिनायन्तम्‌-श्राभुम्‌ ) एवं सत्यविनाशक पापाचरण करने वाले श्राक्रमणकारी 
at ( अहं-प्रहन्ता-प्रस्मि ) मैं नष्ट करता हूँ ॥ १॥ 

भावार्थ-परमात्मा का यह शाश्वतिक स्वभाव है कि ag waa प्रति समपंणकर्त्ता 
उपासक को अपना श्रानन्द प्रदान करता है, भौर नास्तिक पापाचरण अन्यथा पीडक मनुष्य को 
axe करता है ॥ १॥ 


यदीदहं युधये संनयान्यदेषयून्‌ TAS शूशुजानान्‌ | 
अमा ते तुग्रं वृष॒भं प॑चानि त्रं सुत प्रदर्श निर्विश्वम्‌ ॥ २॥ 


यदि । इत्‌ । अहम्‌ । युधये । सम्‌ऽनयांनि | अदेवऽयून्‌ । तन्वा । शुशुजानान | 
अमा | ते । तुम्रम । बुषभम्‌ । पचानि । दीत्रम्‌ । सुतम्‌ । पन्च5दशम्‌ । नि । 
षिञ्चम्‌ ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ $--(ते-अमा ) हे इन्द्र-ऐश्वयेवन्‌ परमात्मन्‌ ! तव साहाय्येन 
( यदि-इत्‌-अहम्‌ युधये ) यदि ह्हमुपासको युद्धाय खलूद्यतो भवेयम्‌ ( तन्वा शूशुजानान्‌ ) 
शरीरेण शूशुचानान्‌ जाञ्तल्यमानान्‌ “चकारस्थाने जकारश्डान्दखः ( अदेवयून्‌ ) ये 
त्वां स्वदेवं परमात्मानं न मन्यन्ते तथामूतान्‌ नारितिकान्‌ ( सम्‌-नयानि ) सम्प्रभावयामि 
स्वदुपासकान्‌-आस्तिकान्‌ सम्पादयामि ( तुग्र वृषभं पचामि ) आहन्तारम्‌ “तुम्रः- 
Wem”? [ so ३ । ५० । १ दयानन्दः ] बूषभमिव पाप सक्षयाभि-नाशयामि 
( तीत्र' सुवम्‌-पब्चदशं नि षिञ्चम्‌) प्रबळं निष्पन्नमोज्ञः “श्रोणो वे पञ्चदशः [ मै० 
212190 | निजे मनसि यद्ठा-आत्मनि निषि्चामि-निधारयामि ॥ २॥ 
भाषान्वयार्थ -( ते-प्रमा ) हे ऐश्वर्यवन्‌ परमात्मन | तेरी सहायता से ( गदित 
पुषये ) यदि तो मैं उपासक युद्ध के लिये उद्यत हो जाउँ ( तन्वा शूशुजानान्‌ ) शरीर से Rn 
मान क्रोधित हुए ( भ्रदेवयूच्‌ ) जो तुझे अपना इष्टदेव नहीं मानते उन ऐसे नास्तिको को 
( समू-नयानि ) सम्यक्‌ प्रभावित करता gat उपासक श्रास्तिक बनाता हु (तुम्र वृषमं 
पचानि ) घोर घातक वृषभ समान पाप को खा जाता हूँ-नष्ट करता है (तीब्र सुतम्‌ पञ्चदशं 
षिञ्चम्‌ ) प्रबल सिद्ध भोज को अपने मन में भ्रात्मा में पुणं घारण करता है ॥ २॥ 
भावार्थ--परमात्मा की सहायता से उपासक जन बड़े क्रोधी और नास्तिक जनों के साथ 
प्रात्मशवित से ag करके उनको परमात्मा के उपासक-आस्तिक बनाते हैं, झर म 23 
प्रबल पापों को समाप्त करते हैं तथा निज मन भ्रौर ्रात्मा में ओज-प्रात्मिक तेज को धा 
Re हैं॥ २॥ 
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i ae 
नाइँ तं वेद य इति त्रवीत्यदेवयून्त्समरणे जघन्वान्‌ । । 


युदावाख्य॑त्समरंणस्रधाबदादिद्ध मे वृषभा प्र बुवान्ति ॥ ३ ॥ 
al अहम्‌ । तमू । Ag [ati इतिं । ब्रवीति | अदेवऽयून्‌ । Basal 
जघन्वान्‌ । यदा | अव5अख्यत्‌ | सम्‌ऽअरंणम्‌ | ऋघांवत्‌ । आत्‌ । इत्‌ | ह a 
TIT । प्र। जरवन्ति॥ ३ ॥ Es 


|] ९ ~ 
सस्कृतान्वयाथ! ( अदेवयून्‌ समरणे जघन्वान्‌ ) मां देवं न मन्य) 


संग्रामे हन्मि ( इति यः-्रवीति ) एवं यो ब्रवीति घोषयति ( तम्‌-न अहं वेद्‌) न ह 
अहमित्यं वेदूमि जानामि-मन्ये, मया विना न कोपि इत्थं वक्तुमहति मम साहे 
हन्तुमदति ( यदा समरणे-अवाख्यत्‌ ) यदा संग्रामे साक्षात्‌ पश्यति सामतः 
( ऋघावत्‌-आत्‌-इत्‌-ह ) परस्परं देवासुरवृत्तयः सत्यासत्यविवेचिका मतयो fe} 
यस्मिन्‌ स छघावान्‌-तद्वत्‌ “ऋषा: सत्यासत्यविवेचिका मतयो विद्यन्ते यस्मिवसम्त्रन शा 
घ्नन्ति यस्मिन्‌ हन्‌ धातोवंरांव्यत्ययेन हस्य घ न लोपश्च” | ऋ० १ । ११२।१। 
दयानन्दः ] अनन्तरं हि ( मे वृषभा प्रत्र चन्ति ) तदा मम बळवन्ति कर्माणि an 
प्रशंसन्ति ॥ ३ ॥ 

भाषान्वयाथ--( भ्रदेवयून्‌ AAW जघन्वान्‌ ) मुझे अपना इष्टदेव न मानने वातो गे 
संग्राम में मारता हूँ ( इति यः-त्रवीति) ऐसी जो घोषणा करता है ( तमू-न-श्रहं वेद ) में 
नहीं जानता क्योंकि मेरे बिना कोई ऐसा नहीं कह सकता है, मेरी सहायता से ही मार सा? 
( यदा समररो-श्रवाख्यत्‌ ) जब संग्राम को, ग्रपने अन्दर साक्षात्‌ देखता है ( ऋषावत्‌-गरतद 
परस्पर देवासुर वृत्तियाँ सत्य-प्रसत्य-विवेचक जिसमें;मतियाँ होती हुँ वह क्रघावानु उसकी शॉ 
तुरन्त ही ( मे वृषभा प्रब्रुवन्ति ) मेरे बलवानु कर्मों को प्रशंसित करते हैं ॥ ३॥ 

भावा्थ--मनुष्य किसी भी संग्राम-प्रसंग में अपने विरोधी को बिना प्रमाणा 
सहायता पाये परास्त नहीं कर सकता । देवाधुर वृत्तियों के आन्तरिक संग्राम में जसे पर छ 
की सहायता की आवश्यकता है । अतः उस परमात्मा के गुण कमं पौरुष की तुति * 
चाहिये ॥ ३॥ 


यदक्ञातेषु वजनेप्यास विशवे सतो मधनो म आसन्‌ | 
जिनामि बेत्ेम आ arcana प्र तं किणं पते area ॥ ₹॥ 


७ ° । 
सस्कृतानत्वयाथ£--( यत्‌ ) यतः (अज्ञातेषु वृजनेषु ) त 


J 
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ae) अगि जनेड | आसंम्‌ । विवे । स॒तः । मघडरबांनः । में Ee 
जिनामि । बा । इत्‌ । क्षेमे । आ | सन्त॑म्‌ । आशुम्‌ । प्र। तम्‌ । REL ` | 
TESTE ॥ ४ ॥ 


| 
| 


} 

1 

; 
) 


4 
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( गासम्‌ ) अहं वत्तमानो5स्मि ( मे सतः-मघवानः-आसन्‌ ) ताहृशभूतस्य मम 
gat यज्ञबन्तो ऽध्यात्म यज्ञं कुबोणा उपासका अवन्ति सम्ति ( वा-इत्‌- ) अथ चव 
(2) उपासकानां कल्याणनिमित्तं “४निमित्तसप्तमी? ( आसु सन्तम्‌ ) तसाभवन्तमाः 
क्रमणकारिणं महत्पापं पापिनं वा ( जिनामि ) अभिभवामि निबलीकरोमि पुनश्च 
तं पादगृह्य पर्वते प्रक्षिणाम्‌) पादौ ग्रहीत्वेव पर्वात विषमस्थाने प्रक्षिपामि 

सब्चूर्णयामि ॥ ४ Il 

भाषान्तरयार्थ--( यत्‌ ) जिससे ( श्रज्ञातेषु वृजनेषु ) रन्यों के द्वारा न जानने योग्य 
बलों में ( प्रासम्‌ ) मैं वत्त॑मान हूँ ( मे-सतः-मघवानः-ग्रासनू ) उस मेरी प्राप्ति के लिये अध्यात्म यज्ञ 
करने बाले उपासक हैं ( वा-इत्‌ ) श्रौर ( क्षेमे ) उपासकों के कल्याणनिमित्त ( आमु सन्तम्‌ ) 
आक्रमणकारी महान्‌ पापया पापीको ( जिनामि ) fade करता हुँ-दब्राता हूँ ( तं पादगृह्य 
पर्वते प्रक्षिणाम्‌ ) उसे परो में बाँध जैसे निष्क्रिय करके पवंवाले विषमस्थान-गहन कष्टमय स्थान 
में फॅकता हँ-नष्ट करता हूँ ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा के बल अनन्त हैं जो कि मनुष्यों द्वारा न जानने योग्य हैं । अध्यात्म 
यज्ञ करने वाले उपासक उसे जानते हैं-मानते हैं। उनके कल्याण के निमित्त ब्राक्रमणकारी पाप 
प्रौर पापी को श्रपने प्रज्ञात बलों से वह नष्ट भ्रष्ट कर देता है ॥ ४ ॥ 


न वा उ मां बुजनें वारयन्ते न पर्वतासो यदह मनुस्ये । 
= ~ ae ~ ~ RS 
मर्म स्वना्कंधुकणो भयात एवेदनु बयून्किरणः समजात ॥ ५ ॥ 


न । वै । ऊँ इतिं । माम्‌ । इजने | वारयन्ते । न । पर्वैतास; । सत 
a Ec ol ~ | > ण्‌ 
मनस्ये | मम | स्वनात्‌ । कृघडकण$ | भयात | एव । इत्‌ । अनु । सून्‌ । किरण । 


सम्‌ | एजात्‌ ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्ययाथः--( न वा-ड ) नेव (वृजने ) बळप्रसङ्गे (at वारयन्ते) 
मां केचिद्पि निवारयन्ते बलप्रदर्शनान्निबृत्ते कत्तु शक्नुवन्ति ( यत्‌-अह. मनस्ये ) यत्‌ 
खल्वहं कत्त मिच्छामि तस्मात्‌ ( पवंतासः-न ) पताः पवेतसहशा बळदन्तो नावो, 
समयोः ( मम स्वनात्‌ ) मम-आदेशाच्छासनात्‌ ( कृघुकण:-भयाते-रव-इत्‌ ) अल्यक ५ 
अल्पेन्द्रियशक्तिक: पापिजनः “safe ह्वस्वनाम [निरु० ६। ३] बिभेति ( किरण 
बनुदन्‌ समेजात्‌ ) किरणवान्‌ सूर्यः “अकारो मत्वर्थीयोउत्र” सर्वदिनानि प्रति “दः 
ह्म” | निघं० १.। ९ ] सम्यक्‌ स्वगतिं करोति स्वकाय करोति प्रकाशते ॥ ५ ॥ 


होई भी. 
foro Fee जने ) बल प्रसंग में (मां वारयन्ते ) क 
याथ--( न वा-उ ) न ही ( वृजने ) हा हूँ उससे 


बेल प्रदशन से हटा सकते हैं ( यत्ःभ्रहं मतस्ये ) जो मै करना चा ea 
पर्वतास:-न ) पर्वत समान बल वाले भी रोकने में समर्थ नहीं है ( मम स्वता ue ee 
"शासन से ( कृषुकणा:-मयाते-एव-इत्‌ ) अल्पकान वाला-अल्पेस्रियशक्ति वाला | 
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तिदिन- 
सम्यक्‌ गति करता है-श्रपना कार्य करता है-प्रकाश करता है ॥ ५॥ लि 


भावाथ-परमात्मा को उसके बल प्रदर्शन से कोई हटा नहीं सकता । पवत गै 
बलवान्‌ भी उसको रोक नहीं सकते । सूर्य भी उसके श्रधीन चमकता है प्रकाश amt 
Teich वाला जीवात्मा उससे भय खाता है-कर्मों के अनुसार फलों को भोगता ही है ॥ म 


दुशेन्न्वत्र शृतपाँ अनिन्द्रान्वाहुक्षद! शर॑वे पत्यमानान्‌ । ) 
[3 NAN NA ] a = = 
घृषु वा ये निनिदुः सखाय॒मध्य्‌ HAT पवया चवृत्युः ॥ ६॥ 


el ~ 

दम्‌ । नु | अत्र । झुत5पान्‌ । अनिन्द्रान्‌ । बाहुऽश्षदैः । श॑ये । पतात 
घृषुप्‌ वा । ये । निनिदुः | सखायम्‌ | अधिं । ऊँ इति' | नु | एप | प 
बवृत्यः ॥ ६ ॥ 


~ ° 
सस्कृतान्वयाथः--( अत्र) अस्मिन्‌ बलप्रयोगप्रसंगे ( शरवे पत्यमाता] 
हिंसकरास्त्रक्षेपणहेतवे प्रयतमानान्‌-आक्रमरणकारिणः ( अनिन्द्रान्‌ ) इन्द्रः माममन्यगागा 
नास्तिकान्‌ (Atay ) अन्येषां पक्वानि परिपुष्टांनि मांसरक्तादीनि ये पिबन्तिम्ष्ण 
तान्‌ “शृतं पाके” [ero ६1१॥ २७] ( दर्शम्‌) पश्यामि (वा) अथ च (१ 
सखायम्‌ ) तर्नात्तिकेदु ee सह संघर्षयितारं सखायमास्तिकं जनं चापि पश्यामि (i 
निनिदुः ) ये मां निन्दून्ति-न स्तुवन्ति-कृतध्नतां कुवन्ति ( ag ) एतेषु (उनु) भर 
क्षिप्रम्‌ ( पवय:-ववृत्यु: ) मम वज्राः “पविः-व ज्नाम” [ निघ० २। २०] वर्चस्तेअवरंदे . 
पतन्ति ॥ ६ ॥ 
आषान्वयाथे--( अत्र ) इस बलप्रयोग प्रसंग में ( शरवे पत्यमानाव ) हि | 
Sot के हेतु प्रयत्न करते हुए-श्राक्रमणकारी ( भ्रनिन्द्रानु ) मुझ इन्द्र परमात्मा के ग ; 
बाले-नास्तिक ( श्वृतपोनु ) दूसरों के मांस रक्तादि पीने खाने वालों को ( दम्‌) वि 
ह-जानता हैँ। (वा) श्रौर ( इषु सखायम्‌ ) उन नास्तिक दुष्टों के साथ संघर्ष क it 
सखा-प्रास्तिक जन को भी देखता हँ-जानता हूँ । ( ये निनिदुः ) जो मेरी निन्दा के én 
स्तुति नहीं करते हैं-कृतघ्नताका ग्राचरण करते हैं ( एषु ) इनके ऊपर (उठ ya | 
( पवयः-ववृत्युः ) मेरे वजन गिरते हैं॥ ६॥ १ 


भावाथ नास्तिक ्राक्रमणाकारी दूसरों का रक्त, मांस पीने खाने वाते «i 
परमात्मा देखता है-जानता है श्रौर उनका विरोध करने वाले झास्तिक जन को शो 
वह सर्वज्ञ परमात्मा दुष्टों पर प्रहार करता है॥ ६ || 

Yan मु | aA I~ 10९ (| 
अभूवाक्षाण्यु १ आधुरानड दर्षन्नु पो अपरो नु दपत्‌ | | 
द्वे पवस्ते परि तं न भूतो य पारे रज॑सो विवेष ॥७॥ | 

पवस्ते परि तं न भूतो यो अस्य पारे रज॑सो विवेष ॥ 


] 
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ह... नम 
Te 
भू! । ऊँ इति । औद्षी! । वि। उँ इतिं । आयुः | आनट । दर्षत्‌। नु । पूर्वा! । 


~ xl 


अप | नु । दुघेत्‌ । ढे. इति । पवस्ते इतिं | परि | तम्‌ । न । मृत; । य! । अस्य | 
परे । रजैसः । विवेषं ॥ ७॥ 
संस्कृतान्वयार्थ--( अभू:-उ-औक्षी: ) अनुत्पन्नपरमात्मन्‌ ! त्वमेव संसारः 
बीजम्रब्यकतं प्रकृत्याख्यं fasafa तथा ( आयुः-आनट्‌ ) आयुष्मन्तं जीवनवन्दं जीवन- 
घारणस्वभावकमात्मानम्‌) “अत्र मतुप्‌छोपश्छान्दसः' व्याप्नोषि; तत्र व्याप्तोऽसि, अतएव 
( दर्षत्‌-चु ga: ) त्वं पूर्वः प्रथमतः क्षिप्रं तत्‌ संसारबीजमव्यकतं हणासि, छिन्नभिन्न 
करोषि 'पुरुषव्यत्ययः” (अपरः-तु दत्‌) अन्यस्तदूबीजं किमु तदूबीजं दृशाति-इति वितक:, 
वैवापरो दृशाति “नु वितक | अव्ययार्थनिबन्धनम्‌ ] ( यः-अस्य रजसः पारे विवेष ) 
भस्य संसारस्य तदूत्रीजस्य वा पारेऽपि व्याप्नोषि 'पुरुषव्यस्ययः? (तं दवे पवस्ते न परिभूतः) 
हं त्वां परमात्मान ये द्वे प्रापणशीले जड्चेतनाव्मके जीवप्रकृती न परिभवतः। त्वमेव ते 
उभे परिभवसि त्वमेव संसारबीजं विभकतं करोषि) त्वमेव जीवनबन्तं व्याप्नोषि तत्र 
ब्याप्य कर्मफळं प्रयच्छसि ॥ ७॥ 
भाषान्वयार्थ--( अभूः-उ-ग्रक्षीः ) हे स्वयम्भु परमात्मन्‌ ! तू ही संसार के बीज भूत 
्र्यक्त प्रकृति को सींचता है तथा ( आयु:-आनटू ) आयु वाले-जीवन धारण के स्वभाव वाले 
परात्मा को ब्याप्त है इसीलिये ( दपंत्‌-नु-पू्वः ) तू प्रथम से तुरन्त संसार-बीज अव्यक्त प्रकृति को 
fan मिन्न-विभक्त करता है ( भ्रपरः-नु दर्षत्‌ ) भ्रन्य उस बीज को क्या कोई छिन्न भिन्न कर 
सकता है ग्रर्थात्‌ नहीं ( यः-श्रस्य रजसः पारे विवेष ) जो इस संसार तथा संसार के बीज रूप 
प्रकृति के पार-बाहर भी व्याप्त हो रहा है (तं हे पवस्ते न परिभूतः ) उस तुक परमात्मा को 


` बे दोनों प्रापणशील भ्राश्रय पाने वाले जड़ प्रकृति भौर चेतन जीवात्मा स्ववश नहीं कर सकते तू ही 


इन दोनों को स्ववद् करता है। तू ही संसार के बीज प्रकृति को विभक्त करता है भोर तु ही 
भोवात्मा को व्याप्त है तथा व्याप्त होकर कमं फल को प्रदान करता है ॥७॥ 
भावाथें--परमात्मा संसार के बीज रूप भ्रव्यक्त प्रकृति को सींचता है । प्रपती शक्ति से 
सींचकर वृक्ष बनाता है झौर जीवन धारण वाले भ्रात्मा को भी व्याप्त होता है । जो परमात्मा 
संसार तथा प्रकृति के भी बाहर है । इन दोनों प्रकृति भौर जीवात्मा को स्ववश किये हुए है 
इसीलिये ag प्रकृति को विभक्त कर संसार को बनाने में और जीवात्मा को कर्म फल देने 
WTF ॥ ७॥ 
७ An | 9 CN} पाश्चरन्ती 2 
गावो यव प्रयुता अर्यो अक्षन्‌ ता अपश्यं सहगेपारचरन्ता; । 
ह [| 
हवा इदयो अभितः समायन्कियंदास स्वर्पतिशछन्दयाते ॥ ८ ॥ 
गावं! | यव॑म्‌ | प्रदयुता: । अर्यः । अक्षन्‌ । ताः । अपर्यम्‌ | सुगो; | 
चर॑न्तीः । हवा! | इत्‌ । eras | अभितः । सम्‌ । आन | कियत्‌ । आपु | 
Bsus | छन्द्याते ॥ ८ ॥ 
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` 


व्य ९ 
` सस्कृतान्वयाथ;-( अयुता:-गावः- यवम्‌-अक्षन्‌ ) प्रकृष्टभावेन fi 
धेनवो घासं खादन्ति ( ता:-सहगोपा:-चरन्ती:-अर्य:-अपश्यम्‌ ) ता an ॥ 
चरन्तीरहं स्वामी जगदी शः पश्यासि ( हृवा:-इतू अये:-अभित:-समू-आय ) १ 
गाव:-अयं स्वामिनं सवंतः समागच्छन्ति ( आसु कियत्‌ ees बो 
स्वपतिर्गोपतिः कियत्‌ कतिविधं स्नेहकायं' भावयति, इति तद्गदहमये: ae र त? 
स्नेहेन गोपरूपेण सम्मेळनं भ्रुब्जानान्‌ पश्यामि ते स्तोतारो5पि मा wien 
भवन्ति-इत्यपि खल्वहं रक्षणं ददामिः॥ ८ ॥ | 


भाषान्वया्थ--( प्रयुता:-गाव“यवसु-प्रक्षन्‌ ) उत्तम रुचि से युक्त हो गोएँ घात ता 
हैं ( ताऽसहगोपाः- चरन्ती:-प्रये:-प्रपश्यम ) गोपाल सहित चरती हुई wet को मैं सा. 
ज़गदीश देखता हुँ-जानता हूँ ( हवाः-इतु-ग्रयं:-प्रभितः-समु-आयन्‌ ) वे पुकारने योग्य-पुकारी जञ 
हुई गौएं गोपालक स्वामी के सब झोर से पास आ जाती हैं ( घासु कियत्‌ स्वपति:-दद्पा | 
इन Tat में गोपालक कितने ही स्नेह व्यवहारों को भावित करता है-प्रदशित करता है। फल 
प्रकार मैं सब का स्वामी परमात्मा स्नेह से समागम लाभ करने वाले पने स्तोता जोंग 
at हूं। वे स्तुति करने वाले भी मुझ स्वामी के आशित होते हैं । मैं उन्हें रक्षण प्रदान वृत 

८ ॥। र 


ess भावाथ--गोएं जैसे चरती हुई भ्रपने गोपाल स्वामी द्वारा पुकारी जाती हुईं उसके 

ती हैं । वह उन्हें भ्रनेक प्रकार के स्नेह भाव प्रर्दाशत करता है । उसो प्रकार स्तुति त 

त उपासक जन परमात्मा के प्रति स्नेह भाव को रखते हुए व उसके स्नेह के भागी गो. 
nou 


सं यदर्य यवसादो जनानामहं gare, उत्र अन्त; | 
क लक ER 
अत्रा यक्तोऽबसातार॑मिच्छादथो अयुक्त युनजद्ववन्वान्‌ ॥ & ॥ 


सम्‌ i यत | वय॑म्‌ | यवस 5अद | जनानाम्‌ । अहम्‌ । यवऽअद्‌! | कुऽ 
अन्तरिति | अत्र | यक्त! । अवऽसातार॑म्‌ | इच्छात । अथो इतै । अ 
Sith । बवन्वान्‌ ॥ ९ ॥ | ) 
° ०, a | 

व le जनानाम्‌ ) जन्यमानानां मध्ये ( यत्‌-वर्य यबा) ५ | 
चारो HIT मनुष्या “aq दुहन्ता अन्न दुहन्तो [ निरु० ६। २६] ( यवसार्दः | 
APSR गवादयः पशवश्च तेषां सर्वेषां ( उर्वज -अन्तः ) महत्मापणस्थानेअ 2 
(अहम्‌ सम्‌ ) अहं परमात्मा सम्यग्‌ विराजे (अत्र युक्तः ) अत्र bs | 
( ie अवसातारमू-इच्छात्‌ ) सहयोगभाजिनमुपासक इच्छेत्‌ ( अथो ) अथ चं (१. Gg 
भजमानः सम्भजनहेतोः ( अयुक्तं युनजत्‌ ) अयोगिनं योगमनपेक्षमा | 


योजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
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भाषान्वयाथं-- ( जनानाम्‌ ) उत्पन्न gale मध्य में ( यत्‌-वयं यवादः ) जिससे कि 
हम अन्न खाने वाले मनुष्य ( यवसादः ) घास खाने वाले गौ आदि पशु है-उन सबके ( उवंख- 
अन्तः ) महान्‌ प्राप्ति स्थान हृदय में ( भ्हम्‌-सम्‌ ) में परमात्मा सम्यक्‌ विराजमान हूं। 
( अत्र युक्तः ) इस हृदय में युक्त हुश्रा हूं भ्रवसातारम्‌-इच्छात्‌ ) मुझ सहयोगी परमात्मा की 
उपासक इच्छा करे ( अथो ) और ( ववन्वान्‌ ) सङ्ग को चाहता हुभ्रा-चाइने के हेतु ( भ्रयुक्त 

युनजत्‌ ) योग में न लगे भ्रर्थात्‌ श्रस्थिर मन को युक्त करे ॥। ९॥ 


भावार्थ- उत्पन्न हुए प्राणियों, अन्न खाने वाले मनुष्यों और घास खाने वाले पशुष्रों के 
हृदय में परमात्मा विराजमान है । उस सहयोगी परमात्मा को समागमार्थ चाहे और मनको 
उसके प्रन्दर जोड़े-लगावे ॥ ९ ॥ 


wag मे मंससे सत्यमुक्तं द्विपाच्च यच्चतुष्पात्संसृजानि । 
स्त्रीमियों अत्र वृष॑णं पतुन्यादयुंद्धो अस्य वि मजानि वेदेः ॥ १० ll 
अत्र॑ | इत्‌ । ऊँ इतिं । मे । मंससे । स॒त्यम्‌ । उक्तम्‌ | द्विऽपात्‌। च । 


८५ | तन 
यत्‌ । चु ऽपात्‌ | सम5सुजानिं | स्त्रीमि; । य! । अत्र । बूर्षणम्‌ | पतुन्यात्‌ । 
अर्युद्ध | अस्य | वि | भजानि । वेद! ॥ १०॥ 


संस्कृतान्वयाथं १--( अत्र-इत्‌-उ ) अस्मिन्‌ वत्तंमाने जन्मन्येवावश्यम्‌ ( मे-उक्तं 
सत्यं मंससे ) मम-उक्तं सत्यवचनं त्वं जानासि ( यत्‌ द्विपात्‌-च 'चतुष्पात्‌ ) यत्‌. द्विपात्‌ 
तथा चतुष्पात्‌ प्राणी aaa ( संसजानि ) सर्वमहं परमात्मा-उत्पाद्यामि ( अत्र यो वृषणं 
प॒तन्यात्‌ ) अस्मिन्‌ संसारे यो मां बळवन्तं प्रति शञ्रुतामाचरेत्‌ सः ( स्त्रीमिः ) 
स्रीभिरिव बलहीने: पुरुषः समानो5स्ति | ( अयुद्ध:-अस्य वेदः-वि भजानि ) अहं युद्धं 
न कुबेन्नप्यस्य घनबळादिकं विभक्तंमर्थात्‌ तस्मात्‌ एथक्‌ करोमि ॥ १० ॥ 


भाषान्वयाथं--( मत्र-इत्‌-उ ) इस जन्म में ही निश्चय ( मे-उक्तं सत्यं मंससे ) मेरे 
उक्त सत्य वचन को तू जानता है (यत्‌ द्विपातू-च चतुष्पात्‌ ) दो पेर वाला और चार पर वाला जो 
प्राणी है ( संसृजानि ) उस सबको मैं परमातमा उत्पन्न करता हूँ । ( पत्र यो वृषण इ र 
संसार में मुझ बलवान्‌ के प्रति जो शत्रुता करता है वह ( स्त्रीभिः ) स्त्रियों-बलहीन पु 
समान है ( भ्रयुद्ध-प्रस्य वेद:-वि भजानि ) मैं युद्ध न करते हुए भी इसके धन बलको उससे अलग 
कर देता हू ॥ १०॥ : 
हिये कि दो पर वाले झौर चार पर 


गे-- निश्चय जाननी चा 
भावाथ--मनुष्य को यह बात नि ye के प्रति विरोध करता है 


वाले सभी प्राणी मात्र को परमात्मा उत्पन्न करता है। 
नह उसे घन रौर बल से विहीन कर देता है ॥ १०॥ 
रऽ 
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यस्यानक्षा दुहिता जात्वास कस्तां विद्वाँ आभि मन्याते अन्धाम्‌ | 
कतरो मेनिं प्रति तं मुचाते य ई वहति य ई' वा वरेथात ॥ ११। 


यस्यै । अनक्षा । दुहिता । जातु । आस॑ । कः । ताम्‌ | Pian 
~ [oN fon | 
अभि । मन्याते । अन्धाम्‌ | कतरः । मेनिम । प्रति । तम्‌ । सुचाते। यः 


। 
बहति | यः । इम । वा । बुरेऽयात्‌ ॥ ११ ॥ | 


) 
सस्क्रतान्वयाथ!---( यस्थ-अनक्षा दुहिता-जातु-आस ) यस्याश्रये-अध्िहीत- 
द्रष्ट्शक्तिद्दीना-ज्ञानशून्या प्रकृतिदु हिता जीववर्गाय विविधभोगानां दोग्यी सा aly 
प्रलयकाले ह्यासीत्‌ ( तामू-अन्धाम-कः-विद्वानू-अभि मन्याते ) तासन्धामिव प्रकृति भे 
विद्वानभिजानाति-सर्वथा जानाति न कञ्चनेत्यथंः ( कतरः-तं मेनिं प्रति मुचाते) । 
बञ्ररूपम्‌ “मेनि-वज्ननाम” | निघ० २। २० | प्रति सुचाते-त्यजति-त्यजेत्‌ ( यः-ई' बहति) 

य एब ag समर्थो भवति ( यः-इ वा वरेयात्‌) यश्च खलु स्वाधीने ayaa 
शक्नुयात्‌ ॥ ११ ॥ 


भाषान्वयाथ --( यस्य-ञअ™नक्षा दुहिता ) जिसके श्राश्रय नेत्र-हीन दशंनशक्तिहीन-श 
शुन्य जीवमात्र के लिये भांति-भांति के भोगो को दोहने वाली प्रकृति ( जातुनग्रास ) झि 
समय श्रर्थात्‌ प्रलय काल में वत्त॑मान थी ( तामु-प्रन्धां कः-विद्वान्‌-भ्रभि मन्याते ) उस श्री ब 
प्रकृति को कौन सर्वथा जानता है अर्थात्‌ कोई नहीं जानता । ( कतरः-तं मेनि प्रति मुचाते ) भ” 
ही उस वज् जैसी प्रकृति से मुक्त होवे ( यः-ई वहति ) जो इसको वहन-सहन करे में सम 
होता है ( यः-ई वा बरेयात्‌ ) जो इसे स्वाधीन रखे-रखने में समर्थ हो ॥ ११॥ 

भावार्थ--ज्ञान-शून्य प्रकृति जीवमात्र के लिये विविध भोगों का दोहन करती है। गे 
प्रलय काल में अपने रूप में रहती है, उसे कोई विद्वान्‌ स्वरूपतः ठीक-ठीक नहीं जान सरकता 
न उससे मुक्त हो सकता है । उसके बन्धन में प्रत्येक जीव रहता है, परन्तु जो उसको ae ह | 
करने में TAT होता है, वह ही उससे मुक्त हो सकता है ।। ११ ।) । 


~ च Ain Cc 
कियती योषा मर्यतो बधूयोः परिप्रीता पन्य॑सा वार्येण । 


भद्रा वधूभेवति यत्सुपेशाः स्वयं सा मित्र वनुते जने चित्‌॥ १९ ॥ 
कियंती | 
किर्यती । योषा । मयैतः । बध यो! । परिँऽगरीता । पन्य॑सा । वार्येण । सा 
वधू: । भवति । यत्‌ । सुडपेश! । स्वयम्‌ । सा । मित्रम्‌ । बनते । जने | | 
॥ १२ ॥ र 


° स्कृ ९ at | 
सस्कृतान्वयाथ।---( कियती योषा ) काचित्‌ स्त्री भवति यत्‌ ( धूपो i ॥ 
वध्वाः कांक्षिणो जनस्य ( पन्यसा वार्येण परिप्रीता ) गुणप्रशंसया वरणीयेन | 
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परिसन्तुष्टा स्थात्‌ ( भद्रा वधू:-अवति ) कल्याणी वधूस्तु सा भवति ( यत्‌ सुपेशाः 
ad सा मित्रं जने चितू-वनुते ) यतः सुरूपा स्वयं पति बुणुते जनसमुदाये हि ॥ १२॥ 

भ।षान्वयाथ--( कियती योषा ) कोई स्त्री विवाह योग्य होती है जो ( वधूयोः-मर्यतः ) 
वधू चाहने वाले वर की ( पन्यसा वार्येण परिप्रीता ) गुणप्रशंसा वरने योग्य धन भ्रादि से सन्तुष्ट 
हो जाती है ( भद्रा वधुः-भवरतति ) कल्याण को प्राप्त होने वाली वह वधू होती है ( यत्‌ सुपेशाः 
स्वयं सा मित्रं जने चित्‌ वनुते ) कि जो सुन्दररूप आभूषण युक्त जनसमुदाय में स्वयं वर को 
वरती है ।। १२ ॥। 


भावार्थ- वह वधू भाग्यञ्ञालिनी है जो वधु को चाहने वाले वर की प्रशंसा-भाजन AAT 
बस्तं द्वारा सन्तुष्ट रहती है और सुभूषित हुई जन समुदाय में वर को वरती है॥ १२ ।) 


त्ति शीष्णी शिरः प्रतिं दधो वरूथम्‌ | 


पत्तो जंगार प्रत्यञ्चर्मा 
आसीन अरध्वामपसिं क्षिणांति न्यङ्डुत्तानामन्वेति भूमिम्‌ ॥ १३ ॥ 


[५ शिरि fa a 
पत्तः | जगार्‌ । प्रत्यञ्चम्‌ । आत्ते । शीष्णो । शिर; । प्रति । दधो । बर्थम्‌ । 
आसीन; | ऊध्वोम्‌ । उपसि | क्षिणाति । न्य । उत्तानाम्‌ | ay) एति | भूसिंम्‌ 
॥ १३॥ 


संस्कृतान्वयार्थ।- ( पत्त; ) पादमात्रतः “वंश्वानरः प्रथमः पादस्तेजसो द्वितीयः 
पादः प्राज्ञः तृतीयपाद;-नान्त'प्रज्ञे "एकात्म प्रत्ययसारं'““'बद्वे्त agit मन्यन्ते समात्मा त 
विज्ञेयः” [ माण्डूक्योपनिषदि ] ( जगार ) उपासकग्‌ aa “कर्मेर कतु प्रत्ययश्छान्दसः 
 परस्यञ्चम्‌-अत्ति ) प्रत्यक्त प्रकटीकृतं जगत्‌ पुनविलीन॑ करोति “भत्ता लाह 
[वेदान्त ] ( शीष्णी शिरः ) आत्मना “शीर्ष्णा wenn” | ज०२। ४६] bb 
मव्यक्तं प्रकृत्यात्मकम्‌ ( वरूथं प्रतिद्‌्धौ ) वरणीयं खव्याप्य पुन्ोरयात ( a 
आसीनः ) ऊध्वभूमि मोक्षभूमिं व्यामः सन्नपि ( उपस ) उपस्थान उपसि ms | 
उपस्याने” धारयन्‌ ( क्षिणाति ) जगद्र पे परिणमति ( उत्ताना भूमिं न्यङ-अ 
उच्चभूमि-उञ्चस्थिति कारणरूपां नीचैरनुगमयति जगद्र पे प्रेरयति ॥ १२ ॥ 


भाषान्वयाथं--( पत्तः ) पादमात्र अर्थात्‌ वेश्वानर जाग्रत स्थात प्रथम पाद phe 
स्थान दूसरा पाद प्राज्ञ सुषुप्ति स्थान तीसरा पाद नेतिनेति एकात्मस्वरूप शिव WET pe 
परमात्मा चतुर्थ पाद रूप से ( जगार ) उपासकों द्वारा अपने अन्दर प्रात किया le ; 
परमात्मा ( प्रत्यञ्चम्‌-भ्रत्ति ) प्रकट हुए जगत्‌ को अपने अन्दर विलीन करता है ( वक ee 
भात्मा से शिरोभूत अव्यक्त प्रकृति ( sed प्रतिदधौ ) वरणीय झपते व्यास He a 
करता है ( ऊर्घ्वामु-आसीन: ) उत्कृष्ट मोक्ष को व्याप्त हुआ ( उपसि ) सा 140 
हा ( क्षिणाति ) जगद्र प में परिणत करता है ( उत्तानाँ भूमि त्यड-प्रन्वेति ) 
स्थिति वाली सूक्ष्म कारण प्रकृति को नीचे जगद्रूप में प्रेरित करता है ॥ AU 
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भावाथ-- उपासक जन परमात्मा को जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय 
स्वरूप से भ्रनुभव करते हैं। वह परमात्मा उत्पन्न जगत्‌ को विलीन कर प्रकृति रूप ga ॥ 
पुनः उस व्याप्त प्रकृति को अपने श्राश्रय जगद्रूप में परिणत कर देता है ॥ १३ |) a 


बृहनेच्छायो अंपलाशो अवी तस्थौ माता वि्षितो आते गै; । 
| a ° a ४ “~ £3 हट 
अन्यस्यां व॒त्सं रिहुती मिमाय wat भवा नि दधे Aged: ॥ ११, 


[| सिंत 
बृहन्‌ । अच्छाय! | अपछाशः | अवो । तस्थो । माता । विऽसिंतः | अत्ति | ग 
अन्यस्यां | वत्सम्‌ मि नि । दये । बन २ 
Sk । वत्समू । रिहृती | मिमाय । कर्या । भुवा । नि | दुवे । ag: । af 
| 


७ ७ 
दु सस्कृतान्वयाथ;- ( बृहन ) महान्‌ परमात्मा ( अच्छायः ) grantee 
कवळ; ( अपछाश: ) पळाशनं फछाशनं तद्रहितः ( अर्वा ) ada गतिशीढो व्या. 
( माता ) माढभूतो निर्माता ( विषितः ) निर्बन्धनः ( तस्थौ ) तिष्ठति ( गर्भःअपि) 
सब Tella अतएव सवमत्ति गृहणाति ( अन्यस्या:-वत्सं रिहती ) अन्यस्या aed area 
गौरिव ( मिमाय ) स्नेहेन शब्दयति ( कया सुवा) कयाचिदू आवनया ( घेनु--उपः 
निदधे ) यथा घेनुर्गो; स्वकीयमूधो दुग्धधारमज्ञ” निम्नं करोति वत्साय कृपयेति ती 
घारयति ॥ १४ ॥ > 


भाषान्वयाथ--( बृहन्‌ ) महान्‌ परमात्मा ( प्रच्छायः छायारहित-केवल ( ATA) 
फलभोग से रहित ( भ्रर्वा ) सवंत्र प्राप्त ( माता ) ल हल करने वाला | fae 
बन्धन रहित-श्रसीम ( तस्थौ ) अ्धिष्ठाता रूप में विराजमान है, तथा ( गर्भ:-प्रत्ति ) सब J 
भ्रपने अन्दर ग्रहण करने वाला होता gat प्रलय में अपने श्रन्दर सब को ले लेता है ( श्रत्यस्मा गत 
रिहृती ) दुसरे के बच्चे को चुमती हुई गौ के समान ( मिमाय ) स्नेह से शब्द were 
अवचन करता है ( कया भुवा ) किसी आन्तरिक भावना से ( घेनु:-ऊघ:-निदचे ) जैसे गौ मे 
भरे स्तन युक्त अङ्ग को बछडे के लिये नीचे करती है ऐसे ही परमात्मा जीव को स्तन्प लॉ | 
में धारण करता है १४ ॥ । 


भावाथ--परमात्मा महाम्‌ स्वसरूप में प्रनुपम केवल फलभोग से रहित सर्वत्र ना । 
का निर्माता श्रौर अधिष्ठाता है । सब संसार को भ्रपने भ्रन्दर रखता है सबकी स्थितिका | 
है । जीवात्मा को अपने आश्रय में कमंफल भोग कराता है॥ १४॥ | 


aa वीरासों अधरादुदायत्रशेत्तरात्तात्समजग्मिरन ते । 
नब प्रचातात्स्थिविमन्त॑ आयन्‌ दश प्राक्सानु वि तिरनत्या्नः ॥ १ 


सप्त | बीरासं; । अधरत्‌ । उत्‌ | आयन्‌ । अष्ट । उत्तरात्तात | सम्‌ । रि । 
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EET : 
त । नर्व । पदचातांत्‌। स्थिविऽमन्त॑ः। आयन । दर्श | प्राक्‌ । सार्नु । वि । 


तिरन्ति | अइनः॥ १५ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ:---( ag वीरास:-अधरातू-डदायन्‌ ) विराड्रूपस्य परमात्मनः 
सप्त वीराः-गतिसन्तः पृथिव्यादयो छोका:-अघरात्‌ स्थूढावस्थानात्‌-डत्पन्षा:-डद्ध,ताः 
( उत्तरात्तात्‌ समजग्मिरन्‌ ते-अष्ट ) सूक्ष्मरूपादष्ट वसवो वासयितारो देवा वायुप्रश्नतयः 
सर्वत्र प्रवहमाणास्ते सखाताः ( पश्‍चातात्‌-स्थिविमन्त:-नव-आयन्‌ ) पश्चिमतो नव 
प्रहाशचन्द्रादयः स्थितिमन्तः-आधारमपेक्षमाणाः प्रकटीभावमागच्छन्‌ ( दश-अश्नः 
प्राक्‌ सानु वितिरन्ति ) दृश व्याप्ताः प्राक्तः पूर्व्या दिशः सम्भजनीयं स्थानमात्रं 
विभावयन्ति ॥ १५ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( सप्त वीरासः-प्रध रात्‌-उदायत्र ) विराड्‌ रूप परमात्मा के रचित 
गतिमान्‌ पृथिव्यादि लोक स्थूल रूप में प्रकट हुए हैं ( उत्तरात्तातु ते भ्रष्ट समजग्मिरन ) सूक्ष्म रूप 
में वे प्राठ वसु-वसाने वाले देव वायु आदि सत्र वहने वाले उत्पन्न हुए ( पश्चातात्‌-नव 
स्थिविमन्तः-प्रायदु ) पश्चात्‌ नौ we चन्द्र भ्रादि आधार को अपेक्षित करने वाले प्रकटीभाव को 
प्राप्त हुए ( दश-प्रश्नः प्राक्‌ सानु वितिरन्ति ) दश व्याप्त पूवं से पूर्वादि दिशायें स्थानमात्र को 
विकसित करती हैं-ग्राश्रय देती Fu १५ ॥। 


भावार्थ-परमात्मा ने घूमने वाले पृथिवी आदि लोकों को वायु श्रादि सूक्ष्म वसवों को 
चन्द्र भादि आश्रय पाने वाले ग्रहों और दूसरों को आश्रय देने वाली दिशाश्रों को उत्पन्न कर धारा 
हुआ है १५॥ 


दशानामेर्क कपिलं संमानं तं हिन्वन्ति क्रतवे पार्याय । 
गर्म माता सुधितं वष्षणास्वबैनन्त तुषर्यन्ती बिभति ॥ १६ ॥ 


दुशानाम्‌ | एकम्‌ । कपिलम्‌ । समानम्‌ । तम्‌ । हिन्वन्ति | ऋवे । पायौय । 
गभम्‌ | माता । सुऽधितम्‌ | वक्षणासु | अवेनन्तम्‌ । तुषयन्ती | बिभर्ति॥ १६ ॥ 


सस्कृतान्वयार्थः--( दशानाम्‌-एकं-कपिळं समानम्‌ ) दुशानामिन्द्रियाणामेक 
कमनीयम्‌ “कमे: पश्च” [ उणा० १। ५१ ] समानभावेन वत्तेमानमात्मानम्‌ ( तं पार्यीय 
खे हिन्वन्ति ) त॑ पारे भवाय मोक्षाय संसारे कमंकरणाय च प्रेरयन्ति Cua 
TH सुधितम्‌-अवेनन्तम्‌ ) शरीरनदीषु नाडीषु “वक्षणाः-तदीनाम” [ निष० १ । १३ 
मकतिर्माता गर्भ' सुहितं gad वा गमने5कामयमानम्‌ ( (तुषयन्ती बिभर्ति ) तोषयन्ती 
धारयति ॥ १६ ॥ 


८ $ कपिलं ७ दशों कमनीय 
भाषान्वयार्य--( दशानामु-एक कपिलं समानं तमु ) दशों इन्द्रियों का एक 
समान भाव से वत्तंमान उस आत्मा को ( पार्याय क्रतवे हिन्वन्ति ) परे वत्तंमान-मोक्ष के लिये 
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—— काकः 
झौर संसार में कमं करने के लिये वे इन्द्रियाँ प्रेरित करती हैं ( वक्षणासु-माता गभ 


-अवेनन्तमु ) नाड़ियों में प्रकृति माता गर्भ रूप में भली भान्ति प्राप्त हुए-शरीर से न नि oh 
कामना करते हुए को ( तुषयन्ती बिभति ) सन्तुष्ट करती हुई घारण करती है ॥ १६॥ शत 


मावार्थ--इन्द्रियों का इष्टदेव श्रात्मा है, उसे वे अपवर्ग-मोक्ष, भोगाथ कग इते 

लिये प्रेरित करती हैं । शरीर को नाडियों और भिन्न-भिन्न अंगो में प्रकृति स्थान देती | 
को न छोड़ने की इच्छा रखने वाले उस ग्रात्मा को प्रकृति सन्तोष देती हुई घारण करती है i 
|| 


पीबानं मेषमपचन्त बीरा न्युप्ता अक्षा अनु दीव आसन्‌ | ) 
दवा wd ब्रहतीमप्स्व १न्तः पवित्रवन्ता चरतः पुनन्ता ॥ १७॥ 


ल A ~ n 
पीबानम्‌ । मेषम्‌ । अपचन्त । बीरा; । नि5उप्ता; | अक्षाः । अर्जु । दीवे । आज | 
(२! = 


ZI | धडुम्‌ | ब्रृहतीम्‌ | अप5सु । अन्तीरति । पावित्र॑ऽवन्ता । चरतः । पात 
रउ 
॥ १ ७॥ 


७ ८ 

सस्कृतान्वयाथ।---( वीरा: ) दश प्राणाः “प्राणा वै दश वीराः? [ Wo 9214) 
८। २२ ] ( अक्षा:-अनु ) इन्द्रियाणि-अनु “अक्षा:इन्दियारि” [do ४1५1९] (ति 
न्युप्तः-आसन्‌ ) रमणस्थाने शरीरे क्लिप्ता:-अन्त्हिताः सन्ति ( मेषं पीवानम्‌-अपचन] 
इन्द्रमाव्मानमू “इनस्य मेषस्य” | काठ० १२ । २१] पुष्टं पूर्णंशारीरवन्तं कुवेन्ति (॥] 
at प्राणापानौ ( बृहती धनुम्‌ ) महृतीं तनुम्‌ ( अप्सु-अन्तः ) देहजलेषु (पुरुष) 
पवित्रवन्ता चरतः ) पवित्रयन्तौ पवित्रभूतौ चरत: ॥ १७ ॥ 

भाषान्वयाथ --( वीराः ) दशप्राण ( ग्रक्षाः-अनु ) इन्द्रियों के सहित (दिवं युता 
रमणस्थान शरीर में रखे गये हैं । ।( मेषं पीवानम्‌-भ्रपचन्त ) आत्मा को पूर्णाङ्गवाला करे ही 
( द्वा ) दोनों प्राण झौर श्रपान ( बृहतीं घनुम्‌ ) महानु देह को ( अ्रप्सु-अन्तः ) देह अ 
( पुनन्ता पवित्रवन्ता चरतः ) पवित्र करते हुए पवित्ररूप विचरते हैं ॥ १७॥ | 

भावार्थ -आत्मा जब शरीर में राता है तब प्रथम दों प्राण प्राप्त होते हँ । wae 
इन्द्रियो का विकास होता है श्रौर शरीर सर्वाङ्गो से पुणं हो जाता है । श्रन्दर के रसो ह, 
करते हुए स्वयं पवित्र स्वरूप प्राण-अपान-श्वास-प्रश्चास चलते हैं ॥ १७॥ है 


वि क्रॉशनासो विष्वज्च आयन्‌ पचाति नेमो नहि पक्षंदर्धः । 


अयं में देव; सबिता तदाह Raed इट्रनवत्सापिरेन्न १ ॥ १८ | | 


[as ~ | ~| । | 
वि | क्रोशनार्सः । विष्व॑ञ्चः | आयन्‌ । पचाति | नेम! | ate । TAA! gt | 

~ ~ श्र | 
सर्पिः अन्नः ॥ १८ ॥ | 
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संस्कृतान्वयाथ!---( वि क्रोशनासः-विष्वञ्चः-आयन्‌ ) विविधप्रकारेण 
परमात्मानमाहयन्त:-भिन्नभिन्नमानक्षगतिका जीवा संसा रे-आगच्छन्ति तेषु ( नेमः 
पचाति ) कश्चन वगः परमात्मज्ञानं स्वान्तरे पचति-आस्मसात्‌ करोति ( अधं:-नद्दि 
पक्षत्‌ ) अर्घ; कश्चन तेषु जीवेषु परमात्मज्ञानं न पचति न पक्तुं समर्थो भवति ( अयं 
देवः सविता ) एष उत्पादको देवः परमात्मा ( तत्‌-मे-आह ) तज्ज्ञानं स्वज्ञानं य-मझसुप- 
दिशति ( इत्‌) य एव ( द्र वन्नः सपिरज्नः ) यो वनस्पति-फळाज्ञभोजी “वनस्पतयो वै दुः 
[है०३1११ ८५ ] घृतदुग्धादिभोजी खलूपासक: शुद्धाहारः स तं परमात्मानं तज्ज्ञान वा 
(वनवत्‌ ) वनति सम्भजते॥ १८॥ 


भाषान्वयार्थ--( वि क्रोशनास:-विष्वञ्चः-आयन्‌ ) विविध प्रकार से परमात्मा का 
भ्राह्वान करते हुए भिन्न भिन्न मानसिक गति वाले जीव संसार में ग्राते -हैं-जन्म पाते हैं उनमें 
( नेम: पचाति ) कोई वरे परमात्मज्ञान को अपने श्रन्दर आत्मसात्‌ करता है ( अर्घ:-नहि 
पक्षत्‌ ) कोई वर्ग परमात्म ज्ञान को ग्रात्मसात्‌ करने में aad नहीं होता ( wa देवः सविता ) 
यह उत्पादक देव परमात्मा ( तत्‌-मे-प्राह ) उस ज्ञान को मेरे लिये कहता है (इत्‌) जो ही 
(gam: सपिरन्नः ) जो वनस्पति फल अन्न का खाने वाला तथा घृत दूध आदि का भोक्ता 
उपासक शुद्धाहारी वह परमात्मा को और उसके ज्ञान को ( वनवत्‌) सम्यक्‌ सेवन करता हे ।।१८। 


भावार्थ-भिन्न भिन्न प्रकार के मानसिक गतिवाले जन विविध प्रकार से परमात्मा को 
पुकारते हुए या उसकी प्रार्थना करते हुए संसार में जन्म पाते हैं। कुछ परमात्मा और उसके 
ज्ञान को अपने अन्दर धारण कर पाते हैं और कुछ नहीं । उत्पादक परमात्मा अपने ज्ञान का 
उपदेश करेगा ऐसी राशा रखता हुआ कोई ग्रात्मा भ्राता है | दुध इत वनस्पति फल अन्त का 
भोक्ता सात्विक ग्राहारी जन परमात्मा के ज्ञान को आत्मसात्‌ करता है॥ १८॥ 


: aa 
अपश्यं ग्राम वर्हमानमारादचक्र्या स्वघया वत्तमानम्‌ । 
सिप॑क्त्यैः प्र यगा जनानां स॒द्यः शिश्ना प्रमिनानो नवीयान्‌ ॥ १९ ॥ 
रू » 


अपर्यम्‌ | arty । ब्ुमानम्‌ | आरात्‌ । अचक्रया । खघया | बत्तैमानम्‌ । 
सिसंक्ति । अयै; । प्र । युगा | जनौनाम्‌ | सद्यः | शिइना | प्रऽमिनानः । नवीयान्‌ 
॥ १९॥ क 


संस्कृतान्वयाथ!--( अचक्रया स्व॒धया वत्तमानम्‌ ) चक्ररहितया खल्वेकदेशि- 

गतिरहित या aaa गतिमत्या स्वघारणया विभुप्रवृत्त्या वत्तमानम्‌ (आमं वद्दमानम-आरात- 

अपश्यम्‌ ) जडजङ्गमग्रामं चराचरसमूहं संसार वहन्तं परमात्मानमहृमाराद्‌ दूराद्‌ यद्वा 
समीपात्‌ “आराद हरसमीप्यो:” [ अव्ययार्थनिबन्धनमु ] पश्यामि अन्तद्द ष्ट्या 

( नवीयान्‌ सद्यः शिश्ना प्रमिनानः ) प्रथमतः पूर्णशक्तिमान्‌ सन्‌ जा ate] 
गुप्तेन्द्रियाणि सद्यः प्रमिनानः प्रगमयन्‌-प्रकटयन्‌ “मिनाति यतिका" [ पिष 
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करोति ॥ १६ ॥ ष ` 


आषान्वयार्थ--( भ्रचक्रया स्वघया वत्तंमानम्‌ ) चक्ररहित एकदेशी गति re 
सवंत्र गति वाली स्वघारणा व्यापक प्रवृत्ति से वर्तमान ( ग्रामं वहमानम्‌-प्रारात्‌- 
जंगम समूह को-संसार को वहन करते हुए परमात्मा को दूर से भी या समीप से ही met. 
इष्टि से जानता हूँ ( नवीयान्‌ सद्य: शिइना प्रमिनानः ) प्रथम से ही पूर्ण शक्तिमान्‌ होता 
उत्पन्न होने वाले प्राणियों की गुप्त इन्द्रियों को तुरन्त प्राप्त कराता हुआ-प्रकट करता ५ 
( जनानां युगा-प्रये: प्रसिषक्ति ) जायमान उत्पन्न होने वाले प्राणियों के युगलों स्त्री seis? 
भली भाँति नियुक्त करता है-नियत करता है॥ १६॥ 


भावाथे-- परमात्मा श्रपनी विभुगति से जड़-जज्जम-प्रारिशसमूहरूप संसार को चलता! 
श्रौर वह प्रथम से ही उत्पन्न होने वाले प्राणियों के गुप्त इन्द्रियों को प्रकट करता हुआ स्त्री पु 
रूप से युगलों को नियत करता है । जिससे कि प्राणी-संसार चले-चलता रहे ॥ १९॥ 


एतो मे mat प्रमरस्प युक्ती मो घु प्र सेर्घामुह रिन्ममन्धि | 
आपैडिचिदस्य वि नशन्त्यर्थं सूरश्च मर्क उप॑रो बभूवान्‌ ॥२० ॥ 


एतो । मे । गावों । प्रडमरस्य । युक्तौ | मा इतिं | सु । प्र । सेधी! । सुः | A 
ममन्धि । आर्प; । चित्‌ । अस्य | वि | नशन्ति | ota । सूरी! EI 
उपर! | THAT || २० ॥ | 


हु पंस्कृतान्वयाथ/--( मे प्रमरस्य) मम मदीयस्य प्रकृष्टं मरणशीर 
जीणधर्मणः शरीरस्य ( एतौ गावो युक्तो ) इमौ गतिमन्तौ शरीरे युक्तौ णा 
( मा-उ सु ) नैव ( मुहुः प्रसेधीः ) हे परमात्मन्‌ ! पुनः पुनदेंहात्‌ प्रथक्‌ कुरु ( ममि 
इत्थं मे प्रा्थेनावचनं मन्यस्व ( अस्य ) मम प्रार्थयमानस्य ( आपः-चित्‌ ) कामा” at 
“भ्रापो वे सर्वे कामाः” | श० १०। ५1 ४। १५] ( अर्थ विनशन्ति ) अर्थनीरय प्रथ | 
मोक्ष प्रति व्याप्लुबन्ति विशेषेण - गच्छन्ति ( मक: सूरः-च ) शोधकः सूय el 
प्राणश्च ( उपर:-बभूवान्‌ ) मेघ इव “उपरा:-मेघनाम [ निघ० १। १० ] जीवनर 
भवतु ॥ २० ॥ 


c (एतौ a 

भाषान्वयाथ- ( मे प्रमरस्य ) मेरे मरणशील जीणां ay वाले शरीर के ] | 

युक्तो ) ये गतिशील शरीर में युक्त हुए प्राण Waal को ( मा-उ-सु ) न ही ( ह | 
परमात्मनु ! बार बार देह से पृथक्‌ कर ( ममन्धि ) तथा मेरे प्रार्थना वचन को मार ठ] 
( अस्य ) इस मुझ प्रार्थना करते हुए के ( भ्राप:-चित्‌ ) कामनायें इच्छायें भी ( ee gt 
प्राथंनीय मोक्ष के प्रति जा रही हैं ( मकः सूर:-च ) शोधक qt की भाँति ४ 1 
( उपरः-बभूवाव्‌ ) मेघ के समान जीवन रस का सींचने वाला हो ॥ २० ॥ 


p 


a 
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` भ्रौर ( एना परः-भ्रन्यत्‌-श्रवः 


भवार्थ--मरणषमंशील प्राण अपान गति करते हैं। बारम्बार शरीर पृथक्‌ होते 
हैं। पुनः पुनः जन्म धारण करने के निमित्त बनते हैं। उपासक की आन्तरिक भावनायें 

ga: पुतः शरीर धारण करने से बचकर मोक्ष को चाहती Ft Ro ॥ 

अयं यो वर्जः पुरुधा विइचोऽवः सस्य बहतः पुरीषात्‌ । 

भ्रव इदेना परो अन्यदस्ति तदव्यथी जरिमाणस्तरन्ति ॥ २१ ॥ 
अयम । य! | वर्ज! | पुरुधा | विऽदत्तः | अव; | सूरयैस्य | बृहत! । पुरीषात्‌ | 
र । इत्‌ | एना । पर; | अन्यत्त | अस्ति । तत्‌ । अव्यथी । जरिमार्णः । 
तरन्ति ॥ २१ ॥ 
क ७ ७ € oat 

संस्कृतान्वयार्थः- ( यः-अय॑ वड: पुरुधा विवृत्तः ) यः खल्वयं सवंदुःखेभ्यो 
बर्जयिता “aot वर्जयतीति सतः” [free ३। ११ ] जीवनप्राण: बहुषु जीबेषु सवेषु 
fag विशेषेण प्रवृत्तो5स्त ( सूर्यस्य बृहतः पुरीषात्‌ ) सूय॑सदृशस्य जगठ्मकाशक 
परमात्मनो महतः पालनधर्मात्‌ ( अवः ) अवरमागौत्‌-अस्मान-प्राप्त: ( इत्‌ ) अपि 
( एना पर:-अन्यतू-श्रवः-अस्ति ) एतस्मात्‌ संसारात्‌ -परमन्यदू-भिन्नं श्रवणीय सोक्ष- 
जीवेनमस्ति । ( तत्‌ ) तन्मोक्षजीवनम्‌ ( अव्यथी जरिमाणः-तरन्ति ) संसारे5बाध्य- 
दोषरहिता: स्तोतारः जसस्थाने सुः-व्यत्ययेन प्राप्लुवन्ति “जरति ग्रचेतिकर्मा” [ निघ० 


३। १४ ]॥ ९१ | क १ 
आषान्वयाथै--( यः-प्रय॑ वप्ञः पुरुषा विवृत्तः ) जो यह दुःखो से चुड़ाने वाला जीवन 
प्राण सब जीवों में विशेष रूप से रहता है । ( सुर्यस्य बृहतः पुरीषात्‌ ) सूये सहश pe 
परमात्मा के महान्‌ पालनअमं से ( WA: ) झवर मागं से-संसार मार्ग से हमें प्राप्त gar ( इतु 
-ग्रस्ति ) इस संसार मागं से परे भ्रन्य श्रवणीय मोक्ष जीवन है 


(aq) उस मोक्ष जीवन को ( प्रव्यथी जरिमाणः-तरन्ति ) संसार में ग्रबाष्यमान-दोषरहित 


स्तुति करने वाले उपासक प्राप्त करते हैं ॥ २१ ॥ Fe 
भावार्थ--दुःलों से वचाने वाला जीवों के न्दर जीवनप्राण होता है 1 र ह 

जगत्मकाशक परमात्मा की कृपा से यह प्राप्त होता है । इससे ऊँचा मोक्ष जीवन है, जिस 

रहित स्तुति करने वाले उपासक प्राप्त किया करते हैं! ९१ ॥ 


धेरे नियंता मीमयद्वोस्ततो बयः हणी क । न 
अथेदं fet भुवन [य सन्वद्षये च शिक्षत्‌ ॥ २२ 
८ अथेदं fet yaa भयात इन्द्राय सु a 
बृक्षेश्वक्षे | निऽयैता । मीमयत्‌ । गो! । त्त! | ady | प्र । पतन्‌ । पुरून न 
अर्थ । इदम्‌ । विशम्‌ । भुर्वनम्‌ | भयाते । इन्द्राय । सुन्वत्‌ । ऋषये | 3 


॥ २२ ॥ 
२६ 
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M7) er क २. ` 
° ९ 
सस्कृतान्वयाथ !--( वृक्षे वृक्षे ) वृक्षविकारे धनुषि 


गोसम्बन्धिनी स्नायुमती ज्या ( नियता ) नियुक्ता सती ( मीमयत्‌ ) Au 
( ततः) पुनः ( पुरुषादः-वय: प्रपतान्‌ ) जनानासत्तारो बाणाः नह a 
निरुक्तम्‌? इत्थं च वृत्ते वृक्षे त्रश्चनशीले “वृक्षो प्रश्‍चनात” | निरु २। त x 
शरीरमात्रे गौगेमनशीछः सर्वीन्‌ प्रति प्रापणशीलो मृत्यु: शब्द करोति He 
घोषयति तस्य बाणा रोगादयः-मनुष्यादीनामत्तार: प्रपतन्ति “अदन्तीति वे गा a न 
मनुष्यान्‌ [ मं० ३।६।६] ( अथ-इदं विश्वं सुवनं अयाते ) अनन्तरमिढ साः 
मूतजातं-जीवमात्रं बिभेति ( इन्द्राय-ऋधये-सुन्वत्‌-च (शिक्षत्‌ ) ऐश्वर्यवते स” 
परमात्मने खलूपासनारसं सम्पादयति दानमात्मदानमात्मसमपंणं च aif 
जन; ॥ २२ ॥ 


भाषान्वयाथं-- ( वृक्षे वृक्षे ) वृक्षविकार घनुष्‌ धनुष्‌ में-प्रत्येक घनुष्‌ में ( गौः) ) 
सम्बन्धी-स्नायुवाली ज्या-धनुष की डोरी ( नियता ) नियुक्त हुई ( मीमयत्‌ ) शब्द करी| 
( ततः ) पुनः ( पुरुषादः-वयः प्रपताबु ) मनुष्यों को खाने वाले हिसित करने वाले बाण प्रश 
रूप से गिरते G1 यह एक प्रकार का भ्रथं निरुक्त में दिये यास्काचायं के अनुसार प्राधिभौति 
दृष्टि से है । आध्यात्मिक इष्टि से- ( वृक्षे वृक्षे ) ब्रद्घनशील छिन्नभिन्न होने वाले या पशा 
शरीरमात्र में ( गौ: ) गमनशील सब को प्राप्त होने वाला मृत्यु ( नियता ) नियुक्त ह 
( मीमयत्‌ ) घोषित करता है मैं मारूगा ( ततः ) पुनः ( पुरुषाद:-वय:-प्रपतानु ) मनुषो 
हिंसित करने वाले आघात रोग आदि बाशरूप प्रहार करते हैं ( अथःइदं विश्व भुवत भते) 
पुनः यह प्राणिमात्र भय करता है ( इन्द्राय-ऋषये-सुन्वत्‌-च शिक्षत ) ऐवर्यवानु स्थ 
परमात्मा के लिये उपासना रस को समपित करता है ॥ २२॥ 


le प्राणिशरीर नधवर है उसके लिये मृत्यु नियत है । नाना प्रहार 
आ्राधातो और रोगों से मृत्यु का ग्रास बन जाता है। यह देख उपासक अमृत रूप परमाला 
उपासना करता है ॥ २२॥ 


देवानां माने प्रमा अतिष्ठन्‌ कन्तत्रदिषामुपरा उदयन । 
गीमनप z 1 १ ni 
त्रयस्तपन्ति एथिवीमनूपा द्वा बर्बूकं वहतः पुरीषम्‌ ॥ २१ | 


| |) 
देवानाम्‌ । माने | प्रथमा! | अतिष्ठन | कुन्तत्रात्‌ । एषाम्‌ । उपरा! । हो 
= | 


आयन्‌ । तर्य । तपन्ति । पृषिबीम्‌ । अनपा; | हा | बृबूकम्‌ | बहुत! 
= ०. ७ 
॥ २३ ॥ 


७ ९ देवी | 

द पाथ ः--अयोत्पादनमुच्यते-( देवानां माने प्रथमाःअतिछद, i 

निर्माणे "दवाना विर्मारो” [ Free २ । २२ | प्रथमा: प्रमुखा: श्रतमाःदेवाः पना | 
“प्रथम इति मुख्यनाम प्रतमो भवति” | निरु०२।२२] ( कृन्तत्रात्‌ ) 
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“कततत्रन्तरिक्षम्‌/ [विणK०२।२२] ( एषाम्‌-डपराः-ढदायन्‌ ) मेघानां विकत्तेनेन 
तत्रोपराः-उपरताः-आपः-डदूगता बहिरागताः। अत्र विषये ( त्रयः-अनूपाः-परथिवीं 
तपन्ति ) त्रयः “पर्जन्यो वायुरादित्यः” इति च निरुक्तम्‌ । वर्षणेन शीतेनोष्णेन “शीतोष्हा- 
वर्ष रोषधीः पाचयन्ति” | निरु० २। २२ ] प्रथिवी एथिवीस्थिताः-ओषधीः पाचयन्ति स्वेन 
खेन कमणाऽनुवपन्ति-आजुकूल्यं प्रयच्छन्ति ( द्वा बृबूकं पुरीषं बहतः ) हौ वाय्वादित्यौ 
बृबूकं सोमसुदकं वहतः प्रापयतः “बृबूकमुदकं पुरीषं पृणातेः पुरयतेव” [ free २।२२ | 
सूर्य ओष्णयेन प्रथिवीस्यजळाशयेभ्यो ASAHI वाष्पोकृत्य वायुश्च स्वाधारे वाष्पीभूतं 
ae धारयित्वा ॥ ९३ ॥ 


भाषान्वयार्थ-सृष्टयुत्पत्ति दशति हैं-( देवानां माने प्रथमाः-भ्रतिष्ठनू ) देवों के निर्माण 
समय प्रमुख देव प्रसिद्धि को प्राप्त हुए ( कृम्तत्रादु ) अन्तरिक्ष से ( एषाम्‌-उपयाः-उदायन्‌ ) इन 
मेघों के छेदन भेदन से उन में उपरत हुए जल बाहर आये-बरसे इस प्रकार ( त्रयः-अनूपाः पृथिवीं 
तपन्ति ) तीन अर्यात्‌ मेघ वायु और सूर्ये ग्रनुकून हुए 'वरसते, शीत देने और उष्णता वखेरने 
द्वारा पृथिवी श्रर्यात्‌ पृथिवीस्थित ग्रोषधियों को पकाते हैँ. (ढवा बृबूकं पुरीषं वहतः ) तथा दो 
वायु और सूर्य जल को प्राप्त कराते हैंप्र्थात्‌ सूये भ्रपनी किरणों से जलों को भापरूप में ऊपर 
खींचता है ग्रौर वायु उन भाप खूप जलों को धारण करता है ॥ २३ ॥ 

भावार्थ-भ्रारम्भ सृष्टि में देवों भ्रर्थात्‌ प्रमुख सूयं आदि पदार्थों का निर्माण होता है । 
प्रकाश में से मेघ जल बरसाते हैं। पृथिवी के वनस्पति श्रादि पदार्थों को मेघ वायु और सूर्य 
उत्पन्न तथा पुष्ट करते हैं । सूये जलों को भाप रूप में ऊपर खींचता है और वायु उन्हें धारण 
करता है पुनः वृष्टि रूप में जल वर्षता है ॥ २३ ॥ 


सा तै जीवातुरुत तस्य॑ विद्धि मा-स्मैताहगर्ष गृह; समर्ये । 
आविः स्व॑ः कृणुते WEA बुसं स पादुरस्य निणिजो न मुच्यते ॥ २४ ॥ 
सा | ते । जीबाठुँ। । उत । तस्य॑ । विद्धि । मा । स्म॒ । एताइक्‌ । अप । Tes । 
सञमर्ये | आवि! । स्व १ रिति स्व; । गते । गुते । बुसम्‌ | स; । पाढुः । अस्य | 
निडनिज! | न । मुच्यते ॥ २४॥ 
(स्कृतान्वयार्थ जीवातुः ) सा 
संस्कृतान्वयाथ!- (ते) हे प्राणधारिन्‌ मनुष्य! तव (सा 
क्ता देवतात्रयी सूर्यवायुपजेन्यरूपा जीवनधारिका शक्तिरस्ति (डत ) अपि 
( तस्य विद्धि) यस्य परमात्मानः सा शक्तिस्तं परमात्मानं , त्व ज्ञानीहि ७७. 
सजीवनसङ्गते स्वजीवन-संघर्षमागे वा (मा स्म) न कदापि (मता गूहः ) 
एताइशीमपवारय दूरं कुरु ( स्वः-आविः-क्ृणुते ) स परमात्मा तवा र कळ 
भकाशीकरोति (ga गूहते ) आकाशीयसुदकं We सेघरूपं करोति es 
निघ० १। १२ ] ( अस्य निर्शिजः ) अस्य शोधयितुः परमात्मनः ( पादुः 
व्यवहारों न हीयते २४ ॥ 
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I वर (कप ` 
भाषान्वयाथे--( ते ) हे प्राणधारी मनुष्य ! तेरे ( सा जीवातुः) वह पूर्वोक्त का 

सूयं, वायु, मेधरूपा जीवन धारणा कराने वाली है ( उत ) श्रपितु ( तस्य विद्धि ) जिस ७७. 
की ऐसी वह शक्ति है उसको तु जान ( समये ) स्वजीवनसंगम में या स्वजीवन-सघषगा) 
(मा सम ) न कभी ( एताइक्‌-अप गृह ) ऐसे ही मत गंवा ( स्वः-आविःकणुते ) बह फगत 
तेरे लिये जीवन सुख को प्रकाशित करता है ( बुसं गुंहते ) श्राकाशीय जलको मेघ रूप में am 
है ( प्रस्य निशिजः ) इस शोधक-पवित्र परमात्मा का ( पादु:-न मुच्यते ) व्यवहार ety 

होता है ॥ २४॥ है| 


भावाथ- सूये वायु भोर मेघ प्राणघारी को जीवन देने वाले हैं । जिस परमात्मा े पेते | 
हैं उसे जानना चाहिये । जीवनयात्रा या जींवनसंग्राम में उसे भूलना न चाहिये वह जीन; 
सुख को प्रकाशित करता है । उसका पालन प्रादि व्यवहार क्षीण नहीं होता है ॥ २४॥ 
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क्रषिः--वसुक्र! | 

देवता--इन्द्र। | 

न्द १, २, ७, ८, १२ निचतृत्रिष्टुपु ४, ५, १० विराट्‌ 

त्रिष्टुप्‌ ९, ११ पादनिचद्‌ त्रिष्टुप्‌ । 

स्वर!- खैवतः । 

बिषयः- अत्र aed इन्द्रशब्देन श्लेषिकत्वेनात्मानं राजानं च 

ग्राहयति शरीरराष्ट्रयोश्च सम्पोषणसमृद्विकरणप्रकारारच वण्यन्ते । 
इस सक्त में इन्द्र शब्द आत्मा और राजा का द्योतक है। 
शरीर पोषण राष्ट्र समृद्धि के प्रकार वर्णित हैं । 


बिश्वो ह्य!न्यो अरिराजगाम ममेदह श्‍वर्शुरो नाजंगाम । 
जक्षीयाद्धाना उत सोमे पपीयात्स्वांधितः पुनरस्तं जगायात्‌ ॥ १ ॥ 


Peds | अन्य; । अरि? । आ5जगामै । मर्म | इत्‌ । अई । TTT । न । 


आ | जगाम । जक्षीयात्‌ | घाना; | उत। सोमम्‌ । पपीयात्‌ । सुऽअशचितः । पुर्न! 
अस्त॑म्‌ | जगायात्‌ ॥ १॥ 


संस्कृतान्वयार्थ;- -( विश्वः-अन्यः-अरि-हि ) सोऽन्य ईश्वरः शरीरस्य ला 
वर्ग: प्राणकर्ग: “ईश्वरोऽप्यरिः” [ free १ । ७ ] “प्राणाय नमो यस्य सवमिदं ७ भुत 
सवंस्येश्‍वरो'---.--- | अथवं० ११1४1 १ ] यद्या राष्ट्रस्य शासकवर्गः हा Mi i 
स्मये” | अव्ययाथेतिबन्धनमू ] ( आजगाम ) प्राप्तः ( अह खेदः “अहः हिवा ड क्र 
निबस्धनमू ] ( मम-इत्‌ ) सम एव ( श्वघुरः-न-आजगास ) श्‍वझुरः पत्युः पता जनीत्याः 
सद्य:-प्रपणशीळ आत्मा प्राणशक्त्याः-तन्वा नेव खश्वागतः यहा करोति यः स॒ 
खलु न ह्यागत: प्राप्त: संस्थापितः, इति वसुक्रस्य वसु वासस्थानमात्मनः मन्त्री तस्य पत्नी 
TUR, 'वसूपपदे कृधातोः कः प्रत्यय औणादिकः' शरीरे प्राण राष्ट्र a योऽत्र शरीरं 
आणशक्तिस्तनूरवा राष्ट्र राष्ट्रनीतिः ( घाना:-जक्षीयात-डत सोमं eae जगायात्‌.) 
राष्ट्र वा-अन्नभोगान्‌ भुजीत सोमरसपानं च पिबेत्‌ ( सुन : ॥ १ ॥ 

भोगान्‌ सुभुक्तवान्‌ सन्‌ पुनः स्वासतं गृहं मोक्ष स्वश्नतिष्ठापद 
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( आ्राजगाम ) प्राप्त हो गया-प्रकट हो गया ( ग्रह ) खेद है कि ( मम-इत्‌ ) मेरा ही ( 
न-प्राजगाम ) शु-शीश्र अशुर-प्रापण शील आत्मा मुझ देह का नहीं ग्राया-प्रकट हुआ या 

का चालक राजा स्थापित नहीं हुआ यह वसुक्र भ्रात्मा के वास-शरीर को करने वाला पराए 
राष्ट्र में राष्ट्रमन्त्री है ( घानाः-जक्षीयाद्‌-उत सोम पपीयात्‌ ) शरीर में प्राण या nes 
रन्न भोगों को भोगे सोमादि ग्रोषधिरसों का पान करे ( सु-प्राशितः पुन:- अस्तं जगायात | गो 
को भली प्रकार भोगकर पुनः अपने भ्रमृत घर-मोक्ष को या स्वप्रतिष्ठापद को प्राप्त होवे ॥ १। 


आवार्थ--जब शरीर बनना ग्रारम्भ होता है तब प्राण प्रथम से ही अपना कार्य am 
कर देता है । भ्रात्मा उस समय स्वज्ञान शक्ति से कार्य आरम्भ नहीं करता है। जब वह wi 
झारम्म करने लगता है तब जन्म पाकर संसार में अन्नादि को भोगता है और सोमादि प्रो 
का रस पान करता है इस प्रकार संसार के भोगों को भोगकर वह अमर धाम मोक्ष को भी प्रा 
होता है । इस प्रकार राष्ट्र में राष्ट्रमन्त्री प्रथम राष्ट्र की व्यवस्था करता है । पुनः राष्ट्र 
शासन श्रधिकार सम्भालता है | वह राष्ट्र में भांति भांति के भोगों को भोगता है प्रौर सोमा 
ग्रोषधियों का रसपान करता है अपने ऊंचे प्रतिष्ठापद को प्राप्त करता है ॥ १ ॥ 


स रोखबद्रूषमस्तिग्मशङ्गो वष्मेन्तस्थौ वरिमन्ना ऐथिव्या; | 

विश्वेप्वेन बजने पामि यो मै कुक्षी सुतसोमः पणातिं ॥ २ ॥ 
स! | रोरुंबत्‌ | डुषभः । तिग्मःश्वक्ष! | gee । तस्थौ । वर्रिमन | आ । geal} 
विशवे | एवम्‌ । जने | पामि । यः । मे | कुक्षी इति | खुतउसोंम! । पणार 
॥ २ ॥ 

e ९ 

सस्कृतान्वयाथ।- ( स;-वृषभः-तिग्मशङ्ग;-रोरुवत्‌) स तीक्ष्णशक्तिकावेत 
नावान्‌-आत्मा AST तीक्ष्णशशासको राजा शरीरे चेतनस्ववर्षकः, राष्ट्रों सुखबधकर 
घोषयति-यदहमागतः ( प्रथिव्या:-वरिमन्‌ वर्ष्मन्‌ आतस्थौ ) शरीरस्य “यच्छरीरं परप 


प्रषिवी” [ ऐ० श्रा 21313] यद्वा राष्ट्रभूमेः सुखवर्षकेडतिश्रेष्ठे “वरिम 
श्रेष्ठ; [ ऋह० ६1 8६३ । ११ दयानन्द; ] हृदयप्रदेशे राजासने al तिष्ठतिं | 9 


परोक्षेणेन्द्र उक्तः । अथाध्यात्मभावेनोच्यते ( यः-मे कुक्षी ; प्रुणाति) य गरी , 
il :-मे कुक्षी सुतसोमः प्रणाति ) 
प्राणो वसुक्रो मम कुक्षी-उभे पाश्वे दता लना रखो सम्पादितो येन | स । 


यद्वा राष्ट्र सभासेने-उभे पार्श्वे दत्तोपहार: पूरयति ( विश्वेषु बृजनेषु-एनं पामि 
बळभ्रसङ्ग धु “वृजनं बलाम” | निष० २ । ९ ] एतमहमात्मा राजा वा रक्षामि | ९ 
भाषान्वयाथ--( स:-वृषभ:-तिग्मशुद्ध:-रोख्वत ) बह तीक्ष्ण शक्तिवाला-वैती १ 
ग्रात्मा या तीक्ष्ण शस्त्रवाला राजा शरीर में चेतनता का वर्षक, राष्ट्र में सुख का वर्ष ft 
घोषित करता है कि मैं धाया-भप्त हुमा ( पूथिव्या:-वरिमध वष्मेन्‌-प्रातस्थौ ) शरीर के Tg 
जीवनरसवषंक हृदयप्रदेश में विराजमान होता है या राष्ट्रभूमि के सुखवर्षक राज 


A 
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बिराजमान होता है । यह परोक्षदृष्टि से आत्मा या राजा का कथन है । प्रब ग्रध्यात्म इष्टि से 
कहा जाता है ( यः-मे get सुतसोमः पृणाति ) जो शरीर में वत्तेमान उपासना रस को तय्यार 
करने वाला प्राण मेरे दो पाश्वों भोग और अपवर्ग को पूणं करता है अथवा राष्ट्र में वत्तेमान 
उपहार देने वाला राष्ट्रमन्त्री मेरे सभा सेना दो पाश्वों को पूर्ण करता है ( विश्वेषु वृजनेषु एनं 
पामि ) सारे बलप्रसज्ों में इसकी मैं आत्मा या राजा रक्षा करता हूँ ॥२॥ 


भावार्थ--शरीर के अन्दर चेतनाशक्तिमान्‌ झात्मा चेतनत्व की AGA वृष्टि करता 
हुधा प्रने को घोषित करता है-सिद्ध करता है । शरीर के अन्दर सर्वेश्रेष्ठ हृदय प्रदेश में 
विराजमान रहता है । जीवन प्राण उसके भोग और श्रपवर्ग में साधन बनता है ऐसे साधन रूप 
प्राण की वह रक्षा करता है तथा राष्ट्र में शस्त्रशक्तिमानु सुखवर्षक राजा राष्ट्रवासिप्रजाओं में 
सुख की वृष्टि करता हुआ श्रपने को प्रसिद्ध करता है। राष्ट्र भूमि के राजशासन पद पर 
विराजमान होता है । उसका राजमन्त्री सभाभाग र सेनाभाग को परिपुष्ट बनाता है। ऐसे 
राजमन्त्री की वह रक्षा करता है ॥ २॥ 


अद्रिणा ते मन्दिनं इन्द्र तूर्यान्त्सुन्वन्ति सोमान्पिबॉसे त्वमेषाम्‌ । 

पर्चन्ति ते बुषभा. अत्सि तेषां पृक्षेण यन्मंधवन्‌ हूयमानः ॥ ३ ॥ 
आट्विसा । ते | मन्दिनः । इन्द्र । तूर्यान्‌ । सुन्बन्ति | सोमान्‌ । पिबंसि । स्वम्‌ । 
एषाम्‌ | पर्चन्ति । ते। वृषभान्‌ । अत्सि । तेषाम्‌ । पक्षेण । यत्‌ । मघञ्चन | 
हुयमान! ॥ ३॥ | 


संस्कृतान्बयाथः--( इन्द्र ) हे आत्मन्‌ ! राजन्‌! वा ( ते ) gH ( अद्रिणा ) 
श्छोककृता भ्रशंसकेन बैद्येन पुरोहिते वा प्रेरिता “श्रबिरसि श्लोकङ्त्‌ [ काठ? ae ] 
(मन्दिनः ) तव हर्षयितारः पारिवारिका जना राजकर्मचारिणो वा ( तूयान्‌ a 
सुन्वन्ति ) जढमयान्‌ रसमयान्‌ “gay उदकनाम” | निषं० १। € ] सोमरसान्‌ सा 
यन्ति ( तेषां पिबसि ) तान्‌ त्वं faa: “frst लेट्‌ [RR ] अथ ( ठ 
भ्यम्‌ ( वृषभान्‌ पचन्ति ) सुखरसवर्षकान्‌ “वृषभः-यो वर्षति सुखानि सः” [ क 
३१1५ दयानन्दः ] “वुषभः-वर्षिताऽपामु'' [ निरु० ४ | ऽ] सम्पादयन्ति ( मधवन्‌ ) त्स) 
हृयमान: ) हे आत्मन्‌ राजन्‌ वा स्नेहसम्पर्केशाहुयमानो निमन्त्रथमाणः ( तैषाम-अ 
We मुडक्ष्य-भुडम्ते ॥ २ ॥ 


, भाषान्वयार्थ--( इन्दर) हे भ्रात्म या राजन्‌ ! (ते ) तेरे लिये ( अद्रिणा ) मसत 

ieee mies om ae ) तेरे प्रसन्न करने वाले पारिवारिक जन ग 
WY सोमान्‌ सुन्वन्ति ) रसमय सोमो को तय्यार करते हैं ( तेषां पिबसि ) उन ee 
ते ) तेरे लिए ( वृषभानु पचन्ति ) सुख बरसाते वाले भोगों को तय्यार करते हैं os ग 

मानः ) हे आत्मनु ! या राजन्‌ ! स्नेह सम्पर्क से निमन्त्रित किया जाता हुआ ( तेषाम्‌ 

रहं तू ओग ॥ ३॥ 
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भावाथ- आत्मा जब सरीर में भ्राता है तब उसे अनुमोदित करने wa ५ 
करने वाले पारिवारिक जन अनेक रसों और भोग्य पदार्थों को उसके लिये ve गोर) 
स्नेह से खिलाते पिलाते हैं जिससे कि शरीर पुष्ट होता चला जावे तथा जब पया रै 
१ 


विराजमान होता है तब उसके प्रशंसक पुरोहित भ्रौर प्रसन्न करने वाले राजकमे 
शोषधियों के रस और भोगों को तय्यार करते हैं वह स्नेह से श्रादर पाया gar ae 


हे॥३॥ 
इद्‌ सु मे जरितरा चिकिद्धि प्रतीपं शार्प नद्यो वहन्ति । 
लोपाशः सिंह प्रत्यञ्चमत्सा; क्रोष्टा वराह निरंतक्त कक्षात्‌ ॥ ४॥ 
इदुम्‌। सु । भे । जरितः | आ । चिकिद्ि । प्रतिऽईपम्‌ । शापम्‌ । नृ; बहति | 
ळोपाश! | सिंहम्‌ | प्र॒त्यञ्च॑म्‌ । अत्सारिति | क्रोष्टा | वराहम्‌ । नि! । क्ष 
कक्षात्‌ ॥ ४॥ ह 


a ° 

क सस्कृतान्वयाथ!---( जरितः ) हे पापानां शत्रूणां ' वा जरयितः | नाशि 
(भे इदं सु-आचिकिद्धि ) मम-इदं वचनं सम्यक्‌ त्वे जानीहि ( नद्यः शाप परी 
वहन्ति ) नाड्यो न्यो वा स्वकीयं मळिनं रसं as बा विपरीतं वहन्ति नीचेन॑यति। 
शरीरं राष्ट्र वा दूषयन्ति, इति वसुक्रस्य प्राणस्य राजमन्त्रिणो चा वचनम्‌ ( ढोपाश गि 
भत्यञ्चम्‌-अत्साः ) ळोपं छेदनीयं कत्तंनीयं ठृणमश्नातीति ढोपाशो घासाहारी “१ 
Ber (gif | छघुपशुमंत्रेरणया प्राणशक्तिसम्पन्नो यद्वा मया राजमन्त्रिण प्रीती) 
ज्ञाहारी जनः fae मांसभक्षकं यद्वा facaest भयङ्करं पुरुषमपि पश्‍चात a 
(क्रोष्टा वराह. कक्षात्‌ निरतक्त ) केवळं बहुवक्ता शगाछोडपि यद्वा शगाळ a 
ऽपि शूकरं शुकरसमानं बळवन्तं पुरुषमपि स्थानाद्‌ बहिनिस्सारयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयाथ--( जरितः ) हे पापों के क्षीण करने वाले ग्रात्मनु ! या मगे 
करने वाले राजनु ! ( मे-इदं सु-आचिकिद्धि मेरे इस वचन को तू भली भाँति बर 
शापं प्रतीपं बहुन्ति ) मेरे प्रभाव से नाड़ियाँ मलिन भाग.को झौर नदियाँ दुषित पदार्थ al qf 
नीचे बहाती हैं या फॅकती हैं किन्तु शरीर को या राष्ट्र को दूषित नहीं करतीं ऐसा को > 
या राज्यमन्त्री का है । ( लोपाशः सिहं प्रत्य-्वम्‌-भ्रत्साः ) घास खाने वाला पशु मुझ | 
प्रेरणा से सिह-सद्ह बलवान्‌ जन को पीछे धकेल देता है ( क्रोष्टा वराहं FANT pi 
बोलने वाला गीदड़ भी बलवान्‌ वन शूकर को या गीदड़ समान पुरुष भी शुकर समा 1 
पुरुष को स्थान से बाहर निकाल दे ॥ ४ ॥ | ry 


भावार्थ-प्राण की शक्ति से शरीर की नाड़ियाँ दुषित रस को नीचे बहा mid 
प्राण की शक्ति से घास खाने वाला लघु पशु भी सिंह भ्रादि जैसे पशु को पछाड़ mae 
मन्त्री ऐसी व्यवस्था करे कि नदियाँ दूषित परदार्थो की नीचे बहा लेजावें भौर | 
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२३३ ] ॥। १०, सूक्तम्‌ 


Ce TT ता क्ला 
अन्न आदि से पुष्ट होने की ऐसी व्यवस्था करे कि उनके खाने वाला सिंह आदि जैसे बलवान्‌ 


बिरोधी जन को पछाड़ दे ॥ ४॥ 


कथा त॑ एतदहमा चिकेतं गृत्सस्य पार्कस्तवसो मनीषाम्‌ । 

त्वे नों विद्वाँ ऋतुथा बि वोचो aad ते मघवन्‌ क्षेम्या भूः ॥४॥ 
कथा | ते | एतत । अहम्‌ । आ। चिकेतम्‌ । गृत्संस्य । पार्कः । dads । 
मनीषाम्‌ । त्वम्‌ | न; । विद्वान्‌ । ऋतुऽथा | चि । वोचः । यम्‌ | अर्धम्‌ । दे । 
मघवन्‌ | क्षेम्या | धूड ५ ॥ 

संस्कृतान्वयार्थः--( ते गृत्सस्य तवसः-मनीषाम्‌ ) मेधाविनो  बळवतस्तव- 
आत्मन:-राज्ञों वा मनीषां प्रज्ञा “मनीषया'”“प्रज्ञया” [ निर २ । २५ ] ( अहं पाकः कथा- 
एतत्‌-आचिकेतम्‌ ) अहं पक्तव्यस्त्वया पोष्यः प्राणो राज्यमन्त्री वा-एतत्‌ कर्थ vs 
बिज्ञानीयाम्‌ ( त्वं विद्वान्‌ नः-ऋतुथा वोचः ) त्वं हे आत्मन्‌! राजन्‌! वा मा सम 
समये कथय ज्ञापय-ज्ञापयसि (मघवन्‌) दे सर्वस्वामिन्‌! ( ते यम्‌-अघ चम्या भूः ) 
तबांशमात्मशक्ति राजशक्ति वा चेमे अवा क्षेमकरी धूघोरणीया5रित सा धारणीया 
तामपि बोच: कथय ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयार्थ---( ते गृत्सस्य तवसः-मनीषामु ) तुक मेघावी बलवानु आत्मा या bs 
की बुद्धि को ( अहं पाकः ळथा-एतत्‌-आचिकंतम्‌ ) मैं तेरे द्वारा पोषणीय प्राण या हे 
इस को कैसे जान सकूँ ( त्वं विद्वान्‌ नः-ऋतुथा वोचः ) हे भात्मा या राजन्‌ 1g ॥ ae 
समय पर कह-सुझा ( मघवन्‌ ) स्वामित्र ! ( ते यम्‌-प्र्घ क्षेम्या घुः ) तेरे जो अंश-आत्मश 
या राजशक्ति घारणीया है उसे भी हमारे लिए जना-समझा ॥ ५ ॥ 


आवार्थ- आत्मा द्वारा प्राण पोषणीय है । समय समय पर अपनी ज्ञान चेतना से i 
उस प्राण की रक्षा करता है ग्रपनी चेतना शक्ति से चेताता है तथा राजा के द्वारा mr 
रक्षणीय है । वह समय समय पर उसे प्रादेश देता रहे और जो उसकी शासन शक्ति है उ 
भी अवगत रहे ॥ ५ ॥ 

TR HS बृ | (5 

एवा हि मां aad Teed दिवश्चिन्मे बृहत उत्तरा त | 

3 ~ | ७ ~ il 

पुरू सहस्रा नि शिक्षामि साकंमशत्रु हिंसा जनिता जजा ॥ दे ३ 
एव। हि । माम्‌ । तवसम्‌ | वर्धयन्ति | दिव! । चित्‌ । से । बहुत । उत Es 
पुरु । सहस्रां नि । शिशामि । साकम्‌ | अशत्रुम्‌। हि। मा । जनिता । - 
॥६॥ 

३० 
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~ [ 

सस्कृतान्वयाथ) - ( एव हि ) एवं खलु ( मां तवसम्‌ ) नन 
राजानं वा ( वर्धयन्ति ) समृद्ध कुर्वन्त शरीराङ्गाणि राज्याङ्गानि वा (बह फिर 
चित्‌-मे-उत्तरा धूः ) महतो युळोकादपि ममोत्कृष्टा धारणशक्तिरस्ति, हो 
राष्ट्र वा धारयामि ( पुरु सहस्रा साकं नि शिशामि) पुरूणि-बहूनि-सहस्राशि. a 
दोषाणां शत्रूणां वा सकृदेव तनूकरोमि-चूर्णयामि-विनाशयामि अत्र “शो क्स 
[ दिवादि० ] तत; “बहुलं छन्दसि” [ wero २। ४। ७६ ] इति श्यन्स्थाने श्लुः (त: 
माम-अशज्नु हि जजान ) जनयिता परमात्मा मां आत्मानं राजानं वा शरीरे ष) 
शन्नुरहित॑ प्राहुभावयति ॥ ६ ॥ | 


भाषान्वयाथ--( एव हि ) इस प्रकार ( मां तवसमु ) मुझ बलवान आत्मा व राजा के 
( वर्धयन्ति ) शरीराङ्ग या राज्याङ्ग समृद्ध करते हैं ( बृहत:-दिव:-चित्‌-मे-उत्तरा धृः ) महा 
द्युलोक से भी उत्कृष्ट मेरी धारणाशक्ति है जिससे मैं शरीर को या राष्ट्र को धारण करता हूँ 
( पुरु agar साकं नि शिशामि ) बहुत सहस्त-असंख्य दोषों को या शत्रुओं को एक साथ क्षौ 
करता हूं विनष्ट करता हूँ ( जनिता माम्‌-झशत्रु' हि जजान ) उत्पादक परमात्मा शरीर मे गु 
भात्मा को या राष्ट्र में मुक राजा को शत्रु रहित प्रकट करता है ॥ ६ ॥ 


भावाथं-शरीर में झात्मा बलवान होता है। उसे शरीरांग समृद्ध करते हुँ। उ 
शरीर को धारण करने की शक्ति द्युलोक से भी उत्कृष्ट होती है, सहस्रो दोषों को क्षीण शू 
देता है । परमात्मा इसे इन्रुरहित शरीर में प्रकट करता है तथा राष्ट्र में राजा बलवाव्‌ होता 
उसे राज्य के अंग समृद्ध करते हैं उसकी राष्ट्र को घारण करने की शक्ति द्यलोक से भी उततर 

oe है । वह सहस्नों शत्रुओं को एक हाथ नष्ट कर देता है । परमात्मा उस हात्रुरहित बा 
nen 


एवा हि मां तवसं जद्चुरुग्रं कमेन्कमन्यू्षणाभेन्द्र देवाः | 
बीं वृत्रं वर्जेण मन्द्सानो$प वजे महिना दाशुषे वम्‌ ॥ ७॥ 
एव । हि । माम्‌ । तवसम्‌ | जङ्ग; | उप्रम्‌ । क्न्‌ऽकमन्‌ । बृषणम । इस्ट देवा! 
बघींम्‌ | वृत्रम्‌ | वज्रेण | मन्दसानः | अप॑ | qq । महिना | agi ps 
॥ ७ ॥ mae ? 
७ ८, है al । ; 
सस्कृतान्वयाथ£--( इन्द्र-एव हि ) हे आत्मन्‌ | राजन्‌ ! वा एवं fe (a 
जनयिता परमात्मा प्रादुर्भावयति, तथा ( देवाः ) दिव्या: शक्तयो विद्वांसो वा का 
तव॒सम्‌-उग्र जज्ञुः ) मां बलवन्तमथोग्र' प्रतापिनं मन्यन्ते-सम्पादयन्ति (हम | 
वृषणम्‌ ) प्रत्येककमणि शरीरे रक्तवहनजीवनप्रदानादिकमंखि सुखवर्षकमि a 
वा प्रत्येककर्म विभागे सुखवषकमिति ( मन्दसानः-महिना am ण वृत्रं वधीम ) ? , ast i 
महता-ओजसा “TH वा श्रोजः” | श० ८५।४।१। २०] आवरकं रोगं 


| 


क 
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ना... जज "| 
प्राणो नाशयामि शरीरात्‌ यद्वाहं राज्यमन्त्री राष्ट्रादनायासः सन्‌ महता$स्त्रेणा- 


क्रमणकारिणं नाशयामि ( दाशुषे त्रजम्‌-अपवम्‌ ) रसप्रदात्रेडज्ञाय मार्गेमपबुणोमि- 
अपवारयामि “ब्रजः-न्रजन्ति यस्मिन्‌ [ozo ५ । ३३ । १० दयानन्दः | राष्ट्राय शुल्क दत्तवते 
सुखमागमुद्‌ घाटयामि ॥७॥ 


भांषान्वयाथे - ( इन्द्र-एव हि ) हे श्रात्मनु ! या राजन्‌ ! ऐसे ही जैसे तुझे उत्पादक 
परमात्मा जन्म देता है वैसे ही ( देवाः) दिव्य शक्तियाँ या विद्वात्‌ ( मां तवसम्‌-उग्न जज्ञुः ) 
मुझ बलवादु प्रतापी को मानते हैं-सम्पन्न करते | ( कर्मन्‌ HT वृषणम्‌ ) प्रत्येक कर्म शरीर के 
प्रन्दर रक्तवहन जीवनप्रदान भ्रादि कर्म में सुखवर्षक को, या राष्ट्र में प्रत्येक कर्मविभाग में 
तुखवर्षक को ( मन्दसानः-महिना वज्ञे ण वृत्रं वधीमु ) मैं प्राण विकसित होता हुआ महाव ग्रोज 
से प्रावरक रोग या मल को शरीर से नष्ट करता हूं या मैं राज्यमन्त्री राष्ट्र से ग्रनायास महानु 
अस्त्र से आक्रमणकारी को नष्ट करता हूं ( दाशुषे व्रजम्‌-प्रपवम्‌ ) रस प्रदान करने वाले श्रङ्ग के 
लिए मागं खोलता हुं या राष्ट्र के लिये शुल्कोपहार देने वाले राष्ट्रवासी के लिये सुखमागं 
खोलता'हूं ॥ ७ ॥ 


भावार्थ--शरीर के अन्दर परमात्मा जैसे श्रात्मा को बसाता है ऐसे ही दिव्य शक्तियाँ 
रक्तवाहक जीवनप्रद सुखवर्षक प्राण को बसाती हैं। प्राण ओज के साथ विकसित होता हुझा 
झ्रावरक रोग और मन को शरीर से बाहर निकालता है । इस प्रदान करने वाले प्रङ्ग के लिए 
मागं खोलता है तथा राष्ट्र में परमात्मा जैसे ATT ग्रादेशों नियमों से राजा को बनाता है| ऐसे 
ही विद्वानु लोग राज्यमन्त्री को बनाते हैं । राष्ट्र के प्रत्येक कर्म विभाग में सुख को बरसाने बाला 
राज्यमन्त्री होता है वह बाहरी ब्राक्रमणकारी को नष्ट करता है और शुल्क्रोपहार देने वाले का 


मागं खोलता है ॥ ७॥ 


७ [| 
देवास आयन्परशै बिन्‌ वना वृश्चन्तो अभि विड्भिरायन्‌ | 
र छु 
नि सदव? दतो वक्षणांसु यत्रा कृपीटमनु तद्‌ दहन्ति ॥ ८ ॥ 
वाय ६ । । वठ्चन्त; | अभि | festa | 
देवासः | आयन्‌ | प्रशन । अबिश्रन्‌ | वनां | greet | अभि । पि 


आयन्‌ | नि | सुद्रवम्‌ | qua: | वक्षणासु | यत्रे | कृपीटम्‌ । ay । तत्‌। 
दहून्ति ॥ ४॥ 


संस्कृतान्धयार्थ:--( देवासःआयन्‌ ) शल्यचिकित्सकविद्वांसो जिगीषवो 
योद्धारो वा-आयन्ति ( परशुन्‌-अबिश्रन्‌ ) छेदकशस्त्राण धारयन्ति ( वना वृश्चन्तः ) 
पैनानि काष्ठानि छेदयन्त इब, वाचकलुप्तोपमाळङ्कारः | (विड्भिः-अरि भ-आयन्‌ ) उपचाराश 
विविधान्नौषधिभिः सह ता गृहीत्वा-आगच्छुन्ति ugedt fae” [ तै० Ho २1 ४ | ४ को 
Tr परशस्तप्रजाभिः सेनाभिरभ्यायन्ति ( वक्षणासु ) नवीसडशीषु नाडी यहा TSE 
वरा नदीनाम” [ निं १ । ३] ( सुद्र बं निदघतः ) सुद्रवणशीळं रस शुद्धरक्तं 
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_ २ न > या 
agerd निधारयन्तः ( यत्र ) यस्मिंन-अज्ल प्रदेशे वा ( कपीटम्‌ ) जल 


रक्तस्थाने जलम्‌ “कृपीटमुदकनाम” [ निर्ष० १।१२] ( तत्‌-अनुद्हन्ति मरकत 
कुवन्त्यौषधेः पुननंवांज्गप्ररोहणाय यद्वा तत्र राष्ट्रप्रदेशे जलमलु छिन्नं met 
दहन्ति ॥ ८॥ शमो 


भाषान्वयाथे--( देवास:-प्रायन्‌ ) शल्यचिकित्सक विद्वात्‌ या संत्रामविजेय के 

योद्धा आते हैं ( परशूनु-प्रविश्रन्‌ ) छेदक शास्त्रों को धारण करते हैं ( वना वृश्कस्तः ) र 
का छेदन करते हुओं की भाँति ( बिड्भिः- पभि-श्रायन्‌ ) उपचारार्थ अन्त ग्रोषधियों के साग) 
लेकर प्राते हैं या प्रशस्तप्रजाओं-सेनाओं के साथ ग्राक्रमण करते हैं ( वक्षणासुं ) नाग! 
नदियों में ( gaa fread: ) सम्यक्‌ द्रेवणशील-बहने वाले रस शुद्ध रक्त को या THe | 
ग्रहण करते हुए ( यत्र ) जिस अङ्ग में या प्रदेश में ( कृपीटम्‌ ) जल रक्तरहित जल प्रयात ह 
के स्थान पर जल को ( तत्‌-प्रनु दहन्ति ) उस अङ्ग को श्रौषधों से दग्ध करते हैं फिर नया 
ग्राने के लिए या उस राष्ट्र प्रदेश में शत्रुओं द्वारा नष्ट किए जल शोधते हैं क्षत far [| 
शत्रुशरीर को जलाशय पर दग्ध करते हैं ॥ ८ ॥ 


भावार्थ--प्राशिशरीर के दूषित हो जाने पर शल्यचिकित्सक तथा प्रोषधिषिरित 
नाड्यों में बहते हुए रक्त के स्थान पर जल वाले अङ्ग को शस्त्र से छेद कर या प्रोषषों ते दगा 
स्वस्थ बनाते हैं तथा राष्ट्र बाह्य उपद्रव से ग्रस्त हो तो शस्त्रधारी योद्धाओं atc विविध पेन 


द्वारा उपद्रवकारियों को नष्ट करके क्षत विक्षत किये हुए छत्रुओं के शरीरों को जलाशय छे र 
भस्म करदें ॥ ८ ॥ > 


शशः at प्रत्यञ्च जगाराद्रिं लोगेन व्यमेदमारात्‌ । 
an ०५ ¢ 
ged चिते रन्धयानि वर्यद्वत्सो ant शुशुवानः ॥ & ॥ 


शर; । धुरम्‌ । Ter । जगार | आद्रिम्‌ । छोगेन | वि । अभेदम्‌ । शरण 
} n ——— 
वहन्तम्‌ | चित्‌ । ऋहते | रन्धयानि | व्यत्‌ । बत्स; | वषभम्‌ । चतः ॥ १ 


सस्कृतान्वयाथ!---( शशः प्रत्यञ्चं छुर जगार ) हे आत्मन्‌ ! र 
मम प्राणस्य प्रभावेण यद्वा मम राज्यमन्त्रिणः प्रभावेण शशो लघुपश्॒रपि cans 
छुर Geared तीक्ष्णनखवन्तं सिंहमपि निगरति निगरणे शक्तो भवति यद्व at 
ल्पकायो जनोऽपि छुरवन्तं शस्त्रवन्तं परसेनिक॑ निगरणे शक्तो भवति (सा dA 
आरात्‌-वि-अभेदम्‌ ) अह॑ च प्राणी मांसलेनाङ्गे नापि पर्वतं भिनत कुयौ 
यद्वाऽयं राज्यमन्त्री सुदूगरवता सेनिकेन सह पर्वंतसमानं श्त्रधारिणं द ae 

gar समीपमागच्छन्तम्‌ ( ed gerd चित्‌-रम्धयानि ) हस्वकायाय ae A 
धषयिठुमपि वशं नयामि “ऋहत्‌ हुस्वनाम” निक्ष ३/ २] ( वत्सः प रभ, 
वयत्‌ ) अल्पवयस्को मम प्रभावेण प्रबुद्धः सन्‌ "वि गतिवृद््योः” [ श्वादि” ' 
प्रयोग: सम्प्रसारणं च वृषभकायं दूरं नयेत ॥ ६ ॥ | 
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भाषान्वयाथे--( शशः प्रत्यञ्चं क्षुरं जगार ) हे meq या राजन्‌ ! मुझ प्राण के 
प्रभाव से या मुझ राज्यमन्त्री के प्रभाव से शश-छोटा प्राणी भी आक्रमण करते हुए तीक्ष्ण नखवाले 
fag को निगलने में-परास्त करने में समर्थ हो जाता है या शश जैसा Aer शरीर वाला मनुष्य 
भी शस्त्रधारी पर-सेनिक को निगलने में-परास्त करने में समर्थ हो जाता है ( लोगेन-भद्विम्‌- 
प्रारात-वि-प्रभेदम्‌ ) मैं प्राण मांसल केवल मांस वाले अंग से भी सम्मुख प्राप्त हुए पर्वत को भी 
तोड़ देता हूं या मैं राज्यमन्त्री मुदूगर=काष्ठ साधन से भी सैनिक के द्वारा पर्वतं समान सम्मुखं 
श्राये शस्त्रधारी शत्रु को विदीर्ण कर देता हुं ( ऋहते वृहन्तं-चितूं रन्धयानि ) श्रंल्पशरीर वाले 
के लिये महान महाकाया वाले को भी वश में ला सकता हूं ( वत्सः शूशुवान:-वृषभं वयत्‌ ) अल्प 
प्रवस्था वाले मेरे प्रभाव से प्रवृद्ध हुआ साँड सदुश काया वाले को दूर भगा दे ॥ ६ ॥ 

भावाथ--प्राण के प्रबल होने पर शश जैसा छोटा प्राणी भी तीक्ष्ण पञ्जो वाले सिंह 
बैसे पशु को परास्त कर देता है। मांस वाले भंग पर्वत सरश कठोर प्रदेश को छिन्नभिन्न कर देता 
है। लघु शरीर के लिए महा शरीर वाले को दबा देता हूं । प्राण के प्रभाव से छोटा बच्चा भी 
बड़े सींग वाले को भगा देता है तथा कुशल राज्यमन्त्री के प्रभाव से साधारण प्रजाजन साधारण 
साधन से शस्त्रधारी शत्रु को परास्त कर देता है ऐसे ही साधारण साधन से पर्वत समान बलवान्‌ 
शत्रु को भी नष्ट भ्रष्ट कर देता है । हीन काया वाले प्रजाजन के लिए सांड सहश सींग वाले को 
दूर भगा देता है ॥ &॥ 


सुपण इत्था नखमा सिषायावरुद्धः परिपदं न सिंहः | 
निरुद्वश्चिन्महिषस्त॒रष्यावान्‌ गोधा Tet अयर्थं कषेदेतत्‌ ॥१० ॥ 
ESTA | इत्था | नखम्‌ । आ | सिसाय । अव॑ऽरुद्ध; | परि$पर्दैम्‌ । न । सिंह! । 
, नि5रुद्धः | चित्‌ । महिष! । तष्यौऽवान्‌ । गोधा । तस्मे | अयर्थम्‌ । क्षेत्‌ | एतत्‌ 
॥ १० ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!ः--( gad: ) शरीरे प्राणः “प्राणो बै पुपणाः” [ घा० we 

11 ८ | राष्ट्र भासपक्षीव सुप्रगतिशीलो राज्यमन्त्री ( इत्या नखम्‌-आसिषाय ) सत्य 
नह्यति बध्नाति येन तत्‌ “नहेहलोपश्च” [ उणादि ५ । २३ ] इति खः प्रत्ययः | बन्धन 
बम्‌ समन्ताद्‌ बध्नाति यद्वा राष्ट्रे नखसमानं Tel स्वशरीरे बध्नाति ( अवरुद्ध: सिंहः 
दं न ) यथा कस्मिरिचद्‌ वन्रदेशेऽबरुद्धः सिंदो निजरक्षास्थानं समन्तादू बध्नाति 

( निरुद्ध:-चितू avatar महिष: ) यथा ठृषातुरो महिषः पशुः कस्मिश्चित्‌ काष्ठगोष्ठे 
reg भवति atest यो रोगः झन्नुवी भवेत्‌ ( तस्मै गोधा-अयथमू-एतत्‌ कषत्‌ ) 
तस्मे-तमेतं गोधया गां प्रगतिं दधाति या तया प्रबछनाडीशक्त्यानायासं-बहिगमयेत्‌) यहा 
vie गां माध्यमिकां वाचं विद्युतं दधाति या तया रज्ज्वा तच्छिविराश्नष्कर्ष- 
| १० ॥ 


ज पाया नः ) पाउल प्राण या राष्ट्र में वाज पक्षी की भांति सुप्रगतिशील 
न्त्री ( इत्या नखम्‌-आसिषाय ) हां बन्धत बल को भलीर्भाति बांधता है या तलसमान 
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तीक्ष्ण शस्त्र को अपने शरीर में बांधता है ( प्रवरुद्धः-सिहः परि पवन) aap - 
घिरा gat सिह निजरक्षा स्थान की भली'भांति शरण लेता है ( निरुद्ध:-चित्‌ तर्या 
या जैसे पिपासु बलवान्‌ भेसा किसी काष्ठ बाड़े में रोका हुआ होता है ऐसा जो oe म; 
( तस्मै गोधा-प्रयथ मु-एतत्‌ कर्षत्‌ ) उसके लिये-उसको गोधा भर्थात्‌ गति को धारण = । 
प्रबल नाडी शक्ति से अनायास प्राण बाहर कर दे या राज्यमन्त्री गोधा ग्रर्थात्‌ माध्यमिक गोर 
विद्युत्‌ को धारण करती है जो डोरी उसके द्वारा शिविर से बाहर निकाल दे ॥ १० ॥ IE 


भावाथ--शरीर में प्राण अपने प्रबल बन्धन को बांधता है-या फैलाता है ग्रपने पला!) 
जसे सिंह भ्रपने रक्षा स्थान को सुरक्षित रखता है और बलवान भेसे Ter रोगों को प्रवत ग 
शक्ति से उसे बाहर निकाल फेकता है तथा राष्ट्र में सुप्रगतिशील राज्यमन्त्री तीक्ष्ण ais 
रक्षार्थ बाँघता है । पपने क्षेत्र में सिंह जमे भ्रपने रक्षा स्थान को पकडता है गऔ्रौर HE 
बलवाचु शत्रु को विद्युत्तन्त्री द्वारा श्रपने क्षेत्र से बाहर निकाल फेकता है ।। १० ॥ 


तेभ्यो गोधा अयर्थ कपदेतये बरह्मणः प्रतिपीयन्त्यन्ने'; | 

सिम उकष्णोऽवसुष्टा अदन्ति स्व॒यं बलानि तन्वः शृणानाः ॥ ११॥ 
तेभ्यः । गोधाः | अयर्थम्‌ । क्षेत्‌ । एतत्‌ । ये । samt; | प्रति5पीर्यन्ति | अने।। 
सिम; | उक्ष्णः | अवसृष्टान्‌ । अदन्ति । स्वयम । बर्छानि | त॒न्ब | गणना 


॥११॥ 
e ९ 

संस्कृतान्वयाथ;- ( ये ब्रह्मणः-अन्नौः प्रतिपीयन्ति ) ये रोगा उपद्रवकारए 
वा ब्रह्मणः-बरह्म द्वितीयाथ पष्ठी व्यत्ययेन शरीरे प्राणम्‌ “प्रासो वै ब्रह्म” [ श० 1४1 
१०। २] जह्मास्त्रवेत्तार राष्ट्रे राव्यमन्त्रिणं वा अन्नदोषेरन्न' निमित्तीकृत्य वा हिस 
“पीयति हिंसाकर्मा” [ निघं० ४ । २५] तथा ( तन्वः-बळानि स्वयं azure: ( शर 
ाष्ट्रकलेवरस्य वा बलानि स्वतः नाशयन्तः (सिमः-अब सुष्टान्‌-उक्षणः-अद्न्ति) सबौर 
सङ्गतान्‌ रक्तसेचकान्‌ पिण्डान्‌, राष्ट्र सम्बद्धान्‌-आदेशवि भागान्‌ भक्षयन्ति (a) 
तान्‌ “द्वितोयाथ चतुर्थी व्यत्ययेन” ( एतत्‌-गोधाः-अयथं कर्षत्‌ ) एषा त 
नाड़ी विदयुत्तस्री वा-अनायासेन शरीराद्रष्ट्राद्वा बहिनिष्कषयति निस्सारयति॥ ^| | 


a? 


भाषान्वयाथ--( ये ब्रह्मणः-भ्रन्नंः प्रतिपीयन्ति ) जो शरीर में रोग या राष्ट्र म = 
कारी, शरीर में प्राण को और राष्ट्र में ब्रह्यास्त्रवेत्ता राज्यमन्त्री को, अन्नदोषों में 
निमित्त बनाकर पीड़ित करते हैं, तथा ( तन्व:-बलानि स्वयं श्रुणानाः ) शरीर के या a 4 
के बलों को स्वतः नष्ट करते हुए ( सिम:-प्रवसृष्टा-उक्षणाः-प्रदन्ति ) सब शरीर मे wa | 
रक्त बहाने वाले यक्नतादि पिण्डों को राष्ट्र में सम्बद्ध आदेश विभागों को खाते हैं pai ॥ 
( एतवु-गोधा:-अयथं क्षतु ) शरीर में ये प्रगतिधारिका नाडी या राष्ट्र में विदि | 
शरीर से या राष्ट्र से बाहर निकाल देती है ११ ॥ क्ती 

भाषाध- शरीर में भन्नदोषों ते हुए रोग प्राण को हानि पहुंचाते हैं भौर धरी i 
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सन मारामार. 
को नष्ट करते हुए रसरक्त-सेचक पिण्डों को भी गला देते हैं, तथा राष्ट्र में श्रन्न को निमित्त बना- 


कर उपद्रवकारी राज्यमन्त्री को पीड़ित करते हैं भौर राष्ट्र के बलों को उद्दण्ड होकर नष्ट करते 
राष्ट्र के बढ़ाने वाले विभागों को ध्वस्त करते हैं, उनको बिजली की तन्त्री या अस्त्रशक्ति 
ते राष्ट्र से बाहर निकाल देना चाहिये ॥ ११ ॥ 


एते शमीभिः सुशमी अभूवन्‌ ये हिन्बिरे तन्व१; सोम॑ उक्थै; । 

ुवद्दन्तुर्प नो माहि वाजान्‌ दिवि श्रवो दधिषे नामं वीरः ॥ १२ ॥ 
पुते । शमीभिः | सुऽशमी । अभवन्‌ | ये । हिग्बिरे । इन्वः । सोम॑ । 
क्यै; | नवत्‌ऽवर्दन्‌ | उप । न! । माहि । बाजान्‌। दिवि । श्रर्वः । दाधिषे । नाम । 
बीर ॥ १२ ॥ 

संस्कृतान्वयार्थ--( ये सोमःउक्येः-तन्वः fefat ) ये सोम्यसुखनिमित्तः 
wa: “श्रननमुक्थानि” [ato ११।८] शारीराणि प्रजा वा वर्धेयन्ति “हि गतौ ड्ध 4 
[ खादि० ] ( एते शमीभिः सुशमी अभूवन्‌ ) एते हि safe: “शमी ae [ fatto 
219] सुकर्मिणो देहधारिणो राज्याधिकारिणो वा सुखभागिनो भवन्ति ( नुवतू-वदन 
नः-वाजान्‌ उपमाहि ) हे आत्मन्‌ ! राजन्‌ वा स्वं नेतुवत्‌-नेतेव शब्दयन्‌-घोषयन्‌ नड 
भागानुपयोजयोपयुक्तान्‌ कुरु ( वीरः-दिवि श्रवः-नाम दधिषे ) वीरः सन्‌ दिव्यश 
दिव्यपदे वा यशो नाम धारय-धारयसि ॥ १२॥ 

भाषान्वयाथ--( ये सोमे-उक्यैः-तन्ब:-हिन्विरे ) जो सुन्दर सुखनिमित्त oat द्वारा 


` शरीरों या प्रजाओ्रों को बढ़ाते हैं ( एते शमीभिः सुशमी-प्रभूवनु ) ये ही कर्मों के द्वारा शुभकर्मा 


देहधारी या राज्याधिकारी सुखभागी होते हैं ( नृवत्‌-वदन्‌ न:-वाजान्‌-उप-माहि ) है आरमत a 
राजन्‌ ! तू नेता ही बोलता gar घोषित करता हुआ हम प्राण जैसे या राज्यमन्त्री जैसो के लि 
भोगों को उपहूत कर-मेंट दे ( वीर:-दिवि श्रव:-ताम दघिषे ) वीर होता gar दिव्य शरीर में या 
दिव्य राजपद पर यज्योरूप नाम धारण कर ॥ १२ ॥ 


भावा्थ--उत्तम सुख के निमित्त श्रन्नों द्वारा शरीर को बढ़ाना कर्मों द्वारा श्रेष्ठ देहधारी 
बनना भ्रात्मशक्ति के द्वारा उत्तम अध्यात्म भोगों को सिद्ध करना यशस्वी प्रसिद्ध करना जीवन 
का लक्ष्य है तथा विविध wal से राष्ट्र में सुखप्रसार करना श्रेष्ठ कर्मों के झाचरणों से शरीरवांबु 
बनना राजा के आदेश में रहकर सुख भोगता यशस्वी प्रसिद्ध करना राज्य की सफलता है ॥ १२॥ 


terrae 
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घऋषि!-वसुक्रः | 
देवता- इन्द्र, । 
1172) ४, ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ४, ६ निचत्‌ fey, 
३, < पादनिचत्‌ त्रिष्डुपू । 

स्वरः--धेवतः 
अस्मिन्‌ दुक्त इन्द्रशब्देन परमात्मा वण्यते तद्द्वारा वदा 
प्रकाशः सृष्टिरचनं चोच्यते प्रसङ्गत उपासनापरकारः 
श्चापि वण्यन्ते | 
इस an में इन्द्र शब्द से परमात्मा कहा गया है गौ 
उसके द्वारा वेदज्ञान का प्रकाश एवं सृष्टिरचना तथ 
उपासनप्रकार भी कहे हैं | 


वने न वायो न्यधायि चाकञ्छुचिंवां स्तोमो ्ुरणावजीगः | 

यस्येदिन्द्रः पुरुदिनेष होतां | नणाँ नर्यो नृत॑मः क्षपावान्‌ ॥ १ ॥ 
बनें । न । वायः | नि । अधायि । चाकन्‌ | थुर्चिः । बाम्‌ । स्तोः । ह 
अजीगरिति | यस्य॑ | इत्‌ । इन्द्रः | पुरुऽ।द्नषु | होतां । नृणाम्‌ | नय; | al 
BASAL ॥ १ ॥ 


हि. ad 


संस्कृतान्वयाथः--( वने न नि-अधायि वायः ) बृक्षाणां समूह छ ५6% 
मध्ये निधृतो वेः पक्षिणः fig: ( सुरणौ चाकन्‌ ) भरणकत्तोरौ स्वमाता है 
“चाकन्‌ चायन्‌” [ free ६॥ २८ ] “चायृ-पुजानिशामनयोः” [ भ्वादिं० ] यदवा «fi 
“चाकबु कामयमानो वा” [ free ६। २८ ] अथवा गच्छन्‌ “कनी दी at 
[ feo ] यद्वा शशवसोन्दयण दीप्यमानः यथा भवति तथा ( छुचि स्तो 
पवित्रकारकः स्तुतिसमूहो मन्त्रगणो वेदः खल्वग्निप्रभृतिषु परम) 
भरणकर्त्ता रावध्यापकाध्येतारी ! ( वाम्‌ ) युवयोरथे प्राप्तः ( यस्य-इन्द् क्ष n gat 
मन्त्रगणस्य वेदस्य] प्रकाशयिता (परमात्मा रात्रिमान्‌ प्रलयवान्‌ AW fed gd 
वचंमान: प्र्यानन्तरम्‌ “क्षपा राषिनाम” [fate १1७ ] । 


j 
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बहूनि दिनानि यावदाप्रल्यं दाता भवति ( नृणां नृतमः-नयं: ) समस्तजीवन- 
नेत णामत्मन्त नेता नरेभ्यो मनुष्येभ्यो हितकर: कल्याणकर उपासनीयः ॥ १ ॥ 
¢ 


भाषान्वयाथे--( वने न नि-अधायि वायः ) बन में रहे पक्षीशिशु के समान ( भुरणो 
चाक ) भरण करने वाले-पोषण करने वाले श्रपने मातापिताओं को देखता हुआ या चाहता 
हुमा भ्रयवा उनकी ओर जाता हुम्रा या बचपन के सौन्दर्यं से दीप्यमान जैसे होता है ऐसा ( शुचिः 
स्लोमः-भ्रजीगः ) पवित्रकारक स्तुति -समूह-मन्त्रयण-वेद अग्नि आदि परमऋषियों के अन्दर 
प्रसिद्ध हुआ ATT करने वाले-पोषण करने वाले हे अध्यापक और अध्येता ! (वाम्‌ ) 
gent लिये प्राप्त हुआ ( यस्य-इन्द्रः क्षपावामु ) जिस मन्त्रगण-वेदका प्रकाशक परमात्मा 
प्रत्यस्वामी प्रलय में भी वत्तंमान-प्रलय के भ्रनन्तर ( पुरुदिनेषु होता ) बहुत दिनों तक के 
निमित्त प्रलयपर्यन्त तक प्रदान करने वाला है वह ( नृणां नृतमः-नयं: ) समस्त जीवन के नेताग्रों 


में भ्रत्यन्त नेता मनुष्यों के लिये हितकर-कल्याणकारक उपासनीय है ॥ १ ॥ 


भावार्थ-प्रलय के भ्रनन्तर भ्रग्नि आदि ऋषियों के अन्दर हितैषी परमात्मा के द्वारा 
प्रसिद्ध हुआ वेद प्रलयपर्यन्त मनुष्यों के कल्याणां प्रध्यापक ओर पढ़ाने वाले के द्वारा पोषणीय- 
रक्षणीय है । वह परमात्मा उपासनीय है ॥ १ ॥ 


प्र तै अस्या उषसः प्रापरस्या नुतो स्यांम॒ नृतमस्य नुणाम्‌ । 
ag त्रिशोकः शतमाबहन्नुन्कुस्सैन रथो यो अस॑त्ससुवान्‌ ॥ २ ॥ 


प्र | ते | अस्या; । उषस) | प्र | अप॑रस्याः । नृतो । स्याम | नुऽत॑मस्य । नणाम्‌ । 
= = ८ सेन ९ १ 
ag | fsa । शतम | आ । अबहुत । नन । करसन । स्थः । यः । असंत | 


VASAT ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्ययाथः--( नृणां नृतमस्य ते अस्याः-उषसः ) हे waaay स 
नायकानामप्यत्यन्तनायकस्य तवास्याः खलूषसो वेदज्ञानदीप्तेः सम्प्रति प्राप्तायाः ( न 
प्र स्याम ) नयने नीत्यां प्रगतिशीलाः स्याम ( अपरस्या प्र ) आगामिनि दिने श्वोऽपि 
बेदज्ञानदीप्तेनयने मार्गे प्रगतिशीळा भवेम ( त्रिशोकः ) त्रिसु ्तुतिप्रार्थनोपासनाछु 
दवा तिसृषु विद्यासु वत्तेमानो ज्ञानप्रकाशो यस्य तथाभूतो महाविद्वान्‌ “शोचति ज्वलति- 
कर्मा” [ निघ० १। १६ ] ( शतं नृन्‌. अनु-आवहत्‌ ) बहून्‌ नायकान्‌ जनान्‌ तव बा 
बेदपबाप्य्‌ स्त्रमनु बहति पश्चाञ्चाढयति शिष्यान्‌ सम्पादुर्यात ( यः कुत्सेन a 
तव कुत्सः स्तुतिकत्ती “कुत्सः कर्ता स्तुतीतामू” [ तिरु० ३ | १२] ज्ञानस्य स ws 
“सतवान सम्भाजकः” [ ऋ० ३।२२।१ दयानन्दः | ( रथ:-असतू ) सवषा र 
भवति ॥ २॥ 


३१ 
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_ कामिक ` नृणां नृतमस्य ते भ्रस्याः-उषसः ) हे daday परमात्मन [१ 2 
! ना) 


भी अत्यन्त तुझ नायक की इस ज्ञानदीप्षि की ( नृती प्र स्याम ) नीति में हम प्रगति । 

( भ्रपरस्या: प्र० ) आगामी दिन कल भी उस ज्ञान दीप्ति की नीति में हम ति ॒ 

( त्रिशोकः ) तीनों-स्तुति प्रार्थना उपासनाओं में या ज्ञानकर्मउपासना रूप त्रयीविद्या पन ay 

ज्ञानप्रकाश जिसका है वह ऐसा महाविद्वान्‌ ( शतं नुनु-अनु-प्रावहत्‌ ) बहुतेरे नायक जों ३ 
तेरे ज्ञान वेद को प्राप्त करके भ्रपने को उसके अनुकूल चलाता है पुनः दूसरे शिष्यों को भी क्त 

है ( यः-कुत्सेन ससवाचु ) जो तेरा स्तुति करने वाला ज्ञान का सम्भाजक-पुरंजञानी है [ठ 
Wad ) वह सबका रमण आश्रय होता है॥ २॥ ] 

भावाथ-महान्‌ नेता परमात्मा की ज्ञानज्योति वेद सदा मार्गदशंक है । उसमे afr 

स्तुति, प्रार्थना, उपासना या ज्ञान, कमं, उपासना में दीप्त हुग्रा-प्रकाशमान हुआ Tay 
उपासक ज्ञान का धारण करने वाला सबको ज्ञान देने वाला आश्रय करने के योग्य है॥ २॥ 


कस्ते मर्द इन्द्र Teal भददुरो गिरों अभ्यु£ग्रो वि धांव | 
=] ९ त e 
कद्वाहो अवोगुप मा मनीषा आ त्वां शक्यामुपर्म राधो अन्नै; ॥ ३॥ 


~ 
कः ते। सरः । इन्द्र | रत्य; । भत्‌ । दुर॑ः । गिर; । आभि । उम्र; । वि | 
धाव | कत्‌ | वाह ; अवोक्‌ | उपै | मा । मनीषा । आ । त्वा । RM 
उपऽमम्‌ | राधः । अन्ने! || ३ ॥ | 


e ¢ y 

सस्कृतान्वयाथेः---( इन्द्र ) हे ऐश्वर्यवन्‌ परमात्मन्‌ | ( ते ) तुभ्यम्‌. (काम 
रन्त्यः-भूत्‌ ) कः स्तुतिसमूहः स्तुतिमन्त्रभागो रमणयोग्यो भवति योऽपि स्यात्‌ (६९ 
अभि धाव ) द्वारमभिलक्ष्य प्राप्नो भव “हुर:” बहुवचन व्यत्ययेन (गिर-वि% van 
अस्माक प्राथंनावाच: प्रात विशिष्टतया प्राप्तो भव ताः स्वीकुरु ( मनीषा कदू-वाह“ मरि 
मा-उप ) स्तुत्या “मनीषा मनीषया स्तुत्या” [ निरु० २1 :५ ] कदाउरमाक agit 
्रापणीयसतवं म।मभिमुखभुप alasata ( अन्ने: ) सोमेरुपासनाग्स: ged बै ae 
[ श०३।९।१।८] (उपमं त्वा राधः ) समीप वत्त॑मानं त्वां राधनीयं परमार 
( आ शक्याम्‌ ) ग्राप्तु' शक्नुयाम्‌-इत्याशासे ॥ ३॥. 


भाषान्वयाथे--( इन्द्र ) हे ऐश्वयंवन्‌ परमात्म ! (ते) तेरे लिये ( के 

कौनसा स्तुतिसमूह-मन्त्रभाग रमण करने योग्य है, जो भी हो (.दुरः-अमि धाव +a 

बनाकर प्राप्त हो ( गिरः-वि० ) हमारे प्रार्थना वचनों के प्रति विशिष्ट रूप से ग del 

स्वीकार कर ( मनीषा कदू-वाहःपर्वाक्‌-मा-उप ) स्तुति के द्वारा कब हमारे «att 
मे-मेरी श्रोर 4 : ye 

मुफे-मेरी श्रोर प्राप्त होगा ( wet: ) उपासना-रसों द्वारा ( उपमं त्वा राधः ) स । 

तुक श्राराधनीय परमात्मा को ( भा शक्याम्‌ ) प्राप्त कर सकू ॥ ३॥ ना 


eo 9 


भावार्थ--उपासक को परमात्मा की ऐसे मन्त्रों द्वारा स्तुतियां करनी चाहिये | 
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क Eo 
। दह परमात्मा उन्हें स्वीकार करें, और श्रपने भ्रन्दर किये उपासना भावों से वह प्राप्त हो- 
|| हके॥३॥ 

(कु दुम्नमिन्द्र त्वावतो नन्‌ कर्या घिया करसे कन्न आर्गन्‌ । 

मित्रो न सत्य उंरुगाय भृत्या अन्ने समस्य यदसन्मनीषाः॥ ४॥ 


a ww | [| ~ ~ 
wc ऊँ इतिं । द्यम्नम्‌ । इन्द्र । त्वा5बंत! । नन्‌ । क्या । धिया । करसे । कत्‌ । 
| व। आ। अगन | मित्र! । न । स॒त्यः । उरु5गाय । मत्यै । अन्ने । समस्य । 


॥ यत्‌ | असन्‌ | मनीषाः ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( इन्द्र कत्‌-ड aan) दे ऐस्वयेबन्‌ परमात्मन्‌ | कदा हि 

खल्वस्मासु तद्यशो भविष्यति ' दयुम्नं दयोततेर्यशो वाऽन्नं वा [ निरु० ५ । ५ ] येन ( त्वावतः- 

नन्‌ कया धिया करसे ) त्वत्सदशान्‌ मुक्तान्‌-श्रस्मान्‌ जनान्‌ कया. च स्तुत्या करिष्यांस 

( कत्‌-नः-आ-अगन्‌ ) कदाऽस्मान्‌ प्राप्तो भविष्यसि ( उरगाय ) हे बहुस्तुतियोग्य वा 

बहुकीत॑नीय परमात्मन्‌ ! (सत्यः-मित्रः-न ) स्थिरसखैब (ae) ) भरणाय पोषणाय 

| (समस्य) सर्वस्य ( अन्ने) अन्नप्रदाननिमित्तम्‌ ( मन्तीषा:-यत्‌-असन्‌ ) स्तुतयो या: 

| सन्ति यतः सफला भवेयुः ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( इन्द्र कत्‌-उ द्युम्नस्‌ ) हे ऐेश्वर्यवन्‌ | परमात्म ! कब ही हमारे 

$ परन्दर वह यश होगा ( त्वावतः qq कया घिया करसे ) तेरे जैसे मुक्त हम उपासक जनों को 

[ः किस स्तुति से करेगा ( कत्‌ नःश्राश्रगत्‌ ) कब मैं प्राप्त होळेंगा ( उरुगाय् ) हे बहुत स्तुति ae 

योग्य या बहुत कीत्तंन करने योग्य परमात्मबु ! ( सत्य:-मित्रः-न ) स्थिर मित्र के समान ( भ्रृत्य ) 

| पोषण के लिये ( समस्य ) सब के ( अन्ने ) अन्न प्रदान करने के तिमित्त-भोगप्रदान करने के 
{ निमित्त ( मनीषा;-यत्‌-प्रसद्‌ ) स्तुतियाँ जिससे सफल होवे ॥ ४ | 


| मावार्थ-परमात्मा उपासक जनों का मित्र हैं .उसकी विशेष स्तुति करनी we 
॥| जिससे संसार में रहते हुए ऊँचा यशस्वी बने श्रौर मुक्ति में उसके संग का आनन्द लाभ 
' सके॥ ४॥ 


| धेय छरो अच न पारं ये अंस्य कार्म जनिधाइ गमन्‌ । 

th गिर॑श्च॒ ये तै तुविजात पूर्वीनेर इन्द्र प्रतिशिक्षन्त्यन्नः ॥ ५ ॥ 

| प्र इत्य । सूर॑; | अधैम्‌ । न। पारंम्‌ । ये । अस्य॒ । कामम्‌ । जनिघाःऽईव | 
| गि. > = aty | इन्द्र । प्रतिउशिक्षत्ति | 
। MUA । च | ये । ते । तुवि5जात । पूर्वी, । नरः । इन्द्र । == 

| अने ॥५॥ 


४ प ऐश्वयंवन्‌ परमात्मन्‌ 
| संस्कृतान्वयाथेः--( तुविजातःइन्द्र ) बहुगुणप्रसिद्ध- स 
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( सूर:-न-अथ पारं प्रेरय.) सूर्या यथा रश्मि प्रेरयति तथा तवमर्थमर्थवन्त मरिन इर 
मोक्ष प्रति प्रेरय ( ये ) ये मुमुक्षवः ( अस्य कामं जनिधाः-इव ग्मन्‌ ) अस्य मेरि) 
धारयन्तो आर्यो घारयन्तो गृहस्था इव गृहस्थाश्रम॑ प्राप्नुवन्ति 
सन्ति ( च ) अथ च ( गिरः पूर्वी: ) स्तुतीः श्रष्ठाः ( ते ) तुभ्यम्‌ (ये नरः ne 
जनाः ( अन्नैः प्रतिशिक्षन्ति) उपासनारसान्‌ “द्वितीयाथे तृतीया = 
प्रयच्छन्ति ॥ ५॥ त 
भाषान्वयाथ--( तुविजात-इन्द्र ) हे बहुत गुणों से प्रसिद्ध ऐश्वयं क 
( सूर:-न-प्रथ॑ पारं प्रेरय ) सूर्य जैसे रश्मि को प्रेरित करता है वेसे मुझ प्रार्थी मुमुक्ष rw 
प्रति प्रेरित कर (ये ) जो मुमुक्षुजन ( स्य कामं जनिधा:-इव ग्मनु ) इस मोक्ष के क्रा} 
भार्या के घारण करने वाले गृहस्थ जैसे ग्रहस्थाश्रम को प्राप्त होते हैं वैसे उपासक जन गोव? 
प्राप्त होते हैं (च ) श्रोर ( गिर:-पूर्वी: ) श्रेष्ठ स्तुतियां (ते) तेरे लिये ( ये नरः ) इ 
मुमुक्षुजन ( श्रन्नेः प्रतिशिक्षन्ति ) उपासनारस को प्रदान करते हैं ।। ५॥ 


भावाथं-परमात्मा की स्तुति करने वाले तथा उपासना रसों को भेंट देने वाते स 


जन अपने अभीष्ट मोक्ष को प्राप्त होते हैं जैसे ग्रहस्थजन गृहस्थाश्रम के सुख को प्रात है 
हैं ॥ ५॥ 


मात्रे चु ते सुमिते इन्द्र पूर्वी दयोर्मज्मर्ना एथिवी काव्यैन। 
| स F य झन्भवन्तु iN धूनि 
बराय ते धृतव॑न्तः सुतासः स्ता॑न्भवन्तु पीतये मधूनि ॥६॥ 4 
मात्रे इतिं | चु । ते । सुमिते इति सुऽमिते । इन्द्र | पूर्वी इतिं । a 
मज्मना । पुथिवी । काव्येन | बराय । ते । घतऽव॑न्तः । gard: | ean 
ward । पीतयें । मधूनि ॥ ६ ॥ जं 


~ ७ 

संस्छतान्वयार्थः- इन्द्र ) हे Redan परमात्मन्‌ ! (ते) तब (९ 
काव्येन ) बळवता कलाप्रकारेण रिते ( पूर्वी ) qeat पूरयिश्रय ai न a 
प्रथिवी ) द्यौश्च प्रथिवी च ( मात्रे नु सुमिते ) माठसदृश्यौ सुमानयुक्ते ( पाकी 
( घृतवन्तः सुतासः ) रसवन्तः स्रोमादयो वनस्पतयः ( बराय ) जा 
( स्वान्‌ पीतये ) सुस्वादुभोजननिमित्तं तथा च पानाय (मधूति) 9 
चोभयभोजनपाननिमित्तानि फढानि (भवन्तु) सन्तु ॥ ६॥ | 


भषान्वयार्थ ( इन्द्र ) हे ऐश्वयंवनु परमात्मन्‌ ! (ते) तेरे ( मता र 
बलिष्ठ कला प्रकार से रचे हुए (पूर्वी) पुरण करने वाली या श्रेष्ठ (द्यौः पृथिवी) gait कक a 
लोक ( मात्रे नु सुमिते ) माता के समान उत्तम माप से युक्त (ते) उत pe sf 
( इतवन्तः सुतासः ) रस वाली सोमादि वनस्पतियाँ ( वराय ) esata é 
( स्वादूमनु पीतये ) सुस्वादु भोजन के निमित्त तथा कुछ पीने के लिए ( agit) 
प्रकार के खाते पीने के निमित्त फल ( भवन्तु ) होवे ॥ ६ ॥ 
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भावार्थ-- परमात्मा ने ग्रपने महानु बल श्रौर रचनाकौशल से द्युलोक और पृथ्वी लोक 
को रचा तथा रसीले wal फलों से पूणां वनस्पतियो को भी उत्पन्न किया है । उपासक जन उनका 
संगम से मधुर स्वाद लेते हैं । वह स्तुति करने योग्य है ॥ ६॥ 


आ मध्वों अस्मा असिचन्नमत्रमिन्द्राय पूर्ण स हि सत्यरांधा: । 
स aga वरिंमन्ना एथिव्या अभि क्रत्वा नर्यः Teles ॥ ७ ॥ 


a ~ 1 ~ 
आ । मध्व॑ः । अस्मे । असिचन्‌ । अमत्रम्‌ । इन्द्राय | पूर्णम ( सः । हि । 
सत्यञ्रांधाः | सः । ATT । वरिमन्‌ । आ । पुथिव्याः । अभि | mat । नये । 
पॉस; । च ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( अस्मै-इन्द्राय ) एतस्मै-ऐश्वयंवते परमात्मने ( पूर्णम 
अमत्रम्‌) समग्रमन्तःकरणं विज्ञानपात्रम्‌ ( मध्वः-भा-असिचन्‌ ) मघुरोपासनारसेन 
स्तोतारः सिञ्चन्ति ( सः-हि सत्यराधाः) स परमात्मा स्थिरानन्द्धनवान्‌_-अरित । 
( सः-नर्य; पुथिव्या:-वरिमन्‌ ) स सुमुछुभ्यो हितः परमात्मा शरीरस्य शरेष्ठदेशो हृद्ये 
Te पुरुषस्य सा पृथिवी” [ ऐ० Wo 21312] “वरिमन्‌-प्रतिशयेन शरेष्ठे” [ ऋ० 
६।६३।११ दयानन्दः | ( क्रत्वा पौस्येः-च-अभि वावृधे ) प्रज्ञानेन योगाभ्यासरूप- 
पुरुषाथश्रासिवृद्धिमाप्नोति साक्षादू्‌-भवति ॥ ७ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( भ्रस्मै-इन्द्राय ) इस ऐश्वयंवाव्‌ परमात्मा के लिये ( पूणंम्‌-प्रमत्रम्‌ ) 
समस्त भ्रन्तःकरण विज्ञानपात्र को ( मध्व:-आ-असिचब्‌ ) मधुर उपासना रस शे उपासक सींचते 


, है (स हि सत्यराधाः ) वह परमात्मा ही स्थिर रूप से आनन्द घन वाला है । ( सः-नये: 


पृथिव्या:-वरिमनु ) वह मुमुक्षुओं के लिए हितकर परमात्मा शरीर के श्रेष्ठ प्रदेश हृदय में 
(कृत्वा पाँस्यैः-च-अभि वावृधे ) प्रज्ञान से और योगाभ्यास रूप पुरुषार्थों के द्वारा अभिवृद्ध होता 
है साक्षात्‌ होता है ॥ ७॥ 


भावा्थ--आ्रपने अ्रन्तःकरणा को उपासना द्वारा भरपूर करना चाहिये । परमात्मा a 
स्थायी सुख का भ्राधार है । वह शरीर के श्रेष्ठ प्रदेश हृदय में ज्ञान भर योगाभ्यासों के दारा 
पाक्षात होता है ॥ ७॥ 


व्यांनळिन्द्रः पृत॑नाः स्वोजा आस्मै यतन्ते सख्याय पुर्वी; । 
आ स्मा रथं न पर्तनासु तिष्ठ ये भद्रया सुम॒त्या चोदर्यासे ॥८ ॥ 
बि । आनट्‌ । इन्द्र॑; । पृत॑ना! । खुडओज/३ । आ । अस्र । यतन्ते । went । 


Bh | आ । स्म । रथ॑म्‌ । न । परत॑नासु । तिष्ठ । यम्‌ । amar । सुश्मत्या ॥ 
॥ ८ ॥ 


जनक 


के 
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ME ............. i 


LA .. . पला ° 
सस्कृतान्वयाथ!---( स्वोजाः-इन्द्रः ) शोभनतेजस्बी तथैश्वर्यवा 
( एतना:-व्यानट्‌ ) मनुष्यान्‌ “वृततना:-मनुष्या:” [ frie २ ।३ 1 sang तर Tp 
( पूर्वी;-अस्य सख्याय-आयतन्ते ) श्रष्ठप्रजाः-उपासकजना अस्सै-अस्य 
परमात्मन:-व्यत्ययेन षष्ठीस्थाने चतुर्थी, सखिभावाय सहयोगाय समन्ताद यतन खलति 
अथ प्रत्यक्षरृंश्योच्यते ( एतनासु रथं न स्म-आतिष्ठ ) मनुष्येषु स््कीयरपो श 
सम्प्रति “नकारः aera” आस्थापय 'इत्यन्तगंतशिजथः? ( यं भद्रया सुमत्या ae 
यं रमणयोग्यमानन्दं भजनीयया स्तुत्या-मजनीयां स्तुतिं छक्ष्यीक्ृत्य ra 
प्रेरयसि ॥ ८ ॥ : 

भाषान्वयाथे--( स्वोजा:-इन्द्र: ) सुन्दर तेजवाला ऐववर्यवाबु परमात्मा ( पृतना:-यार! 
मनुष्यों को-मनुष्यों के अन्तःकरणों में व्याप्त है ( पूर्वी:-भ्रस्य सख्याय-्रायतन्ते ) श्रेष्ठ पा. 
उपासक जन इस परमात्मा के भित्रभाव के लिये भली भाँति चाहना करते हैं ( पृतनातु एं! 
स्म-आतिष्ठ ) मनुष्यों में स्वकीयरमण योग्य श्रानन्द को तत्काल भली-भाँति स्थापित कर (i 
भद्रया सुमत्या चोदयासे ) जिस रमणयोग्य आनन्द को भजनीयस्तुति द्वारा-भजनीय सुति? 
लक्ष्य करके मनुष्यों के भ्रन्दर तू प्रेरित करता है ॥ ८ ॥ 

आवार्थ--प्रोजस्वी तथा ऐइवर्यवान्‌ परमात्मा मनुष्यों के श्रन्तःकरणों में व्याप्त फू 
है उपासक जन मित्रभाव के लिए उसे श्रपनाना चाहते हैं उनके भ्रन्दर परमात्मा प्रपते प्राह 
रस को स्तुतिओं द्वारा प्रेरित किया करता है॥ ८ ॥ 


Ra आल 


ows <= prota 
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त्रिशं सुक्तम्‌ 


ऋषिः--कवष ऐलपः । 

देवता--आपः, अपान्नपाद्दा । 

छन्दः--१, ३, ९, ११, १२, १४, frag त्रिष्डप । २, ४, ६, 
८, १४ fate त्रिष्दुप । ५, ७, १०, १३ त्रिष्ड्पू । 


स्वरः--घेबतः | 
अत्र सूक्ते राजप्रजाधर्मा उपदिश्यन्ते । र 
इस झक्त में राजा और प्रजा के धर्मों का उपदेश किया 


गया है। 
र दवत्रा weit गातुरेत्वपो अच्छा मन॑सो न प्रयुक्ति । 
महीं मित्रस्य वरुणस्य धासिं game रीरधा सुवृक्तिम्‌ ॥ १ ॥ 
प्र | CASA | FAM । गातुः । एदु । अपः | अच्छे | मन॑सः । न । प्रऽथुक्ति । 
महीम्‌ । मित्रस्य | बरुणस्य | धासिम्‌ | पथुञञ्चयसे । रीरध । सुऽडक्तिम्‌॥ १ ॥ 


संम्कृतान्वयाथ!-( ब्रह्मणे ) प्रजापतये प्रजापतिस्वाय कक 
प्रजापालकराजपदाय “प्रजापतिव ब्रह्मा” [ काठ०-१४। ७ | साम; | देव hese 
( गातुः ) प्रगतिज्ञीळः (अपां तपात्‌ ) प्रजा न पातयिता-प्रजारक्ष क: a 
अच्छ प्रएतु ) देवभाववतीः "देवमतुष्यपुरुषपुरमत्येम्यो द्ितीयासप्तम्योबंहुतयु क [ we 
१1४। ५६] इति द्वितीयायाः त्राप्रत्ययः मनुष्यप्रजाः “मनुप्या वा 2 ae साक्षात्‌ 
819191 २० ] “पः श्राप्ताः प्रजाः” [ यजु० ६ । २७ दयानन्द | क मित्रस्य 
प्रगच्छतु ( सनसः-न प्रयुक्ति) यथा मनसः प्रयोजन स्वाभीष्टं पाच चि च 
TUE महीं धासिं सुवक्तिम ) संसारे कमकरणाय AHA मोक्ष so .खप्रव त्ति- 
स्तद्विहिता महतीं धारणीयां भुक्ति राज्यसुक्ति तथा सुगमतया वज = a 
यया तां मुक्ति च “सुवृक्ति सुष्ठु वर्जयन्ति दुःखानि यया तामू ” [eo 2 प्रतिष्ठिताय 
(परथु्जयसे रीरध ) विस्तृतो ज्ञानवेगो यस्य तस्मे नवराज ह. ॥ 
"पषुजयाः पुथुजवः” [ free ५ । १० ] हे पुरोहित | राधय घोषय-उपदिश च 


गे-राजपद- 
भाषान्वयार्थ --( ब्रह्मरो ) प्रजापति के लिये प्रजापालक कक ग Te वाला 
भासि के लिये नवीन राजा ( गातुः ) प्रगतिशील ( श्रपां पात्‌ क ओं को :साक्षात्‌ प्रात 


भजाओ्रों aT 
4 का रक्षक ( देवत्रा-प्रपः-प्रच्छ प्र-एतु ) देवभाववाली मनुष्य प्र 
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FF हि सात वया iW 
हो ( मनसः-न प्रयुक्ति ) जैसे मन का प्रयोजन-श्रभीष्ट प्राप्त होता है सामने न | 
; 


वरुणस्य महीं घा सुवृक्तिम्‌ ) संसार में कमं करने के लिये तथा मोक्ष में वरने 
की विधान की हुई महती धारण करने योग्य राजभुक्ति-भोग सामग्री तथा pe 
योग्य दुःख प्रवृत्ति जिससे हो अर्थात्‌ मुक्ति को ( पृथुञ्ञयसे रीरध ) विस्तृत ज्ञान वेगवाते ` 
राजा के लिये हे पुरोहित ! तू घोषित कर समभा बतला ।। १॥ शो 
भावाथ - राजा राजपद पर विराजमान होकर प्रजाओ के रक्षण हेतु उनसे सम्यक दः 
रखे और पुरोहित को चाहिये कि वह. राजा को ऐश्वयंभोग के साथ साथ मुक्तिप्रातति के | 
भी उपदेश देता रहे ।। १॥ mu 
अध्वयबो हविष्मन्तो हि भताऽच्छाप इतोशतीरुशन्तः | 
अब याश्चष्टे अरुण; सुपणस्तमास्यध्वमर्मिमद्या सुहस्ताः ॥ २॥ 
अध्वयेवः | हुबिष्मन्त; । दि । भत । अच्छं । अपः | इत । उश॒तीः । उना | 
अन | या; | चष्टें | अरुण; । सुऽपर्णः | तम्‌ । आ । अस्यध्वम्‌ | ऊर्मम्‌ अब | 
सुव्हस्ताः ॥ २ ॥ 
७ ° 
सस्कृतान्वयाथः--( अध्वर्यवः ) हे राजसूययज्ञस्याध्वर्यु प्रभृतय ae! 
यूयम ( हृविष्मन्तः-हि भूत ) हव्यवन्तोऽबश्यं भवत ( उद्ठात:-उद्ठाती:-अपः-अच्छ |] 
निजराजसूयं कामयमानस्य राज्ञो यूयं चापि तद्राजसूयं कामयमानाः प्रजा आमिगुल') 
माप्नुत इति सम्बोध्य पुरोहितः सूचयेत्‌ ( अरुणः सुपणंः-याः-अबचष्टे ) आरोपः 
राजपदे समन्तात्‌ प्रकाशमानः सुष्ठुपालनकर्त्ता नवराजपद्स्थो राजा याः प्रजा 
सम्यग जानाति ( तम्‌-ऊमिम्‌-अद्य सुहृस्ताः-आ-अस्यध्वम्‌ ) तं जढाामूि ल 
परिस्थितं यद्वा55च्छादनं समन्तादू रक्षणकन्तारम्‌ “ऊमिरूणोति:” | fre १ it 
अद्य राजसूये5वसरे शोभनोपहारबस्तुयुक्ताः सन्त: समन्ताद्‌ गृह्णीत ९ 
रबीकारयत च “ग्रस गतिदीप्यादानेषु” | भ्वादि० ] विकरणव्यत्ययश्छाग्दसः ॥ ९ | 


आषान्वयार्थ- ( भ्रध्वयंवः ) है राजसूय यज्ञ के श्रध्वयु आदि तिची 4 
( हविष्मभ्तः-हि भुत ) हवि वाले होओ-ह॒वि देने को ग्रव्य उद्यत होश्रो ( उशतः cat! 
श्रच्छ-इत ) निजराजसुय यज्ञ को चाहने वाले राजा के राजसूययज्ञ को चाहने वाली ठ त 
साक्षात्‌ यज्ञ में प्रात होभ्ो ऐसी घोषणा पुरोहित करे ( अरुणा: सुपणीः-याः-प्र 
पर प्रकाशमान उत्तम पालनकर्ता नवीन राजां जिन प्रजाश्रों को अपनी जानता है प्त 
“अद्य सुहस्ता: श्रा-श्रस्यध्वम्‌ ) उस जलों की उच्च तरंग के समान ऊपर स्थित सु र. 
करने वाले-रक्षण कर्त्ता इस राजसूय ग्रवसर पर शोभन उपहार देने वाली प्रजाए 
करावें ।। २ ।! qt 
भावार्थ--नवराजा के राजसूय यज्ञ में ऋत्विगूजन श्रामन्त्रित हुए NT । 
करें झर प्रजाजन भी उस राजसूययज्ञ में राजा को राजपद पर विराजमान ईए 1 
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तजा उन THAT का उत्तम पालन करने का लक्ष्य बनाकर उन्हें अपनावे । प्रजायें भी उसे विविध 
उपहार प्रदान करें २ ॥। 

अध्व॑येवोऽप इता समुद्रमपां नपातं हबिषा यजध्वम्‌ । 

स वो दददमिंमद्या सुपूंतं तस्मे सोमं मधुमन्तं सुनोत ॥ ३॥ 
अध्वयव। | अपः । इत । समुद्रम्‌ । अपाम्‌ | नपातम्‌ । हविषां | यजध्वम | सः । 

he r a LN 

a । दुदृत्‌ | ऊर्मिम्‌ । अद्य । सु5पूंतम्‌ । तस्मै । सोम॑म्‌ । सधुँञ्मन्तम्‌ । सुनोत 
॥ ३ ॥ 

को ७ c ~ (र ८ 

संस्कृतान्वयाथ;- ( अध्वरयंबः ) हे राजसूययज्ञस्यत्विजः ! यूयम्‌ ( अप:-इत ) 
प्रजाजनान्‌ प्राप्नुत तथा ( अपां नपातं समुद्र हविषा यजध्वम्‌ ) प्रजाजनानां न पातयितार 
पूणुरक्षकं समुद्र समानमाधारं गम्भीरं च राजानमुपहारेणाशीदीनेन समागमे योजयत 
(सः ) स राजा ( वः ) युष्मभ्यम्‌ ( अद्य-ऊर्मिम्‌ ददत्‌ ) अस्मिन्‌ राजसूयाबसरे ना 
प्राप्त सारं दातव्यं भागं ददातु-दास्यतीत्यर्थः+ तस्मात्‌ ( तस्मे सुपूर्त सघुमन्त सोम 
सुनोत ) नवराजपदे स्थिताय राज्ञे शुद्धं मघुररसोपेत सोमरसं राजसूये निःसारयत यहा 
राज्यश्वर्य राज्यविधानेन संसाधयत ॥ “३ ॥ द 

भाषान्वयार्थ-( aeada: ) हे राजसूय यज्ञ के ऋत्विजो ! तुम ( ग्रपःइत ) प्रजाजन 
को प्राप्त होग्रो तथा ( wat नपातं समुद्र हविषा यजध्वम्‌ ) प्रजाजनों के न pi भर्थात्‌ we 
रक्षक समुद्र समान गम्भीर राजा को उपहार श्रौर आशीर्वाद देने द्वारा समागम में प्रेरित करो (स:) 
वह राजा ( बः ) तुम्हारे लिये ( अद्य-ऊर्मिमु-ददत्‌ ) इस र'जसूय AAAS पर ae प्राप्त 
उपहार में से दातव्यभाग देवे-देगा, भ्रतः ( तस्मे सुपूतं मधुमन्तं सोमं सुनोत ) उसके लिये शुद्ध 
मधुर रस युक्त सोम को राजसूय में निकालो या राउदैश्वयं को विधान द्वारा,सिद्ध करो ॥ ३॥ 

भावाथ--राजसूययज्ञ में ऋत्विक्‌ लोग प्रजाजनों का राजा के साथ उपहार हारा yee 
समागम करावें । प्रजाश्रों द्वारा प्राप्त उपहार में से राजा ऋत्विणों को मी प्रदान कर उनक 
सत्कार करे ।। ३ ।। 


~ cis इ | 
यो अनिध्मो दीद॑यदप्स्व न्त्य विग्रांस gad अध्वरेषु । 
दर ~ AS | 
अपौ नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रों वावृधे बी्योय ॥ ४ ॥ 
कने > =a ~ ` so ~ अध्वरेषु 
यः | अनिध्म! | दीद॑यत्‌ । अप्‌ऽसु । अन्तः | यम्‌ । विप्रासः । ae a aa | 
यी. । अप! । दाः | वार्मिः | इन्द्र) | age । अशत 
अपाम्‌ । नपात्‌ | मधुऽमतीः | अप, । दाः | द 
॥ ४ ॥ 


-मध्ये 
संस्कतान्वयाथा---( य-अप्छु-अम्तः ) यो राजपदस्यो राजा IE 


३२ 
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it 
:-दीद्यत्‌ त्रमनपेक्षमाणो निरन्तरमित्यर्थः “ग्रहोराधाणोष्म>” | 
[क्र 


६1६ | प्रकाशते (यं विप्रासः-अध्वरेषु-ईळते ) यं खल्वृत्विजो रा 
प्रशंसन्ति ( अपां नपातू ) प्रजाजनानां न पातयिता तेषां रक्षक: सः हि 0 
दा: ) मघुमतीभ्योडदुभ्य:, चतुथ्यंथ द्वितीया व्यत्ययेन मघुरस्वभाववती, । मता 
सुखं देहि-ददासि ( याभिः-इनद्रः-वीर्याय वाबूघे ) याभिः प्रज्ञाभिः सह पर =e 
राजा Bat वर्धते ॥ ४ ॥ वमा 


भाषान्वयाथ--( यःन्रप्सु-अन्तः ) राजपदस्थ जो राजा प्रजाओं के मध्य में (प्रि) 
दीदयत्‌ ) रात दिन की ग्रपेक्षा न करके श्रर्थात्‌ निरन्तर श्रपने गुण प्रभावो से प्रकाशमान "| 
है ( यं विप्रासःनश्रघ्वरेषु-ईळते ) जिसको ऋत्विज्‌ राजसूययञ्च के अवसरों में प्रशंमित ey 
प्रसिद्ध करते हैं ( अपां नपात्‌ ) वह तु प्रजाओों का रक्षक राजन्‌ | ( मधुमती:-ग्रप:-दा; ) 
स्वमाववाली अनुशासन में रहने वाली प्रजाश्रों के लिये सुख देता रह ( याभि:-इन्द:-वीर्याय वादे] 
जिन प्रजाओं के द्वारा पराक्रम -प्राप्ति के लिये वढा करता है ॥ ४ ॥ 

भावा्थ--स्वदेशीयजनों में जो'जन अपने गुराप्रभावों से प्रसिद्ध होता है । पुरला 
ऋत्विज्‌ लोग राजसूय यज्ञ द्वारा राजपद पर उसे बिठाते हैं । प्रजाजनों द्वारा राजा बल परर 
को प्राप्त होता है उसे सदा प्रजा को सुखी रखना चाहिये ॥ ४ ॥ 

याभिः सोमो मोदते gad च कल्याणीभिंयुवतिभिने मैः | 


7 ey ॥ a ~~ ७ ; 
ता अध्वयों अपो अच्छा परे यदासिञ्चा ओषधीभि; एनीताद्‌ ॥ १1५ 
भि 
याम; | सोम॑? | मोद॑ते | हैते | च | कल्याणीभिः | यव॒ति ऽभि | न । म; | 
ताः । अष्वर्यो इतिं । अपः । अच्छं । परं । इद्दि । यत्‌ । आति 
ओष॑धीभिः । पुनीतात्‌ ॥ ५ ॥ 


9 ९ 
सस्कृतान्वयाथः- ( याभिः सोमः-मोदते gdh च ) यामिः प्रजाभिः * 
सोमो राजा सङ्गच्छते “मृद संसर्ग” [ चुरादि० | णिजविधेरनित्यलात्‌ तदमर्षि al 
हृषमाप्नोति च ( मर्य:-न युबतिभिः कल्याणीमि: ) यथा मनुष्यो मि प्रणास्वभाववतीररि 
कल्याणसाधिकाभिः पारवारिकस्त्रीमि: सह सहयोगं हृई' च प्राप्नोति (seta अप 
अच्छ परेहि ) है राजसूययज्ञस्य याजक ऋत्विक त्वं ता: ्रजा:-अमि सुखी 
TAT भव ( आषधीभिः-आसिञ्चाः पुनीतात्‌ ) राजसूययज्ञेडमिबिक्ते राखि ra 
खल्ववशिष्टाभिरद्धि: “ग्रापो वा ओषधय?? [io 214 ] समन्तात्‌ सिञ्च gare 
शजाप्रतिनिधिभूतान-अधिकारिणों जनानू-एवं पवित्रीकुरु सत्यसङ्कहपम ` | 
अधिकारिपदे स्थापनाय प्रतिज्ञां कारयित्वा | ५ ॥ 


र 
॥ भाषान्वयाथ--( याभि:-सोम:-मोदते हर्षते च ) जिन प्रजाग्रों के साप जा] | 
संसर्ग करता #-मेल करता है भौर प्रसन्नता को प्राप्त होता है ( म्े:-त ग्रुवतिमिं a 
जैसे मनुष्य मिलने के स्वभाववाली तथा कल्याणा साधने वाली पारिवारिक स्त्रि 
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git हर्ष को प्राप्त करता है ( ग्मध्वर्यो-ताः-अपः-्रच्छ परेहि ) हे राजसूययज्ञ के याजक ! तू उन 
प्रजाओं को प्रभिमुख कर-लक्ष्यकर उन्हे प्राप्त हो ( ओोषधीभिः-ग्रासिः्वाः पुनीतात्‌ ) राजसूययज्ञ में 
राजा के श्रभिषिक्त हो जाने पर प्रजाग्रों को भी भ्रवशिष्ट जल से अभिषिक्त कर श्रर्थात्‌ प्रजा के 
प्रतिनिधि अधिकारिजनों को पवित्र कर और सत्यसङ्कल्प बनाकर श्रधिकारिपद के लिये प्रतिज्ञा 
करा 1 ५ |! 

भावार्थ--राजा को चाहिये कि प्रजाश्नो के साथ समागम और हर्ष आनन्द को प्राप्त 
करे | ऋत्विक्‌ जैसे राजा का राज्याभिषेक करे वैसे प्रजा के प्रतिनिधि प्रमुखजनो को ग्रधिकारिपद 
पर नियुक्त करने के लिये श्रभिषिक्त एवं प्रतिज्ञाबद्ध करे ॥ ५॥ 


एबेधूने युवतयों नमन्त यदीमुशन्बुंशतीरेत्यचच्छ । 

सं जानते मन॑सा सं चिकित्नेऽष्वयवो धिषणापश्च देवीः ॥ ६ ॥ 
एव । इत्‌ । यूने । यवतर्य; । नमन्त । यत । इम्‌ । उशन्‌ | उश॒ती} । एतिं। अच्छं । 
सम्‌ | जानते । मन॑सा । सम्‌ । चिकित्रे । अष्व॒येबैः । धिषणौ | आपै । च | 
देवी, ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!-- ( यूने युवतय:-नमन्त ) मिश्रयित्रे जनाय मिश्रयित्र्यो नायो 
नम्रीमवन्ति ( एव-इत्‌ ) एवं fe ( यत्‌-ईम्‌ ) यदा खलु ( उशन्‌-डशतीः-अच्छ-एति ) 
प्रजा: कामयमानो राजा तथा राजानं कामयमानाः प्रजाः प्रति खल्वभ्येति-अभिप्राप्तोति 
( अध्वर्यवः ) राजसूययज्ञस्य नेतार ऋत्विजः “wey रश्वरस्य नेता [ निह १1 ८ J 
(मनसा सखानते सञ्चिकित्रे ) मनोभावेन राज्याभिषेकार्थ राजतूये काय सश्र 
सहमता अवन्ति तथा सम्यक्‌ पश्यन्ति साधु मन्यन्ते ( िषणा-आपः-देवीः ष्च) 
रतिज्ञारूपया वाचा च “धिषणा वाडनाम” [ निषं० १। १1 ] “सुपां सुलुकः” [ प्रष्टा 
0191 ३७ ] इति टाविभक्तेलु क्‌ दिव्याः प्रजाश्च सब्जानते सहमता भवन्ति तथा च 
सम्यक्‌ कल्याणं पश्यन्ति-अनुभवन्ति ॥-६॥ 

भाषान्वयार्थ--( यूने युुवतयः-तमन्त ) मिश्रण स्वभाव वाले जन के लिये . मिश्रण 
स्वभाववाली पारिवारिक स्त्रियां नञ्ज स्वभाव से वत्ते वाली हो जाती हैं ( एव-इत्‌ ) ऐसे ही 
( यत्‌-ईमु ) जब भी ( उञ्ञव्‌-उशतीः-ग्रच्छःएति ) प्रजा को चाहने वाला राजा राजा = ae 
वाली प्रजाओं को प्राप्त होता'है ( wea: ) हे राजसूययज्ञ के नेता ऋत्विजो | ses 
सक्षानते सब्चिकित्रे ) मनोभाव से राज्यामिषेकाथं राजसूययज्ञ के द्वारा राजा से संयुक्त RS 
सहमत होते हैं तथा सम्यक देखते हैँ-प्रच्छा मानते हैं ( धिषणा-आपः-देवीः-च ) प्रतिज्ञारू 
के द्वारा दिव्य प्रजाएँ भी सहमत होती हैं प्रोर सम्यक्‌ देखती हैं-भ्रच्छा मानती हैं॥ ६ ॥ ee 

भावार्थ--राजा प्रजाजन परस्पर वैर भाव से रहित एक दूसरे से मिश्रण को ह 
वाले होने चाहियें भ्रौर राष्ट्र के प्रत्य नेताजन भी मनोभाव से प्रजा के साथ 
Wa तथा प्रजाजन भी उत्तम गुणों से युक्त हुए सहमति से वत्ते ॥६॥ 
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oS... +... >I | लोक॑ 
यो वो वृताभ्यो अकृणोदु लोकं यो वों मह्या अभिशस्तेरमुड 


ड्र घुः = न 
तस्मा इन्द्राय मधुमन्तमूर्मिं देव॒मादनं प्र हिंगोतनाप; ह ॥ 


य! | व; | वृताभ्यः | अर्कृणात्‌ | ऊँ इतिं । लोकम्‌ | य; | वः | मह्याः । अभि जले 
अझुञ्त्‌ (ae । इन्द्राय । मधुंऽमन्तम्‌ । उर्मिम्‌ | देबञमार्वनम्‌ । प्र | हिप 
आप; ॥ ७॥ a 
| fT (यः) इन्द्रः-राजा ( चः-डृताभ्यः-छो कम्‌-अङ्णोत्‌३ 
युष्मभ्य बृताभ्यः प्रजात्वेन स्वीकृताभ्य: खलु सुखलोकं सुखप्रदस्थान करोति (2) 
यश्च राजा (वः) युष्मान्‌ ( मह्याः-अभिशर्तेः-असुख्चत्‌ ) महत्याः परेण रुण 
अयुक्ताया हिँसायाः-मुञ्ंति-वारयति ( तस्मे-इन्द्राय ) तस्मै राज्ञे ( आपः-मपुमत 
देवमादनमू-ऊर्मिम्‌ प्रहियोतन ) हे प्रजा:-प्रजाजना:-यूयं. मधु रम-इन्द्रियप्रसादक 
मुन्नतमुपहारं प्रेरयत-उपहरत । ७ | 

भाषान्वयाथ--( यः ) जो राजा ( वः-वृता भ्यः-लोकम्‌-भ्रक्कणोत्‌-उ ) 
| i तुम वरण की Ft 
भाभाव से स्वीकार को हुई प्रजाग्रों के लिये सुखप्रदस्थान सम्पन्न करता है ( यः ) प्रोरगो 
(वः ) तुम्हे ( मह्ाः-्रभिशस्तेः-अमुः्वत्‌ ) शत्रु द्वारा प्रेरित महती हिंसा से छुड़ाता है-बचात 
है ( तस्मे-इन्द्राय ) उस राजा के लिए ( आपः-मधुमन्तं देवमादनसू-ऊमि प्रहिणोतन ) हे प्रापो 
प्रजाजनो ! तुम इन्द्रियप्रसादक मधु उन्नत THE उत्तम उपहार को समर्पित करो ॥ ७॥ ? 

भावार्थे--राजा जैसे प्रजाग्रों को कृपा श्रौर रक्षा से स्वीकार करता है-ग्रपनाता हैत 


विरोधी के प्रहारों से बचाता है वैसे ही प्रजा को भी 
भेंट देनी चाहिये ॥ ७ ॥ राजा के लिये भांति भाँति की उत्तम वु! 


| Mh ७ । 
रस्में हिनोत मधुमन्तमूर्मिं गर्भो यो बः सिन्धवो मध्व उत्सः | 
परतरष्ठमीडचंमप्वरेणबारपो रेवती; TVA हर्ब मे ॥८॥ 3 
प्र । असमे हिनोत | मधुमन्तम्‌ । डर्मिम्‌ । गर्म! । य! । बुः aera | ग | 
नर; ! घृतम ! हरम्‌ | अध्वरे | आप॑ः । रेवती! । छुणुत | gan । 2 $ 
८ ॥ 7a = । 
a ९ 
बम सर्छृतान्वयाथः---( सिन्वव: ) हे राष्ट्रस्य बन्धयिश्यस्तस्याधारमूर् ie 
“व्चवेतैरिबं सवं तितं तस्मा तिन्वः” | ण मू | 
min oe ¦ ( ज० उ० १।९।२।९६] (व) युष्मा | 
eT: ) गभ इव प्राह्मो राजप्राह्य भागो मर्यादात उत्कृष्टोडस्ति ( मन if 
भस्म श्र हिनोत ) तं अधघुरमुल्छासरूपमस्भे राज्ञे मेरयत-प्रयच्छुत ( शृत ण 
शृतं तेजः पश्चाद्यस्य तथा च-अध्येषशीयं प्रदेयमेत “सं प्रसचछतेति सम्बन्ध ( 
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pie TT oi 2 
रेवती:-आपः-मे हवं AYA) हे धनधान्यवत्यः प्रजाः ! राजसूययज्ञप्रसङ्ग षु मम 


पुरोहितस्य वचनं शरुुत-मन्यध्वम्‌ ॥ ८ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( सिन्धवः ) हे राष्ट्र को बांधने वाली-थामने वानी ्राधारभूत प्रजाओ ! 
(बः) तुम्हारा-तुम्हारे द्वारा दिया हुआ ( यः-गर्भ:उत्सः ) जो राजा द्वारा ग्राह्य भाग उत्कृष्ट 
है ( मधुमन्तम्‌-कमिस्‌-घरस्मै-प्रहिनोत ) उस मधुर उल्लासल्प-त्रसन्नताकारक को इस राजा के 
लिये देओ ( इतपृष्ठम्‌-ईड्यम्‌ ) जो कि तेजस्वी प्रेरणा देने वाला है उसे देओ ( ग्रध्वरेषु रेवती:- 
ग्रापः-मे हवं शुणुत ) हे घनषान्य वाली प्रजाओ | राजसूययज्ञप्रसङ्गों में मुझ पुरोहित के वचन को 
सुनो-स्वीकार करो ॥ ८ !! 

भावार्थ--प्रजायें राष्ट्र का श्राधार हैं उनकी ओर से मर्यादा से दिया हुआ राजा के लिये 


उपहार भाग ग्रहण करने योग्य है । राष्ट्र कार्य में उत्साह व प्रेरणा का देने वाला है । ग्रवश्य देना 
चाहिये ॥ ८ ॥ 


>>!) ~ | 
तं सिन्धवो मत्सरमिन्द्रपानमुमि प्र हेत य उभे इयति | 
मदच्युत॑मौशानं नभोजां परि त्रितन्तुं बिचरन्तमुत्सम्‌ ॥ ६ ॥ 


तम्‌ । सिन्धवः | मत्सरम्‌ । इन्द्र 5पानम्‌ | उर्मिम । प्र । दत । = = pe । 
इयति । मद्‌ञच्युतम्‌ | ओशानम्‌ | नभः5जाम्‌ । aft | त्रिञ्तन्ठुम्‌ । वि5चरन्तम्‌ | 
उत्सम्‌ ॥ ९ ॥ 


संस्कृतान्वयाथेः--( सिन्ववः) हे राष्ट्र बन्धय ( तं बत्रा 
afi प्रहेत ) त॑ हर्षकरं राजपेयं राजग्राह्म priate करक तवय सुखे 
(य:-उभे-इयर्ति ) यो राज्ञे युष्माभिदीतव्यो भाग उमे सुखे mn ee कामना- 
प्रेरयति प्रयच्छति ( मदच्युतम्‌-ओशानं नभोजाम्‌ ) राष्ट्र य पितामह- 
पूरकमाकारो प्रसिद्धिप्रसारकम्‌ ( त्रितन्तुम-डत्सं परिविचरन्तमू ) ASS उपरिगतं 
fiagar:, तेषां यशो लोके येन भवति तथाभूतम-डत्कृष्टकरं निजयोगक्षमत 
यं दातव्यभेब ॥ ६ ॥ 


| (तं 

भाषान्वयार्थ--( सिन्धवः:) हे राष्ट्र को थामने वाली प्राधारभूत प्रजाश्रो ! 
मत्सरमू-इन्द्रपानम्‌-ऊमि ae ) उस हर्षाने वाले राजा के ग्रहण करने योग्य ej ओणवी 
भाग को राजा के लिये दो ( यः-उभे-इयतिः) जो राजा के लिये तुम्हारे द्वारा ps 
वह दोनों प्रकार के ऐहिक और पारलौकिक get को प्राप्त कराता pe po nue 
नभोजाम्‌ ) राष्ट्र में हर्ष-प्रचारक कामनाग्रों का पूरक रौर भाकाश र प्र aire 
( त्रितन्तुमू-उत्सं परिविचरन्तम्‌ ) पितामह, पिता श्रौर पुत्र के यश को देने वाले उत्कर्षकारक 
बोगक्षेम से कपर-प्रधिक देने योग्य ही है ॥ & ॥ 


योगक्षेम दवातव्मभाग को देता 
भावार्थ--प्रजाझों द्वारा राजा के fat भ्रपने से बचे हुए 
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ही चाहिये । वह रण्जा के लिए साधिकार प्राप्त हकवा MNS `: योग्य है । राजा ओर प्रजा के लिये 
fi व्य है ।। स 
में सुख का सवार करने वाला उभयलोक-सिद्धि के लिए दातव्य है ॥ ९ ॥ 


आबश्वैततीरध नु द्विधारा गोषुयुधो न नियं चरन्तीः | 

ऋषे जनित्री भुंवनस्य पत्मौरपो व॑न्दस्व ATT: सयोनीः ॥ १० | 
आ5बर्दैततीः । अर्ध । दु । fsa: | गोषड्युधः । न । निऽयवम्‌ | सती! | 
ऋषे । जनिंत्री। । सुजनस्य । पत्नी; । अप; । वन्दस्त्र । सञवुधः । सञ्योनी; ॥१०। | 


संस्कृतान्वयाथः--( ऋषे ) हे पुरोहित विद्वन्‌ ! (अघ नु) ay 
( मुवनस्य जनित्रीः पत्नीः) राजसूययज्ञस्य “यज्ञो वै भुवनमु” | ते० ३।३। ७1४१ ] 
जनयित्रीः सम्पादयित्री: पालयित्री: ( सवध: सयोनी:-अपः ) राज्ञा सह राष्ट्रवद्धिकमण 
प्रवचाः समानग्रहाः समानदेशवासिनीश्च प्रजाः ( बन्दस्व ) प्रशंस, यतः ( न) समरति 
ताः ( द्विधारा:-नु-आवर्ब तती: ) द्विवाचः-राज्ञे कल्याणवाक्‌ प्राथना निजहिताथों इ 
प्राथना वाग्यासां ताः “धारा वाळ नाम” [ निघं० १1११] राजसूययज्ञे समन्ताद्‌ wl 

` प्रवत्तमाना: ( गोषुयुधः ) राष्ट्रभूभागेषु प्रापणशीछाः “युध्यते गतिकर्मा” [ निघ० २।१४] 

( नियवं चरन्तीः ) नियतं यथायोग्यमन्नं भोगं सेवमानाः शान्तश्च प्रश॑सेति 
सम्बन्धः || १०॥ 

भाषान्वयाथ--( ऋषे ) हे विद्वान्‌ पुरोहित ! ( प्रध नु ) और फिर ( भुवनस्य जिती: |, 
पली; ) राजसूय यज्ञ के सम्पादन करने वाली तथा रक्षण करने वाली (सवृधः सयोगीः-प्रपः) रागा | 
के साथ राष्ट्रवृद्धिकम में प्रवृत्त हुई समान देश वाली प्रजाओं को (वन्दस्व) प्रशंसित कर-सम्मातित 
कर, क्योंकि ( न ) wa ( द्विधाराः-नु-आववृ तती: ) दो वाणी वाली प्रर्थात्‌ राजा के लिये कत्या 
बाली निजहिताथं प्रार्थना वाणी वाली तथा राजसूययज्ञ में भलीभांति प्रवत्त॑मान (गोषुयुषः) TF 
भूभागों में प्राप्त होने वाली-वसने वाली ( नियवं चरन्ती ) नियत रूप से यथा योग्य रन 
सेवन करती हुई प्रजाश्रों को प्रशंसित कर-सम्मानित कर ॥ १०॥ 


भावार्थ--राजसूय यज्ञ में राजा के सत्कार के साथ साथ पुरोहित जन उस देश हक 
तथा राष्ट्र को समृद्ध करने वाली ग्रौर नियमित रूप से सन्तोष के साथ प्रन्नादि भोग करणे 
SATAY का भी स्वागत करे ॥ १०॥ 9 


हिनोता नो अध्वरं देवयज्या हिनोत ब्रह्म स॒नये धनानाम्‌ | 


कृतस्य योगे वि cher: अष्टीवरींभूतनास्मम्यंमापः ॥ १९ ` „ | 

| | 

हिनोत॑ | नुः । अध्वरम्‌ । देवऽयच्या । हिनोत॑ | ad । स॒नये | ब | 
| 


ऋतस्य॑ | योग । वि । स्यध्वम । अर्घ; | अष्टी उवर; । भूतन । अस्मम । अप 


$22 ॥ १ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. a 


Ly 


ssp — 


| | 
आप! । रेवती: | क्षयथ । हि । we । ऋतम | च । भद्रम्‌ । बिभूथ । अतम 
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संस्कृतान्वयाथ:---( देवयज्या ) हे ऋस्विजः ! यूयं देवयज्याये-इष्टदेवस्य 
परमात्मनो सङ्गत्ये “देवयज्या देवयज्यायै” [ निरु ० ६। २२ | ( नः-अध्वरं हिनोत ) 
अस्माकं राजसूययज्ञं प्रहिणोत प्रगमयताऽभ्युद्याय निःश्रेयसाय च “हि गतौ वृद्धौ च” 
[स्वादि० ] ( धनानां सनये ) धनस्य Maa निःश्रेयसस्य सम्भजनाय “धनस्य 
नवाय” [ निरु० ६1 २६] ( ब्रह्म हिनोत ) स्तवनं प्रवधंयत ( ऋतस्य योगे ) 
उक्तयज्ञस्य प्रयोगे ( आपः ) हे प्रजञाः-प्रजाजनाः ( ऊधः-विष्यध्वम्‌ ) गोरूध इव राष्ट्रोधः 
aad ( अस्मभ्यं श्रुष्टीवरीः-भूतन )  सुखवत्यो अवत "श्रृष्टीवरी; सुखवत्यः” [ निरु० 
६1२२ ]॥ ११ il 


भाषान्वयार्थ--( देवयज्या ) हे ऋत्विग्‌ जनो ! तुम लोग इष्ट देव परमात्मा की सङ्गति 
के लिए ( न:-श्रघ्वरं हिनोत ) हमारे राजसूययज्ञ को ager ग्रौर निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए 
प्रगति दो, भलीभांति रचाओ तथा, ( धनानां सनये ) मोक्षेश्‍वये की सम्प्राप्त के लिये ( ब्रह्म 
हिनोत ) स्तुतिवचन को प्रवृद्ध करो-उच्चरित करो ( ऋतस्य योगे) उक्त यज्ञ के प्रयोग में ( श्राप: ) 
हे प्रजाजनो ! ( ऊघः-विष्यध्वम्‌ ) राष्ट्र के सुखसम्पत्तिप्रद कोष को खोलो या उद्घाटित करो 
(प्रस्मम्यं श्रूष्टीवरीः-भूतन ) हमारे लिये सुख देने वाली Satu ११॥ 


भावार्थ--राजसूययज्ञ को पुरोहितजन आस्तिक भावों तथा परमात्मा के विशेष स्तुति- 
वचनों द्वारा प्रारम्भ करें भ्रोर बढ़ावें। प्रजाजनों का पूणां सहयोग प्राप्त करें जिससे कि राजा 
प्रजा दोनों राष्ट्र सम्पत्ति से सुख प्राप्त करें-सुखलाभ लें ॥ ११ ॥ 


आपो रेवतीः क्षय॑था हि वस्वः क्रतुं च भद्रं बिभृथामृतं च । 
रायश्च स्थ स्वपत्यस्य पत्नीः सर॑स्वती तद्गृणते बथा धात्‌ ॥ १२ ॥ 


चे । रायः | च | स्थ | सुऽअपत्यस्य । पत्नी! । सरबती । तत्‌ । गुते | व्यः 
धात्‌ ॥ १२ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( रेबती:-आप:-वस्व:,क्षययथ हि ) हे श्रीमत्यः प्रजा यूय 
राष्ट्रघनस्य स्वामित्वं कुरुध हि "क्षयति (ऐश्वयंकर्मा” [ निष० २ । २१ ] (0000 eo) 
TEs बिभथ ) भजनीयमनुकूछ प्रज्ञान सङ्कल्प “क्रतुः TAT aes ३।९] 
भृतत्वरहितं सोखसुखमिव सुखञ्च धारयथ ( राय: स्वपत्यस्य च पत्नीः स्थ ) भोगधनस्य 
सुसन्तानस्य वीरः-न्मानस्य पालयिव्यः स्थ ( सरखती तत्‌-बयः-गरणते धात्‌ ) ae 
परिषत्‌ खलु ज्ञानवती सती युष्माक प्रशासनं प्रवक्त्रे मह्य राञ प्राणं धारयति “प्राणो 
१ बयः [ ऐ० १, ३८ ]॥ १२॥ 

भाषान्वयार्थ-- ( रेवतीः-ग्रावः-वस्वः क्षयथ हि) हे ऐसवर्यवाली प्रजाओ ! तुम राष्ट्रिय 
"ने का स्वामित्व करती हो ( भढ क्रतुं च-प्रमृतं च विशय ) भजनीय ग्रर्थात्‌ अनुकूल सङ्कल्प 
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श्रोर अमृत श्रर्थात्‌ मोक्ष सुख के समान सुख को धारण करती हो ( राय: स्वपत्यस्य च 
भोगधन और उत्तम सन्तान-वीर सन्तान की पालने वाली-धारण करने वाली हो ( पे] 
वयः-गृणते धात्‌ ) तुम्हारी ज्ञानवती सभा मुझ शासनघोषणा करने वाले राजा के fre x 
धारण कराती हे ॥ १२॥ me 
भावाथ--क्रिसी भी राष्ट्र में राष्ट्रशासक प्रजाश्रों द्वारा निर्वाचित किया हा हग 
चाहिए । प्रजाय ही वास्तव में राष्ट्र की स्वामिनी हैं। वे उत्तम सन्तान की धनी हैं उनकी छा 
राजा के शासन की विशेष विचारक शक्ति है । १२ ॥ 


प्रति यदापो अईश्रमायतीघेतं पर्यासि बिश्रेतीमैधूनि । 

अध्वर्युमिर्मनंसा संविदाना इन्द्राय सोमं सुषुतं भर॑न्तीः ॥ १३ ॥ 
प्रति | यत्‌ । आप; । अर्वश्रम । आ5य्रतीः । घतम्‌ | परासि । बिश्रती; | मधूनि। 
अध्वर्युभभि; । मन॑सा | समडविदाना। । इन्द्राय । सोम॑म्‌ । मु्युप । 
भरन्ती; ॥ १३ ॥ 

» ९ 

सस्कृतान्वयाथ!---(आप:) हे प्रजा: ! (यत्‌ ) यदा ( घृतं पयांसि मधूनि बिभ्रती- 
आयतीः ) राजसूययज्ञाय घृतं दुग्धमयानि वस्तूनि मधुराणि धारयन्तीरागच्छन्तीयु पपा 
प्रति ( अध्वयु भि:मनसा संविदानाः ) राजसूययज्ञस्य नेतृभिविद्वद्विः सभासङ्ि ण 
स्वमनसा खल्वेकमत्यं गता तदनुकूलीभूता: सतीः ( इन्द्राय सुषुतं सोमं भरन्तीः ) र 


सुसम्पादितं सुसंस्कृतमुपहारं भरन्तीयुष्मान्‌ ( प्रति-अद्ृश्रम्‌ ) अहं पुरोहितः रा 
तदा युष्मान्‌ प्रशसामीति शेषः ॥ १३ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( आपः ) हे प्रजा ! (aq) जिस समय ( घृतं पयांमि मृति विश्नतीः 
आयतीः ) राजसूययज्ञ के लिये घी दुध की बनी हुईं और मधुर वस्तुएँ धारण करती 
आती हुई तथा ( अ्रध्वयु भिः-मनसा संविदानाः ) राजसूययज्ञ के नेता विद्वानों के साथ मत पे 
भाव को प्राप्त होती हुई ( इन्दाय सुषुतं सोमं भरन्तीः ) राजा के लिये सुसंस्कृत अह | 
धारण करती हुई तुम को ( प्रति-प्रश्रम्‌ ) मै पुरोहित प्रत्यक्ष देखता हुँ-प्रशंसा करता है I (२ | 

भावाथ--राजसूययज्ञ में प्रजाएँ भी क्रत्विजौं की श्रनुमति में रहती हैं। ४९. | 
भ्रादि वस्तुएं होमने को लावे तथा राजा के लिये भ्रनुकूल उपहार भी भेंट करें ॥ १३ ।! | 


एमा अग्मन्रेवतीजींवधन्या अध्वरयवः सादर्यता सखायः | 

नि ब्॒िषिं धत्तन सोम्यासो&पां नप्ता संविदानास एनाः ॥ १४ | 
आ | इमाः | अस्म्‌ । रेवती; | जीव ऽन्याः । अध्वयैब; । साद्यंत | 
नि। बर्हिषि | अच | सोम्यासः । अपाम्‌ | नप्त्रा । सप्रऽविदानासैः | एता I 


a क 
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HHUA —( इमाः-रेवतीः-जीवधन्याः-आ-अग्मन्‌ ) एताः श्रीमत्यः खलु 
जीबेपु धन्याः प्राणिषु पोषणधनाय हिताः “जीवधन्या जीवेषु धन्या धनाय हिताः” | a0 
१1५० । ४ दयानन्दः | प्रजाः खलु राजसूययज्ञमागच्छन्ति ( अध्वयंवः सखायः सादयत ) 
हे राजसूययज्ञस्य नेतारो विद्वांसः ! यूयं ता उपबेशयत ( बर्हिषि निधत्तन ) राष्ट्रलोके 
नियोजयत “श्रयं लोको बहिः” [श० १।४।१। १४ ] ( सोम्यासः) राञ्येश्वय- 
सम्पादिनोऽध्वर्यवः ( अपां नप्त्रा संविदानासः-एनाः ) यत एताः प्रजाः प्रजानां न 
पातयित्रा राज्ञा सहैकमत्यं गता यद्वा तेन सह मन्त्रणा Sa वत्तन्ते तस्मात्ता 
उपवेशयत ॥ १४ ॥ 

भाघान्वायार्थ- ( इमा:-रेवती:-जीवधन्या:-ग्रा-ग्रग्मतु ) ये ऐश्वयंवाली प्राणियों में पोषण 
रुप घन को प्रेरणा करने वाली प्रजाये राजसुय यज्ञ में झाती हैं ( भ्रध्वर्यवः सखायः सादयत ) हे 
राजसूययज्ञ के नेता विद्वानो ! उन्हें तुम सद्भाव से बेठाओ ( बहिषि निघत्तत ) तथा राष्ट्र के 
योग्य श्रधिकार में नियुक्त करो ( सोम्यासः ) हे सोम सम्पादन करने वाले ऋत्विक्‌ लोगो ! 


(-अपां नप्त्रा संविदानासः-एनाः ) प्रजाओं के पालन करने वाले राजा द्वारा एक मत हुई प्रजारो 
को मन्त्रणा में भाग दो ॥। १४॥ 


भावार्थ--प्रजायें राष्ट्र में राष्ट्रिय जीवन को बल देने वाली होती हैं। उनसे यथायोग्य 
सहयोग लेना श्रौर ग्रवसर अवसर पर मन्त्रणा करनी चाहिये ॥ १४ ॥ 


आग्मन्नाप॑उशतीबेहिरेदं न्यध्वरे असदन्देवयन्तीः । 
अध्व॑येवः सुनुतेन्द्राय सोममभूदु वः TAB देवयज्या ॥ १५ ॥ 


आ | अर्मन्‌ । आप॑? । उशतीः । बर्हिः | आ । इदम्‌ | नि । अध्वरे । असदन्‌। 


w 


देवऽयन्ती; । अध्वयैव! | सनुत | इन्द्राय | सोम॑म्‌ | अभूत्‌ । ऊँ इति । बः । 


सुधशका | देवश्यज्या ॥ १५ 


संस्कृतान्वयाथः--( अध्वरे ) राजसूययज्ञे ( उशतीः-देवयन्ती:आपः ) सुखं 
फामयमानास्तथा सुखदातारं राजानं स्वोपरि शासनकर््तारमिच्छन्त्यः प्रजा: ( आ- 
भमन्‌) आगच्छन-आगच्छुन्ति, अथ ( इदं बर्हि-नि-असदन्‌ ) इमं यज्ञमरडप- 
पुपाबिशन्‌-डपविजञन्ति ( अध्वर्यवः ) हे राजसूययज्ञस्य नेतारः | यूयम्‌ ( इन्द्राय ) राज्ञे 
(सोमं सुनुत ) सोम्यं राजैश्वर्यपदं सम्पन्नं कुरुत ( वः-देवयज्या सुशका-अभूत्‌ ) 
पुष्माक सुखदातू राज्ञ इष्टिः प्रजासहयोगेन सुगमतया कतु शक्या सम्भवति॥ १५॥ 
३३. 
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a ee आज meat ) राजसुययज्ञ में ( उद्ती:-देवयन्ती:-याप: ) ge 3 


करती हुई तथा सुखदाता राजा को ATI ऊपर शासनकर्ता चाहने वाली नाह र ` 
राती हैं भोर ( इदं बहिः-नि-प्रसदवु ) इस यज्ञमण्डप को प्राप्त होती हैं ( अध्वयंव:) ३ गम्‌] 

के नेता विद्वानो ! तुम ( इन्द्राय ) राजा के लिये ( सोमं सुनुत ) राजेश्वयंपद को we 
( व:-देवयज्या सुशका-प्रभुत्‌ ) तुम्हारे सुखदाता राजा का यज्ञ प्रजा के सहयोग से a शो 


कर सकना सम्भव है ॥ १५॥ 
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भावाध-प्रजायें अपने ऊपर सुखदाता शासनकर्ता राजा को चाहती हैं। रा; ५ 
विराजें भ्रोर ऋत्विज्‌ लोग राजसूययज्ञ को चलाते हुए प्रजा के सहयोग से राजा के Titan 
को सम्पन्त करें ॥ १५॥ 
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एकत्रिशं सुक्तम्‌ 


कऋषि।--कवष ऐलूपः । 
देवता--विश्वेदेवा) | 
छन्दः--१, ८ निवत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ४, १, ७, ११ त्रिष्टुप्‌ । ३-१० 
बिराट्‌ त्रिष्दुप । ६ पादनिचुत्‌ freq । ९ आची स्वराट्‌ 
त्रिष्टुपू । 
स्वरः--धैवतः । 
अस्मिन्सक्ते योगिनां संगत्या ज्ञानग्रहण परमात्मध्याने- 
नानन्दप्राप्तिः सुष्टेः प्रसारणं परमात्मकाय प्रदश्यते | 
इस सक्त में योगियों की संगति से ज्ञान परमात्मा के ध्यान 
से आनन्द की ग्राप्ति सृष्टि का प्रसार परमात्मा का काय 
दिखाया गया है | 
आ at देवानामुप बेतु शंसो विशवॅमिस्त्रेरवसे यज॑त्रः । 
ahaa सुषखायो भवेम तरन्तो बिश्वा दुरिता स्याम ॥ १ ॥ 
न; । देवानौम्‌ । उपै । वेतु । TA । विर्वेंमिः ।.तुरैः । अमैसे । asta: | 
। व॒यम्‌ | सु5सखार्यः | भवेम । तरन्तः । बिश्वा | दुःऽइता | स्याम ॥ १॥ 


संस्कृतान्वयाथ$--( देवानां नः शंसः-यजत्रः ) कामयमानातामस्माकं ass 
तव्यः AAA परमात्मा (उप-आ AG) उपागच्छठु MATE AAG (विश्वेभिः-तुर:- 
अवते ) समस्तेयमैयंतिभिर्योगिमिः we “तुर इति यमनाम तरतेः [ निरुक्त पर | 
संसारसागरं पारयितु' यतमानैः रक्षणाय योगिनामुपदेशं श्रुत्व se 
साक्षात्कारे प्रवृत्ता भवेमेति यावत्‌ ( तेमि:-सुसखाय-वन भवेम ) अ aD 
समानघमोण:-समानपरमात्मसाक्षात्कारवन्तो भवेम ( बिश्वा दुरिता तरन्तः स्या 
समस्तानि पापानि प।रयन्तो भवेम ॥ १ ॥ 


भाषान्वयाथ--( देवानां भः शंसः-यजत्रः ) कामता 
ग्य सङ्गमनीय परमात्मा ( उप-म्रा वेतु ) समीप 
भ्रवसे ) सब या प्रवेश पाए हुए यतियोगियों संसारसागर 


मना करते हुए हम लोगों का प्रशंसनीय- 
प्राप्त हो-साक्षात्‌ हो ( विश्वेभिः Te 
को पार करने में यत्त करने वालो के 
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द्वारा रक्षा के लिए अर्थात्‌ उनके उपदेश सुनकर हम परमात्मसाक्षात्कार में वृत र 
FE 


सुसखायः-वयं भवेम ) उन यतियोगियों के साथ समानधघर्मी हम होवें । ( विसी 

स्याम ) समस्त पापों को पार किये हुए हम होवें ॥ १ ॥ दुरा १, 
भावाथ--परमात्मा के साक्षात्‌ समागम की कामना करनी चाहिए af 

सत्सङ्ग उपदेशों के अनुसार साधना कर निष्पाप हो संसारसागर को पार करे ॥ an तयो 


पारि चिन्मतों द्रविंण ममन्यादृतस्य प॒था नम॒सा विंवासेत्‌ । 
9 वदेत ५ 9 
उत स्वेन ऋतुना संवदेत श्रेयांसं दक्ष मनसा जगृभ्यात्‌॥ ९॥ >) 
परि | चित्‌ । मतैः । द्रविंणम्‌ | ममन्यात्‌ | ऋतस्य॑ । पथा । नम॑सा । बा. 
oN ~_ | || च Nb ie 
विवासेत्‌ । उत । स्वेन । क्रतुना । सम्‌ । वदेत । श्रेयीसम्‌ । दक्च॑म्‌। ae, 
जगभ्यात्‌ ॥ २ ॥ | 
र (J ST ५ 
ह सस्कृतान्वयाथ !---( मतः-द्रविणं परि चित्त -ममन्यात्‌ ) मनुष्यो ae 
सर्वतोऽपि कामयेत ( ऋतस्य पथा मनसा विवासेत्‌ ) अमृतस्य-मो क्षस्य “ऋतमगृतमता[ 
[Ho २। १६] मागण स्वान्तःकरणेन श्रद्धया सेवेत ( उत स्वेन क्रतुना संवदेत ) ब 
स्वकीयेन प्रज्ञानेन “ag: प्रज्ञानाम” [ निघं० ३। ६] विचारयेत्‌ ( श्रेयांसं दक्षं गर 
जगृभ्यात्‌ ) श्रष्ठमात्मबळं मनसा-मनोभावेन गृह्णीयात्‌ ॥ २ ॥ 
भाषान्वयाथ--( मतं:-द्रविणं परिचितु-ममन्यात्‌ ) मनुष्य ज्ञानघन की सब बो! ! 
कामना करे ( ऋतस्य पथा मनसा विवासेत्‌ ) भ्रमृत श्र्थात मोक्ष के भागं से ग्रपने तर 
अर्थात श्रद्धा से उसे सेवन करे ( उत स्वेन क्रतुना संवदेत ) और way प्रज्ञान से-चिता । 
विचार करे ( श्रेयांसं दक्षं मनसा जगृभ्यात्‌ ) #5४ बल अर्थात्‌ ग्रात्मबल को मनोभाव ' 
पकड़े ॥ ॥ 
भावार्थ-ज्ञानघन जहाँ से भी मिले ले लेना चाहिये और उसका at परि 
सदुपयोग मोक्षमार्गे में लगाना है । वह मानव का श्रेष्ठ बल है॥२॥ | 


अथांयि धीतिरसंग्रमशास्तीथे न दस्ममुप यन्त्यूमाः | । 
अभ्यानश्म ` सुबितस्य॑ शुषं wget अमर्तानामभूम ॥ २ ७ 
अधायि । धीति; | असंसअम्‌ । अंश; । तीर्थे | न । दुस्मम्‌ । उप । ग 
ह| 


ऊर्मा$ | अमि | आनुरम । सुवितस्य | शषम्‌ | नवेंद्सः | असूर्ताताम्‌ 
॥ .३ ॥ रः ' 
Si व eee श्रती र 
सस्कृतान्वयाथः--( धीति:-अधायि ); योगप्रज्ञा “ऋतत्य pi: 6 
[free १० 1४० ] धारिता सम्पादिता भवति ( न-अंशाः-ऊमाः ) © ditt 
ध्यानप्रवाहवा:-रक्षणकर्चारो भवन्तः (तीर्थ) संसारसागरस्य तारकनिमिर्चर | 


= 
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aden त्था समुब्रतीर्थेन TART: [091412] ( असस्रूप्र दस्मम्‌-उपयन्ति ) 
मपूवमध्यात्मजन्म दशनीयग्मुपगमयन्ति “अत्रान्तर्गतो णिजर्थः”, (सुवितस्य शूषम्‌- 
॥ अभ्यानश्म ) सुगतस्य शोभनरूपस्य परमात्मन: सुखं प्राप्नुमः “शूषं सुखनाम” | निघ० 
३1६] ( नवेदसः-अश्तानाम्‌-अभूम ) वयं नवेदसः-अवश्यं वेत्तारो वयं ज्ञानिनः 
-राण्तपान्नवेद”' ` „ [ श्रष्टा० ६1 ३। ७३ ] इति निपातनं न-अवेद मुक्ताना मध्ये 
' भवेम ॥ ३॥ 
भाषान्वयार्थ--( घीति:-प्रधायि ) योगप्रज्ञा-पोगबुद्धि धारण की जाती है ( न-अंशाः- 
am: ) तो तब ही ध्यान के प्रवाह उपासक के रक्षा करने वाले हो जाते हैं, जो कि (तीथे) 
` संसार सागर से तराने के निमित्त ( भ्रससृग्र' दस्ममु-उपयन्ति ) अपूर्व श्रध्यात्म जन्म दर्शनीय को 
| प्राप्त कराते हैं ( सुवितस्य शुषमु-ग्रभ्यानरम ) शोभनरूप परमात्मा के सुख को हम प्राप्त होवें 
( नवेदस:-अ्मृतानाम्‌ AYA ) हम अवश्य ज्ञानवान्‌ हुए मुक्तो में हो जावें मुक्त हो जावें ॥ ३॥ 
भावार्थ-- योग बुद्धि प्राप्त हो जाने पर घ्यान के प्रवाह योगी को संसार सागर से तारने 
वाले बन जाते हैं, श्रौर.उसका श्रपूवं अध्यात्म जन्म होकर वह मुक्ति का अधिकारी बन जाता 
है॥ ३॥ 


HS ew” af ow आणि 
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ह| नित्यश्चाकन्यार्स्वप॑तिदेसूना यस्मा उ देवः संविता जजानं। 

भगो वा गोमिरयमेमनज्यात्सो अंस्मै चारुइछदयदत स्यात्‌ ॥ ४॥ 
¦ नित्य; | चाकन्यात्‌ | स्व5पंति) । दमूनाः । यस्मै । ऊँ इति' । देवः । सविता | 
¦ बानं | भर; । वा । गोमिः । अयमा । ईम्‌ | अनज्यात्‌ । स! । अस्मै । चारु; । 
इयत्‌ । उत | स्यात्‌॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( नित्य:-स्वपति:-दमूना: ) शाश्वतिकः सदा वत्तेमानः 
' सुखस्य स्वामी दानमनाः “दमूना दानमनाः” [ विरु० ४1 ५ ] ( यस्म-ड सविता देवः 
भतान ) यस्मे-उपासकाय स्वकमंफळं दातुमुत्पादकः परमात्मदेवः-त्कर्मफळसुत्मादयति 
' | भयमा) स फलस्य दाता ( चाकन्यात्‌ ) कामयेत्‌ ( ईम्‌-अनञ्यात्‌ ) व्यक्त करोति 
' (सःअस्मे) सोऽस्यै जनाय ( 'चारु-छदयत्‌ ) झोमनभूतो रक्षति (उत) अपि 
9 (गोमि:-वा भगः स्यात्‌ ) स्तुतिभिश्च .भगप्रदो भवेत्‌ ॥ ४॥ 
| भाषान्वयाथ--( नित्यः-स्वपतिः-दमूनाः ) सदा वत्तमान सुख धन का स्वामी भ्रपने सुख 

पैन को देने का इच्छुक ( सविता देवः-यस्म-उ जजान ) उत्पादक परमात्मा देव जिस उपासक के 
लिये कभे के प्रतीकार में उस सुख फल को उत्पन्न करता है-प्रसिद्ध करता है । (अ्रय॑मा-चाकन्यात्‌) 

दाता परमात्मा उसे देना चाहता है, झतः ( ईम्‌-प्रनज्यात्‌ ) उसे व्यक्त करता है-पकाता है 
भस्मे ) वह इसके लिये ( चारुः-छदयत्‌ ) कल्याणकारी होता हुआ सुरक्षित रखता है 


रा भर ( गोभिः-वा भगः स्यात्‌ ) स्तुतियो द्वारा सुख dead का देने वाला होता 
४॥ 
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भावाथ--परमात्मा कमंफलों का दाता है स्तुतियो के द्वारा वह उपासक को 
R 


कमनीय सुखों को देने वाला है ॥| ४ ॥ 
इयं सा भूया उषसामिव क्षा यद्ध क्षमन्तः शवसा समार्यन्‌ | 
अस्य स्तुति जरितु भिक्षमाणा आ नं; शग्मास उप यन्तु वाजा; || ५| 


इयम्‌ । सा । भूयाः । उषसांमूडइव । क्षा; । यत्‌ । द । कुऽ; । ak, 
सम्‌ऽआय॑न्‌ | अस्य | स्तृतिम्‌ । जरितुः । भिक्ष॑माणाः | आ | नुः । शुमा | 
उप॑ । य॒न्तु | वाजाः ॥ ५ ॥ 


e ७ 

सस्कृतान्वयाथ'ः--( इयं सा क्षा;-उषसाम-इव ) इयं सा प्रथिवी प्रति 
प्राप्ताया उषसः प्रकाशमानायाः समाना विकसिता भवति ( यतू-ह ) यदा खलु ( तुम 
शवसा समायन्‌) अन्नतन्तः शब्दवन्तश्च मेघाः “क्षू-प्रन्ननाम” [ निघ० २1७] "qw 
[ भ्रदादि० ] क्विपि तुगभावश्छान्दस:' बलेन पूरांबषणेन समागच्छन्ति, तदेवं (क 
जरितुः स्तुतिं भिक्षमाणाः ) अस्य स्तुतिकत्तुः स्तुतिं परमात्मोपदेशं याचमानाः (7 
शम्मासः-वाजः-उप-आ-यन्तु ) अस्माकं कल्याणकरा:-ज्ञानवन्तो जनाः-उपाग् 
ळडथे लोट्‌ ॥ ५॥ 

भाषान्वयार्थ--( इयं सा क्षाः-उषसाम्‌-इव ) यह वह पृथिवी हमारे समक्ष शरिर 
प्रकाशमान उषा के समान फैली रहती है ( यत्‌-ह ) जब कि ( क्षुमन्तः शवसा समायदु | ४ 
देने वाले श्रौर शब्द करने वाले मेघ वर्षणबल से परथिवी पर आते हैं। उसी समय [४ 
जरितुः स्तुति भिक्षमाणाः ) इस स्तुति करने वाले के स्तुति-परमात्म उपदेश को चाहे 
( नः श्र्मासः-वाजाः-उप-आ-यन्तु ) कल्याणकारी ज्ञानवान्‌ जन हमारे पास ग्राते है ॥ ५ | 


भावाथ--परमात्मा की रचित परथिवी हमें सदा आधार देते वाली उपा ह 
सहायक है । मेघ अन्न उत्पत्ति के निमित्त बरसते हैं, और परमात्मा के उपदेश वाले ह 
कृपा से प्राप्त होते हैं ॥५॥ 


अः he 
अस्येदेषा सुमतिः पं्रथानाभ॑वत्प॒व्यां भूम॑ना गौः 
| *> 
रण 


१ 9 
: a.) १ | 9 
अस्य सनीळा असुरस्य योनौ समान आ भरंशे विश्रमाणाः ॥ oe 


4, | 

= भूम॑ना | vl 

अस्य | इत्‌ । एषा | सुञ्मति। । पप्रथाना । अभवत्‌ । पूठ्य़ा । शी 1६ 
अस्य | स5नीळा! । असुरस्य । योनौ । समाने | आ | भरणे । वि d 
[i 


e © भूम 
सस्कृतान्वयाथः--( अस्य-इतू-एषा सुमतिः पूर्व्या गौः प्रथा" तिही १ 
अस्य परमात्मन एव हि खल्बेषा सुमतिः सुस्तुतियोग्या (4 
विस्तारमाप्लुवाना बहुरूपा भवति ( अस्य-असुरस्य ) एतस्य सवभ्यः प्रा 


| 
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गोनी ) समाने खल्वाश्रये ( भरणे ) घारणीये स्वरूपे ( बिभ्रमाणाः ) स्वात्मानं धरन्तः 


( सनीछाः-आ ) समानम्थाना आतिष्ठेम ॥६॥ 

भाषान्वयाथे--( प्रस्प-इत्‌ ) इस:परमात्मा की ( एषा पूर्व्या सुमति:-गौः ) यह अच्छी 
लुतियोग्य शाश्वतिक-सदा से चली आई वाणी ( पप्रथाना भुमना-अभवत्‌ ) विस्तार को प्रात 
होती हुई बहुतरूप वाली है ( अस्य-असुरस्य ) इस सबको प्राण देने वाले परमात्मा के ( समाने 
योनौ ) समान श्राश्रय ( भरणे ) धारणीय स्वरूप में ( विभ्रमाणा: ) अपने को समापित करते 
हुए ( सनीळा:-ग्रा ) समानस्थानी होकर रहें ६ ॥ 

भावार्थ-प्राणस्थरूप परमात्मा की स्तुति शाइवतिक वेदवाणी द्वारा विस्तृत होती हे । 
तदनुसार स्तुति करने वाले मोक्ष में समान आश्रय को प्राप्त होते हैं ॥। ६ ॥। 


कि स्विद्वनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यार्वाएथिवी निष्टतक्षुः । 
संतस्थाने अजेरें इतऊती अहानि पूर्वीरुषसो जरन्त ॥ ७॥ 
vy Inn 

किम्‌ । सित । वनंम्‌ । कः । ऊँ aff । सः । aay । आस । यतः । द्यावाप्रथिवी 
इति निःउततक्ु; । संतस्थाने इतिं समऽतुस्थाने । अजरे इतिं । इतऊती 
इतीतःऽऊती । अदानि । पूर्वी; । उषस; | जरन्त । ॥ ७ ॥ 

संस्कृतान्वयार्थः- (कि खित्‌-घनम्‌) किं खलु वनम रण्यम्‌ (क:-उ स:-वृक्ष:-आस) 
तत्रत्यः को हि स वक्ष:-अस्ति ( यतः-द्यावाएथिवी निष्टतछु: ) यतो हि द्युळोकं 45404 
च निष्पादितवान्‌ परमात्मा बहुवचनमादराथंम थ च द्यावाप्रथिठ्यी ( सन्तस्थाने ) 


fac न्ये ते ( इतः इतो ढोकात्‌- 
स रहिते सामान्येन नाशरहिते ( aa ऊती ) ह 
pet seen ae त ) ययोर्मध्ये वत्तमानानि दिनानि 


पूर्वतः प्रबत्ता:-उषसो जीर्णतां गच्छुग्ति, इति विश्वकर्मणः परमात्मनः कमशिल्पं 


बिबेच्यते ॥ ७ ॥ हु 

भाषान्वयाथ--( कि स्वित्‌-वनमु ) वह वत कौनसा है ( कः-उ pT a 
कोन ag वृक्ष है ( यतः-द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः ) जिससे कि द्युलोक और पृथिवी ल र ae 
है। ( सन्तस्थाने ) जो कि सम्यक्‌ संस्थित ( अजरे ) जरा रहित ( इत-ऊती ) Xd ys 
से सुरक्षित हैं ( weir पूर्वी:-उषसः-जरन्त ) जिनके मध्य में वत्तमान दिन- 


से चलो आई उषाएँ परम्परा से प्राप्त प्रातः बेलाएँ जीर्ण हो जाती हैं ॥ ७ ॥ 
र तथा प्रकाशक स्वरूप से सृष्टि के ce द्युमण्डल 
च में दिन रातों तथा प्रभात वेलाश्रों को प्रकट 


के साथ जीणंता को प्राप्त होती रहती हैं ॥ ७ Ul 
बिभति । 
वहन्ति ॥ ८ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा ने श्रपने व्यापक 
और पृथिवीमण्डल को रचा है ate इनके बी 
किया जो अन्य प्राणी आदि वस्तुओं की जीणंता 


नेताबदेना परो अन्यदंस्त्युक्षा a ae 
ad gai कृणुत स्वथावान्यदीं खये न रिती व 
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न । डतावत । एना | पर; । अन्यत्‌ | आरत । उक्षा । स! | यावाइथिवी इ. 
ती इति 


बिभर्ति | त्वचमू | पवित्रम्‌ । णत । खुधाऽवान्‌ । थत्‌ । इम्‌ । प | 
हरित; | वहन्ति ॥ ८ ॥ | न| 


सस्कृतान्वयाथ!---( सः-उक्षा द्यावापृथिवी बिभत्ति) स शकते 

परमात्मा Ils प्रथिवीकोक॑ च द्यावाएथिवीमयं जगद्‌ धारयति पाळयति ( 
एतावत्‌ पर:-अन्यतू-न-अस्ति ) अस्मात्‌-एतावतः सत्तावतो भिन्नो नो ) 
सामथ्यवानिति शेषः, ( त्वचं पवित्रं-कृरुुते ) यः खलु जगतस्त्वचमावरणा यो | 
रक्षणाय करोति ( स्वधावान्‌-यत्‌-ईम्‌ ) स्वधारणशक्तिमान्‌ यतो हि ( हरितः-न a 
वहन्ति ) यथा हरणशीला रश्मयः हरितो हरणा “हरितः-हरणानादित्यरश्मीत” I 
४1१३] सूयं वहन्ति प्रापयन्ति द्योतयन्ति तद्दत्‌ परमात्मानं जगत 
द्योतयन्ति ॥ ८॥ 


भाषान्वयाथ--( सः-उक्षा द्यावापृथिवी विभति) वह शक्ति का सींचने area 
वाला परमात्मा द्युलोक और पृथिवी लोक को श्रर्थात्‌ यह द्यावापृथिवीमय जगत्‌ को ay 
करता है-पालता है ( एना-एतावत्‌ परः-अन्यत्‌-न-अस्ति ) इस इतने सत्ताधारी से fram 
सामथ्यंवाव्‌ नहीं है ( त्वचं पवित्रं कृणुते ) जो जगत्‌ के आवरण को ज्योतिष्मात कताई 
( स्वधावान्‌-यत्‌-ईमु ) स्वधारणशक्ति वाला जिससे है ( हुरितः-न सूर्य वहन्ति ) जैसे हरीर 
रसों को हरण करने वाली किरणें सूयं को वहन करती है-द्योतित करती हैं। उसी भांति जएः ७ 
पदार्थ परमात्मा को द्योतित करते हैं ॥ ८ ॥ | 


a भावार्थ--परमात्मा द्यावापृथिवीमय जगत्‌ को शक्ति देता है । उससे कोई बड़ा MOM 
नहीं है । जैसे सुयंकिररों सूर्य के भ्ाथित हो सूर्ये को दर्शाती हैं ऐसे ही जगतुपदाथं परमालाई 
आशित हो उसे दर्शाते है ॥ ८॥ 


स्तगी न क्षामत्येति पृथ्वी मिहं न बातो वि ६ वाति भूम॑ । 
मित्रो य I~ = 
मित्रो यत्र वरुणो अज्यर्मानोडग्निवने न व्यसुंष्ट शोर्कम्‌ ॥€॥ 


च Pe | 

सवेग; | न । क्षाम्‌ । अति । एति । पथ्बीमू | सिम्‌ | न । वातः । वि । £ ७ 
£ | 

वाति । सूर्म । मित्र! । at | वर॑ण | अच्यमान; । अग्नि | बनें । न । ^ | 


erate | शोकम्‌ ॥ ९ ॥ पु 
q 


+ € c ug । 
सस्छृतान्वयाथ£--( त्तेग:-न प्रथ्वी म-अत्येति ) रश्मिसंघाती सूर्यः / हः 

ष्ट्यं संबाते ” | भ्वादि० ] परमात्मा प्रथितां ष्टिम तिक्रार Ae तदन्तरे सर्वो ale: ( A 
न मिहं ह भूम वि वाति ) तीत्रवायुयंया मेहसमथ' मेघं खलु बहुत्र विविधं oe 
परमात्मा सृष्टि विविधं श्रक्षिपति ( यत्र ) यरिमन-यस्याश्रये ( मित्रः ) faa 


Bb 


4 
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to a ae भ्त ल = 
(वरुणः ) विद्युत आकषणवेगश्च वर्तेते तथा ( अज्यमान:-अग्नि: ) व्यज्यमानो 
व्यक्तीमवन्‌-अग्नि: ( वने-न शोक व्यसृष्ट ) वक्षसमूहे स्वज्वळनं frasa प्रकाशयति 
तद्वत्‌ परमात्मा सवे जगत्‌ स्वप्रकाशेन प्रकाशयति ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( स्तेचः:-न पृथ्वीम्‌-अत्येति ) किरणसमूहवानु सूर्यं के समान परमात्मा 
फैली हुई सृष्टि के पार तक चला जाता है । सारी सृष्टि इसके अन्दर रहती है । ( वातः-न मिहं 
हृ भूम वि वाति ) वेगवान्‌ वायु जैसे बरसने वाले मेघ को बहुत स्थानों पर विविघ रूप से फेंक 
देता है वर्षा देता है वसे ही परमात्मा विविध सृष्टि को फेला देता है ( यत्र ) जिसके आश्रय पर 
(मित्रः ) विद्युत्‌ का प्रक्षेपण वेग तथा ( वरुणः ) विद्युत्‌ का आकर्षण वेग और ( अज्यमान:- 
रग्निः ) व्यक्त हुआ-प्रज्वलित होता gar ग्नि ( वने न शोकं व्यसृष्ट ) समूह में जैसे भ्रपने 
ज्वलन-तेज को छोड़ कर प्रकाशित करता है, इसी भाँति परमात्मा श्रपने तेज से जगत्‌ को 
प्रकाशित करता है ॥ ६ ॥ 


भावाथ--परमात्मा समस्त फैली हुई सृष्टि के भ्रन्दर भौर बाहर भी है । सारे पृथिवी 
प्रादि पिण्डों को दूर-दूर तक बिखेरे हुए है । सब उस परमात्मा के saat विद्युन्‌, भ्रग्नि 
बादि पदार्थ हँ । अपने प्रकाश से वह संसार को प्रकाशित कर रहा है ॥ ६ ॥ 


स्तरीयैत्सूत सद्यो अज्यमांना व्यथिरव्यथीः ऋणुत स्वगोपा | 

त्रो यत्पूर्वः पित्रोजीनिष्ट शम्यां गौजेगार यद्ध पुच्छान्‌ ॥ १० ॥ 
स्त्री! । यत्‌ । सूत॑ | सद्यः | अज्यमाना | व्यथिः | अव्यथी; | कुणत | स्व5गोपा | 
पुत्र: । यत्‌ । पूर । पित्रो; | जनिष्ट । शम्याम्‌ । गो! जगार । यत्‌ । हु । 


पुच्छान्‌ ॥ १० ॥ 


संस्कृतान्बयाथं १--( यत्‌ सद्यः-अञ्यमाचा सूत स्तरो: ) यदा तत्काळं कालूमनु 
वृषभेण सिच्यमाना सती गौवंत्सं प्रसूतेऽथ निवत्तप्रमवा सा ( व्यथिः स्वगोपा-अव्यथीः 
कृणुत ) व्यथमाना सती स्वगोप्त्रा रक्षकेणात्मानं व्यथारहितां करोति वचनव्यत्ययोडत्र 
छान्दसः ` ( यत्‌ पित्रोः पूर्व: पुत्र- अजनिष्ट ) यतो द्यावाप्रथिव्योः पूव: श्रेष्ठ पुत्रो जीवो 
जात: सन्‌ ( geal गौः-जगारः यत्‌-ह-प्रच्छान्‌ ) अध्ययनकमंणि गतिशीळो जाग्रतवान्‌ 
तदा परमात्मानमर्चति “पृच्छतिरचंतिकर्मोते [ निषं० २ । १४ ] तदा स संसारजन्मः 
तो मुच्यते || १० ॥ ea 
1 . : ) जैसे समय पर वृषभ द्वारा ग 
भाषान्वयाथ--- ( यत्‌ सद्य-प्रज्यमाना सूत स्तरीः ) ज॑ 
गो बच्चे को उत्पन्न करते ही प्रसव से निवृत्त होती हुई ( व्यथिः) पीड़ित होती है । द ( स 
भव्पधी: कृणुत ) गोपाल के द्वारा श्रपने को पीडारहित करती है ऐसे ही ( यत्‌ पित्रोः पूर्व: पुत्र 
जनिष्ट ) लोक भ्रौर पृथिवीलोक का पुत्ररूप प्रथम से या श्रेष्ठ जीव उत्पन्न होता है वह ( a 
“भगार यत्‌-ह पृच्छान्‌ ) अ्रध्ययन कर्म में गतिशील हुआ जाग जाता है भ्रौर परमात्मा की HAT 
Wa है संसार की पीड़ा से छूट जाता है ॥ १० ॥ 
३४ 
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भावाथ--संसार में मनुष्य या जीव शरीर धारण करते हैं । सांसारिक या thes 


पीडा प्रत्येक को होनी अनिवार्य है । परन्तु जब वेदाघ्ययन कर परमात्मा os पता 
तो सब Cereal से छूट जाता है ॥ १० ॥ मावळ 


उत WT नषद; पुत्रमाहुरुत इयावो धनमादत्त वाजी | 
प्र कृष्णाय रुशेदपिन्वतोधक्रतमत्र नकिंरस्मा अपीपेत्‌ ॥ ११ | 


इत | कण्वम्‌ | नऽसद॑! | अनम | आहु | उत | इयात | धनम्‌ | आ। बा 
बाजी । प्र । कृष्णाय । रुशत्‌ । अपिन्वत | अर्घ । ऋतम्‌ । अत्रं । नाकि; । बै 
अपीपेत्‌ ॥ ११ ॥ १ 


« 0 

सस्कृतान्त्रयाथ;- ( कण्वम्‌-डत नृषदः पुत्रम-आहु:) उपासक मेधावि 
“कण्व:-मेधाविनाम” | निघं० ३ । १५ ] प्राणस्वरूपस्य परमात्मनः पुत्रं कथयन्ति "पराणो । 
नृषत्‌” [ श० ६।७।३।१२] (उत) अपि ( श्यावः-वाजी घनम्‌-आ-अदत) 
गतिशीळो ज्ञानी बळ्वान्‌-उपासकः परमात्मन आनन्दधनं प्राप्नोति ( कृष्णाय रश 
ऊघः प्र-अपिन्वत ) यः परमात्मगुणं कर्षयति तस्मे परमात्मा प्रकाशरूपो निजानदए 
पूण खरूपं सिञ्चति ( उत) अपि ( अत्न-ऋतं नकिः-अस्मै-अपीपेत्‌ ) अत्र संतो 
क्षानमसवतं वा कश्चनापि न खल्वस्मे-डपासकाय परमात्मनो भिन्नः प्रवधेयेत्‌ ॥ ११॥ | 


आषान्वयाथे--( कण्वम्‌-उत नृषदः पुत्रम्‌-प्राहु: ) मेधावी उपासक को प्रास | 
परत्मामा का पुत्र कहते हैं ( उत ) प्रौर ( श्यावः-वाजी धनमु-आ-अदत्त ) गतिशील शी 
बलवान उपासक परमात्मा के आनन्दधन को प्राप्त करते हैं ( कृष्णाय रुश्व्‌-ऊधः प्र न| 
परमात्मगुणों को अपने प्रन्दर भ्राकषित्त करने वाले उपासक के लिये निज प्रानन्द रस को होरा 
है ( उत ) भोर ( अत्र ऋतं नकिः-प्रस्मै-थ्रपीपेत्‌ ) इस संसार में ज्ञान या अमृत को इस 
के लिये परमात्मा से भिन्न कोई भो नहीं बढ़ाता है॥ ११ ॥ 

भावाथ--ज्ञानी उपासक परमात्मा के पुत्र समान होता है । संसार में जैसे fare 
अमुल्य सम्पत्ति पुत्र को दे देता है ऐसे ही परमात्मा भी श्रपने ज्ञान प्रमृत आनन्द शी |. 


उपासक के लिये दे देता है ॥ ११॥ । 


ज | 
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ऋषिः--करष ऐटूषः । 
-देवता--विश्वेदवा) । 
छन्दः-१, २ बिराइ जगती। ३ निच्‌ञ्जगती | ४ पादनि- 
चुज्जगती । ५ आची थुरिग्जगती । ६ freq ।७ आर्ची 
स्वराष्टर त्रिष्टुप्‌ । ८, ९ frag त्रिष्टुप्‌ । 
eati—e-y निषाद! | ६ -९ धेत्रतः ॥ 
अस्मिन्‌ खन्वादशंगृहस्थस्य Wa तत्र च परमात्मन 
आदेशमनुसरन जरातरस्थाश्च सुखेन वाहयति । 
इस पक्त में आदश गृहस्थ का वणन हे और परमातमा के 
आदेशानुसार चलते हुए जरावस्था को सुख से व्यतीत 
करता है । 
प्र सु ग्मन्ता घियसानस्प सक्षणि वरेभिंवरा अभि घु प्रसीदतः । 
अस्माकमिन्द्र उभयं जुजोषति यस्सोम्यस्यान्ध॑सो बुर्बोधति ॥ १ ॥ 
प्र। सु | ग्मन्ता | धियसानस्य । सक्षणि । व्रेमि! । वरान्‌ । अभि । सु । अड्सीदुत! 
अस्माकंम्‌ | इन्द्र: । उभर्यम । जजोषति. | यत्‌ । सोम्यस्य॑ | अन्ध॑सः । बुबोधति 
॥ १॥ 
{ प।--( इन्दः वर्यवान्‌ परमात्मा ( अस्माक्रमू-डभयं 
7 री nee ae ate ( सोम्यस्य अन्धसः-यत्‌- 
बुबोधति ) डपासनातिष्पन्नस्य- आ्रध्यानीयस्वरूपर्थ AL फल बोधयति प्रापयति “जुजोषति 
बुबोधति? इत्युभयत्र शलुश्छान्द सः; तस्य ( धियसानस्य ) ध्यायमालस्य “ये बा सिपि 
सम्प्रसारणं छान्दसम्‌? ( बरेभिः-वरान्‌ अभि प्रसीदतः ) श्रेष्ठ: सुख: भरात्‌ oe 
भसाद्य, अन्तगंतणिजर्थः (सक्षणि) सङ्गमे ( प्र ग्मन्त ) गाहस्थ्यप्रगतिं कुत्रन्तौ स्त्रीपुरुष 
(प्र Go ) प्रकृष्टं सु प्रसीदतः सुप्रसन्तौ भवतः ॥९॥ $ 


भाषान्वयाथ--( इन्द्रः ) ऐउवयंवान्‌ परमात्मा ( अस्माकमु-उभयं जुजोषति ) नात 
Wit श्रेष्ठ कम झौर ज्ञान को पसन्द करता है ( सोम्यस्य-प्रन्धस:-यच्‌ बुबोधति ) उपासन 
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निष्पन्न अच्छे घ्याये हुए स्वरूप के फल को प्राप्त कराता है ( धियसानस्य ji 
( वरेभि:-वरानु अभि प्रसीदतः ) उत्तम सुखों से उत्तम महानुभावों को प्रसन्न करे ( बा 
संग में ( प्र ग्मन्ता ) गृहस्थ जीवन को प्रगति देते हुए स्त्री पुरुष ! ( प्र सु० ) प्रकृष्ट ) जो 
सुप्रसन्न होवें ॥ १ ॥ भि 
भावाथ--परमात्मा हमारे श्रेष्ठ कमे श्रौर श्रेष्ठ ज्ञान को पसन्द करता है। aT, 
हारा ध्यात करने योग्य अपने स्वरूप को प्राप्त कराता है उसकी संगति में । गुहस्थजन एह्य शे 
उन्नत करते हुए प्रसन्न रहते हैं ॥ १॥ 3 


वीन्द्र यासि दिव्यानि रोचना बि पार्थिवानि रज॑सा पुरुष्टुत | 
ये त्वा बहन्ति मुहुरध्वराँ उप ते सु व॑न्वन्तु वग्व॒नाँ अराधसः ॥ १| 


बि । इन्द्र । यासि । दिव्यानिं | रोचूना । वि । पार्थिवानि । रज॑सा । पुरुखुत | 
अराधसं! ॥ २ || 


० ९ 

सस्कृतान्वयाथः--( पुरुष्टुत-इन्द्र ) हे बहुस्तोतव्य परमात्मन्‌! ( दिव्यति 
रोचना वि यासि ) त्वं दिवि भवानि प्रकाशमयानि नक्षत्राणि व्याप्नोषि ( पार्थिवानि 
रजसा वि० ) प्रथिव्यां भवानि रजांसि रजनात्मकानि वस्तूनि च व्याप्नोषि wal } 
“oul दुलुकपु्वंसवराच्छिया०""""*[ श्रष्टा० ७। १। ३९ ] इत्याकारादेशः। (ये मुहुः 
अध्वरान्‌ त्वा वहन्ति) ये आत्मयाजिनस्तां लछक्षयित्वा-अध्यात्मयज्ञान-अनुति 
(ते) ते जनाः ( अराधसः) धनरहिताः अपि ( वग्बनान्‌ ) स्तुतिवाण्या सेवनीयार 
सुखविशषान्‌ ( सु-उप वन्वन्तु ) सुगमतया सम्भजन्ताम्‌-इति देवयानमागल' 
वणनम्‌ || २ ॥ 


भाषान्वयाथ-( पुरष्टुत-इन्द्र ) हे बहुत स्तुति योग्य परमात्मन्‌ ! ( दिव्यानि रो | 
बि यासि ) तू आकाश में प्रकाशमान नक्षत्रों में व्याप्त हो रहा है। ( पार्थिवाति रा वि) | 
पृथ्वी सम्त्रनधी रञजनात्मक-मनोरञ्जन करने वाली वस्तुग्नों में व्याप रहा है ( ये मुई” = | 
त्वा वहन्ति ) जो श्रात्मयाणी तुझे लक्ष्य करके ग्रध्यात्मयज्ञों का सेवन करते हैं (तै i 
( श्रराधसाः ) घन रहित होते हुए भी ( वग्वतानू ) स्तुतिवाणी के द्वारा सेबनीय विशेष पुर 
( सु-उप वन्वन्तु ) सुगमता से सेवन करते हैं: २॥ 


। | 
{| 
| | 
प्र 


में पृ 
भावार्थ- परमात्मा आकाश गृह नक्षत्रों ग्रोर पृथिवी के मतो भावन पदार्थों मै a | 
व्यात हो रहा है । उपासक जन उसकी स्तुति द्वारा विशेष सुख प्रास करते हैं ॥ २॥ 


तदिन्मे छन्त्सदर्पुषो at पत्रो यज्जा्न पित्रोरधीर्यंति | | 
जाया पतिं बति agat सुमत्पुंस taal बहृतुः परिष्कृतः ॥ १! 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


bo 


TR 2 


२६६ ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai "| Ree १०, सूक्तम्‌ ३२ 
MS NE NE 
ER ER LT ETO 
वत. । -इत्‌+। म । छन्त्सत्‌ । बपुंषः । बरु ऽतरम्‌ । पुत्रः । यत्‌ । जानम्‌ । पित्रोः । 
अधिऽई्यैति | जाया | पतिम्‌ । बहति | । बग्नुना | सुऽमत्‌ | पुंसः । इत्र । 
mat | वहतुः । परिऽष्कृतः॥॥। ३ ॥ = 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथ---( पित्रो: पुत्रः-यत्‌-जानम्‌-अधि-इयति ) मातापित्रोः gat यदा 
जन्माधिगच्छति धारयति ( ततू-इतू-मे वपुषः-वपुष्टरं छन्त्सत्‌ ) तदेव मम गृहस्थस्य 
सुन्दरस्य सुन्द्रतर सुखं परमात्मा कामयेत ( वग्नुना जाया पतिं वहति) अतएव 
झुतिवाण्या भार्या पतिं प्राप्नोति ( सुमत्‌ पुसः-इत्‌ ) पुरुषस्य सुहर्षकरं सुखं भवति 
( भद्रः-षहतुः परिष्कृतः ) भजनीयः प्रापणीयो गृहस्थाश्रमस्य सुपरिणाम: ॥ ३ ॥ 

आषान्वयार्थ--( पित्रोः पु्रः-यत्‌-जानम्‌-अधि-इयति ) माता पिता का पुत्र जब जन्म 
धारण करता है, ( तत्‌-इत्‌-मे-वपुषः-वपुष्टरं छन्त्सत्‌ ) उसी समय मुक सुन्दर ग्रहस्थ का सुन्दर सुख 
परमात्मा मेरे लिये चाहे-प्राप्त कराये (वग्नुना जाया पति वहति) अतः उसकी स्तुतिवाणी से-उसकी 
कृपा से पत्नी मुझ पति को प्राप्त होती है ( सुमत्‌ पु सः-इत्‌ ) उत्तम हषंप्रद सुख पुरुष का भी प्राप्त 
होता है ( भद्रः-वहतुः परिष्कृतः) गुहस्थ भ्राश्रम का यह भजनीय-प्रापणीय उत्तम परिणाम है ॥३॥ 

भावार्थ--पति पत्नी का सम्बन्ध होना गृहस्थ भ्राश्रम कहलाता है। प्रौर वह सन्तान की 
उत्पत्ति के लिये है वह उसका सच्चा सुख है । “सुयोग्य पत्नी और सुयोग्य पति ईश्वर की कृपा से 
प्राप्त होते हैं । यही गृहस्थ का सुन्दर फल है॥ ३ ॥ 


तदित्सघस्थममि चारं दीधय गावो यच्छासन्वहतुं न धेनवः | 
माता यन्मन्तुयैथस्यं पूर्व्यामि वाणस्प॑सप्तधातुरिज्जनः ॥ ४ ॥ 


तत्‌ । इत्‌ । सधऽस्थ॑म्‌ । अमि । चारं । दीधय । गाव; । यत्‌ । शास॑न्‌ । बहतुम्‌ । 
न। धेनवः । माता | यत्‌ । मन्‍्तुः | युथस्यै | पढ्यो । आभि | वाणस्य । सप्ञ्याठु। । 
इत्‌ । जनः ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( तत्‌-इत्‌-चारु सधस्थम्‌अभि दीधय ) ee सुन्दर 
समानस्थानं परिवारवासयोग्यं गृहमभिघारयाभिसम्पाद्य “धीङ, आ [ दिवादि० | 
परस्मेपदाभ्यासदीघंत्वं शपू च सवं छान्दसम्‌ ( यत्‌ ) यत्र ( गावः-घेनवः-वहृतु न 
शासन्‌ ) दुग्धदाञ्यो गावो ad निर्वाहसाधनमिव वत्तरन्‌ यत्र च ee 
यूयस्य geal माता ) aad; सन्तानसमूहस्य रेष्ठयुणैः TUT माता स्यात्‌ ( जनः 
जन्यमान: पुत्र: ( वाणस्य ) इन्द्रियसंस्थानस्थ देहस्य ( सप्तधातुः ) रसरक्तादि- 
सधाहुभिः पूणः पुष्टः सकछाज्नः (इत) एख (afte) अभिष्यात्‌-अवश्यं 
॥ ४ ॥ 
i ह ) उसे ही सुन्दर समातस्यान 
भाषान्वयार्थ--( तत्‌-इत्‌-चार सधस्थसू-प्भिदीघय ) | 
रिवांरवासयोग्य घर को झ्राधार.बना-सम्पन्न कर ( यत्‌ ) जहाँ ( गावः-बेतवः-वहतु न शासच ) 
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द्ध (म पत 098 मक बाली wa सब निर्वाहसाधन के समान. बनी रहें ( यत्‌ ) भौर जहाँ = 


~ < = Tt a हा. ( FY Ty 
पूर्व्या माता ) मान करने वाले सन्तानवगे की श्रेष्ठ गुणों से पूर्ण माता हो (अनः ) धरोर ना 


पुत्र ( वाणस्य ) इन्द्रिय-संस्थान भर्थात्‌ देह का ( सप्तधातुः ) रस रक्तादि सात पात्रों हे 
ष्टाङ्ग बनाओ ( इत्‌ ) ऐसा ही ( भ्रभि० ) होना भाहिमे ॥ ४॥। ः 


भावाथ--गृहस्थ के घर में गीवें दूध देने वाली हों oe सन्तामों की माता श्रेष्ठ गुणे) 
युक्त तथा पुत्र TAHT होवें ऐसा घर प्रादशं है॥ ४॥ ॒ 


प्र वोऽच्छा रिरिचे देवयुःपदमेकों रद्रेमियोति तुवेणिंः । 
जरा वा येष्वमृतेषु दावने परिं ब॒उमेम्यः सिञ्चता मधु ॥ ५॥ 


y 


प्र । ब! । अच्छ । रिरिचे । देवञ्युः | पदम्‌ । एकः । रुद्रेमिः ॥ याति | तुरवोग! | 
जरा । वा | येड । असृतेघु । दावने । परि | बः । wien । सिञ्चत्‌ | a 
॥५॥ 


सस्कृतान्वयाथे। —( एकः-देवयुः ) देवानां नेता प्रापयिता वा परमात्मा केवठ 
( बः ) युष्मभ्यम्‌ ( पदम-अच्छ प्र रिरिचे ) प्रापणीयं gue मोक्षं सम्यक्‌-नियतं welt 
( रुद्र भि:-तुवोणः-याति ) यश्च दुष्टानां रोदयितृभिर्बळे: शीघ्रकारी शीप्रमारया | 
( येपु-अमृतेषु जरा दावने परि ) अथ च येषु मुमुछ्षुषु परमात्मनः स्तुतिदौनाय परि 4 
सवतो वत्ते ( वः-ऊमेभ्यः-मघु सिञ्चत ) यूयं तेभ्यो रक्षकेभ्यो मधुरं सोयं पेयं १ 
समपयत | श ॥ 

भाषान्वयार्थ¬ ( एकः-देवयुः ) विद्वानों का नेता केवल परमात्मा है (वः ) 0004 
तुम्हारे लिये ( पदमृ-अ्रच्छ प्र रिरिचे) प्रापशीय सुफल-मोक्ष को सम्यक्‌ नियत करता है ( उ. 
तुवंणिः-याति ) और जो दुष्टों को रुलाने वाले बलों के साथ शीघ्रकारी प्रात होता है | | 
्रमृतेषु जरा दावने परि ) और जिन मुमुक्षुओं में परमात्मा की स्तुति सवंभाव सेन | 
वत्तेमान रहती है ( वः-ऊमेभ्य:-मधु faery ) तुम लोग उन रक्षको मुमुक्षुप्रो के ॥ 
पीने योग्य वस्तु समपित करो ॥ ५ ॥ 

न | 

भावा्थ--मुमुक्ष विद्वानों का इष्ट देव नेता परमात्मा ही है । वह उनकै fet 
प्रदान करता है । मुमुक्षुजनों के लिये मधुर खान पान की बस्तुएँ समपित करता | 
gor को रुलाने वाले उसके बल हैं॥ ५ ॥ 


निधीयमानमर्पगूढइमप्सु प्र में देवानाँ ब्रतपा उवाच । | 
eal विद्वा अनु दि त्वा चचक्ष तेनाइमंग्ने अर्नुशिष्ट आगाम 
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निड्चीयमानम्‌ | अरप॑ऽगूळ्हम्‌ | अप्‌ऽसु | प्र । मे । देवानाम्‌ । व्रतञ्पाः । उवाच | 
ef: । विद्वान्‌ । ay । हि । त्वा । चचक्ष॑ । तेनै । अहम । अग्ने । ashe: 
आ | अगाम्‌ ॥ all 


पंस्कृतान्वयाथ;- ( अग्ने ) हे ज्ञानप्रकाशक परमात्मन्‌ ! ( देवानां त्रतपाः ) 
विद्याकामानां प्रतपाळक आचाय: ( अप्सु-अपगूळ्हं निधीयमानम्‌-त्वा-मे-प्र-डवाच ) 
सर्वत्र व्याप्तेषु प्रकृतिपरमारुषु तथा मदीयशरीरस्थप्राणेषु खल्वन्तर्हित तथा 
खत: स्थीयमानं मझ प्रावोचत्‌-यतः ( विद्वान्‌ इन्द्र-हि ) विद्वान्‌ ज्ञानद!प्रिमान्‌ 
आचार्यो हि ( अनुचचक्ष) त्वामनुदृष्टवान-अनुभूतवान्‌ (तेन-अनुरिष्टः-अहम्‌-आ-अगाम्‌ ) 
हेन विदुषा प्रखरेणाचार्यण छब्बाशिक्षोऽहं त्वां my साक्षात्कत्तु घ्यानस्थानमागतो 
ऽस्मि ॥ ६ ॥ 


भाषाम्वयारथ--( प्रगते ) हे ज्ञानप्रकाशक परमात्मन्‌ ! ( देवानां ब्रतपाः ) विद्याको 
कामना-करने वालों का ब्रतपालक भ्राचार्य ( म्रप्सु-अपगूळहं निघीयमानम्‌-स्वा-मे-प्रञउवाच ) सब 
प्रोर व्यास परमाणुष्रों में तथा प्राणों में भ्रन्तहित स्वयं विराजमान तुझे मेरे लिये उपदेश देता है । 
क्योंकि ( विदवाम्‌-इन्दरः-हि ) ज्ञान दी्तिमान्‌ ही प्राचार्य ( प्रतु चचक्ष ) अनुदृष्ट किया-अनुभव 
किया ( तेन-प्रनुशिष्ट:-प्रहम्‌-प्रा-भगाम्‌ ) उस प्रखर विद्वान्‌ चायं के द्वारा शिक्षा पाया gat मे 
तुझे साक्षात्‌ करने को-ध्यान को प्राप्त हुआ हूं ॥ ६ ॥। 


भावार्थ--विद्या की कामना करने वाले का '्राचायं संसार के परमाणु परमाणु में प्रौर 
आणों में व्याप्त है । उपासक उसको AT अन्दर साक्षात्‌ करते हैं।। ६॥ 


अधत्रवित्क्षत्रबिदं प्राट्‌ स प्रति क्षेत्रविदानुशिष्टः | 

एतद्वै भदमनुश्चासंनस्योत स्रुतिं बिन्द्त्यञ्ज॒सीनांम्‌ ॥ ७ ॥ 
अक्षेत्रडरवित्‌ । क्षेत्र डविवम । दि । awe, सः । प्र । एति । क्षेत्र विदा । 
अनुडशिष्ट: । एतत्‌ । वै । भद्रम | अनऽशास॑नश्य । उत । खुतिम्‌ । विन्दति । 
अब्जसीनांम्‌ ॥ ७ ॥ : 


सस्कृतान्वयार्थः---( अद्वेव्रवित-ेत्रविदं हि-अप्राटू ) यः खलु किमपि छेत्र 
क्षानश्चेत्रे न जानाति स खल्वन्यं तत्तेत्रस्य ज्ञानक्ेत्रस्य वेत्तारं प्रच्छति हि ( स:-क्षेत्रविदा- 
अनुशिष्ट: प्रेति ) स तत्तेत्रवेत्ता लब्धशिक्षः सन्‌ तत्‌ क्षेत्र ज्ञानच प्राप्नोति ( एतत्‌-ब 
अम्‌) एतत्‌ खलु भद्र कल्याणकर भजनीयं वा वस्तु ( उत ) अपि च ( आजा 
सति विन्दति ) प्रसिद्धानां पद्धतीनाम्‌ “ग्रखती प्रमिद्धा' [ BRO १1 १०४ । ४ दयानन्दः ] 
भति सरणिं जनः परम्परया प्राप्नोति ॥ ७ ॥ 


साषान्क्याथ — (.भक्षेत्रवितू-कषेत्रविद हिन्सप्राट्‌ ) जो किसी ज्ञानक्षेत्र को नहीं जानता है 
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वह उस ज्ञान केर के वेत्ता को पूछता है ( स:क्षेत्रविदा-भ्रनुशिष्ट: प्रैति ) वह उस 


TTT ; 


वेत्ता से शिक्षा पाया हुआ उस ज्ञानक्षेत्र को प्राप्त होता है ( एतत्‌-बै-भद्र 
“EX ) यह Feary 
सेबनीय वस्तु है ( उत ) ओर ( अक्षसीना त्र ति विन्दति ) प्रसिद्ध पद्धतियों की सरणि 
भनुष्यपरम्परा से प्राप्त होता है ॥ ७॥ 00, 
भावार्थ--किसी विद्या विशेष को न जानने वाला उसके जानने वाले के पास जाकर 
प्राप्त HL यह कल्याणकारी व्यवहार है और परम्परा से चली आई पद्धतियो में रीति है। ७॥ 


अधेदु प्राणीदर्ममम्निमाहापींब्ृतो अधयन्मातुरुध; | 9 

एमेनभाप जरिमा युवांनमहेळन्वसुः सुमनां बभूव ॥ ८ ॥ | 
अद्य | इत्‌ । ऊ इति | प्र । आनीत्‌ । अर्ममन्‌ । इमा | अहा | अपिबः | 
अधयत्‌ | मातुः । अर्घ, । आ । ईम्‌ । एनम्‌ । आप । जरिमा । युवानम्‌ । अहे 
बुः । सु5मर्नाः | बभव || ८ ॥ 


७ ¢ 
_ सॅस्क्ृतान्वयाथः--( अद्य-इत्‌-ऊ ) सम्भ्रत्येव हि खलु ( प्राणीत्‌ ) गृहि 
गभ प्राप्त आत्मा प्राणति ( इमा-अह्ा-अपिवतः-अममन्‌ ) इमांनि गर्भवासभर्वा) 
दिनानि गर्भान्तर्हितः सन्‌ स्वात्मानं मन्यते, अथ बहिरागत्य ( माहुः-उधः-अधय्‌) 
स्वमातुः स्तनं पिबति ( एनं युवानम्‌-ईम्‌-जरिमा-आ-आप ) एतं युवानं सन्तं पुनरावृ 
प्राप्नोति तथापि यावञ्जीवति ( अहेळन्‌ वसुः सुमनाः बभूव ) तां जञरावत्यामनाशरिः 4 
'माणो5पि “हेड अनादरे” | भ्वादि० ] शरीरं वसिता वासशील: प्रसन्नमना भवति|" 
आषान्वयाथे-( भ्रद्-इतु-उ ) श्रभी जो ( प्राणीत्‌ ) स्त्री के गर्भ में आया हुमा पर्ल 
प्राण लेता है ( इमा-अरहा-प्रपिवृत:-प्रमीमन्‌ ) इन गर्भवास के दिनों में गर्भ के ग्रन्दर रहता हु 
अपने को मानता है-अनुभव करता है फिर बाहर भ्राकर ( मातुः-ऊधः-प्रधयत ) भपगी ae 
स्तन को पीता है ( एनं युवानम्‌-ईम्‌-जरिमा-ग्रा-प्राप ) इस युवा होते हुए को फिर sy 
प्राप्त होती है तो भी जब. तक जीता है ( भ्रहेळन्‌ वसुः सुमनाः बभूव ). उस जरावस्था का” । 
न करता हुआ शरीर में वसा रहता हुआ प्रसन्न मत वाला होता है ॥ ८ ॥ १ । 
भावाथ-- भात्मा बैसे ही गर्भ में रहता है प्राण लेना-इवास लेना झारम्भ he | 
गर्भ में रहता BHT अपने को भ्रनुभव करता है । गर्भ से बाहर कर माता कैली वा 
पुनः युवा बनता है, फिर जरावस्था को प्राप्त हुआ भी उसका प्रतादर न करता 


में प्रसन्न रहता है ॥ ८ ॥ 
wait भद्रा कलश क्रियाम कुरुश्रवण दद॑तो मधानिँ। 


| नि मि | 
दान fal मयवान; सो अस्त्वयं च सोमों ge यं बिर्ममि ॥ ` | 
2 दाता ॐ ; 


एतानि | भद्रा । कलश । क्रियाम्‌ । झुरुंडश्रवण । ददतः | मुधानिं | a 
बुः |. मघुऽबानृः | सः ।.अस्तु | अयम.। चु । सोमः । TE 
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¬ ia... 
संस्कृतोन्वयाथः---( कढश कुरुश्रवण ) हे ज्ञानकळापूणं कुरव आज्ञाकारिणः 
परवणयोग्याः शिष्या यस्य ताश ! आचायं | ( ददतः ) तव ज्ञानं प्रयच्छतः प्रतीकाराय 
(एतानि मघाति ) इमानि विविधानि घनवस्त्राढीनि वयमुपहरामः ( मघवानः ) हे 
ब्रिविधधनवस्त्राणि विद्यन्ते दानाय येषां तं यूय धनवन्तः शिष्या: ( वः सः-दानः-इत्‌- 
। असु) युष्माकं स दातव्यपदाथः स्वीकृतोऽस्तु ( अयं सोमः-च ) एष सोम्यज्ञानप्रवाहः 
शिक्षणविषयश्च युष्मासु तिष्ठतु (यं हृदि बिभर्मि ) यं सोम्यं ज्ञानविषयं स्वहृदये 

) खल्वहं धारयामि ॥ & ॥ 


भाषान्वयार्थ--( कलश कुरुश्रवण ) ज्ञान कलाश्रों से पूर्ण तथा ग्राज्ञाकारी श्रवणयोग्य 
शिष्यो वाले हे आचायं ! ( ददतः ) तुक ज्ञान देते हुए के प्रतीकाराथं ( एतानि मघानि ) ये 
| विविध धन वस्त्रादि हम लोग भेंट देते हैं ( मघवानः ) हे विविध धनवस्त्र आदि दान देने वाले 
| fot! ( वः-सः-दानः-इत्‌-भ्रस्तु ) तुम्हारा वह दातव्य पदार्थ स्वीकार करने योग्य है ( भ्रयं 
प्रोम:च ) और यह सोम्य ज्ञानप्रवाह शिक्षण विषय भी तुम्हारे श्रन्दर स्थिर हो (यं हृदि faata ) 

जिस ज्ञानविषय को अपने हृदय में में धारण कर रहा हूं ॥ ६ ॥ 


HS ST SR Sd 


भावार्थ--समस्त ज्ञान कलाओं से पुणं और आज्ञाकारी सुनने वाले शिष्य जिसके हों 
वह म्राचायं कहलाता है । उसके लिये भांति-मांति के घन वस्त्र श्रादि भेंट करने चाहियें । वह 


| 
| गाचायं भी भ्रपने ज्ञान का दान उनके हूदयों में भली भांति बिठा दे ॥ €॥ 


' 
|| 


| 
| 
1 
| 
(| 


ह आव कड 


३५ 
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त्रयस्त्रिशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-- कवष ऐलपः | 
देवता--१ विश्‍वेदेवाः | २, २ इन्द्रः । ४, ५ कुरुभ्रवणस्य त्रात. | 
दस्यवस्य दानस्तुतिः । ६-९ उपमश्रवा मित्रातिथिपुत्र।। | 
छन्दः--? freq! २ निचुद्‌ बृहती । २ थुरिग्‌ बृहती | ४-७, ९ 
गायत्री । ८ पादनिचुद्‌ गायत्री । 
स्वरः--१ धैवतः | २, ३ मध्यमः । ४-९ FET । 
बिषय; अत्र क्ते गभदुःखस्य संसारे मरणत्रासस्यापवारणाग 
७ 
परमास्मनः स्तुतिप्राथनोपासना ज्ञानपूर्जिका अनुष्ठेया 
इति वणनम्‌ । 
इस हकत में गमदुःख और संसार में मरणत्रास के तः | 
७ । 
रणाथ परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना की + 


९ 
चाहिये इस विषय का वणन है | 
प्र मा युयुज्रे प्रयुजो जनानां बहामि स्म पृषणमन्तरेण | 
ANA he ~ 
विश्वे देवासो अध मामरक्षन्‌ दुःशासुरागादिति घोष आसीत्‌ ॥ १ ॥ 
eu युयुजे | प्5युर्ज | जर्नानाम्‌ । वह|मि । स्म॒ । पृषण॑म। अन्तर | 
aN 9 मः 
LR देवास! | अर्ध | माम्‌ | अरक्षन्‌ | ढु।5गाखु; | आ | अगात्‌ | इति । 
चोषः | आसीत्‌ ॥ १ ॥ 
७ ° . शफी cu 
सस्कृतान्वयाथ!-<-( जनानां प्रयुजः ) ज्ञानं प्रदाय मनुष्याणां oe 
विद्वांसो गुरवः ४ (भा प्रयुयज ) मां ज्ञानदानेन प्रेरितवन्तः प्रेरयन्ति वा) ह a 
( अन्तरण पूषणं वहामि स्म) अन्तःस्थेन-अन्त:करणेनाहं पोषयितार 0 | 
धारयामि-अनुभर्वाम ( अध ) अनन्तरं तस्मादेव ( विश्वे देवासः-माम. अरक्षन्‌ 
“आरा बे विश्वेदेवाः” | ते० ५।२।२।१] मां रक्षन्ति ( दुःशातु-आ ह 2 
घोष:-आसीत्‌ ) दुःखेन यः शसति हिनस्ति स मृत्यु: कठिनरोगो वा गर्छ घोषीत 
[ भ्वादि० ] तत:-उणु बाहुलकात्‌ स मारको मृत्यु:-आगमिष्यति-इति ऱ्ह 


हि॥१॥ 
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माान्वयार्थ--( जनानां प्रयुजः ) ज्ञान द्वारा मनुष्यों को प्रेरित करने वाले विद्वान्‌ 
(भा प्रयुजे ) मुझे ज्ञान देकर प्रेरित करें या करते हैं ततः ( अन्तरेण पूषणं बहामि स्म ) 
प्रतःकरश-मन से पोषण करने वाले परमात्मा को में धारण करता हूं-में श्रनुभव करता हूं 
(ar) पुनः ( विश्वे देवासः-माम्‌-भरक्षु ) मेरे प्राण भी मेरी रक्षा करते हैं ( दुःशासु:-भा- 
रातति घोषः-आसीत्‌ ) दुःख से पीडित करने वाला मृत्यु या कठिन रोग मुके आ दबाता है 
ऐप प्रत्मेक मनुष्य का घोष चिल्लाना पुकारना होता है॥ १॥ 


भावार्थ- विद्वान्‌ गुरुजन ज्ञान देकर मनुष्यों को सत्कर्म में प्रेरित करते हैं तथा परमात्मा 
ही ओर प्रवृत्त करते हैं । जिससे कि वे परमात्मा को भ्रान्तरिक भाव से प्रमुभव करते हैं। संसार 


में बे ofan काल तक जीवन धारण करते हैं अन्यथा मृत्यु या कठिन रोग के भारी दुःख को 
मोगते'ह ॥ १॥ 


सं at तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पर्शवः । 
नि बांधते अम॑तिरनग्नता जसुर्बेने बैबीयते मतिः ॥ २॥ 


सम्‌ । मा । तपन्ति । अभितः | सपत्नी!5इब । पशेबः । नि । बाधते । अमतिः । 
कुनतां । जुः । वे! । न । बेबीयते । सति; ॥ २॥ 


पंस्कृतान्वयाथ!--( मा पर्शवः सपत्नी:-इव-अभितः खं तपन्ति ) मृत्योरनन्तरं 


Saft मां मातृगर्भाशये मातृदेहपशंव:-अन्यपत्म्य इवोभयतः सम्पीडयन्ति ( अमतिः- 


नग्नता निबाधते ) तदाउज्ञताउबोधावस्था निळंञ्जता वस्त्रविहीनतेव साधनहीनता- 


'बकमण्यता अन्तदु :खयति ( जसुः-वेः-न मतिः-बेबीयते ) पुनः संसारे जीवन्तं युवानं 


चोपश्चयकत्ती जराप्रवाहोऽपि पीडयति ततस्तु यथा पक्षिणो मतिबु द्विरुपक्षयितुब्यौ धादू 


AG? षष्ठी स्थाने प्रथमा wat विचलिता भवति | २ ॥ 


आषान्वयाथ- ( मा पक्चंवः सपत्नी::-इव-प्रभित :-संतपस्ति ) मृत्यु के पश्चात्‌ पुनर्जन्म में 
शय में मातृदेह की पसलियाँ मुके सपत्लियों की भाँति इधर उधर से पीडित करती हैं( भ्रमति:- 
निबाघते ) ate तब मतिरहितता-श्रज्ञता तथा निलंज्जता वस्त्र-विहीनता की भाति 
्रनहीनता दु:ख देती है ( जसुः-वेः-न मतिः-वेवीयते ) पुनः संसार में जीते हुए युवक को क्षीण 
ते वाला जराप्रवाह भी पीड़ित करता है जैसे पक्षी की मति नाश करने वाले शिक्रारी के भय 
बिचतित हो जाती है ॥ २॥ 
भावार्थ--जीवात्मा जब माता के गर्भ में जाता है तो तंग स्थान में पीड़ा अनुभव करता 
oie और कर्म करने में असमर्थता भो उसे पीडित करती है मृत्यु का भय भी छाया gat 
॥ २॥ 


मूषो न शिश्ना व्यंदान्ति area स्तोतार ते शतक्रतो । 
सकृत्सु नो मघवन्निख्र सृळयाधा पितेव नो भव ॥ ३ ॥ 
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I “उस अ ० 
मूर्घः । न | शिइना । वि । अदुन्ति | मा । आध्यः । स्वोतारैम | ते । गुत 
इतिं शतक्रतो | सकृत्‌ । सु । न; | मघ5वन्‌ । इन्द्र । मळय । अर्घ । पिता | 
न | भव॒ ॥ ३ ॥ 
e A © ~ 
संस्कृतान्वयाथ;- ( झातक्रतो-इन्द्र ) हे बहुप्रज्ञानवन्‌ परमेश्वर | ( मानआध्य:) 
मां मानसवासनाः कामनाः “राध्यः कामाः” | निरु० ४ । ७ | ( व्यदन्ति) fay 
खादन्ति (qua शिश्ना ) यथा मूषिकाः खल्वन्नरसादिषु क्लिन्नानि सूत्रा ! 
स्वाङ्गानि पुच्छादीनि वा “स्नाताति सूत्राशि स्वाङ्गाभिधानं वा” [ निरु० ४1७ ] विविध 
खादन्ति तद्वत्‌ ( मघवन्‌ ) हे ऐश्वयवन्‌ ! परमात्मन्‌ ! ( सङ्त्‌-नः Baws) एकबार 
तु अस्मान्‌ सम्यक्‌ सुखय मोक्षप्रदानेन ( नः-पिता-इव भव ) त्वमस्माकं पिता-छ 
पितृसमानो भव ॥ ३ ॥ 
आषान्वयाथै--( शतक्रतो-इन्द्र ) हे बहुत प्रज्ञानवत्‌ परमेश्वर ! ( मा-आध्य; ) मुझे 
मानसिक वासनायें ( वि-प्रदन्ति ) विविध रूप से खा रही हैं-सता रही हैं ( मूषः-न शिला) 
जैसे चूहे ग्रन्नादि रस से लिप्त सूत्रों को या अपने पुच्छादि अंगों को खाते हैं ( मघवन्‌ )॥ 
ऐश्‍्वयेवन्‌ परमात्मत्‌ ! ( सक्ृतु नः सुमूळय ) एक बार तो हमें मोक्ष प्रदान कर सुखका | 
( नः पिता-इव भव ) तू हमारे पिता के समान हो-है ॥ ३॥ | 
| 


भावार्थ--मानसिक वासनायें मनुष्य के आन्तरिक जीवन को खाती रहती हैं। स | 
बचने का उपाय केवल परमात्मा की शरण है या उसकी उपासना है। मानव के 
कल्याण A मोक्ष पाने का भी परम साधन है॥ ३ ॥ 


कुरुश्रवणमाद्वणि राज त्रासंदस्पवस्‌ । 
Hess वाघतामाषिः ॥ ४ ॥ 


ESAT । aie ai 
कुरु$श्रश्‍णम । अणि । राजानम्‌ । त्रास॑दस्यवम्‌ | मंदिष्ठमू । बाघतांम. | 
॥४॥ 


| 
| 
e ° 
सस्कृतान्वयाथ!--( ऋषिः ) अध्यात्मदृष्टथा दर्शनशील 4) 
( कुरुभ्रवणम्‌ ) अध्यात्मत्विजां तत्कृतप्राथनाया: श्रवणकर्त्तारम्‌ Cs a 
भयोपक्षयितृणा प्रमुखम ( बाघतां मंहिष्ठम्‌ ) अध्यात्मत्विजाम्‌ अतिशयेन शार 
(राजानम्‌ ) स्वामिनं परमात्मानम्‌ ( आवृणि ) याचे प्रार्थये ॥ ४ ॥ | 
भाषान्वयाथ--( ऋषिः ) अध्यात्म हृष्टि से. दर्शनशील मैं उपासक (इलम act 

ग्रध्यात्म ऋत्विजों के द्वारा की हुई प्रार्थना के सुनने वाले-( त्रासदस्यवमु ) भयन पूणि) 
; Sep को ( 
मंहिष्ठम्‌ ) अ्रव्यात्म ऋत्विजों के श्रत्यन्त सुख दाता-( राजानम्‌ ) स्वामी परमात्म! 
प्राथना में लाता हूं ॥ ४॥ 

| 
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भावार्थ अध्यात्मदर्शी विद्वानों द्वारा उपदेश पाया हुआ उपासक सुखदाता परमात्मा 


कै प्राथना नित्य किया करे ॥ ४ ॥ 

यस्यं मा इरितो रथै तिखा बहन्त साधुया । 

सतै सहलदक्षिणे ॥ ५ ॥ 
ग । मा । हरित) । wt । तिस्रः | वह॑न्ति । साघुञ्या | wad । सहरखडदाक्षण 
॥५॥ 

संस्कृतान्वयार्थ--( यस्य ) यस्य परमात्मनः ( सहस्रदक्षिणे ) बहुफळळाभकरे 
ह््यात्मपदे ( रथे ) रमणीयमोक्षे ( मा तिस्रः-हरितः साघुया वहन्ति) मां र faa: 
ुत्रार्थनोपासनाः-हरणशीलाऽऽृरणाः साधु प्रापयन्ति “साधुया? “ुपां सुलुक्‌०” याच्‌ 
त्ययः ( स्तवै ) तं प्रशंसामि ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( यस्य ) जिस परमातमा के ( सहस्रदक्षिणे रथे ) बहुत लाभ वाले 
अणीय मोक्ष पद में ( मा तिस्रः-हरितः ) मुके तीन स्तुति प्राथंनोपासनायें सुख पहुँचाने वाली 
(agar वहन्ति ) सुगमता से पहुँचाती हैं ( स्तवे ) उस परमात्मा की मैं प्रशंसा करता GUAM 


भावाथं--परमात्मा की स्तुति प्रार्थंता उपासना द्वारा मनुष्य मोक्ष का भागी रा 
॥ 


यस्य प्रस्वादसो गिर॑ उपमश्रवसः पितुः । 
क्षेत्रं रण्बमचुर्ष ॥ ६ ॥ 


we | प्रस्बांदस! । गिरे! । उपुमञश्रेवस | पितुः । क्षत्रम्‌ । न । रण्बम्‌ । ङु 


॥ ६ ॥ 


संस्कृतात्व याथेः--( यस्य-उपमश्रवस: पितुः ) यस्य खलूपरि ae = 
वणं घेदश्रवरां यस्मात्‌ तस्य सर्वोत्कृष्ट्ञानवतः सर्वपालकस्थ मुमा नन. pos 
प्रवादस: ) वाचो मन्त्रवाचः प्रकृष्टानन्द्दायिन्य: सन्ति तस्य परमात्मनः [ 

Wea क्षेत्रं न) परमात्मनः स्तुतिमुक्तवते-उपासकाय रमणीयं सर्वसुलप्रदान्नवत्तेत्र 
मिबास्ति ॥ ६ ॥ nS 

भाषान्वयार्थ--( यस्य-उपमश्चवस; पितुः ) जिस सर्वोच्च ज्ञान वाले pe) ba 
र ठ्य गिर: प्रस्वादसः ) मन्त्रवाणियाँ प्रकृष्ट आनन्द देनेवाली हैं उस परमात्मा चु 


लिये i- aa की भाँति 
अ A स्तुति करने वाले उपासक के लिये रमणीय TEGAN अन्तरत 
॥ 
पट के समान है उसकी मन्त्रवाणयाँ 


1 पिता 
भावाथ -- उच्च ज्ञान श्रवण कराने वाला परमात्मा न्य 
w भ्रातन्दरस प्रदान करती हैं । स्तुति करने वाले के लिये रमणीय शरण प्रात होती & 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क्ग्बेदभाष्यम्‌ Tees by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अधिं पुत्रोपमश्रवो नर्पान्मित्रातिथेरिहि । | न जज मय 
पितुष्टे अस्मि बन्दिता ॥ ७ ॥ 


च्च नल ला यण = mens 4 | 


संस्क्रतान्वयाथ ४-( मित्रातिथेः-नपात्त्‌ ) स्नेहिनो5तिथेस्तब शरणं mae. 9 
पाँसकस्य हे न पातयितः | अपितूत्कषंयित: ! ( उपमश्रवः ) उपरिश्रवणीय Femme | 
परमात्मन्‌ ! ( ते पितुः-वन्दिता पुत्र-अस्मि-अधि ) अहं पितृभूतस्य तब स्तोता पुत्रोऽसि 
पुत्र इति सोलुक “gat gam” [er ७।१।३९] तस्मान्मयि (इह) 
बिराजस्व ॥ ७ ॥ 


भाषान्वयाथं-( मित्रातिथेः-नपात्‌ ) स्नेही श्रतिथि अर्थात्‌ तुझसे स्नेह करने वाते 
उपासक के है न गिराने वाले किन्तु उत्कर्ष की घोर ले जाने वाले ( उपमश्रवः ) हे उच्चश्रवणी 
ज्ञानवाले परमात्मन्‌ ! ( ते पितुः-वन्दिता पुत्र-अस्मि-प्रधि ) तुझ पिता के समान का स्तुतिकर्ता 
में पुत्र हू प्रतः मेरे भ्रत्दर ( इहि ) विराजमान होवो ।। ७॥ 


भावार्थ-परमात्मा अनुरागी उपासक का उत्कर्ष की श्रोर ले जाने वाला ध्रौर वेदज्ञा- | 
श्रवसा का कराने वाला है । पुत्र की भाति उसका मान करना चाहिये ।॥७ ॥ 


यदीशीयासतानाम॒त बा मत्यींनाम्‌ । 


जीवेदिन्मघवा ममं ॥ ८ ॥ 


oo 


यत्‌ । इशीय । असूर्तानाम्‌ । उत । वा । मत्यौनाम्‌ । जीवेत. । इत्‌ । मघऽवा । ग 
॥ ८ ॥ 


~ ९ 

AST U8 a अमृतानाम्‌-उत वा मर्त्यांनां यत्‌-ईशीय ) है परमा 

मोक्षसुखानां तथा चापि संसारसुखानामहं यदपि स्वामित्वं gain, अम्युदयनि* a 

oa Ti भवेयं तहिं ( मम मघवा जीवेत्‌-इत्‌ ) ममात्मा जीबतीतिं * 
८ 


. i 
भाषान्वयाथ--( अमृबानामु-उत्न बा मर्त्यानां यत्‌-ईशीय ) हे परमात्मच्‌ : मोक्ष पुत 
तथा सांसारिक gat का श्री में स्वाथी हो जाऊं तो ( मम मघवा जीवेत-इत JER म 
जीवात्मा जीता है ऐसा में समभता Busi 


भावार्थ- मातव का संसार में जीना सफल तभी समझा जाता है जब किं a ॥ 
सुख लाभ लेने के साथ श्रमृत-मोक्ष सुख का भी प्रपने को पात्र या अधिकारी बनावे | 
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न देवानामति व्रत शतात्मा चन जीवति | 
| यजा वि बाबत ॥ & ॥ 
तथां युजा 


देवानाम्‌ । अति । ब्र॒तम्‌। शत5आंत्मा | चन । जीवति | तथां | युजा । वि । 
a| = 


ते ॥ ९ ॥ 
6 संकतान्बयाथः--( देवानां ब्रतम-अति न शतात्मा चन जीवति ) विदुषा 
दिव्यपदार्था नां कर्मनियमं वाऽतिक्रम्य नहि शतसंवत्सरः 1 
mem” [तै० सं० ७1 ५1 २५ १] कश्चन जीवति ( तथा युजा faarad ) 
पोक्तव्येन परमात्मना च वियुज्यते वियुक्तो भवति ॥ ६ ॥ क 
भाषान्वयाथे-- ( देवानां ब्रतम्‌-अति न शतात्मा चन जीवति ) विः aa ह 
प्रावरण को तथा दिव्य पदार्थों के नियम को लाँघकर-तोड़कर सो वर्ष आयु ह 
नहीँ सकता ( तथा युजा घिवावृते ) वेसे ही समागमयोम्य परमात्मा से वियुक्त हो जाता ह 
भावार्थ--विद्वानों द्वारा उपदिष्ट आचरण तथा अग्नि सूर्य आदि पदार्थो के हे र 
तोड़कर सौ वर्ष की arg को कोई प्राप्त नहीं कर सकता और परमात्मा के समागम 


mat होना पड़ता है ॥ ६ ॥ 


)) 


| 
| 
क “त 
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ऋषि/--कवष ऐलूषोऽक्षो वा मौजवान्‌ । 
देवताः--१, ७, ९, १२, १३ अक्षप्रशंसा । २-६, ८, १०, ११ | 


१४ अक्षकितवनिन्दा । 
१, २, ८. १२, १३ त्रिष्टुप्‌ । ३, ६, ११, १४ निच 
त्रिष्डुप । ४, ५, ९, १०, विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ | ७ जगती | 
स्वरः--१-६, ८-१४ेबतः । ७ निषाद्‌ः ॥ 

अत्र सूक्ते द्यतक्रीडाया दुष्परिणामप्रदशनपूर्विका निन्दा 


कृषिप्रशंसा च प्रदश्यते । 
इस सूक्त में चृत-जुआ खेलने के दुष्परिणाम दिखला 


हुए कृषि की प्रशंसा दिखलाई है । 
Mag मा बृहतो मांदयन्ति प्रवातेजा इरिणे alata: | 
सोमस्येव मौजबतस्य भक्षो विभीद॑को जागाविर्मद्यमच्छान ॥ १ ॥ 
प्रावेपा! । मा | बहतः । माद्यन्ति । प्रबाते ऽजाः । इरिणे । बताना! | AMSA । 
मौजवतस्य॑ भक्षः । विऽभीदक} | ara: | मह्य॑म्‌ । अच्छान्‌ ॥ १ ॥ 


छन्द! 


» ° ' 
__ सस्कृतान्वयाथ;- ( बृहृतः प्रावेपाः) महतो विभीतकस्य फळानि-अर्बीः 

प्रवेपिण: प्रकम्पनशीळा: “प्रवेपिणो महतो. विभीदकस्य फलानि” [ free € इ] 
( प्रवातेजा; ) निम्नस्थाने पर्वतस्योपत्यके जाताः “प्रवातेजाः प्रवणो जाः” [free ९ | ६] 
( इरिणे वढृ ताना: ) निजले निरोषधिके प्रदेश aga वत्तंमाना: | निरु० ६ i 
(मा मादयन्ति ) at हृषयन्ति ( मौजवतस्य सोमस्य-इव भक्षः ) मूजवति मुजव 
पवते जातस्य “मूजवान्‌ पवतो मुञ्जवान्‌” | निरु» & | ६] सोमस्यौषधि विशो 
भक्षण यथा तथा विभीदकस्तत्फलभक्षो भक्षणं स्वादु देवने द्यतक्रीडने भवति ( # 
जाग्रवि:-अच्छान्‌ ) मह्यं जागृतिप्रदः सन्‌ मामचच्छदत्‌ || १ ॥ पा 

भाषान्वयार्थ-( बृहत: प्रावेपाः महा ल-प्रक्ष कम्पनी 
कम्पाने वाले हैं ( प्रवातेजा: ) निम्न र हळ की त ae ह ( इरिणे qu | 
जलरहित भोषधिरहित वनप्रदेश में होने वाले ( मा मादयन्ति ) 3 हर्षित | 
( मौजवतस्य सोमस्य इव भक्षः ) मूजवाले पर्वत पर उत्पन्न हुए सोम प्रोषधि बिशेष 


Al 
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भाँति विभीदक वृक्ष के फल का भक्षण स्वाद वाला द्यूत क्रोडन स्थान में होता है ( महयं- 
(मण्या ) मुझे जागृति देने वाला होता हुआ मेरे ऊपर छाया हुआ है ॥ १ ॥। 
| भावार्थ--ग्रक्ष जुग खेलने के पाशे जुआरी को जुम्रा खेलने में सोम पान जसा a 
age कराते हैं भोर जागृति देते हैं ऐसा वह समझा करता है ॥ १ ॥ 


न मा मिमेथ न जिंहीझ एषा शिवा सर्खिम्य उत मह्य॑मासीत्‌ । 

षस्य हंमैकपरस्य डेतोरचुब्रतामपं जायामरोधम ॥ २ ॥ 
व | मा | मिमेथ । न । जिहीळे । एषा । शिवा । सखिऽभ्यः । उत । मह्य॑म्‌ । 
आसीत्‌ | अक्षस्य | अहम्‌ । एक5परस्य | हेतोः | अननुऽत्रताम्‌ | at । जायाम्‌ । 
अरोधम्‌ ॥ २॥ 


संस्कृतान्वयार्थ--(एबा) इथं भे पत्नी (मा) माम (न ee) ॥ = 
हिनरित-पीडयति ( न जिहीक ) नह्यनाद्रियते “हेड भ्रनादरे ds als Se 
उत मह्यम्‌) सहयोगिभ्यो5पि च मह्यम्‌ 1000 8070 क ps a 
( अक्षस्य-एकपरस्य हेतो: ) द्यूतस्येकसात्रदोषप्रधानस्य हेतोरेब ( अहम: 


४७ 


अप-अरोधम्‌ ) अहमनुकूलमा'चरन्ती पत्नी नारक्षम्‌॥ al 


7 द ती” 
भाषान्वयार्थ--( एषा ) यह मेरी पत्नी ( मा ) सु (न कल पग 
दुःख नहीं देती है ( न जिहीळे ) न अनादर करतो है, oe (स ee 
सहयोगियों के लिये और मेरे लिये ( शिवा-आसीतु ) कव्याणी है-सुख 


` है! ( ब्रक्षस्य-एकपरस्य हेतोः ) एक मात्र जुए के दोष के कारण ( झहम्‌-पनुत्रतां जायामु-प्रप- 


हीं वह मुझ से 
May) में अनुकूल आचरण करती हुई पत्नी कोन रख सका-नहीं रख सकता वह मु 


न ee 
wan हो जाती है या में स्वयं उसको नहीं रख सकता ।' २। 


भावार्थ--द्य॒तदोष के कारण मनुष्य पुल देने वाली भ्रादर करने वाली अनुकूल पत्नी को 


मी भ्रपने से लग कर बैठता है ॥ २ | 

RE aged जाया रुणद्धि न नाथितो विन्दे मडितारस्‌ । 

gata जरंतो बस्न्यस्य नाई विन्दामि फितवस्प गोप ॥ ३॥ 
दृष्टि | इबुअ; | अप॑ । जाया । रद्ध । त । नाथितः । बिन्दुते । म 
भश््यऽइब । ata: । वस्न्य॑स्य | न | अहम | विन्दामि । कितवर्स्य | 
HRY 

३६ 
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संस्कृतान्वयाथं ‘—( श्‍वश्र:-दवेष्टि ) कितवस्य श्वश्रूसतं दवेष्टि नाद्रियते 
अपरुणद्धि ) जाया तं कितवं न वाच्छति ततोऽपगता भवति ( नाथितः अहितो 
विन्दते ) तहोषेण पीडितः सन्‌ सुखयितारं न प्राप्नोतिन लभते न of 
द्दात ( वरन्यस्य-अश्वस्य जरतः-इव ) मूल्याहंर्य बहुमूल्यस्य जरागतऱ्याश्‍वस्ये (हे 
ऽहं यथा जरागतो बहुमूल्यवान्‌ भोगपदाथ्मुचित न अते तत्‌ रिषितोऽह बुद 
( ओोगं न विन्दामि ) भोगं न eh यतः ( कितवर्य ) क: कितवस्य भोगं दद्यात्‌ ॥ ३॥ 


भाषान्वयार्थ-(इवशरूः दवेष्टि) कितव-जुआ खेलने वाले की सास द्वेष करती हू 
आदर नहीं करती है (जाया-अप रुणद्धि) पत्नी उसे नहीं चाहती--ध्रलग हो जाती है (नाथित:- 
मडितारं न विन्दते) जुए के दोष से पीड़ित हुआ सुख देने वाले को प्राप्त नहीं करता gay 
उसकी सहायता नहीं करता है (वस्न्यस्य-अश्वस्य-जरत:-इव) मूल्यवानु-बहुमुल्य जराजीणं उचित- 
भोगरहित घोड़े के समान (भोगं न विन्दामि) भोग प्राप्त नहीं करता हूँ (कितवस्य) कोन am 
खेलने वाले के लिये भोग पदार्थ दे ।।३।। 


— 


सावाथ- जुम्रा खेलने वाले के प्रति उसकी सास घृणा करती है । पत्नी उसे नहीं चाहती 
है । कोई सूख देने वाला उसे नहीं मिलता । उचित भोगों से वन्चित रहता है ॥३॥ 


अन्ये जायां परिमृशन्त्यस्य यस्याग्रधद्देदने वाज्यक्षः । 
पिता माता आतंर एनमाहुर्न जानीमो नय॑ता बद्धमेतम्‌ ॥ ४॥ 
अन्ये | जायाम्‌ । परि | म॒शन्ति । अस्य । यरय॑ । अगुंधत । वेदने । बाजी । अक्ष! | 


पिता ॥ माता । आतंरः । एनम । आहुः । न । जानीमः । नर्त | बद्धम्‌ | एतम्‌ 
॥४॥ 


RSS SS 


5 ९ 
सस्कृतान्वयाथ;-( यस्य वाजी-अक्ष:-वेदने-अगृधत्‌ ) यस्य कितवस्य बलवान्‌ 
ह पारा: दयूतधननिमित्तमभिकांक्षात यद्‌ धनमागच्छेत्त कुतश्चिदपि 'चौयंकमंणापिवा 
( अस्य जायाम-अन्ये परिग्रशन्ति ) अस्य ताद्टशस्थ कितवस्य द्यतव्यसनिनः पत्नीमन्ये जनाः 
कितवाः परितः स्पृशन्ति त्त्रामूषणा दिग्रहणाय एजि a ( पिता माता आतर 
जानीमः-एनम्‌-आहुः ) पित्र्यादय पारिवारिकजना एनं न जानीमहै-इति ते कयत 
( एतं बद्धं नयत ) हे कितवा: राज्यकर्मचारिणो वा, एतं बद्ध कृत्वा नयत ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयार्थ-- (यस्य वाजी-प्र्ष-वेदने-अग्रधत) जिस कितव-जुग्ना खेलने वाले 
पाश-जुए का पाशा धन को चाहता है कि धन श्राये, कहीं से चोरी का भी श्राये (ग्रस्य rar 
श्रन्ये परिमृशन्ति) इस जुशारी की पत्नी को श्रन्य जुआरी जन सब ओर से वस्त्र प्राभूषणावि 
पकड़ते हुए दृषित करते हैं (पिता माता भ्रातरः) पिता माता भाई लोग (न जानीमः-एतर्य a 


इसे हम नहीं जानते ऐसा कहते हैं (एतं बद्ध' नयत WS 
बांधकर ले जाप्रो ॥४॥ ) हे जुध्रारियो यारा 


a 


का गत 
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ea J 
भावार्थ -जुए का व्यसन जब किसी को लग जाता है तो वह कहीं से भी घन मिले चाहे 


मिले उसे जुए पर लगा देता है । धन खोकर अपनी पत्नी की दुर्दशा कराता है माता 
र उसका साथ नहीं देते । इस प्रकार दुखी होकर अपने जीवन को समाप्त कर 
frat 


देता है ॥४1॥ पु 
यढादीच्ये न दविषाण्येमिः परायद्स्योच्चे होये सखिभ्यः | 
साच बभ्रवो वाचमक्रेतँ एमीदेषां निष्कृतं जारिणीव ॥ » ॥ 
ह ड ह 4 an | 
यत्‌ | आऽदीष्ये । न । दुविषाणि | एभिः \ प्रायतऽभ्यः \ अवै | होय | सखिभ्य; | 
eae | च । बवे | वाचम्‌ ।. अक्रत । एमि. । इत्‌ । एषाम्‌ । निः5ळुतम्‌ । 
जारिगी$इब ॥ ५ ॥ 


ंस्कृताम्वयार्थः-( यत्‌-आदीष्ये-एभिः-न दविषाणि ) यदा का 
एभिर्न क्रीडिष्यामि ( परायदूभ्यः सखिभ्यः अवहीये ) adr co eon 
गच्छदूभ्यः कितवेभ्यो5वस्थितो अवामि स्तब्धो भवामि कक कन 
बभ्न वणी अक्षाः क्षिप्ताश्च शब्द” कुत्रेन्ति agi ( एधा "निष्कृत 
एषामक्षाणां सम्पादितं स्थानं व्यभिचारिणीव गच्छामि ॥५॥ पाला 
आषान्वयाथे--(यत्‌-प्रादीघ्ये-एभिःन दविषाणि) जब में ome eau ति ला 
नहीं खेलूगा (परायदुभ्यः सखिम्यः-ग्रवहीये) मुक्त पर प्रभाव डालने व 


के 
साथियों से मैं दब जाता हुँ (बभ्नव:-त्युप्ता--च वाचम्‌-भ्रक्रत) चमकते हुए जुए के पाशे फेके हुए 


इव-एमि) इन पाशों के सजे हुए स्थान की AIK 


व्यमिचारिणी स्त्री को भांति चला जाता हूँ ॥५॥ 

भावाथं-जुए का व्यसन जब किसी को पड़ जाता है उससे बचना a Rut 
बचने की भावना या ager होते हुए भी पुराने साथियों को और जुए हे 
की भर फिर चल पड़ता है । यह व्यसन बहुत बुरा है और इससे बचना चाहि 


~ I ॥ $ 
सभामेति कितवः प॒च्छमानो जेष्यामीति तन्वाउशुशुजान; | 
स्‌ तवः पु 


अधासों अस्य वि. तिरन्ति कार्म प्रतिदीव्ने दत आ कृतानि ॥ षे ॥ 


सभाम्‌ ति ने मि mt तन्व शुशुजानः 
अक्षास अस्य र [च मम्‌ प्रांत द्‌ ने द्धतः आ | क्‌ 
१। | [ब | [तरन्त । कार्म । > 5 [ || | é 


॥६॥ कात 
® ० -सभाम- ० 
संस्कुंतान्वयाथः--( कितवःतन्वा TEN ria ee यतमानः कितवः 
कोहोजनः शरोरेण दीप्यमानः कितवकर्मेणि प्रसि * 
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सभां गच्छति ( जेष्यामि) अहं जयं करिष्यामि ( प्रतिदीब्ने-अक्षासः-अ 
दुधतः काम वितरन्ति ) यूते अतिपक्षिणें-अतिपक्षिणं छक्षयित्वा-अ 
द्यूतकर्माणि समन्तादू धारयत: कितवस्य कामं जयं प्रयच्छन्ति ॥ ६ ॥ 


क्षा:-अस्य ति 


भाषान्वयाथ--(कितव:-तन्वा शूशुजानः पृच्छमानः सभा 
शरीर से भ्रावेश में भ्राता हुआ द्यूत क्रीडा में प्रसिद्ध हुआ पूछने हेतु 
है (जेष्यामि) प्रकट करता है कि मैं जीतूंगा (प्रतिदीव्ने-ग्रक्षास: 
वितरन्ति) जुए में प्रतिपक्ष को लक्ष्य करके पाशे इसके कर्मो को 
यथेच्छ जय को प्रदान करते हैं NGI 


म्‌-एति) जुआ सेलने वात 
जुझारी की मण्डली में = 
“अस्य कृता नि-प्रादधतः काम्न 
भलीभाँति धारण करते हुए के 


भावार्थ--जुग्नारी शरीर में ग्रावेश खाया हुआ बोलता हुआ जुमारियों की मही 
जय की इच्छा से जाता है प्रतिपक्षी को लक्ष्य करके कि ये पाशे मुझे जय दिलायेगे ऐसी उप 
भावना हे ॥६॥ 


इदङ्कशिने ~ तोदिनों 
अक्षास इदङ्कुशिनो नितोदिनों निकृत्वांनस्तर्पनास्तापविष्णर्ब | 
कुमारदेष्णा जयंतः पुनहेणो मध्या संपृक्ताः कितवस्य॑ TET ॥ ७॥ 
AR । इत्‌ | अछुशिनः | नि5तोदिन; । नि$कृत्वांन; । adar: । तापयिष्णव: | 


कुमार5देष्णा! । ज्यः । पुन॒!5हर्न! । weal) easter । कितवस्य । geal 
॥ ७॥ ; हि 


e Chal ९ x 
सस्कृतान्वयाथ1--( अक्षास:-इतू ) अक्षाः खलु हि ( अडूकुशिन:-नितोदिन: ) 


अढ्कुशावन्त;-अङ्कुशधारिण इव नितोदका:-व्यथाकारिण: ( निकृत्वानः ) वंशच्छेदकाः ` 


( तपना:-तापयिष्णव: ). सन्तापकास्तापशीला: ( कुमारदेष्णा: ) कुत्सितम्रृत्युदेयं येषां 
तथाभूता अतिकष्टमृत्युहेतुकाः “देष्णं दातु mary” | क्र० २ । € । ४ दयानन्द ] ( जयतः 
कितवस्य पुनहण: ) जयं gaa: कितवस्य पुनर्घातकाः ( मध्या बर्हणा सम्पृक्ताः) 
परिवृद्धेन मधुना संयुक्ता विषवत्‌ सन्ति ॥ ७ || 


-इत्‌) पाशे भ्रवशय (मंकुशिनः-नितोदिनः) अंकुशधारी पीहा 
) वॅशच्छेदक (तपनाः-तापयिष्णावः) सन्तापक ताप स्वभाव 
वाले (जयतः कितवस्य पुनहंणः) जीतते हुए gan के पुत 
मधु से युक्त विष के समान हैं ॥७.। 


भिवाय- जुए के पाद जीतते हुए के लिये भी पीडा देने वाले, बुरी तरह ४० भ 


वाले मिठाई से लिप्त विषान्न के समान हैं, इनसे सदा बचना ही चाहिए ॥७॥ 


४ बात एवं Bagg सविता सत्यर्धर्मा | 
Smet चिन्मन्यवे ना न॑मन्ते राजा चिदेभ्यो नम इत्कृणोति ॥ द ॥ 


त्रिप्चाश! 
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ली 
> ्चाशः | क्रीळति । ard | एषाम्‌ | देव!5ईव | सविता । सत्यञ्वमा | 
रि पम ® TR] — द्र 2 i 
जह । चित्‌ । मन्यै । न । नमन्ते । राजा | चित । एभ्यः । नम; । इत्‌ । 
करणेति ॥ ८ ॥ 
¢ 


ंस्कृतान्वयाथः-( एषां त्रातः ) एतेषामक्षाणां समूह: ( सत्यघमी सविता-देवः- 
इब ) स्थिरनियमवान्‌ gat देव इव्‌ प्रभावकारी ( त्रिपञ्चाशः क्रीडति ) त्रयश्च ‘ed. र 
ब्रिपन्न-अष्टसंख्याकदिशास्ता सु दीघश्छन्द्सि “अन्येषामपि दृश्यते 1 ग्रष्टा ० के छ ब ] 
facta, ( उप्रस्य सन्यते चित्‌-न नमन्ते) एतेऽक्षाः क्र रस्य क्रोधाय तः सतक घ ie 
प्रभवन्ति ( राजा चित्‌-एभ्यः-नमः-इत्‌ कृणोति) राजाऽपि खल्वेभ्यो5क्ेभ्यो 
नमस्कार करोति-एपां वशीभवति तथाभूता दुष्प्रभावकारिण एते, न तः सह क्रीडनीयं 
कदाचित्‌ ॥ = ॥ 


माषान्वयार्थ--(एषां व्रातः) इन पाशों का समूह (सत्यधर्मा हरित ae 
तिमम वाले सूर्य देव के समान प्रभावकारी (त्रिप्चाशः क्रीडति) तीन त an he 4 
दिशाओं में खेलता है-विहार करता है (उग्रस्य मन्यवे चित्‌-न नमन्ते) ये प pg bo 
लिये-क्रोध के आगे नहीं झुकते हैं (राजा तित्‌-एम्यः-तमः-इत्‌ कृणोति) : hee 
नमस्कार करता है-इनके वश हो जाता है ये ऐसे दुष्प्रभावकारी हैं, इससे न खेलना चाहिए 


नीचा dea उपरिं स्फुरन्त्यहस्तासो इस्तंवन्तं सहन्त 
दिव्या अङ्गारा इरिंशे न्युप्ताः शीताः सन्तो हृदयं निद्हन्ति ॥ & ॥ 


बन्तम्‌ । सहन्ते । दिव्या । 
' नीचा । बुचतन्ते । उपरि । स्पुरन्ति । अहस्तार्सः । हस्तंवन्तम्‌ | सहन्ते 


जङग! । इरिण । निऽ्ाः । शीताः । सन्तः । दयम्‌ । नि! । द ९॥ 


संस्कृतास्तयाथः--( नीचा व्तेम्तेडपरि स्कुरन्ति) पे स्त पा 
कदाचित्‌ खलु नीचा नीचेगता: स्वाधीना वचत कदाचित्‌ खलए इताः सन्तो हस्ताच्च्युता वा 
पराजयकरा अवन्ति ( अहस्तास:-हस्तवन्तं सहन्ते ) Ae ( दिव्याः-भङ्गारः ) 
हस्तवन्तं हस्तेन क्षेप्तारं कितवं ययुतकारिणं अ GR a तृणकाष्ठादिरहिते 
भछौकिका अङ्गाराः ( इरिणे न्युप्ताः शीताः 0 ae इति वा” [free ६ 1 ६ 1 
हेर “इरिरां निऋ'रायु-ऋणातेरपारों भवति TT य ण्यतकारिणों हृदयमम्तःकरणं 
निक्षिप्तः शीता: सन्तोऽपि ( हृदय निन्त ) a 


निदुंग्धं कुवन्ति, इति द्युतस्य gene ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथ--(नीचा वत्त न्ते-उपरि ती ह (महासहा 
र्यात्‌ स्वाधीन होते हैं कभी ऊपर ग्रर्थात्‌ pps रारा जुधारी मनुष्य को 
पहनते) हाथों से रहित हुए या हाथ से छूटे हुए हात “al 
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—< य 
प्रभिभूत करते हैं-उसे दबाते हैं (दिव्याः-श्रङ्गाराः) अलौकिक अङ्गारे बने हुए ~ 


शीताः सन्तः) तृणकाष्ठ श्रादि रहित प्रदेश में गिरे हुए ठण्डे होते भी (हृदय निदेहन्ति इरिणे भृ; 
के ग्रन्तःकरण को दग्ध करते हैं-जलाते हैं । यह FT का दुष्फल है ।।६॥। “त ag 


भावाथ--जुए के पाशे चाहे हराते हुए हों चाहे जिताते हुए हों वे ठण्डे 
जुंगारी के हृदय को जलाते रहते हैं-प्रशान्त किये रहते हैं इसलिये जुआ खेलना बुरा है trey 


जाया तप्पते कितंवस्थ हीना माता पत्रस्य चर॑तः क्व॑ स्वित्‌ । 
ऋणावा बिभ्यद्धनमिच्छर्मानोःन्येषामस्तमुप नक्तमेति ॥ १० ॥ | 


जाया । तप्यते । कितवस्य | हीना । माता । पुत्रस्य॑ ॥ चर॑तः । क्व॑ । खित्‌ | 
कऋणऽवा | बिभ्यत्‌ | धन॑म्‌ । । इच्छमानः । अन्येषाम्‌ । अस्त॑म्‌ । at | नरम | | 
एति॥ १०॥ | 


द ९ 
_ सस्कृतान्वयाथ;- ( कितवस्य होना जाया तप्यते ) द्यतकारिणो जनत्य धनाः 
भूषण: FU सती पत्नी सन्तापयुक्ता भवति (माता क्वस्वित्‌-चरतः पुत्रस्य ) क्वापि 
विचरतः पुत्रस्य माताऽपि पीडिता भवति ( ऋणावा बिभ्यत्‌ ) णवान्‌ सन्‌ बिमेति- | 
BUTTE ( धम्‌-इच्छमानः ) धनमाकांक्षन्‌ ( अन्येषाम्‌-अस्तं नक्तम्‌ उप-एति) 
अन्येषां गृहं रात्रौ गच्छति चौयंकरणाय, इति द्यूतकारिणों seat भवतिः॥ {० ॥ 
भाषान्वयाथे-- ( कितवस्य होना जाया तप्यते) जुग्रारी की पत्नी घन आभूषण से क्षीण | 
हुई सन्तप्त रहती है (क्व स्त्रितू-च रतः पस्य माता) कहीं कहीं-इधर उघर भटकते हुए gad | 
पुत्र की माता भी सन्तप्त रहती है (ऋणावा बिभ्यत्‌) ऋणी होकर क्रण देने वाले से डरता 
रहता है (धनमू-इच्छमानः) घन को चाहता हुआ (शन्येषाम्‌-अस्तं नक्तम्‌-उप-एति) दरों के पर 
रात्रि में चोरी करने चला जाता है यह जुग्रारी की दुदंशा होती है । 
| भावार्थ--जुग्नारी के घर में पत्नी भी दुःखी रहर्त भी दुःखी रहती है! 
स्वयं भी वह ऋण देने वाले से भय खाये ae ।- Sy po ay a में चोरी करे 
लगता है । यह Seat जुम्रा खेलने से होती है ॥१०॥ 


fat दृष्ट्वाय कितवं ततापान्येषां जञायां add च योनिस्‌ । 

~ | ~ भ्ण ig 

TUG अश्वान्युयुजे हि WRG अग्नेरन्ते gue: पपाद ॥ ११॥ 
खियम्‌ | दृष्ट्वाय | कित॒वम्‌ | तताप । अन्येषाम्‌ । जाग्राम्‌ । सु5ळंतम्‌ | ॐ | 


९० | * न | 
योनिम्‌ | Tale | अदान्‌ | ययुजे| हि। TT | सः । अग्ने! । अन्ते | 3? 
पवाद॥ ११ ॥ 
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संस्कृतान्वयाथः- ( कितवम्‌ ) कितवो यूतव्यसनी जन 
सः? ( स्त्रियं चृष्ट्याय ) स्वकीयपत्नी दुःखितां दृष्ट्या ( अन्येषां जायां gad 
योनि च ) अन्येषां जनानां पत्नीं सुखयुक्तां सुशोमितगृहं च “योनिः गृहनाम | निषं० 
४] दष्ट्वेति सम्बन्धः ( तताप्र ) तप्यते पीडितो भवति ( Gate -बश्र न-अश्वान्‌ 
) प्रातरेव पोषकान्‌ इन्द्रियप्राणान्‌ “इन्ियारि हयानाहुः . [कठो १1३ 1४] 
fa ( सः-वृषळ:-अग्ने:-अन्ते पपाद ) स THA लोपयिता शोकातः सन-अग्रणायकस्य 
परमात्मनः समीपे-शरणे गतो भवति ॥ ११ ॥ 


आषान्वयार्थ--(कितवम्‌) जुआरी मनुष्य (स्त्रियं इृष्टवाय) भ्रपनी दुःखित स्त्री को देखकर 
प्रलेषां जायां Fact योनि च) अन्य जनों की सुखयुक्त पत्नी को भ्रौर सुशोभित घर को देखकर 
(ताप) पीड़ित होता है (पुर्वाह् बञ्न,न्‌-अश्वान्‌ युयुजे) प्रातः ही पोषक इन्द्रियप्राणों से युक्त 


होता है सावधान होता हैतो (सः वृषल:-भ्रग्ने:-भ्रग्ते पपाद) वह धमं का लोप करने वाला 
परारी शोकातं हुआ परमात्मा की शरण में जाता है । 


भावार्थ--जुआरी जुए के परिणाम से श्रपनी पत्नी को दुःखी देखता हुमा ee ay 
का ध्रनुभव करता BAT तथा अन्यों की पत्नी श्रौर घरों को सुखी सम्पन्न पाता बम 
करता है तो रात्रि के पश्चात्‌ प्रातः सावधान हुआ अपने उत्थानाथ परमात्मा 
करता है॥११।। 


ho 


| 
यो बः सेनानीः हतो गणस्य राजा व्रातस्य प्रथमों बभूव | 
a हः a ° e | 
तस्मै कृणोमि न घनां रुणध्मि दशाहं प्राचीस्तदृतं व॑दामि ॥ १२ ॥ 


[| 
को स्य । प्रथमा | aya | 
) Way | सेना5नी! | मद्दत; | गणस्य | राजा | त्रात । cabot 


a 
ध् १ । तत्‌ । क्रतम्‌ । 
तसै | कृणोमि । न । धर्ना । रुणध्मि । दश | अहम्‌ । प्राचीः । तत. 
बदासि ॥ १२ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ ६$--(वः ) हे कितवा द्यूतकारिणः ! pas fad a 
गणस्य ब्रातस्य य: सेनानी: प्रथमः-राजा बभूव ) मद्दत: eS टी वता ) तस्मै 
समूहुस्य प्रमुखो राजमानः पुरुषोऽस्ति मे वचन शणोतु ( तष्म घना इपो जातः ( दश 
IRF गणाय ब्राताय वा घनानि न स्थापयामि न le! इति ae घोषयामि यद्वा 
भाचीः-अहम्‌-ऋतं वदामि ) अहं प्राच्याद्या दश वि मिड oy 
सम्मुखस्थिता:-दर्शकप्रजा अभिलक्ष्य सत्यं घोषयामि ॥ १२ ॥ वातस्य यः सेनानीः) 

भाषान्वया्थ - (बः) हे जुमारियो ! तुम्हारे मध्य मे Soe है मेरे वचन को 
महाबु जुप्रारी समूह का जो अग्रणी (प्रथमः-राजा न ae. waar यह सङ्चुल्प हो 
पुने (तस्मे धना न रुणध्मि) उस गण के लिव बड hate = घोषित करता हू 
ग्या (दश प्राची:-प्रहम्‌-क्रत वदामि). दश पूर्वादि Feat ge 
BURT दशक प्रजाभ्नों को लक्ष्य कर सत्य घोषित करता है ॥१२।। 
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शि (i, ््् 
भावार्थ-जब जुआ खेलने से पूणं ग्लानि हो जावे तो जुपा रब ge | 
स्पष्ट कहदे कि मैं अब जुए में धन नहीं लगाऊँगा तथा खुले स्थान में सज Fe नेता झो | 
देखते हुए र सब प्रजाओं के सामने अपने eg संकल्प की घोषणा करदे क शाग्रो हो बोर 
खेलूगा | इस प्रकार इस दुव्यंसन से बचने का महानु उपाय है ॥१२॥ भव जुआ mt 


Ca AR जर 
अधमो दीव्यः कृषिमित्कुंषस्व वित्ते र॑मस्व बहु मन्यमान; 
॥ - ०. भय [| ~ [| 7 ~ र 
तत्र गाव; कितब तत्र जाया तन्मे वि चष्टे सवितायमर्यः ॥ १३॥ | 


x A. Pas = AN 
अः | > | द्य, | ऋषिम्‌ । इत्‌ । कुष्य । वित्त । रमस्थ । बहु । मन्यमान। | 
an | x 
ततर । गाव॑ः । कितव । तत्र । जाया । तत्‌ । में | बि। चष्टे । सविता 
अये! ॥ १३ ॥ 


| अयम्‌ | 


e ७ 
._. 8 पान्चयाथ;--( कितव) हे द्युतठ्यसनिन्‌ ! (अक्षेः-मा दीव्यः) 
अक्षद्य तपाशन क्रीड ( कृषिमु-इतू-कृषस्व ) कृषि कर्षयान्नमुत्पादय ( वित्ते रमस्व ) ऋषिषने 
कृषिनिष्पन्न-भोगे त्वमानन्दं कुरु ( बहु मन्यमानः ) स्वात्मानं धन्यं मन्यमानः यतः ( तत्र 
गावः ) तत्क्राय गावः सुरक्षिताः ( तत्र जाया ) तत्र खलु पत्नी सरक्षिता प्रसन्नाऽतुकूढा 
च ( अयम्‌-अयः सबिता तत्‌-मे वि चष्टे ) एष उत्पादको जगदीशः परमातमा 
मह्यमुपासकाय तदू विशिष्टतया कथयति यल्छोकानुपदिश ॥ १३ ॥ \ 
भाषान्वयाथे- (कितव) हे चूतन्यसनी | (अक्षेः-मा दीव्यः) जुए के पार्यो से मत हे | 
(विम्‌-इत्‌-कृषस्व) कृषि को जोत-खेती कर-श्रन्न को उपजा (वित्ते रमस्व) खेती से प्राप्त प्रा 
घन भोग में आनन्द ले (बहु मन्यमानः) अपने को धन्य मानता हुआ प्रसन्न रह क्योंकि (तत्र गावः) «| 
उस कार्य में गौएँ सुरक्षित हैं-भोर रहेंगी (तत्र जाया) उसमें पत्नी सुरक्षित प्रसन्न व IK 
रहेगी (प्रयमू-अयः सविता तत्‌-मे बिचष्टे) यह उत्पादक जगदीश परमात्मा मुझ उपासक 
के लिये कहता है कि लोगों को ऐसा उपदेश दो । - 
भावाथ--जुए जसे विषम व्यवहार एवं पाप की कमाई से बचकर स्वथम से उपानित 


0 से ie अन्न मौर भोग श्रेष्ठ हैं। इससे पारिवारिक व्यवस्था ate पशुओं का लाम गी 
लता है परमात्मा भी अनुकूल सुखदायक बनता है ॥१३।। 


भित्र asi खड goat नो मा नौं ditt चरताभि घृष्णु | 
नि वो जु मन्युबिशतामरातिरन्यो बंभ्रणा प्रसितौ न्तस्तु ॥ १४॥ 
it wit 
| ् I. 
सत्रम्‌ । ष्वम्‌ । खर्छ॑। मुळत । न! । मा । न; । घोरेण । चरत । अभि। $ । 


नि | बः । चु । मन्यु; । विशताम्‌ । अरति; । अन्यः । बञ्चणाम्‌ । प्रऽसितो । इ' | 
असु॥ १४॥ न नट 


ee i> tina 4 1) ८. ४ 
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पंस्कृतान्वयाथ +-( मित्रं झणुध्वं खलु ) दे कितवाः ! यूयं खलु मां he 
यतोऽहं विरक्त इति लक्ष्यीकृत्य मां प्रति हें न कुरुतापि मयि मेंत्री भा 
a qt विधत्त ( नः-शुळत ) अस्मान्‌ सुखयत ( नः-घोरेण ay मा 'चरत ) 
ae 2 रेण “घ ष्णना” तृतीयाविभक्त लु क्‌ घर्षणबलेन न वत्तध्वम्‌ ( व:-मन्यु:- 
Re ) ष्मा क्रोधो युष्माकमन्तरे हि निविष्टस्तिष्ठतु ( अन्यः-अरातिः-बञ्च,ा 
es ) अन्यो 5दाता बन्चकशचोरो बभ्र बणोनामक्षाणां द्ूतसाधनाना बन्धने 
on प्रसयनात्‌ तन्तुर्वा जालं वा” [ free ६1 १२ ] बद्धो wag ॥ १४ ॥ 
| भाषान्वया्थ-- (मित्रं SUPA खलु) हे पुराने साथी gorfen ! तुम as a ig 
बताग्रो-धतकायं शे मैं विरक्त हो गया ऐसा जानकर मुझसे दष न करो मौर aT > 
बनाये a (नः-मृळत) हमें सुखी करो (नः-घोरेण TY सा बा स hal की pt 
a pene PANETT) तुम्हारा क्रोध तुम्हारे अन्दर ही (वल : :-प्रराति:- 
Ee al ne वच्चक-चौर चमकते हुए पाशों के बन्धन में बद्ध होवे । : ae 
हे भावार्थ--जुआ खेलने वाला जुए खेलने के दोषदर्शन से विरक्त र oe Fs ae 
रने साथी द्वेष करने लगते हैं। वह उन्हें समझावे कि वे मित्रमाव करने ल 
ुए के बन्धन में न फंसे ॥ १४ ॥ 


नः 


३७ 
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पर्ञ्चात्रशं सूक्तम्‌ 


क्रषि!- धानाको जुष! | 

देवता--विश्वेदेवा) | 

छन्द/--९) ६, ९, ११, बिराइ जगती । २ गुरिग जगती | | 
३, ७, १०, १२ पादनिचु्जगती । ४, ८ आची सराइ | 
जगती । ५ आची BT जगती । १३ निचत्‌ fie | 
१४ बिराट त्रिष्टुप्‌ । ~ 

स्वर।- १-१२ निषाद! | १३, १४ घेवत) | | 


विषय--अस्मिन्‌ सरकते ह्वयोोद्युलोकणथिवीलोकपदाधे | 
उपयोगग्रहणं, विदुषां योशिनां सङ्गत्या योगशिक्षण, | 


पारिवारिकजनानां पारस्परिकवतनं च वण्यते | | 
Ram में दवय उषा बुलोक एथिवीलोको से उपयोग | 
लेना, योगी विद्वानों से योगशिक्षा और पारिवारिक बगे | 


का परस्पर वतना दिखलाया है । | 
अबुभमु त्य इन्द्रबन्तो अग्नयो ज्योतिर्भरन्त उषसो व्युशिषु । | 
मही द्याबापृथिबी चेततामपोऽद्या देवानामव आ वृणीमहे well 


w इतिं 2" 
अबुप्रम्‌ | ऊँ इतिं । त्ये । इ्र॑ऽन्तः | array । ज्योति! । भरन्तः | ee | 


Faseftey | मही इति । यार्वाप्रथिवी इतिं । चेत॒ताम्‌ | अप॑३ | अद्य | ढेवानाम्‌ | 
अर्ब; | आ । इणीमहे ॥ १ | र | 


: संस्कृतान्वयाथ ४--( उषसः- 5 fs =a | 
- लि Sr आन) ते सूयंवन्तः ूयीभिताः ae परमात्मवन्तः परमो । 
वि के वा ( ज्योति;-भरन्त; ) प्रकाशं धारयन्तो ज्ञानज्योतिर्धारयन्तो वा (4 geal | 
श्रादुभवन्त श्रुद्धा भवन्ति वा ( मही द्यावाप्रथिवी अपः-चेतताम्‌ 1. रारे । 
four? महत्त्वपूर्णों artes eget वा स्वकीय FF a 
दवानाम्‌-अवः-अद्य-आ वृणीमहे ) तेषां रर 1 पासकाना | 
बयं याचामद्दे निजजीवने धारयितुम्‌ ॥ १॥ ou! an | 
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if 


| aa Tegra: 
it 3 Weel ज्ञानप्रवतयित्री विदुर्णी च वाव्छामः पुनश्चाज्ञानदोषराहिंत्य च वाच्छा "१ 
| र्‍या नवस्नातको5पि खल्वस्मभ्यं कल्याणं साधयतु ॥ २॥ 

मू [नदाता भन्नदाता के 


>> 


| ऐैस्पतियो के निर्माणकर्ता स्मन्दमान-बहते हुए जलाश 
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आषान्वयाथे--( उषसः्युष्टिषु ) उषोवेला-प्रातवेला के श्रन्धकार दूर होने उ) देशाव शके त 
में ( त्ये-इद्रवन्तः-श्र्नयः ) वे सूर्य वाले-सूयं के आश्रित रहने वाले किरण या परमात्मा 
वे-परमात्मा के आश्रित रहने वाले उपासक विद्वान जम ( ज्योतिः-भरन्तः ) प्रकाश धारण 
हले वाले या ज्ञानज्योति धारण करने वाले ( झबुध्रम्‌ ) प्रादुभूत होते हैं या प्रबुद्ध हो जाते हँ 
द्यावापूथिवी-भ्रपः-चेततामु ) महत्त्वपूर्णं चुलोक पृथिवीलोक या स्त्री पुरुष श्रपना कर्मे 
प्राएम्म कर देते हैं ( देवानास्‌-प्रवः-अद्य-प्रावृणीमहे ) उन किरणों या उपासक विद्वानों के रक्षण 
क्रो हम मांगते हैं-चाहते हैं निज जीवन में धारण करने को ॥। १॥ 

भावार्थ--प्रातःकाल होते ही अन्धकार को हाने वाली सूये की किरणें द्युलोक पृथिबी- 
ats को प्रकाशित . कर देती हैं । उन पर कार्य प्रारम्भ हो जाने के लिये जीवनरक्षा के निमित्त 
इतको सेवत करना चाहिए तथा प्रातः होते ही अज्ञानान्धकार मिटाने वाले परमात्मा के 
उपासक विद्वान्‌ जाग जाते हैं स्त्री पुरुषों को कार्य-व्यवहार चलाने को ज्ञानप्रकाश देते हैं उनके 
खाण में जीवन को उन्नत करना चाहिए || १॥ 


९ 
दिबस्पृथिव्योरब आ वृणीमहे मातृन्त्सिन्धुन्पबैताञ्छयणाबत; । 
अनागास्त्वं सर्येमुषासंमीमहे भद्रं सोम; सुबानो अद्या कृणोतु न: ॥ A 
— ~ al LS के 
दिबाएंथिव्यो! । अव; | आ । वृगीमहे । मातन्‌ । सिन्धून्‌ । पैतान्‌ । श॒येणाबत) | 
RFE Fe ] 
अनागा!5त्वम्‌ । ay | उषसंम्‌ । ईमहे । भद्रम्‌ । सोमः । खुवान! । अथ । 
i उ 

BW । नु} ॥ २ ॥ 


ंस्कृतान्वयार्थ?--( दिवः-परथिव्योः ) -द्ावाप्रथिव्योः 'दिवः , नाप] 
Wa? सुळोकश्य प्रथिवीळोकस्य च तथा ज्ञानदातुरन्नदातुरच अ sus 
रक्षणं वाब्द्यामः ( सिन्धून्‌ मातन्‌-शयेणावत:-परवतान्‌ ) भी हक 
खन्द्मानान्‌ जढाशयान्‌ , अन्तरिक्षस्थान्‌ मेघांश्च “गर्यणावति-शयंणोऽन्तरिक्ष na Ey 
भव 'मावादिभ्यश्च' ( अ्रष्टा० ४1२ 1 ८६ ) इति मतुप्‌ [ ऋ १ ८४1१ । ed 
'आदृणीमहे! वच्छामः (सूर्यम्‌-उबसम्‌-अनागास््वम्‌-ईमदे ) a ma ) 

ष्मः ( सुवानः सोमः ) सुनिष्पन्नः प्रकाशमानश्चन्द्रमाश्व ( नमम र म्‌- 
Mel सम्प्रति कल्याणं करोतु; यद्वा ( मातृन्‌ सिन्धून, स साल eect 
बै सम्‌ अनागास्त्वम्‌-ईमहे सुबातः-सोमः-नः-भद्रमः अथ कृणोठु ) गय कस विद्वांसं 
eter प्रशवधनुषि स्थितानध्यात्मपवेबतो योगिनो वाब्छामो विद्या 


भाषान्वयाथे--( दिवः-प्रथिव्योः ) द्युलोक पृथिवीलोक के तथा ज्ञ 


€ [वतः 2 A श्रोषधि 
पव:-यावू far “मातुन्‌ दायणावत” पर्वतावर ) मनुष्यों 
cae) राह RR म शो ete वाले मेघों को तथा मनुष्यों 
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लि तयव age पर fe en निर्माणकर्ता सर्वेत्र भ्रमणशील उपदेष्टाग्रों प्रणव धनुष पर स्थित भ्रघ्यात्म प | 


वे | 
हम चाहते हैं ( सुयंम्‌-उषासम्‌ अनागास्त्वमु-ईमहे ) सूर्य और सुप्रभात वेला के नी) a) 
भर 


चाहते तथा विद्यासूय विद्वानु को उस जेसी ज्ञानप्रसारिका विदुपी को श्रज्ञानरहितता को पी 
हैं ( सुवानः सोमः-न:-भद्रम्‌-अद्य कृणोतु ) सुनिष्पन्न चन्द्रमा तथा नवस्नातक भी हम 
भ्रव कल्याण सिद्ध करे ॥ २॥ il 


भाले 
रै शि 


भावार्थ--पृथिवीस्थ जलाशय और श्राकाश के मेघ हमारे रक्षा करने वाले हैं वे sey 
उत्पन्न करते हैं सूर्ये उषा-सुन्दर प्रभातवेला और चन्द्रमा उत्तम कल्याणप्रद प्रकाश देने वाले हैं का : 
माता पिता अन्नज्ञानदाता रक्षक हो सर्वत्र जाने वाले उपदेशक ज्ञानधर्म का उपदेश; विद्या 
विद्वांद भ्रोर विदुषी तथा नवस्तातक भी कल्याणकारी ज्ञान दें ।। २ 11 


द्यावा नो अद्य एथिवी अनांगसो मही त्रायेतां सुविताय॑ मातर्रा । 
उषा उच्छेन्त्यर्प बाधतामध स्वत्य£रिंन संमिधानमींमहे ॥ ३ ॥ 


द्यावा । न! । अंद्य । पथिवी इति । अन|गस; । मही इतिं । त्रायेताम । सुविता | 
\ उच्छन्दी ee a Pe 

मातरो । उषा; | उच्छन्ती । अप | बाधताम्‌ । अघम्‌ | स्वरिति । आभिम्‌ । 
सम5इध ba 

धानम्‌ । इमहे ॥ ३ ॥ 


ses 


० mS 

a सस्क्ृतान्वयांथः---( मही ) महत्यौ ( द्यावाप्रथिवी मातरा ) दावे | 
यो: प्रथिवी चोमे यद्वा ज्ञानप्रकाशिका विद्वत्सभा तथाउन्नादिव्यवस्थाकारिणी atte 
निर्माणकऽयौ' ( अनागस:-न: ) दोषरहितानस्मान्‌ ( अद्य सुविताय्‌ त्रायेताम ) असिः 
जीवनकाले जन्मनि वा सुगतसुखाय रक्षताम्‌ ( उच्छुन्ती-उषाः ) प्रादुर्भवन्ती सष 
ज्योतिमंयप्रभातवेळा तथा प्राप्यमाणा नववधू: ( अघं बाघताम्‌) अन्धकार 
झानान्धकार नाशयेत्‌ । ( समिधानमू-अग्नि स्वस्ति-ईमहे ) अग्निहोत्रे सम्यग्‌ दीपय, 
गृद्याग्नि च, तथा-अग्निहोत्र कुर्वाण यजमानं च कल्याणं वाख्छामः “TTI 
[ श° ६।३।२।२१]॥ ३॥ 


se भाषान्वयाय--( मही ) महत्त्वपूर्ण ( द्यावापृथिवी मात्रा ) द्युलोक प्रौर eft 
दाना अथवा ज्ञानप्रकाशिका विद्वत्समा और श्रज्नादि व्यवस्था करने वाली समिति है. 
Se वाली ( परनागसः-नः ) हम दोषरहितों की ( ser सुविताय .त्रायेताम्‌ ) इस मा 1 
डत i रक्षा कर ( उच्छन्ती-उषा: ) प्रकट होतो हुई ज्योतिमंय प्रभातवेला तथा 
र्त wane नमी 
ae as गान को गय यह ला 
नं ण भ्र था afi ह 
eel rere tn हु को तथा अग्निहोत्र करते 


भावार्थ--द्युलोक प्रथिवीलोक परमात्मा ने निर्दोष मनुष्यों के लिये # | 
यु . 8 | 
बताये । प्रात: वेला भी श्रज्ञान आदि दोषों को दूर करने वाली बनाई है | ated बा । 
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| Fr a en बने वाली रची है तथा ज्ञान प्रकाश करने वाली विद्वत्सभा और श्रन्नादि-कीः व्यवस्था 


| a समिति समाज या राष्ट्र में निर्दोष मनुष्यों की रक्षा करती है । उत्तम सुख श्राप 
| हती है । घर में नई वधु भी दुख को हटाती, है । प्रतिदिन भ्रग्निहोत्र करने वाले का कल्याफ़ 
| ६ 

| 


[है॥ ३॥ 
3 क न se प्रथमा aged रेवत्सनिम्या रेवती व्युच्छतु | 
आरे मन्युं दुविदत्रस्य धीमहि स्वस्त्यरैसनि संमिधानमीमदे ॥ ४ ॥ 
uel । उस्रा | प्रथमा । सु5देव्यम्‌ | रेबत । सुनिऽभ्यैः । रेवती | बि । 
wag । आरे । मन्युम्‌ । दुःऽविवत्रस्य । धीमहि । स्वस्त । अग्निम्‌ | सम्‌5इघानम्‌। 


ईमहे॥ ४ ॥ 


| 

{ 

| संस्क्ृतान्वयार्थः- ( इयं प्रथमा-दल्ना रेवती व्युच्छतु ) एषा प्रतमा प्रकृष्टा 
बित्त उत्ल्ञाविणी विकासयित्री पुष्टिमती पुष्टिप्रदा यहा वेतस्वती तक स 
शक्तिमती वधूः प्रकाशिता भवतु गृहे विशिष्टतया प्रभवतु ( सनिभ्यः अ म्‌ 
सस्भाजकेभ्यो5स्मभ्यं पुष्टिमत्‌ सुदेवयोग्यं ज्ञानं सन्तान च स = 
| मन्युम-आरे धीमहि ) दुविंदत्रस्य परमात्मनो मननीयं स्वरूपं समीप धा 

| ( समिधानम्‌-अग्नि स्वस्ति-ईमहे ) पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥. hades 
७ आघान्वयार्थ--( इयं प्रथमा-उस्रा रेवती व्युच्छतु ) यह WHS Se he 
| वाली पुष्टिमती-पृष्टिप्रदा या रेतस्वती-मनुष्य सन्तान, झक्तिवाली वधु घर 

[| प्रभावशाली हो ( सनिभ्यः-रेवतु-सुदेव्यम्‌ ) सेवन करने 
` ज्ञान भ्रौर सन्तान को प्रदान करे ( दुविदत्रस्य मन्युसू-य़ा 


वाले हम भागीदारों के लिये पुष्टि वाले 
> धीमहि ) कठिनता से जानने योग्य 


परमात्मा के माननीय स्वरूप को समीप रूप में धारण करें ( समिधानमु-अग्नि स्वस्ति-ईमहे. ) 


भागे प्रथं पूववत्‌ ।। ४ ।) oe 

ps es sree te oe ह 12 ae है सन्तान 
का विकास करती हुई आती है । घर में रहने वाले पारिवारिक जनों के लिए वळवी 
को प्रदान करती है । उस द्वारा सन्ध्या आदि धर्माचरण से गृहस्थ परमा 


है WY 


प्र या; सिते alter रश्मिमिज्योतिर्भरन्तीर्षतो व्युशिषु । न 
भद्रा at अद्य अंसे व्युच्छत स्वस्त्यशग्न सैमिधानमीमहै ॥ be 
कै ante योति tI 
प्र | या! | सिस्रते | सू्भैत्य । ररिमःर्मिः । ज्यो | भ्र eer 
RisdReg । wary । न! । अद्य । वैसे । SSS । बु = 


सम्‌ऽइधानम्‌ । इमहे ॥ ५॥ 
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== === 77 कक स 
% ९ | 
सस्कृतान्वयाथ1--( व्युष्टिषु) तमसो निवृत्तिवेळ ह: 


छळ 
उषसः ) याः खलुष्णाभासो नववध्वः प्रजा वा ( सूर्यस्य यिः (या. 
qe किरणाः, विद्यासूर्यविदुषो ज्ञानमयप्रवचनधारासिः, ज्योतिघीरयन्त्य; "भरतः 
घोरयन्त्य: ( प्रसित्तते ) प्रृथिव्यां प्रसरन्ति, गृह्दाश्रमे गृहस्थेषु प्रसरन्ति 
प्रवत्तेन्ते प्रपूबेकात्‌ स्र्घातोः “बहुलं छन्दसि” [ ग्रष्टा० २।४। ७६ ] व्यत्ययेनाकने, 
च “सिस्रते सरन्ति प्राप्नुवन्ति” [ so ४ । २२।६ दयानन्दः ] ( अद्य न: श्रवसे है 
व्युच्छत ) अद्य प्रतिदिनं अस्मिन्‌ अवसरे वा अन्नाय-अन्नोरपत्तये “भव: me | 
[ तिघं २। ७] यशसे “श्रवः श्रवणीयं यश! | निरु० ११ । १९ | भजनीया सेवगीब- | 
उदिता भवन्तु, उन्नता भवन्तु अप्र पूर्ववत्‌ ॥ ५ ॥ | 


भाषान्वयाथं-- ( व्युष्टिषु ) अन्धकार हटाने वाली प्रभातवेलाशों में ( याःन्दषहः) 

जो उष्ण श्राभायें या नई वधु प्रजायें ( सूर्यस्य ज्योति:-रहिमभिः-भरन्तीः ) सूयं की किरणों 

या विद्यासूय विद्वान्‌ की ज्ञानधाराग्रों से ज्योति को धारण करती हुई ( प्रसित्रते ) पृथिवी पर | 

या गृहाश्रम में फैलती हैं ( भद्य नः रवसे भद्रा व्युच्छत ) प्रतिदिन या इस वसर पर प्श्नोतति 

के लिये ओर यज्ञ के लिये कल्याण रूप सेवनीय उदय होवें या उन्नत होवें । आगे पूववत्‌ ॥ १॥ 

भावाथ--प्रातःकाल सूर्य की किरणें ज्योति को लेकर श्राती हैं भोर पृथिवी पर प 

हैं। ag प्रन्धकार को नष्ट करने के साथ अन्न की उत्पत्ति में कल्याणकारी सिद्ध होती हैं। तपा 

प्रथम प्रथम घर में विद्वानु पति की नई विदुषी वधु आती है तो शोभा लक्ष्मी का प्रसार करती है। 
गृहस्थ के लिये यश देती हुई कल्याणकारी बनती है॥ ५ ॥ 


अनमीबा उषस आ चरन्तु न उदग्नयो जिहतां ज्योतिंषा बृहत्‌ | 
आयुक्षातामस्विना तूताजिं रथं स्वस्त्य (ग्नि संमिधानमींमहे॥ १॥ ' 
अनमीवाः उषसं; | आ | चरन्तु | नु; । उत्‌ | अग्नयः | जिहताम्‌ । योत | 
डुदत्‌। अ्ुक्षाताम्‌ | अश्विना | तूतुंजिम्‌ । रथमू । स्वस्ति | अग्निम्‌ । समउइधानर | 
ईमहे ॥६॥ | 
गो न भब 


संस्कृतान्वयाथ!-.. उषसः-अनमीवाः-नः-आचरन्तु ) अमीवा रो 
याभिः सेविताभिः, ता रोगनिवारिका ca का प्रभातभासोऽशा^ | 
Sra ATE कमनीया नववध्व:-रोगनिवारिका रोगसम्पर्कोदू रक्षिका अस. 
चरन्तु सेवन्ताम्‌ ( अग्नय:-बृहत्‌-उ्यो तिषा-उज्निहृताम्‌ ) अग्नयो विविधा महता | 
Sagas काय साधयन्तु विद्वांसश्च महतो ज्ञानतेजसा-डद्‌भवन्त (अखि । | 
पुनरहोरात्री “भश्विनाबहो रात्रावित्येके” [ निरु० १२1१ ] (तूतुजिं रयमू-आयुक्ष, all 
werd निरन्तरं रममाणं संसारं समन्ताद्‌ युक्ती भवेताम्‌, गृहाश्रमे भायोपती मे | 
रमणीयगृहत्थाश्रमयुक्ती भवेताम्‌ | “qater बलवत” [ ऋ० ६1२० | si 
अग्र पूववत्‌ ॥ § ॥ 
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a... 
माषान्वयार्थ--( उषसः-अनमीवा:-नः-आचरन्तु ) ns जिनके सेवन से नहीं 
वे ऐसे रोगानिवारक रोगसंस्प्णे से बचाने वाली प्रभात वेलायें हमें pu प्राप्त 
कमनीय नववधुएं रोगनिवारिकाएँ रोगसम्पक से बचाने बाली होती हुईं हमें सेवन .करें 
a = बृहत-ज्योतिषा-उज्जिहताम्‌ ) ग्र्नियां-विविध अरिनहोत्र महाप तेज से उज्ज्वलित हों 
ae सिद्ध करें, तथा विद्वाप्‌ जन महाषु ज्ञान तेज से ऊपर उठें ( अदिवनौ ) फिर दिनरात 
ह रथम्‌-ग्रायुक्षातास्‌ ) बलवान्‌ निरन्तर रमणीय संसार को युक्त होवें तथा पति पत्नी 
णीय गरहस्थाश्रम को युक्त होवें । आगे पूर्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 


3 ये से लाभ उठाना चाहिये । 
वार्थ--प्रभातवेलायं रोगनिवारक हुआ करती Fl उन 
re भी सुखदायक होते हैं और संसार में प्रवत्तमान दिनरात को भी सुखदायक a 
चाहिये तथा घर में agu रोगों का निवारण करने वाली हों और पुरुष भी विद्वान्‌ होते हुए 
बन से ऊपर उठे । स्त्री पुरुष गृहस्थ का सच्चा सुख लें ॥ ६॥ 
त्य. J 
ष्टं नो अद्य संबितरवरेण्यं भागमा सुब स हि रत्नघा असि । 
डः 3 ln [a 
रायो जनित्रीं धिषणासुर्प बे सवस्त्य रग्नि समिधानमीमहे ॥ ७ ॥ 
सः । दि । 
र्‌ । नः । अद्य । सविता) । बरेण्यम्‌ । भागम्‌ । आ । छु । दामी 
erasers । असि । राय; । जर्नित्रीमू । घिषणाम्‌ । उं । &> । स्वस्ति। अ 
सम्‌ऽइधानम्‌ | S45 ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्बया्थ-( सवितः ) हे प्रेरयितः परमात्मन्‌! लम ( अद्य ) 


७ ad | सह- 
` बसिन्‌ जन्मनि ( न: ) अस्मभ्यम्‌ ( श्रेष्ठ वरेण्यं भागम्‌-आसुव ) प्रशस्यतमं च 


gare a 
मनिबाये वरणीयमध्यात्मळाभरूपं आगं प्रापय ( सः-हि पी ह VR 
रमणीयानां धनानां सुखानां वाऽतिशयेन आएकी पा उपस्दौमि ॥ ७॥ 
धिषणाम्‌ ) रमणीयस्य धनस्य प्रादुभोवयित्री वाचम्‌ Ce सें (नः ) 

भाषान्बयाथ--( सवितः ) हे प्रेरक परमात्मन्‌ ' ९ i ute ae को प्राप्त करा 
हारे लिये (श्रेष्ठ वरेण्यं भागम्‌-प्रासुव) श्रेष्ठ वरने योग्य fees सु धारक भौर देते वाला 
( सःहि रलघा:-असि ) वह तू ही रमणीय घनों या सुखों का अत्यन्त 


गी को ( उप 
र af ( रायः जनित्रीं धिषणाम्‌ ) रमणीय धन भोग - की सम्पन्न कराने वाली वाण 
OAS) उपासना रूप मे प्रस्तुत करता हूं ॥ ७ ॥ 


कक्ष झौर सांसारिक सच्चे 
भावाथे--परमात्मा की उपासना करने से वहे सर्वश्रेष्ठ मोक्ष सुल 


` पब को ही प्रदान करता है॥ ७॥ 


t ~ 
पिपत मा तहतस्थ॑ परवाचनं देवानां नम्या ze $2 
मा तहतस्थ॑ परवाचनं देवानां ` 
विवा इदस्रा; स्पढुदैति ait: स्वस्त्य रग्नि संमिधा 
बा इदुस्राः स्पढदैति a स्व 
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गा. २.२ 
Reig । मा । तत्‌ । ऋृतस्य॑ । प्रऽबाच॑नम्‌ । देवानाम्‌ । य | 


1 त्‌ । मनष्या! | भय | 
विश्वाः । इत्‌ । उस्राः | स्पट्‌ । उत । एति | al: | ae ma 
4 ७ 0000 ° 3 | 
सम्‌ऽइधानम्‌ | ईमहे ॥ ८ ॥ अनम्‌ | 


७ ° 
__ सस्कृतान्वयाथ!---( देवानाम्‌-यत्‌-ऋतर्र प्रवाचनम्‌ ) सष्ट्यादी खल्बरिन 
नां परमर्षीणां यत्‌ प्रवाचनमृतं वेदज्ञानं यस्य Fe She: प्रवचन कारयति 
“ऋतस्ये?ति षष्ठी व्यत्ययेन ( मनुष्याः-अमन्महि ) वयं मनुष्या याचामहे a ] 
याच्ञाकर्मा” | निघ० ३। १६ | ( ततू-मा frag: ) तदस्मान्‌ रक्षतु यतः ( सूर्य: | 
विद्यासूर्यः परमात्मा ( विश्वाः-उस्राः-इत्‌-स्पट्‌-उदेति ) सर्वान्‌ विद्यारश्मीन्‌ fee 
जानन्‌ हि “स्पश स्पर्शने” तेषु साक्षाद्‌ भवति ॥ ८ ॥ बट 


आषान्वयार्थ- ( देवानां यत्‌-क्रतस्य प्रवाचनम्‌ ) सृष्टि के श्रादि Fafa प्रादि om | 
ऋषियों का जो प्रवचन करने योग्य वेदज्ञान जिसका है उन ऋषियों द्वारा उस का saa 
परमात्मा कराता है ( मनुष्याः-भ्रमन्महि ) हम मनुष्य चाहते हैं ( तत्‌-मा पिपतु' ) वह मेरे 
रक्षा करे ( सूर्यः ) वह विद्यासूये परमात्मा ( विश्वा:-उस्राः-इतु स्पट्‌-उदेति ) सारी बिद्या 
धाराओं को ही जानता gar उन ऋषियों के अन्दर साक्षात्‌ होता है ॥ ८ 1 


€ 
` भावा्थ-समस्तविद्य प्रकाशक परमात्मा सृष्टि के श्रारम्भ में भ्रग्नि प्रादि पण 
ऋषियों को उनके ग्रन्दर साक्षात्‌ वेदज्ञान का उपदेश मनुष्यों के कल्याणाथं देता है ॥ ५॥ 


अद्वेषो अध बहिः स्तरीमणि ग्राव्णां योगे मन्न; साथ ईमहे । 
आदित्यानां शमैणि स्था इुरण्यसि स्वस्त्य dite समिधानमीमहे ॥ ॥. 
अद्वष; | अद्य | बर्हिषः । स्तरीमणि | आव्णम्‌ | योगे | area: | साधे । ईमहे | 


ना J ol 
आदित्यानांम्‌ | रामाणे । स्थाः । अरण्यसि । स्वस्ति | आग्निम्‌ | सम5इधानम | aid 
॥ ९॥ र ae : 


1 


3 0 
हे “ ( अद्य) अस्मिन्‌ जन्मनि ( अद्वेष:-बहिंषः त्तरीमणि) 


he 
यस्मिन्‌ द्वेषो न भवति तथाभूतेऽध्यासमज्ञानस्य “बहि विज्ञानम्‌” [ ऋण १1५ | 


ह्यातच | आच्छादके स्तरे वातावरणे (meat योगे) विदुषां सम्बन्ध ia 

das [ श०३।९।३-१४] ( मन्मनः साघे-ईमहे ) मननीयस्य रसि 

Sn Se याचामहदे-प्राथयामहे ( आदित्यानां शर्मणि ल | 

त्मन्‌ त्वम्‌-अखणडब्रहमचर्यज्ञानवतां वि Sui U स्थितः सन्‌ ताच. | 
कल्याणे स्थितः सन्‌ 

अग्ने पूववत्‌ ॥ ६ ॥ के a 


‘=| 


ff 

rae मे a 4 gata रौ 5 
ते आपान्वयाय- ( प्रद्य ) इस जन्म में ( प्रद्देषः-बहिषः स्तरीमणि ) ४५ gant हँ | 
रहित प्रध्यात्मज्ञान के रक्षक वातावरण में ( ग्राव्शां योगे ) विद्वानों का सम्बन्ध | 
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| वर ( मत्मनः साघे-ईमहे ) वि कप ee हि मनोरथ साधने के लिये तुझ परमात्मा को प्राथित करते हैं- 
| चाहते & ( प्रादित्यानां शमंणि स्थः-भुरण्यसि ) हे परमात्मनु | तू अखण्ड ब्रह्मचर्यं वालों के 


इल्याण में स्थित होता हुआ उन्हें पालता है उनकी रक्षा करता है। आगे पूर्ववत्‌ ॥ ९ ॥ 

भावार्थ--मानव के adam युग में अध्यात्म ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिये । वेद- 
विह्वानों के संयोग में और ब्रह्मचर्यादि व्रत द्वारा परमातमा के उपासना रूप शरण में मतोरथों की 
सिदि होती है ॥ ६ ॥ 


आ नौं ae: संधमादे बहदिवि देवा हेळे सादयां ga होत॑न्‌ । 
र॑ मित्रं बरं सातये भगं स्वस्त्य/ग्नि समिधानमीमहे ॥ १०॥ 


आ | नः । बर्हिः | TSAR । बृहन. | दिवि | देवान्‌ । $B | सादर्य । सप्त । 
| होटन । इन्द्रम्‌ । मित्रम्‌ । वरणम्‌ । सातये । भगम्‌ । खस्ति । अग्निम्‌ । सम्‌ ऽइधानम्‌। 
¢ — — 


| Be १०॥ 


संस्कतान्त्रयार्थ--( इळे ) हे परमात्मन्‌ ! अहं त्वा स्तौमि) अतस्त्वम्‌ ( न; ) 
अस्माकम्‌ ( सधमादे बृहत्‌-दिवि बर्हिः ) सहइपेप्रापिस्थाने डति ms 
ऽधयास्मयज्ञे ( देवान्‌ सप्त होतुन्‌ आसादय ) अध्यात्मयज्ञस्य सपरहोतुन्‌ मनोबुद्धि चत्ता- 
हङ्कारान्‌ चल्ुःश्रोत्रवाचश्च समन्तात्‌ साधय ( सातये Mem oe 
(ez मित्रं बरुणं भगम्‌) ऐशश्‍त्रयवन्तं प्रेरयितार॑ वरयितारं भजनाय परमात्मा 
खत्वहमीक स्तौमि (स्वरुत्य०) पूववत्‌ ॥ १० ॥ 
भाषान्वयार्थ--( ईळे ) हे परमातमव्‌ | मैं तेरी स्तुति करता हूं ae ( a 
( सषमादे बृहत्‌-दिवि बहिः ) हृ्षप्राप्ति के सह CATT eM य ले बुद्ध चित्त 
( देवान्‌ सप्त होतन्‌-ञ्रासादय ) श्रध्यात्म यज्ञ के सात ऋत्विक्‌ दिव्य उस बा के लिये ( इन्द्र 
MERIT नेत्र कान वाणी को सिद्ध कर-शक्तिसम्पन्न कर ( सातये ) म स्तुति करता हूं 
मित्र बणं भगम्‌ ) तुझ ऐशवरयवान प्रेरक वरते वाले भनीय पत्म sa 


स्वस्त्य० ) आगे पूर्ववत्‌ ॥ १० ॥ 


ree 


और वाणी के द्वारा परमात्मा का ध्यान 


डे भा a zy ङकार नेत्र कान 
: वाथ--मन बुद्धि चित्त ग्रह बरने वाले भजनीय परमात्मा को भनुकूल 


OST झादि कमं करके मनुष्य ऐश्वयवान्‌ प्रेरक व 
 गेनाकर ऊंचा भ्रघ्यात्म सुख प्राप्त करता है ॥ १० ॥ 


त आदित्या आर्गता सवतातये वृधे at यज्ञमवता सजोषसः | 


बृहस्पति पषर्णमशिना भगं स्व॒सत्य रिन संमिधानमीमदे ॥ ११॥ 
३८ 
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न्प्त्त्च््ज््त पा वक ae, 
Sa 
वे। आदित्याः । आ | गत | state । बुधे । न! । यज्ञम्‌ । छ | 
स5जोषसः | बृहस्पतिम्‌ | पूषण॑म्‌ । अश्विनौ | भग॑म्‌ । स्वस्ति । अग्निम । सम्‌ — | 
ईमहे ॥ ११॥ = | 


5 ७९ 

सस्कृतान्वयाथः--( ते-आदित्याः ) स अखण्ड एकरस: परमात्मा “बहु 
माद्राथम्‌”' ( सवंतातये ) सवंकर्मततयो यस्मिन्‌ सर्वाणि-अध्यात्मकर्माणि ततानि mE 
तथाविधाभ्यासरूपाय योगयज्ञाय ( आगत ) आगच्छ प्राप्तो मव ( नः-वृधे ) अस्माईं | 
जीवनवृद्धय ( सजोषसः-यज्ञम-अवत ) समानप्रीतिमान्‌ यावतीं प्रोतिमहं करो | 
तावतीं प्रीति त्वमपि कुरु एतमध्यात्मयज्ञं रक्ष ( ब्रहस्पति पूषणम्‌ अश्विना भगम्‌) 
बृहत्या वेदबाच: स्वामिनं स्तोतृणां पोषकं तथा ज्योतिमयमानन्द्रसमयं च भी 
त्वामीळ, स्तौमि, अग्न पूर्ववत्‌ ॥ ११ ॥ 


माषान्वयाथ- ( ते-आदित्याः ) वह weve एक रस परमात्मा ( सवंतातये ) सव 
बष्यात्मकमं फले हुए हैं जिसमें ऐसे योगरूप भ्रध्यात्म यज्ञ के लिये ( आगत ) आ-प्राप्त हो 
( age ) हमारी जीवनवृद्धि के निमित्त ( सजोषसः-यज्चम्‌-्रवत ) समान प्रीति वाल्ला-जितनी 
मै प्रीति करता हे उतनी ही तू भी करने वाला होता है इसलिये इस अध्यात्म यज्ञ की रक्षा क 
करता है ( बृहस्पति पूषणम्‌-प्रश्वना भगम्‌ ) तुझ वेदवाणी के स्वामी स्तुतिकर्तताग्रो के पोषक 
ज्बोतिःस्वरूप श्रौर ग्रानन्दरसरूप भजनीय की स्तुति करता हं । भागे पुवं के समान ग्रे है 
॥११॥ 


e 
भावाथ- मनुष्य जब श्रद्धा से योगाभ्यास रूप अध्यात्म यज्ञ का सेवन करता है तो 


परमात्मा उस उपासक के अनुकूल उसकी जीवनवृद्धि-जीवनविकास के लिये पूणा सहायक , 
बनता है ।। ११॥ 


तन्नो देवा यच्छत सुप्रवाचनं छादिरार्दत्याः सभर नपाय्यम्‌ | 
[| 2 < 
परे तोकाय तन॑याय जीवसे ससत्य रग्नि स॑मिधानमीमहे ॥ १९॥ 


गत । नः | देवा! | यच्छत | सुप्रवाचनम्‌ । छदि! । आदित्याः । ऽग्‌ | 
ऽपय | श्चं | तोकार्य । तर्नयाय | जीवसे । स्वस्ति | अग्निम्‌ | arse | i 
ईमहे ॥ १२॥ Z as 


तर ८ र 

सस्क्ृतान्वयाथ। ( आदित्या-देवा: ) आदौ भवा हे विद्वांसः ! ( तत्‌) य | 
रोक्तम्‌ ( सुप्रवाचनम्‌ ) प्रवचनीयं वेदज्ञानम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( यच्छत ) प्र ad 
( छदिः सुभरं पाय्यम्‌ ) यख्काशमानं “ae सन्दीपने” [ चुरादि० ] सम्या | 
नृणां रक्षकमस्ति ( पश्वे तोकाय तनयाय जीवसे ) तञज्ञानं कल्याणकर पशवे शै 
पुत्राय स्वजीवनाय च भवति, अग्न पूर्ववत्‌ ॥ १२ ॥ 
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भाषान्वयाथ-- ( श्रादित्याः-देवाः ) हे श्रादि में होने वाले विद्वानों ! (aq) उस 
$वरोक्त ( सुप्रवाचनम्‌ ) प्रवचनयोग्य वेदज्ञान को ( नः) हमारे लिये ( यच्छत ) देवो-प्रदान 
करो ( छदिः सुभर नृपाय्यम्‌ ) वह प्रकाशमान सम्यक्‌ धारणा करने योग्य मनुष्यों का रक्षक 
( पश्वे तोकाय तनयाय जीवसे ) ज्ञान वाले पुत्र पौत्र के लिये ओर स्वजीवन के लिये कल्याणकारी 
होता है प्रगे पूर्ववत्‌ ॥ १२ ॥ 


भावार्थ--आदि सृष्टि के विद्वान्‌ ईरवरोक्त वेद ज्ञानका उपदेश जो मनुष्यों के लिये कल्याण- 
कर है उसका उपदेश दिया करते हैं । उसका अध्ययन प्रत्येक परिवार को करना हितकर है URW 


विश्वे अद्य म॒रुतो विश्वं ऊती विश्वे भवन्त्वम्नयः समिंद्वाः । 

विवे नो देवा अव॒सा शमन्तु विश्वमस्तु दरविणं वाजों अस्मे ॥ १३ ॥ 
विशे । अद्य । wed: । विश्वे । ऊती | विश्वे । भव॒न्तु | अग्नयः । समडईद्वा! । 
ae । a । देवाः | अव॑सा | आ | गमन्तु | विइव॑म्‌ | अस्तु | द्रविणम्‌ । वाज! । 
भस्मे इति ॥ १३॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( अद्य ) अस्मिन्‌ जीवने जन्मनि वा ( विश्चे मर्तः ) सब 

प्राणा: “मर्तः प्राणादयः” | ० १ । ५२ । & दयानन्दः ] ( विश्वे ) सव शरीरावयवाः 

( विश्वे समिद्धा:-अग्नय: ) सर्वे सम्यक्‌ प्रकाशमानसूर्यादय: पदार्थों: ( ऊती भवन्तु ) 

७ सस्य रक्षणाय भवन्तु ( विश्वे देवाः-नः-अवसा-आ गमन्तु ) सव विद्वांसश्चास्माक रक्ष 

हेतुनाऽऽगच्छम्तु-प्राप्ता भवन्तु ( विश्वं द्रविणं वाजः-अस्मे-अस्ठु) सव विद्यादिधन 

बढे चास्मभ्यमुपयुक्तं भवतु ॥ १३ ॥ 3 

भाषान्वयार्थ--( अद्य ) इस जीवन में या जन्म में ( विश्वे मरुतः ) सारे प्राण (a) 

पारे शरीराङ्ग ( विश्वे समिद्धा:-अग्नयः ) सब सम्यक्‌ प्रकाशमान सूर्यादि पदार्थ ( bal भबन्तु ) 

रक्षा के लिये हों ( विश्वे देवा:-नः-अ्रवसा-श्रा गमन्तु ) सब विद्वान्‌ हमारे रक्षण के हेतु श्राव-भ्रासत 

होगें ( विइवं द्रविणं वाज:-प्रस्मे-अस्तु) सब विद्यादिधन भौर बल हमारे लिये उपयुक्त हो ।! १३ J 

भावार्थ-परमात्मा ने प्राण भौर शरीर के अन्य अङ्ग तथा सूर्यादि प्रकाशमान पदाथ 

जीवनरक्षा के लिये प्रदान किये हैं विद्वान्‌ जन भी हमारी रक्षा करते हैं। विद्यादि धन और बल 
हमारे उपयोग के लिये हैं ॥ १३॥ 


यै देवासोऽवंथ वाजसातौ ये त्रायंच्वे ये पिंपुथात्यंईः । 
यो वो गोपीथे न भयस्य बेद ते स्याम देववीतये तुरासः १४ ॥ 


: | ने अति | 
Rares । अर्वथ । वाज॑उसातौ । यम्‌ | त्रायध्वे । अम्‌ । पिथ । 


` भई । य! । व: । गोऽपीथे । त । भयस्य । वेद । ते । सास । देवअ्वीतमे । 
RR ॥ १४ ॥ 
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सस्कृतान्वयाथ!---( देवासः-यं वाजसातौ-अवथ ) हे विद्वांस:। + 
खल्वम्॒तान्नभोगग्राप्तौ मुक्तिप्राप्तौ रक्षय सम्पाद्यत “os बै वाजः” pe प जन 
( यं त्रायध्वे यमधिकारिणं भयात्‌ त्रायध्वे प्रथक्‌ कुरुथ ( यम्‌-अंहः 
ला ८३ र व 
स्य पाळयत ( यः-बः-गोपीथे भयस्य न वेद्‌) यः खलु उ : 
वेदाध्ययने वेदाध्ययनाय किमपि भयं न वेत्ति, तथाभूतानां विदुषां संरक्षणे (दी 
दिव्यानां भोगानां वीतिः प्राप्तियस्यां तस्ये सुक्त्ये “देववीतये दिव्याना'*“भोगाना प्राति!” 
[ यजु ० ५ । ९ दयानन्दः ] ( ते तुरासः स्याम) ते वयं संसारसागरं तरन्तः; 
“तुरः-तरतेव” [ निरु० १२ १४ ] भवेम ॥ १४ ॥ 

भाषान्वयाथ--( देवासः-यं वाजसातो-प्रवथ ) हे विद्वानों | जिस मनुष्य को प्र 
भोग की प्रासि-मुक्तिप्रा्ि के निमित्त सुरक्षितरखते हो-सम्पन्न करते हो (यं BS 
जिस भ्रधिकारी को भय से बचाते हो पृथक्‌ करते हो ( यम्‌-अंहः-प्रति पिपृथ ) जिसको पाप ते 
पार करके सुरक्षित रखते हो ( यः-वः-गोपीथे भयस्य न वेद ) जो तुम्हारे प्रवचतपान-बेदाध्ययन 
में प्र्थात्‌ वेदाध्ययन के लिये कुछ भी भय नहीं जानता है-प्रनुभव करता है उन ऐसे प्राप लोगो 
के संरक्षण में ( देवबोतये ) दिव्य भोगों की प्राप्ति वाली मुक्ति के लिये ( ते तुरासः स्याम ) वे 
'हम संसार सागर को तैरने वाले हों ॥ १४ ॥ 

भावाथ--विद्वानों के संरक्षण में दोषों से बचकर ज्ञान का सेवन कर संसार सागर हो 
पार करते हुए दिव्य सुखवाली मुक्तिप्राप्ति के लिये यत्न करना चाहिये ॥ १४॥ 


[ जँ० १1१९] 


Ss 
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घट्त्रिशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः--धानाको लुशः | 
देवता--विश्वेदेवाः | 


छन्दाः---१, २, ४, ६- ८, ११ निचुज्जगती | ३ विराह्‌ अगती | 
४, ९, १० जगती । १२ पादनिचज्जगती । १३ त्रिष्ुपू । 
१४ स्वराट्‌ त्रिष्डुप्‌ । 

स्वर -१-१२ निषाद! | १३, १४ धैवतः । 
अत्र सूक्ते समस्तदिव्यपदाथोः कल्याणनिमिचा! 
परमात्मना रचिताः शरीरे च विविधाः प्राणाद्योऽ 
प्यवयवा जीवनहितसाधका रचिता! सन्तीति प्रोक्तम्‌ | 


T तथा प्राण, 
इस सक्त में परमात्मा ने समस्त दिव्य पदाथ तथ 
आदि शरीर के उपयोगी भाग रचे हें । उनसे लाभ 
लेना चाहिए यह कहा दै । 


उषासानक्ता बहती सुपेशसा द्यावाक्षामा abit मित्रो अयेमा । 
इन्द्र हुवे मरुतः पर्वेतॉ अप औदित्यान्धावाएथिबी अपः स्वः ॥ १ ॥ 


दषासानक्त। | बूहती इति । सुऽपेशसा । द्यावाक्षामा | वरुण! | नित) a 
RL हुवे । weds । पर्थैतान्‌ | अपः । आदित्यान्‌ । द्याबांएथिबी गम 
14 RR स्वः ॥ १॥ 


संस्क्रतान्वयार्थ;- ( gedt उषासानक्ता ) ACT त Rn 
बा उषासानक्ती [ ऐ. २।४ ] उषासानक्ता राजिविने [ यजु” २० । नीथा er 
$भ्युदयनि:भ्रेयसो ( सुपेशसा द्यावाक्षामं सुरूषो See पो नरूपणीये मूल 
मे बं द्यावापृथिवी द्यावाक्षामा” [श.६।७। २! aE bet s 
| शानकमंणी ( मित्र:-वरुण:-अर्यमा ) अग्निः-मेघः सूर्य:न्‍जी हक यु विविधः 
ONES ( हुबे ) इत्येतान्‌ आमन्त्रये-धारयामि ( इन्द्र क थिन srt ( at 
बायूब्‌ पबसान्‌ तथा ज्ञीबनेऽन्तरात्मानं नाडीगतप्राणान्‌ "१ 
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स्स यक ह ~~ ae . 
त्यान्‌ द्यावापरथिवी ) जळम्‌ किरणान्‌ प्रकाशभूभागौ जीवने रसं रस = 
रक्ताशयान्‌ तेजोधारणबले ( अप: स्वः ) अन्तरिक्षम्‌ “ग्रापोडन्तरिक्षनाम” टि आशयान्‌ 
प्रकाशळोकं च जीवने शरीरान्तगैतमवकाशं स्वीरयितारं म ME 11३] 
सम्यग्धारयामि ॥ १॥ TOR 


आषान्वया्थ--( बृहती उषासानक्ता ) महत्त्वपूर्ण दिन रात या जीवन में 
निःश्रेयस ( सुपेशसा द्यावाक्षामा ) उत्तम प्रकार निरूपण करने योग्य युलोक पृथिवीलोक अभ्यु 
में ज्ञान कमं ( मित्र:-वरुण:-ग्रयंमा ) अग्नि, मेघ, सूर्यं या जीवन में श्वास प्रश्वास लीच 
( हुवे ) इसको आमन्त्रित करता हूँ या धारण करता हूँ ( इन्द्र मरुतः पर्वतान्‌ ) free a | 
-वाबुझों, पवंतों को जीवन में अन्तरात्मा नाडीगत प्राणों को जो पर्वंवाले-जोड़ों वाले बङ्ग i है 
( श्रपः-प्रादित्याव्‌ द्यावापृथिवी ) जल किरणों प्रकाश भूभाग जीवन में रस लेने वाले रक्ताशयों 
तेज श्रौर धारणबल को ( श्रप:-स्वः ) अन्तरिक्ष प्रकाश लोक को या जीवन में शरीरान्तगंत | 
भ्रवकाश ओर सम्यक्‌ प्रेरणा करने वाले मस्तिष्क को धारण करता हुँ १॥ 


भावार्थे महत्त्वपूर्ण दिन-रात, afta, मेघ, सूयं, विद्युत्‌, वायु, पर्वत, जल feed प्रकाश 
भूतल, अन्तरिक्ष, प्रकाश लोक, परमात्मा ने मनुष्यों के लाभाथ रचे हँ । इनसे लाभ उठाना चाहिये, 
तथा अभ्युदय निःश्रेयस इवास प्रश्वास मुख्य प्राण, शरन्तरात्मा नाडीगत प्राण जोड़ों वाले अंग रस 
लेने वाले रक्ताशय तेज और धारण बल अवकाश-रोम छिब्रादि और मस्तिष्क जीवन में घारण 
करने योग्य उपयोगी पदार्थं हैं 11 १॥ 


ates नः vit च प्रचेंतस ऋताव॑री रक्षतामंहंसो रिषः । 
मा दुर्विदत्रा fret ईशत तदेवानामर्वों अद्या ईणीमहे ॥ २॥ 
द्यौः | च । नुः । पूथिवी । च | प्रऽचेतसा | ऋत बरी | इत्यत5ब॑री । रक्षताम्‌ | 


अंईस! | रिषः | मा । हु;ऽविदत्ां । निःऽऋतिः । न! । ईशुत । तत्‌ | देवानाम्‌ । 
अर्षः | अद्य । ब्रुणीमहे ॥ २॥ हि १ 


० ९ 

सस्क्ृतान्वयाथ1--( प्रचेतसा-ऋतावरी द्यो:-च प्रथ्रिवी च ) प्रकृष्टं चेतयितारी 
य, सत्यज्ञाननिमिचभूतौ-सत्याचरणज्ञापयितारौ सूयंप्रथिबीळोकौ तथा मातापितरी | | 
धौर्मे पिता “माता पृथिवी महीयम्‌” [ऋ० १ | १६४। ३३] उभौ ( sige: fea x 
ee ता ( दुविदत्रा निऋ ति:-नः-मा ईशत ) दुविज्ञाना इच्छ १. 
समाः त्वे नयेत्‌ (तत्‌) तस्मा -अवः:-अद्य mae) उफ 
सवषां दिव्यपदार्थानां ढिव्यगुणवता . a a च we 
मस्मिन्‌ जन्मनि याचामहे वाब्छाम: ॥ २ ॥ 


न्वः £ T 
आषान्वयाथ- ( प्रचेतसा-ऋतावरी द्यो:-च पृथिवी च ) भली प्रकार चेताते वाते © 


सत्यज्ञान के निमित्तभृत सत्याचरण के जनाने वाले सूयेलोक पृथिवीलोक तथा मारता 
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= क्क ˆ 
ब्रहृः-रिषः-रक्षताम्‌ ) पापसे हिसा से रक्षा करें ( दुविदत्रा निऋतिः-नः-मा-ईशत ) बुरी 
| कराने वाली कठिन आपत्ति हमें अपने स्वामित्व में न ले भ्रर्थात्‌ हमारे ऊपर ग्रधिकार 
"करे (तद्‌ ) तिससे ( देवानामु-प्रवः-भ्रद्य वृणीमहे ) सब दिव्य पदार्थों तथा दिव्य गुणों का 


क्षण इस जन्म में हम चाहते हैं ॥ २॥ 


भावार्थ- संसार में सूर्य ate पृथिवी चेतना और जल देने त्राले भ्रन्धकार और पीड़ा से 
बचाने वाले है । इनसे उचित लाभ लेने से घोरापत्ति या ग्रकाल मृत्यु से बच सकते हैं । तथा 
राता पिता सत्याचरण और ज्ञान का उपदेश देकर चेताने वाले पाप से बचाने वाले और घोर 
बिपत्ति में काम आने वाले हैं । इनका हमें रक्षण प्राप्त करना चाहिये ॥ २ ॥ 


विश्वस्मान्नो अदितिः पात्बंहसो माता मित्रस्य वरुणस्य रेवतः । 
स्वंवेज्ज्योतिरवक न॑शीमहि तद्देवानामवो अद्या इणीमहे ॥ ३॥ 


e n | ry 
बे्स्मात । नः 1 अदितिः | पातु । अंसः । माता । मित्रस्य॑ | बर्णस्य । रेवतः । 
a_n | || 
स।ऽबत्‌ | ज्योति; । अब्रकम | नशासाह | तत | देवानाम्‌ । अब! । अद्य । 
वृणीमहे ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ $- ( रेवतः-मित्रस्य वरुणर्य-अदितिः-माता ) पुष्टिमतः सूयंस्य 

# चन्द्रमसो यद्वा शरीरे प्राणस्यापानस्य निमीत्री खल्वखण्डनोया ब्रह्मशक्ति: ( विश्वस्मात्‌- 
अहस:-न: पातु ) सबैरमात्‌-दिंसकात्‌ -पापादस्मान्‌ रक्षत ( स्ववत्‌-अबु्क ज्योति: नशीमहि) 

, सुखमय ज्ञानयुक्तमच्च्िन्तं ज्योतिवय प्राप्नुयाम “नशत्‌ व्याप्तिकर्मा” [ fad. २। १९ ] 
(देवानां तत्‌-अबः-अद्य बृणीमहे ) पूर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयाथै--( रेवतः-मित्रस्य वरुणस्यःश्रदितिःमाता ) पुष्टिमानु-पुष्टिप्रद सूर्य bi 
कीया शरीर में प्राण ग्रौर अपान की निर्माण करने वाली प्रखण्ड ब्रह्मशक्ति ( विश्वस्मातु-प्रहस-- 
गे: पातु ) सभी हिंसक पाप से हमारी रक्षा करे ( स्ववंत्‌-भवृक ज्योतिःनशीमहि ) सुखमय 
(या प्रच्छिन्न-भ्रनश्वर ज्योति को हम प्राप्त करें ( देवानां ततु-अब> अ वृणीमद्दे ) अर्थ 
वत्‌ ॥। ३ ॥ 


3 भावा्थ--पुष्टि देने वाले सुयं-चन्द्रमा और प्राण-प्रपान को निर्माण ai ४ 
iets की शरण लेकर हम दोषों पापों से बचे रहें तो सुखमय ATA ज्योति को प्र 
९ सकते हैं और भौतिक देवों और विद्वानों का रक्षणा भी पा सकते हैं ॥ ३ ॥ 


वा बदुन्नप रक्षाँ Bag दुष्यं निति विस्मि । 
आदित्यं शं मरुतांमशीमहि तदेवानामवो अधा णमह a 
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=... अकि | 
आवा । वर्न्‌ | अप॑ । रक्षाँसि । सेधतु । हुः5स्वप्न्यंमू । निः5ऋतिम्‌ | बिश्च | 
अत्रिणम्‌ । आदित्यम्‌ | शर्म । मरुताम । अशमिहि । तत्‌ । देवाना | a 
अद्य | बृणीमहे ॥ ४ ॥ क 


संस्कृतान्वयाथ 1-0 ग्रावा वदन्‌ ) विद्वान्‌ 'विद्वांसो fe ग्रावाणः [श.३। ९। 
३॥ १४ ] उपदिशन्‌ सन्‌ ( रक्षांसि ) येभ्यो रक्षन्ति तानि बाधकानि भूतानि ( दु.ख. 
न्यम्‌ ) शयनकाले प्राप्तानि खल्वालस्यादीनि ( नि तिम्‌) मृत्युभीतिम्‌ ( विश. | 
अत्रिणम्‌ ) सकळमन्त:स्थलम्य भक्षकं शोकादिकम ( अपसेघतु ) दूरी करोतु ( मरुताम 
आदित्यं शमं-अझीमहि ) जीवन्मुक्तानाम्‌ “मरुतो हि देवविशः” [ कौ० ७। ६] 
खल्वखण्डनीयं शरणं सुखं वा प्राप्नुयाम ( तद्देवा० ) AA पूर्वेवत्‌ ¥ ॥ 


भाषान्वयाथ--( ग्रावा वदभ्र ) विद्वात्‌ उपदेश करता हुआ ( रक्षांसि) जिनसे रक्षा 
करनी चाहिये ऐसी बाघक वस्तुओं ( दु-स्वप्त्यम्‌ ) सोते हुए होने वाले आलस्यादि ( निऋतिम ) 
मृत्यु को भयभीतता ( विश्वम्‌-अत्रिणम्‌ ) सारे अन्तःकरण के भक्षक शोकादि को ( म्रपसे तु) 
दूर करे-दूर करता हे ( मरुताम्‌-भ्रादित्यं श्म-पशीमहि ) जीवन्मुक्तो के श्रखण्डतीय सुख या शरण 
को प्राप्त हों आगे पूर्वत ।। ४॥ 

भावाथ--विद्वान्‌ उपदेशक अपने उपदेश द्वारा लोगों के बाधक वस्तु, शयनकाल में प्रात 
प्रालस्य आदि और जाग्रत्‌ में मृत्यु भय और शोक को दूर करता है-हटाता है। इस प्रकार ज॑ 
ऊंचे जीवन्मुक्तों की सुखशरण लेनी चाहिये || ४ 11 


न्द्रो बर्हिः सीद॑तु पिन्व॑तामिळा बृहस्पतिः सामभिक्रेक्वो अचत | 
सुप्रकेत जीवसे मन्म धीमहि तद्देवानामवो अद्या ईणीमहे ॥ ५ ॥ 


| a_l ~ १ 
आ । इन्द्र; । वर्हि! | सीदतु । पिन्वताम । इळ! । बृहस्पति; । सार्मडभि; । क्या | 
i | 


९ ~ (5 < १ 
अचतु । सुऽप्रकेतम्‌ । । जीवसे । मन्म॑ । धीमहि । तत । ढेवानाम्‌ । अन; 
अद्य । SHAE ॥ ५ ॥ 

७ कृतान 0, ~ qaart 

सस्ता पायल जीवसे ) जीवनहेतवे ( इन्द्र:-बहिं:-आसीदठ ) ९६ खि । 
परमात्मा हृदयाकारा समन्तात्‌ सीदति “wer होट ( इळा पिन्वताम्‌ ) अन्नरसा fl | 
सामग्री शरीर सिञ्चतु ( ऋक्बःबरृहस्पतिः-सामभिः-अःचहु ) स्तुतिमान्‌ रुतिकर्ता: i | 
“बृहस्पति थ्रात्मा नुमणा नाम हृद्य?” [ gato १६। ३।५ ] शान्तवाग्मिः छ 
“यद्ध वे शिवं शान्तं वाचस्तत्साम” [जे० ३ । ५३] परमात्मान मचतु ( सुप्रकेतं मन्म 
शोभनत्रज्ञानं मननं च वयं धारयेम ( तहवा० ) पूर्ववत्‌ ॥ ५ ॥ 


£ र | 
भाषान्वयाथ--( जीवसे ) जीवन के लिये ( इन्द्र:-बहिः-प्रासीदतु ) यबा a 
हृदयाकाश में विराजमान हो-साक्षात्‌ हो ( इळा पित्वताम्‌ ) अ्न्नरसख्प भोग «साम ee 
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fo म मत का ae 
| _परिपुष्ट धन पर | कऋ्ववःबुहस्पति:साममिः-प्रच॑तु ) स्तुति करने वाला आत्मा ( ऋववः-वृहस्पतिः-सामभिः-ग्रचंतु ) स्तुति करने वाला प्रात्मा शान्त स्तुतियों 
परमात्मा की स्तुति करे ( सुप्रकेतं मन्म धीमहि ) अच्छे प्रज्ञात-उत्तम निशुंय और मनम-विचार 
| 


हो म धारण करें ( तद्दे वा० ) at पूर्ववत्‌ ॥ ५ ॥ 
भावार्थ--जीवनवृद्धि के लिये परमातमा हृदय में साक्षात्‌ हो । अन्न रसादि सामग्री हमारे 


शरीर को पुष्ट करे ! आत्मा उत्तम स्तुतियों से परमात्मा की ग्रच॑ना करे । बुद्धि उत्तम निर्णय श्रौर 


मत अच्छा मनन क 
दिविस्पृशं यज्ञग॒स्माकंमश्विना जीराष्बरं SUA सुम्नमिष्टये 
प्राचीनंरश्मिमाईतं भृतेन तद्देवानामबों अद्यां ईणीमंदे ॥ ६ ॥ 


दिबि5खशंम्‌ | यज्ञम्‌ | अस्माकम्‌ । अश्विना । जीरऽअंध्वरम्‌ | BAIT | सुम्नम्‌ । 


cad । ्राचीन॑ऽरदिमम्‌ । आ5हतम्‌ । घृतेन॑ । तत्‌ । देवानाम्‌ । अब; | अद्य | 


रे तो जीवन सफल है ॥ ५ ॥ 


gine ॥ ६ ॥ 
संस्कृतान्वयार्थः--( अश्विना ) हे अध्यापकोपदेशकौ "ग्रश्विना श्रध्यापको- 
gaat” [wo ५1 ७८ । ३ दयानन्दः ] यद्वा-अहोरात्री. “भ्रश्विनो-परहोरात्रावित्येके_ 
) प्रगतिमागेवन्तम्‌ विद्यामयमागवन्तम्‌ “जीरं 
] ( दिविस्पृशम्‌) येन दिवि द्योतनस्वरूपे 
वि परमात्मनि सुखं स्पृशति [ ऋ० ५। १३:९ 
$ दयातन्दः ] तथाभूतम्‌ ( अस्माक यज्ञ सुम्नम्‌-इष्टये कृणुतम्‌ ) अस्माकं खल्वध्यात्मयज्ञ 
साधु “सुम्ने मा धत्तामिति””साधौ मा घत्तामित्येवेतदाह” [ श. १1८1 ३ | २७] अभीष्टः 
सिद्धये कुरुतम्‌ ( घृतेन-आहुतं प्राचीनरशिमिम्‌ ) ज्ञानमयेन तेजसा “तेजो वे घृतमु”' 
` [मै०१॥ ६1८] समन्तात्‌ सम्पादितं परमात्माभिसुखपरवृत्तिमन्तं कुरुतामिति शषः 
( रहेबा० )अम्न पूर्ववत्‌ ॥ ६॥ 
भाषान्वयाथे--( abaar ) हे अध्यापक और उपदेशक जनो | दिनरात ( जीराध्वर्मु ) 
प्रगति मागं वाले विद्यामय मार्ग वाले- ( दिविस्पृशम्‌ ) प्रकाशमय परमात्मा में सुखस्पश कराने 
वाते- ( भ्रस्माक यज्ञ सुम्नम्‌-इष्टये कृणुतम्‌ ) हमारे ग्रध्यात्म यज्ञ को अच्छा बनाओ ( घृतेन 
१५ भाइ प्राचीनरश्मिम्‌ ) ज्ञानमय तेज से सम्पन्न को परमात्मा की ओर प्रवृत्त करो ( तदवा० ) 
मग श्र पुवेवत्‌ है ॥ ६ ॥ 
_ भावार्थ--अघ्यापक और उपदेशक तथा दिन श्रौर रा 
' ग वाले परमात्मा सम्बन्धी सुख पहुँचाने वाले अध्यात्म यज्ञ 
से परमात्मा का साक्षात्कार हो सके ॥ ६॥ 


७ «| 
उप हये सुहवं मारुतं गणं TART end TUT | 
| ७ 
रायस्पोषं सौश्रवसाय धीमहि तददेवानामवी अदा बृणीमहे ॥ ७ ॥ 
३६ 


[विष०१२।१ ] युवाम्‌ ( जीराध्वरम्‌ 
विद्यावन्तम्‌” [ ऋ० १॥ ४1 ११ दयानन्दः 
परमात्मनि सुखं स्प्ृशन्तम्‌ “दिविस्पृशः यो दि 


त प्रगति मार्ग वाले या विद्यामय 
को कल्याण के लिये सम्पन्न कर | 
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जन पा य म्य 
उप । हये । GST । मारुतम्‌ | गणम्‌ । पावकम्‌ । ऋष्यम्‌ 


| सुरु 
शम्‌ञ्युबम्‌ । रायः । पोषम्‌ । सौअब॒साय॑ । धीमहि । तत्‌ । देवानाम्‌ । अर = 
वृणीमहे ॥ ७ ॥ क 


e ९ 

सस्क्रतान्वयाथ!---( ged पावकम्‌ ) शोभनह्वातव्य पवित्र 
( शम्थुवम्‌ ) शम्भावयितारं ( ऋष्वम्‌ ) महान्तम्‌ “ऋष्व महन्नाम” i 
३ । ३ ] ( मारुतं गणम्‌ ) जीवनमुक्तानां वृन्दम्‌ “मरुतो देवविश:”” [To २।५।१ ह 
( सख्याय-उपहये ) सखिस्वाय-उपमन्त्रये ( रायस्पोषम्‌) ज्ञानधनस्य aa 
( सौश्रवसाय ) शोभनश्रवणस्य श्रावयितारम्‌ “द्वितीयार्थ चतुर्थी व्यत्ययेन? ( धीमहि) 
ध्यायेम ( तद्दे वाना० ) अग्र पूर्ववत्‌ ॥ ७ ॥ 

भाषान्वयाथे--( Jed पावकम्‌ ) सुन्दर.भ्राह्नान करने योग्य पवित्रकारक ( शम्भुम्‌) 
कल्याणकारक ( ऋष्वम्‌ ) महाव ( माझुतं गणम्‌ ) जीवन्मुक्त विद्वानों के मण्डल को ( wer: 
Sige ) मित्रता के लिये भ्रपने समीप म्रामन्त्रित करता हूँ ( रायस्पोषम्‌ ) ज्ञान घन के पोषक 
( सोश्रवसाय ) उत्तम श्रवण कराने वाले का ( धीमहि ) मन में चिन्तन करे संकल्प करें गरो 
पूवं के समान ॥ ७॥ 


€ ऊंचे fi 
भावाथंः वद्वानू, जीवन्मुक्त, पवित्रकारक, कल्याणसाधक, ज्ञानधन के age तया 


उपदेश देने वाले महानुभावो की मित्रता करनी चाहिये और उनसे उपदेश का लाभ लेना चाहि 
॥७॥ 


अपा पेरु जीवर्धन्य भरामहे देवाव्यं सुहवमध्वर श्रियम्‌ । 
सुर॒इिम सोममिन्द्रियं यमीमहि तद्देवानामवो अद्या बंणीमहे ॥ ८ । 
अपाम्‌ | eq | जीव 5घन्यम्‌ । मरामहे | देबृऽअव्य॑म्‌ । सु5हृवम्‌ | अध्वुरङरियम्‌। 
~ ~ वश = a 407 बक 
| सोम॑म्‌ । इन्द्रियम्‌ । यमीमहि । तत्‌ । देवानाम्‌ । अब) । अद्य | 
वृणीमहे ॥ ८ ॥ 
७ 0 f 
| अपा पेरुम्‌ ) आप्तजनानां पालकम्‌ “डु ॥ 
भापश्चढा; [Wo 818191 २७ ] ( जीवधन्यमू ) जीवा मनुष्या धन्याः सफल छ 
यस्मिन्‌ तं तथाभूतम्‌ ( देवाव्यमू ) युसुछुभिः प्राप्यम्‌ ( सुदृवम्‌ ) gs मा | 
Comer) अध्यात्मयज्ञस्य श्रीभूतम्‌ ( भरामहे ) घारयेम-डपास्मदै (8.2 | 
साम्रभू-इन्द्रियं यंमीमहि ) तं सुन्द्रज्ञानानम्द्ररिममन्तं शान्तपरमात्मानम १ 
ST rea व्यत्ययेन? सनसि “इन्द्रियं मन: प्रभतीर्दरियमात्रमु” [72° gt 
दयानन्दः ] नियतं कुमः ( तद्देवा० ) अग्रे.पूर्व बत्‌ ॥ ८ ih 
भाषान्वयाय--( अपां पेर्मु ) भ्रासजनों के पालक ( जीवधन्यम्‌ ) जीव 
सफल लक्ष्य वाले जिसके भाघार पर हो जाते हैं उस ( देवाव्यमु ) मुमुक्षुं के द्वारा 


7a P| 
ee ee ie हसा ee ee ee I यात याचया मम म समा ता 


qa 
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म्‌ 
1 म उसकी उपासना करें तथा ( सुर्राश्मि सोममु-इन्द्रियं यमीमहि ) उस सुन्दर 


हर में x x 
नन्द रूप रश्मि वाले झान्तस्वरूप परमात्मा को अपने मन में नियत करें-विठायें श्रागे 
qa 


iad ॥ ८ ll 
[वार्थ परमात्मा श्राप जनों का पालक, जीवन का लक्ष्य पूरक, मुमुक्षश्रो हारा प्राप्त 


भ हे 
नान्द का प्रसारक हे । ऐसा मन में निश्चय करके 


इले योग, प्रध्यात्म यज्ञ का श्रीभूत और ज्ञा 
१ उसकी उपासना करनी चाहिये usu 


सनेम तत्सुसनिता सनित्व॑भिवेय॑ जीबा जीवपुत्रा अनांगसः । 
BG ~ ~ ॥ ४६ 
्रहद्वियो विष्वगेनो भरेरत तद्देवानामबों अद्या वृणीमहे॥ € ॥ 


१) 


n [| [| 
ad । तत्‌। स5सनिता । सानित्व॑ऽमिः । aaa) जीवा; । जीव5पुत्राई। अनागसः 
ह mL. क bad | 5 ~ 
wasted | विष्व॑क्‌ | एन; । भरेरतु । तत्‌ । दृवानाम्‌ । अर्व; । अद्य | वृणीमहे 
॥९॥ 


ंस्कृतान्वयार्थः--( वयं जीवपुत्रा:-जीवाः-अनागसः ) वयं जीवस्पुत्राः स्वयं 
dea गृहस्थाः पापरहिताः सन्तः ( सनित्वभिः सुसनिता तत्‌ सनेम ) प 
) सम्माजके:-दत्तेन सुसस्भक्त न परमात्मज्ञानेन तत्‌ परमात्मज्ञानं सम्भजम ‘ ny (as 
एनःविष्वक्‌ भरेरत ) ब्रह्मणः परमात्मनो ढेशरो नास्तिका जना पापं विकोश 
पेण तत्फलमिति यावत्‌ स्वात्मनि भरन्तु BART अग्र पूववत्‌ ॥ ६ ॥ 
सः ) हम जीते हुवों के पुत्र स्वयं जीते ष्र 
सनेम ) परमात्मज्ञान के सेवन करने वालों 
से अपने को संसेवित करने वाले बनें 
करने वाले नास्तिक जन उभरे हुए पाप को 
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de ee मी न ee. 
) उत्तम स्तुत्य ( अध्वरश्रियमु ) अध्यात्म यज्ञ के श्रीभूत परमात्मा को ( भरामहे ) 
4 


आषान्वयाथे --( वयं जीवपुत्रा:-जीवा:-अनाग 

Wet लोग पाप से रहित ( सनित्वभिः सुसनिता तत्‌ 

शरा दिये हुए सम्यक सेवन किये हुए परमात्म ज्ञान 

|| बह्दिष:-एन:-विष्वक्‌ भरेरत ) परमात्मा से द्वेष क 
| BR प्रपने अन्दर भरें-भोगें प्रागे पूर्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 

| पुत्र जीते रहते है । परमात्म ज्ञान को 


SC इए माता पिताम्मों के = 
. भावार्थ--पापर हित हुए जीते हुए म हिये । परमात्मा से दष करने 


हए विद्वानों द्वारा दिये गये परमात्मज्ञान के भागी होना चा 
% गास्तिक जन पाप का फल भोगते हैं ।। ६ ॥ 


| Wem मनेयज्ञियास्ते श्षंगोतन यो देवा HF तददातन । १ 
Mad रथिमहीरवद्यशस्तदेवानामवो अया बृणीमहे ॥ १० 


9 ~ इमहे । a | 
Ver मनो; । यज्ञियां । ते । छृणोतन । यत | वः | दवाई । 
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= णाम ` `` ———< ee ' 
ददातन | जेत्रम्‌ । कुम्‌ । रयिमत्‌ । बीर<्व॑त्त्‌। यश) ! तत्‌ । दानम | इ, 
— |, || 


अद्य | वृणीमहे ॥ १० ॥ 


e ९ 

सस्कृतान्वयाथ!--( ये देवाः-मनो:-यज्ञिया: स्थ ) ये यूयं विद्वांसो 
जीवन्मुक्ता वा, आयुषः “आयुब मतः” [ sto २६ : १७ ] यज्ञकत्तारो यज्ञकु sl 
( ते शुणोतन ) ते यूयं शणुत ( व:-यत्‌ ततू-ददातन ) तुधम, 
तदस्मभ्यं दत्त 5 रयिमत्‌-त्रीरवत्‌-यशः ) जयकारिणं प्रज्ञानं पुष्टिमत्‌ ह 
“प्राणा वे दश वीराः” [go ९।४।२।१०] याश्च न १६५९ 
गी ] यशश्च दत्त ( तद्देवाना० ) | 

भाषान्वयार्थे--( ये देवा:-मनो:-यज्ञिया: स्थ ) जो मुमुक्षु या जीवन्मुक्त आयु के यने 
तुम हो ( ते शृणोतन ) वे तुम सुनो ( व:-यत्‌ तत्‌-ददातन ) वह जो तुम्हारा प्रायु सम्बन्धी क्ष 
है उसे हमारे लिये दो ( जेतरं क्रतुं रयिवत्‌-वीरवत्‌-पशः ) जय कराने वाला प्रज्ञान पुष्टि वाला प्रो 
प्राण्याला यश भी देग्रो ( तद्देवा० ) पुर्वेवत्‌ ।! १० ॥ 


भावाथे--मुमुक्षु या जीवन्मुक्त विद्वानु पने भ्यु के ज्ञान को अन्य जनों के लिये प्रशा 
कर तथा पाप अज्ञान पर विजय पाने वाले पुष्टिप्रद, प्राणप्रद और यशोवद्धक ऊँचे ज्ञान काग 
उपदेश दें ॥ १० ॥ 


महदद्य मंहतामा वृणीमहेऽवो देवानां बृहतामनर्वणाम्‌ | 

यथा ay वीरजातं नशामहै तद्देवानामवो अद्या वृणीमहे ॥ ११॥ 
महत्‌ । अद्य । महुताम्‌ | आ । वृणीमहे । अर्व । देवानाम्‌ । बुहताम्‌ । TEM! 
यथां । वसुं । बीरऽजातम्‌ | नशामहै | तत्‌ । देवानाम्‌ अर्व | अद्य | gat 
॥ ११ ॥ 


शि 


७ ° 
सस्कृतान्वयाथः--( द्य ) अस्मिन्काले ( महतां बृहताम-अनवंणां देवात । 


१ - €, fi ; 
महत्त्ववतां ज्येष्ठानां तया5नर्वणां प्रशस्तानामपितु स्वज्ञाने5न्यरिमज्ञनाश्रिताना मह | 


निनाम्‌ “प्रनर्वाश्यत्यूतोब्यस्मित्‌”” [free ६ । २३ ] विदुषाम्‌ ( महत्‌ अवः-आदिण 


तो हि ( वीरजातं ag नशामहै ) वीरेषु प्राणेषु-इन्द्रिये् जातं वासि 
आप्नुयाम AA पूववत्‌ ॥ ११ ॥ / es ra 
भाषान्वयाथं--( अद्य ) प्राज-इस समय (महतां 4 देवानाम्‌) म | 
ज्ये क महतां वृहतामु-प्रनवणा भावो के | 
„ ज्येष्ठ तथा प्रशस्त अपने ज्ञान में दुसरे पर निभेर न रहने वाले विज्ञानी महानु | ‘| 
भ्रव:-श्रावृणी महे ) उत्कृष्ट श्रवण ज्ञान को भलीर्भाति अपने अन्दर घारण करे ५ | 


जिससे कि ( वीरजातं वधु नशामहै ) प्राण आदि इन्द्रियों में बसाने वाले बल क्वो! | 
( तहेवा० ) श्रागे पुवंबत्‌ ॥ ११॥ , 
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आ 
२ Sissies... माग 
| भावार्थ --गुणी श्रेष्ठ महा विद्वानों द्वारा ज्ञान का श्रवण कर प्राण आदि के बल को 
म्न करें ॥११॥ 
मही अग्नेः समिधानस्य शमेण्यनांगा भित्रे वरणे स्व॒स्तये । 
ea = ~“ AN bad lan दद 
प्र स्याम सवितुः सवीमनि तद्देवानामवो अद्या वृणीमहे ॥ १२ ॥ 


~ यै ada | ~ _ ~ स्तयें भर 
रहः अभे! | सम्‌ऽइधानस्यं । शर्मणि । अनागाः । मित्र | वरुण । स्वुस्तय । शि 
} : oad हन 1 n. > 
खाम | सवितुः । सवीमनि | तत्‌ । देवानांम्‌ । अवे! । अद्य | वृणीमहे ॥ १२ ॥ 
म : j के 
|) संस्कृतान्वयाथ!--- ( महः-समिधानम्य-अग्नेः ) महृतः प्रकाशमानस्य सवनेतुः 
Rl एरमामनः ( शर्मणि ) शरणे ( अनागाः ) “अनागतः” व्यत्ययेन बहुवचने-एकवचनम्‌ 
पापरहिताः सन्तः (स्याम ) भवेम, तथा ( श्रेष्ठे मित्रे वरुणे सवितुः सवीमति ) तस्य 
ठस्य प्रेरकस्य वरणकत्त : “विभक्तिव्यत्यः? शासकस्य परमात्मनः प्रसवे प्रशासने वयं 
॥| म्र र्त्ेमहि ( तद्दवाना० ) अग्रो पूर्ववत्‌ । १२ ॥ 


भाषान्वयाथ--( महः-समिघानस्य-भ्रग्तेः ) महान्‌ प्रकाशमान सर्वेनेता परमात्मा के 
(शर्मणि ) सुखशरण में ( अनागाः ) पापरहित ( स्याम ) होवें तथा श्रेष्ठ ue वर्णे सबितुः 
सबीमनि ) उस श्रेष्ठ प्रेरक ग्रपनाने वाले शासक परमात्मा के प्रशासन में हम रहें ( तद्देवाना० ) 

१५ प्रे पुंवत्‌ ॥ १२ ॥ 


शरण निष्पाप जन ही प्राप्त कर 


Ly € = 
भावाथ--महान्‌ प्रकाशमान सवंनेता परमात्मा की सुख 
- हाळ हे जो उसके शासन में 


सकते ह । उन्हें ही परमात्मा उत्तम कर्म करने की प्रेरणा देता है-प्रपनाता 


> ~ | Sy, 
ये संबितु; मत्यसंवस्य॒ विश्वे मित्रस्य व्रते वरुगस्य देवा; । 
ते सौभ॑गं वीरवद्‌ गोमदप्नो दधांतन द्रविणं चित्रमस्मे ! १३ ॥ 
q 7 पि 5 न > ~ 
| ये सवितुः | सत्यऽसबस्य । विश्वे | मित्रस्थ । ब्रते । वरुणस्य । देवा; 
भगम्‌ | बीरञ्वत्‌ । गोऽमत्‌ | अप्ने! । gataa । द्रविणम | चित्रम्‌ | अस्म ३ 


शेवस्य सित्रस्य वरुणस्य ब्रते ) उत्पादकस्य यथावच्छास (पी 
४ मात्मनो नियमे सदा चरण बत्तन्ते ( ते-अभ्मे ) ते यूयमस्मभ्वम्‌ (4 cee) 
( चित्रं द्रविणम-अप्न--इ 


क गा) प्राणयुकतं प्रशस्तेन्द्रिययुक्दे सोभाग्यम्‌ तथा 
Tai चायनीयं ज्ञानधनं कर्म-कर्त्तव्यबलं च घारयत ॥ १२॥ 
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'भाषान्वयाथं--( ये विश्वे देवा: ) जो सारे विषयों में प्रवेश पाने वाले वि 
सत्यसवस्य मित्रस्य वरुणस्य ब्रते ) उत्पादक, यथावत्‌ शासक, प्रेरक, वरने वाले a है (ite 
सदाचरण में वत्तंते हैं-रहते हैं ( ते-अस्मे ) वे तुम हमारे लिये ( वीरवत्‌-गोमत्‌ sh, र 
युक्त प्रशस्त इन्द्रिय सहित सौभाग्य को, ( चित्रं द्रविणम्‌-भ्रप्नः-दघातन ) अद्भुत द नीय गह 
कत्त॑व्यबल को धारण कराप्रो ॥ १३ ॥ 

भावार्थ- उत्पन्नकर्त्ता, सच्चे शासक, प्रेरक प्रौर वरने वाले परमात्मा 
वाले सवे विषयों में प्रवेश किये हुए विद्वानु जन जीवन बल संयम शक्ति तथा 
AX कत्तेव्य बल मनुष्यों के अन्दर धारण करावें ॥ १३ ॥ 


सविता पश्चातात्सविता पुरस्तात्सबितोत्तराच।त्सबिताधराचात्‌ | 
~~ ५ ८ ¢ [a 
सबिता नः सुवतु सर्वतातिं सबिता नो रासतां sank ॥ १४। 


[१ 


के नियम मे 
सोभाग्य भाक 


~ [| ~ ~ 
सविता | पश्चातात्‌ । सविता । परस्तात्‌ । सविता । उत्तरात्तात्‌ । सबिता | 
। ई = a 
अधरात्तात्‌ | सबिता । न! । सुवतु । स॒ैऽतातिम्‌ । सबिता । न! । रासत्‌ 
हो साथि न! । रासता 
दीघेम्‌ । आयु) ॥ १४ ॥ 


5 ° 

सर्कृतान्वयाथः--( सविता पश्चातात्‌ ) सर्वोत्पादकः प्रेरकः परमात्मा5परां 
पश्चादपि रक्षकः ( सबिता पुरस्तात्‌ ) सर्वोत्पादकः प्रेरकः परमात्माऽसमाक पूव दिता 
रक्षकः ( सविताः-इत्तरात्तात्‌ ) सर्वोत्पादकः प्रेरकः परमात्माऽस्माकमुत्तरदिशश्च OF $ 
( सविता-अधरात्तातू ) सर्वोत्पादक: परमात्माऽधो दिशश्च रक्षकः ( सविता नः सबं 
सुवतु ) इावुरुः ACh: परमात्माऽस्मभ्यं सर्वेकल्याणकरं वस्तूत्पादयतु प्रेरयतु-दर 
a ल) सर्वोत्पादक: प्रेरक: पर पात्माऽसमभ्यं दोघं जव |= 

भर 


भाषान्ववाथ--( सविता.पचातात्‌ ) सर्वोत्पादक प्रेरक परमात्मा हमारा प्नि । 
रक्षा करने वाला ( सविता पुरस्तात्‌ ) सर्वोत्पादक प्रेरक परमात्मा हमारा पूर्व से रक्षा कले a 
( सविता-उत्तरात्तात्‌ ) सर्वोत्चादक प्रेरक परमात्मा हमारा उत्तर से रक्षा करते वाला ( सवि 
श्रधरात्तात्‌ ). सर्वोत्पादक परमात्मा हमारी ग्रधो दिशा से-नीचे की दिशा से हमारी रक्षा 


वाला 78 = 19 
ला ( सविता नः सर्वताति gag ) सर्वोत्पादक प्रेरक परमात्मा हमारी समस्त कल्याणकारी ; 


को उत्पन्न करे-प्रेरित करे-देवे ( सविता न:-दोघं : 
1 न:-दीघंमु-प्रा यु:- नेत्पादक प्रेरक 
हमारे लिये दीघं जीवन देवे ॥ १४ ॥ घंमु-प्रायु:-रासतामु ) सवे 


टक ल ee श्र रक परमात्मा के आदेश के अनुसार रहने पर वह सव es 
करता है और कल्याणकारी वस्तु एवं दोघ जीवन प्रदान करता है ॥ १४॥ 


Veep 
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हो 
a दे प्रयः 
बता- छयं। | 

छन्दः-- १-५ पादनिचुज्जगती । ६-९ बिराटू जगती | १० निचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ११-१२ जगती | 

स्वर;--१-९, ११-१२ निषाद! | १० धैवतः । 
बिषय;- अत्र सकते स्रयशब्देन परमात्मा-आदित्यश्च Ted | 
हे प्रमात्मन! प्राथनया ज्ञानोपदेशोन निजजीवनचर्या 

रयस्य प्रकाशेन दिनचर्या च खलु सम्पादनीया भवति ॥ 

छ इस am में खर्य शब्द से परमात्मा और दय का ग्रहण है। 
उनके प्रार्थना और सेत्रन से अपनी जीवनचर्या और 
af दिनचर्या को उत्तम बनाना चाहिए ॥ 
Laat मित्रस्य वरुणस्य॒ चरसे महो देवाय तदुतं स॑पर्यत । 


द्रेदशे देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय बयोय शंसत ॥ १ ॥ 


€ 
रम! | मित्रस्य | बर्णस्य | चसे । मह! | देवाय । तत । ऋतम्‌ । सपत \ 
\ “t 
HU । दुबेञज्ञ|ताय । केतवे | दिव! । पुत्राय । सूयीय । झंसत ॥ १ ॥ 


क _संस्कृतान्वयाथ!--( मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे नमः) ae वि 
. प्रहमत,” [ as ४। १०] संसारस्ये तथा स्वस्मिन्‌ वरयितू रात्रिरूपस्य “रात्रिवंरुणः 


| : अध a! “ts, वे नमः” 

YX 1 १०] प्रळयस्य प्रख्यापकाय-परमात्मने नमोऽस्तु-अध्यात्मयज्ञो ऽस्तु यज्ञो र | 

न ) महते परमात्मदेवाय तत्‌ 
९ 
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णा. 


ee कक मित्रस्य ) प्रेरक दिन तथा संसार के ( TROT ) अपनी प्रोर 
ते 


वाली रात्री तथा प्रलय के ( चक्षसे ) प्रख्यापक-प्रसिद्ध करने वाले परमात्मा के लिये 
Hea यज्ञ हो-हुम्रा करता है ( महः-देवाय ) महापु देव परमात्मा के लिये (वक a 
उस सत्य सद्धुल्प-सत्यवचन सत्यकमं को समर्पित करो, निष्काम होकर समर्पण करो a | 
दूर तक भी इष्टि शक्ति जिसको है ऐसे सबंद्रष्टा सर्वज्ञ परमात्मा एवं ( देवजाताय ) प्रणि , 
देव जिससे उत्पन्न हुए ऐसे-( केतवे ) चेताने वाले- ( दिवः पुत्राय ) मोक्षधाम को a 
पवित्र करने वाले-( सूर्याय ) ज्ञान प्रकाशक परमात्मा के लिये ( शंसत ) स्तुति करो ॥ ti 


भावार्थ--परमात्मा दिन-रात संसार तथा प्रलय का क्रमशः प्रकट करने वाला है सन्ने 
प्राप्ति के लिये सत्यसङ्कल्प सत्यमाषण तथा सत्यकमे का श्राचरण करना चाहिये, वह दूर 
सवंद्रष्टा, समस्त अग्नि श्रादि देवों का उत्पादक, वेद ज्ञान द्वारा सचेत करने वाला मोक्ष ay 
सांसारिक दोषों से पृथक रखने वाला है उसकी सदा स्तुति करनी चाहिये ॥ १॥ 


सा मा सत्योक्तिः परिँ पातु विश्वतो द्यावा च यत्र ततनन्नहानि च। 

विश्वमन्यन्नि विशते यदेजति विश्वाह्पों विश्वाहोदेति at ॥ २॥ 
सा । मा । सत्य5उक्ति; । परि | पातु । Read: । द्याबां । च । यत्र । ततनन्‌ | 
अहानि | च । विश्व॑म्‌ । अन्यत्‌ | नि । विशते । यत्‌ | एज॑ति । विश्‍वाहा । आप । 
विवाह | उत्‌ । एति । सूर्य! ॥ २ ॥ 


e 0 

सस्कृतान्वयाथ१--( सा सत्योक्ति:-मा विश्वतः परिपातु ) सा । 
बेढ्वाक्‌ श्रुतिरीश्वरवाणी मां ada: खलु परिरक्षति सम्यक्‌ सेवनेन 'अत्र Ger ४६ 
(यत्र ) यदाश्रये (द्यावा च ) द्यावौ “द्यावा” द्यावो” [ निरु०२।२१] ad 
प्रथिव्यो-द्युळोकप्रथिवीळोकी च (अहानि च) दिनानि च चकाराद्‌ रात्रयश्च ( तत्‌ 
प्रसरन्तिं ( विश्वम्‌-अन्यत्‌-निविशते ) सबंभन्यत्‌-यत्‌ खलु स्थिरत्वं प्राप्त ज 
( यतू-एजति ) यच्च चेष्टते-चेतनं वस्तु ( आपः-विश्वाहा ) आपः सववा 
( सूय:-विश्वाद्या-उदेति ) सूर्यश्च नित्यमुदेति ॥ २ ॥ 


भाषान्वयाय-( सा सत्योक्तिः ) वह सत्यवाक्‌-वेदवाणी-ईरेवरीय वाणी ( wee } 
परिपातु ) मुझे सब श्रोर से सुरक्षित रखे (यत्र ) जिसके आश्रय में ( द्यावा च) al 
पबिवी-द्युलोक व पृथिवी लोक ( भ्रहानि च ). site दिन और रात्रियां ( ततन ) 3g 
हैं ( विदवमु-प्रन्यत्‌-निविशते ) सव ग्रन्य जड़ वस्तु निविष्ट-रखी हुई है ( यत्प 
चेतन वस्तु चेष्टा कर रही है ( श्रापः-विशवाहा ) जल धारायें बह रही हैं (खा 
उदेति ) सूर्य नित्य उदय होता है ।। २॥ 


रि 
ति) * 


से" 
सब प्रकार / 
_लोकारतिरी 


मावार्थ-परमात्मा की सत्य वाणी-श्रुति-वेदवाणी मनुष्यों की स 
करती है, उसी सत्यवाणी के भ्रनुसार आकाश से लेकर प्रथिवी पर्यन्त लोक 
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eq तथा रात्रिगण प्रसारित हो रहे हैं-क्रमशः चालू हैं सब जड़ ग्रौर चेतन रत होना जज च्य झपने- 
पते स्वरूप में स्थित चेप्टा करते हैं तथा तदनुसार जलधारायें बहती हैं, YI उदयं होता है 
छे उ परमात्मा का ध्यान और उसकी वेदवाणी का ज्ञान करना चाहिये ॥२॥ 


न ते अदैः प्रदिवो नि बासते यदेतशेभिंः पतरे aaa । 
्राचीन॑मन्पद्ज॑ वर्तते रज उदन्येन ज्योतिषा यासि द्ये ॥ ३ ॥ 


4 | ते | अदेवः । प्रऽदिवंः । नि । बासते । यत्‌ । एतशेमिं: । परै; । र॒थयोसि । 
्चीन॑म्‌ | अन्यत्‌। अञ । वतैते रज॑ः । उत्‌ । अन्येने । ज्योतिषा । यासि । सुयै 


| ॥३॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( qa) हे परमात्मन्‌ ! सूर्य ! वा त्वम्‌ ( यत्‌-एतशेमिः 

पतरे:-रथयसि ) यदा-अश्वैरिव शक्तितरङ्गं: पतनशीछैः किरणा प्राप्नोषि गच्छसि वा 

'ख़र्यति गतिकर्मा” [निघ०२।१४] तदा ( प्रदिव:-अदेव:-निवासते ) qaadt 

“दिव पुरारानाम” | निघ० ३। २७ | त्वामसन्यमानो नास्तिकः प्रकाशरह्वितोऽन्धकारो 

| वा “ada: प्रकाशर हितः [ so ६। १७ 1 ७ दयानन्दः ] ( प्राचीनम-अन्यतू-रज:-अनुव- 

तते ) पश्चाद्ववमन्यत्‌ खलु लोकं स्थानमतुवर्तते न तु तव सम्सुखम्‌। यतः ( अन्येन 
ब्योतिषा यासि ) तद्भिम्नेन विरलेन ज्ञानभ्रकाशेन ज्योतिषा वा sat wate ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयाथे --( सूर्य ) हे परमात्मन्‌ ! ( यत्‌ ) जब ( पतरे:-एतशेमिः ) प्रगतिशील 

शक्ति तरङ्गो से या किरणों के द्वारा ( रथर्यसि ) तू प्राप्त होता है या गति करता है ( प्रदिव:- 

~ बदेवः ) पूर्ववर्ती तुझे न मानने वाला नास्तिक या प्रकाश रहित प्रन्धकार ( न-निवासते ) तेरे 

Wye नहीं रहता है, नहीं ठहरता है । ( प्राचीनम्‌-भन्यत्‌-रज: ) तुझसे पीछे उत्पन्न किये 

Rate या स्थान के प्रति ( अनु-वतंते ) वतंता है-प्राप्त होता है, जिससे कि ( अन्येन 
ध्योतिषा-यासि :) तू विशिष्ट ज्ञानप्रकाश से या ज्योति से प्राप्त होता है जाना जाता है ॥ ३॥ 


उसके सामने नहीं ठहर सकता 


है 


| आवार्थ- परमात्मा को न मानने बाला नास्तिक पुरुष 
| पट शक्तितरङ्गों से सब को अपने अधिकार में किये हुए है । वह नास्तिक अन्य दुःख स्थानों को ही 

a होता है तथा qa के सम्मुख अन्धकार नहीं ठहर सकता उसकी प्रखर ज्योतियों से ated 
| ऐं किसो स्थान में चला जाता है । उस ज्ञानप्रकाशक परमात्मा और सूर्ये की शरण लेना 
नाहृए॥३॥ 


येने ad ज्योतिषा बाधसे तमो अमच्च विशवसुदियवि मुन । 


| ४॥ 
तेनास्मदिइवामनिरामनाहुतिमपामीवामर्प दुष्यप्न्य छा ॥ ४॥ 
४० 
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=. उन. 2, २ रक. । ३} | 


a ~ | उ 5 
भांतुर्ना । तेन॑ । अस्मत । विश्वाम्‌ । अनिराम । अर्नाहुतिम्‌ । अप ee | 
म्‌। 


[| 
अप | दुः5स्बप्न्यम्‌ । सुव ॥ ४ ॥ 


2 ९ 
सस्कृतान्वयाथ$--( सूय ) हे जगतूप्रकाशक परमात्मन्‌ ! सूय ! 
ज्योतिषा ) येन ज्ञानप्रकाशन यद्वा येन रश्मिप्रकाशेन ( तम:-बाधसे ) अज्ञान य न a 
सपगमयसि ( भानुना ) प्रभावेण भासनेन वा ( विश्वं जगत्‌-उन्‌-इयापि ) हक A 
स्रर्यास गतिमयं करोषि ( तेन) तेन प्रभावेण भासनेन वा ( अस्मतू ) मो | 
( विश्वाम्‌-अनिराम्‌ ) सर्वामज्ञाभावरूपां दरिद्रताम्‌ ( अनाहुतिम्‌ ) शाई 
भाबरूपां घृतदुग्धरहिततां तन्निमित्तभूत्तां गवादिपशुरह्ितताम्‌ ( अमीवाम्‌ ) ण 
अवृत्तिम ( दु.स्मप्न्यम्‌ ) निद्रादोषात्‌ sat दुभीवनाम्‌ ( अपसुव ) दूरीकुरु ll ४ | | 
| 
| 


भाषान्वयाथ-- ( सूर्यं ) हे जगतूप्रकाशक परमात्मन्‌ ! या सूयं | (येन ज्योतिषा ) 
जिस ज्ञानप्रकाश से या रश्मिप्रकाश से ( तम:-बाधसे ) अज्ञान को या भ्रन्धकार को हाता 
है ( भानुना ) प्रभाव से या wera से ( विश्वं जगत्‌ ) सारे जगत्‌ को ( उत्‌-इयषि ) sara 
है-गतिमयं करता है ( तेन ) उससे ( प्रस्मत्‌ ) हमसे ( विश्वाम्‌-प्रनिराम्‌ ) सव श्र्नरहितता- 
दरिद्रता को तथा ( ्रनाहुतिम्‌ ) श्राहुति प्रदान के भ्रभाव रूप घृत दूध ग्रादि की रहितता को- 
उसके निमित्त भूत गौ प्रादि cyst की रहितता को ( प्रमीवामु ) रोगप्रवृत्ति को ( दुःस्वप्यम्‌) 
निद्रादोष से प्राप्त दुर्भावना को ( श्रपसुव ) दुर कर ॥ ४ ॥ = 


€ 
भावाथ-परमात्मा भ्रपने ज्ञानप्रकाश से भ्रज्ञानान्यकार को हटाता है और समस्त जगं 
र करता है-प्रसिद्ध करता है तथा दुभिक्षता और बुरे स्वप्नों को हटाता है तथा सुर्य बपती 
म द्वारा अन्धकार को भगाता है जगत्‌ को चमकाता है । श्रन्नादि भोग्य पदार्थों के प्रभाव बोर 
निद्रा दोष को दूर करता है॥ ४।। 


[| ~ ७५ 
निरवस्य हि प्रेषितो रक्षीसि त्तमईलयन्नुच्चरसि स्व॒धा अचु । 
त्ब रः [| ° ० oan 
यद्य त्व ब्रर्यापञनवांमहे तं नो देवा अनु मंसीरत क्रतुम्‌ ॥ ५ ॥ 


& ~ 1 शि 
विइव॑स्य । [ह्‌ | प्रऽईषितः | रक्ष॑सि । त्रतम्‌ । अहेळप्रन्‌ । उत्‌ऽचर॑सि | छ्या ति 
अर्ड । यत्‌ | अद्य खा | खुवै । इप । तम्‌ । नु; । देवा! । १5 | 
HAT । ऋतुम्‌ ॥ ५ ॥ Fil 


5 ° 

सस्छृतान्वयाथ!--( सूर्य) हे प्रेषितः 
ग | जगतूप्रकाशक परमात्मन्‌] ( प्रेषितः) 002 
भरितसत्बम्‌ ( विशवस्य हि ब्रतं रक्षसि ) सद्य जनस्य निष्पक्ष ad सङ्कलित क | 
रक्षसि तक्षनायेति ( स्वधा:-अनु-अहेळयन्‌-उतू-चरसि ) स्वधारणाः-स्वरूपशक्तीर छ 
अक्रु ध्यन्‌-प्रियं कुवन्नुन्नयसि ( यत्‌-अद्य त्वा-उप marae ) यदास्मिन्‌ जीवने a 
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दनक मालमा... ———————————— eso 
a शयामहे-याचामहे ( नः क्रतुम-अनु देवा:-मंसीरत ) अस्माकं तं सङ्कल्पं देवा विद्वांसो 
ऽतुमो दन्ते ॥५॥ ! 
आषान्वयाथ--( सूर्य ) हे जगतूप्रकाशक परमात्मन्‌ | ( प्रेषितः ) तू प्राथना द्वारा 
प्रेरित gat ( विश्वस्य हि ब्रतं रक्षसि ) सब प्रत्येक मनुष्य के निष्पक्ष सडुल्य-प्रभोष्ट को रखता 
है देने के लिये ( स्वधाः-प्रनु ) स्वधारणाओ्रों-स्वरूप शक्तियों के श्रनुसार ( ग्रहेळयनू-उच्चरसि ) 
तर रोष करते हुए, प्रिय बनाते हुए को उन्नत करता है ( यतु-अ्रद्य त्वा-उप ब्रवामहै ) जब इस 
जीवन में प्रतिदिन तुझे चाहते हैं ( नः क्रतुसु-प्रनु देवा:-मंसीरत ) हमारे उस सद्धुल्प का विद्वान्‌ 
जन अनुमोदन करते हैं ॥ ५ ॥ 
भावार्थ--प्राथंना द्वारा प्रेरित हुआ परमात्मा शुभ कर्मकर्ता मनुष्य के शुभ स्धुल्प को 
पूरा करता है । ऐसे मनुष्य के शुभ सङ्कल्प का विद्वान्‌ जन भनुमोदन किया करते हैं । 


तं नो द्याबाएयिबी तन्न आप इन्द्र शृण्वन्तु मरुतो हवं वचः । 
| “J त] ५ 5 alan lana 
मा शूने भूम सपंस्य संदार्शे भद्र जीवन्तो जरणामशीमहि ॥ ६ ॥ 


NA इन्द्र बन 1. 

aq । नः । दार्वाच्थिबी इति । तत्‌ । नः । आप; । इन्द्रः । शुण्वन्तु । मरत; । 
तवै 

gaq | बच) | मा । झे । भूम | सु्ैस्य | सम्‌ऽदृश्षि । भद्रम्‌ । जीवन्तः । 


जरणाम्‌ | अशीमहि ॥ ६ ॥ 


षो संस्क्रतान्वयाथ)--( नः-तं हवम्‌) अस्माकं तमभिप्रायम्‌ ( द्यावापृथिवी ) 

मातापितरौ “ata पिता “माता पृथिवी महीयमु” [ ऋ १-१६४-३३ ] यद्वा मातापितृभूतः 

परमात्मा ( नः-तत्‌-वचः ) अस्माकं तद्ठचनं प्राथंनावचनम्‌ CT 

“मनुष्या वा ग्रापश्‍चन्दा?' [ श० ७1 ३।१।२० ] सवेत्राप्तो व्यापकः परमात्मा ता भागः 

प प्रजापतिः” [ यजु० ३२। १ ] (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्‌ राजा परमात्मा वा ( मरुतः ) ऋत्विजः 
“मस्तः-त्विकनाम” [ निघ० ३। १८ ] यद्या जीवनप्रद: परमात्मा ( शुण्वन्तु ) स्वीङुबन्तु 
खोकरोतु वा ( शूने मा भूम ) शेथिल्ये-अळ्सत्वे न मवेम-तिष्ठेम ( सूयंस्य सदृशि) सवः 
प्रकाशकस्य परमातमनो ज्ञानदर्शने वेदोपदेशे ( जीवन्त: 


ag जरणाम्‌-अशीमहि ) जीवनं 
धारयन्तः कल्याणं जञरणाम्‌-जरां देवायुष्यं “जरा वे देवहितमायु:” [मै० १।७। ५] वय 
` पापुयाम ॥६॥ 


र $ भाषान्वय(थं--( नः-तं हवम्‌ ) हमारे उस af 
| गण भाता पिता के सहश परमात्मा ( न:-तत-वचः ) हमारे ae 
| 2 ` बाप्तजन या सर्वत्र व्यापक परमात्मा ( इन्द्र: ) ऐश्वयंवान्‌ {राजा या परमात्मा ( मरतः ) ऋ 
ke pn या जीवनप्रद परमात्मा ( श्रुण्वन्तु ) स्वीकार करें या स्वीकार कर ( शुने a i 
_औवित्य-प्रालस्य में न होर्बे-न रहें (geen संदशि ) सवंग्रकाशक परमात्मा FAT 
बैदोपदेश में ( जोवन्तः-भद्र जरणाम्‌-प्रशीमहि) जीवन धारणं करते हुए कल्याण भोर 
हं की आयु को हम प्राप्त करें ॥६॥ 


भप्राय को ( द्यावापृथिवी ) माता पिता 
उस वचनस्प्रार्थनावचन को ( आपः) 


~ 
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———L SS नल 
भावार्थ--परमात्मा के वेदज्ञान के अनुसार उसकी प्रार्थना करते == 


न रहकर जीवन बिताते हुए, सम्पूर्ण भ्रायु को प्राप्त कर सकते हैं । se 0070 प्रासस्य 


तथा, 
माता पिता के आदेश में रहकर आ्रौर विद्वानों से श्रवण करते हुए भ्रपना जीवन > १ 
पूर्णायु वाला बना सकते हैं। ६ ॥ वेन ऊंचा ३ 


~~ | | 3 है rN अ a 
विश्वाहा त्वा सुमर्नसः सुचक्षसः प्रजावन्तो अनमीवा अनागसः | 
उद्यन्तै सा मित्रमहो दिवेदिवे ज्योग्जीवाः प्रतिं पश्येम ad ॥ ७॥ 


। € ? | =. a 
निर्वाह । त्वा | सुञमनंस; | सः्चक्षंस; । प्रजा5बन्तः । अनमीवाः | छरा 
यन्त॑म्‌ = nN aN Aw a 
उत्‌ऽयन्तम्‌ | त्वा | मित्रऽमहृः | दिवेडदिवे । sate | जीवा । प्रतिं | पश्येम । स 
॥७॥ पा 


° ° 
सस्कतान्वयाथः--( सूयं ) सवंप्रकाशक परमात्मन्‌! (त्वा) लाम 
( विश्वाह्दा ) सवदा ( सुमनसः ) पवित्रान्तःकरणाः प्रसन्नमनस्रो वा ( सुचक्षसः ) 
पवित्रदृष्टिमन्तः शोभनदृष्टिमन्तः प्रशस्तनेत्रशक्तिका वा ( प्रजावन्तः ) प्रशस्त सन्ततिमन्तः 
( अनमीवाः ) अरोगाः ( अनागसः ) निष्पापाः सन्तः ( जीवाः ) वयं जीवाः ( मित्रमहः) 
स्नेहिमिः-स्नेहकत भिरुपासक; प्रशंसनीय स्तोतव्य परमात्मन्‌ ! यद्वा प्राणानां वर्धयित; | 
शरो बं मित्र” ॥श०६1५॥१1॥५] (त्वा) त्वाम्‌ ( दिवेदिवे ) प्रतिदिनम ' 
( प्रतिपश्येम ) साक्षात्कुयाम, प्रत्यक्षं पश्येम वा ॥ ७ 1 
भाषान्वयाथ--( सूर्य ) हे सब॑प्रकाशक परमात्मन्‌ ! ( त्वा ) तुझे ( विश्वाहा ) संद 
( सुमनसः ) पवित्र श्रन्तःकरण वाले या प्रसन्न मन वाले ( सुचक्षसः ) पवित्र दृष्टि वाले-शोमत 
दृष्टि वाले या प्रशस्त नेत्रशक्ति वाले ( प्रजावन्तः ) प्रशस्त सन्तान वाले ( अनमीवाः ) रोगरहित 
( अनागसः ) निष्पाप ( जीवा: ) हम जीव ( मित्रमहः ) मित्रों स्नेही उपासको द्वारा प्रशंसती) | 
स्तुतियोग्य परमात्मनु ! या प्राणों को बढ़ाने बाले | ( त्वा ) तुझको ( दिवे-दिवे ) तिकि | 
( प्रतिपश्येम ) प्रत्यक्ष साक्षात करें ॥ ७ ॥ | 
वाले Corse का साक्षात्कार पवित्र मन वाले तथा प्रतिदिन उसकी स्तुति | 
र वे लोग निरोग एवं उत्तम सन्तति वाले बन जाते हैं ॥ ७॥ ft 


महि ज्योतिबिग्रत ८ गक a 
सा क्ली त्वा विचक्षण werd चहुपेचछुपे मय; | 
४। ज्यो त बृहत; पार्जसस्परिं वयं जीवा; प्रतिं पश्येम द्य ॥८॥ 
हि। ड + | सिर Kr ड Lio | 
महि । ज्योति; | विश्र॑तम्‌ | त्वा । विऽचक्षण । भरन्तम्‌ । च्ुवेऽ चे । मय । 
आऽरोईन्तम्‌ | बहुत? । पाजस; | पर | 3. स | 
eget पारस | पार वचम्‌ । जोबाः । गावै । परयेम | ९ | 
॥ ८ ॥ Seek | 
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क्या णा ce 
संस्कृतान्वया थे! --( सूय ) हे जगत्मकाहक परमात्मन्‌! सूय ! वा (खा) 
( महि ज्योतिः-बिश्रतम्‌ ) महज्ज्योतिघौ रयन्तम्‌ ( भाख्रन्तम्‌ ) प्रकाशवन्तम्‌ 
विक aga aa: ) प्रतिनेत्राय-प्रतिनेत्रवते जनाय यद्वा प्रतिनेत्रवते प्राणिमात्रस्य सुखरूप 
gang ay ( Ee: पाजस:-परि-आरोहन्तम्‌ ) महतो विस्तृतस्य पाठनीयस्य as 
७ पाजः पालनात” [ निरु० ६। १२] परि-अधितिष्ठन्तम्‌ ( वय जीवाः ) वयं जीवन्तः 
(प्रति पश्येम ) साक्षाव्कुयौम प्रत्यक्षं पश्येम वा ॥ ८॥ 
आपान्वयार्थ--( सूयं ) हे जगत्मकाशक परमात्मन्‌ ! या सूय ! ( त्वा ) तुक ( He 
ज्योतिः बिभ्रतम्‌ ) महान्‌ ज्योति धारण करते हुए को ( भास्वन्तम्‌ ) प्रकाश वाले (चक्षुषे pe 
मयः ) प्रतिनेत्र वाले जन के लिए या प्रति नेत्रवाले प्राणिमात्र के लिए, हि a 
( बृहतः पाजसः-परि-श्रारोहन्तम्‌ ) महान्‌ विस्तृत पालनीय संसार oI ऊपर अधिष्ठित हुए 
(बयं जीवाः ) हम जीते हुए ( प्रति पश्येम ) साक्षात्‌ कर--परत्यक्ष देश neil ge 
भावार्थ--महान्‌ ज्योति को धारण किये परमात्मा या सुय का भ्राश्रय लेने से प्रत्येक 
त्रवान्‌ प्राणी को दशंनशक्ति और जीवनशक्ति मिलती है ॥ ८॥ 


~~ ~ a ol =i १ 
यस्ये ते बिश्वा भुर्वनानि केतुना प्र चेरत नि a विषन्तै मि । 
अनागास्लेनं हरिकेश aatsalal नो वस्य॑सावस्यसोदिदि ॥ € ॥ 


७1९५ ~ विशन्ते । 
यस्यै | ते | विश्व । भुवैनानि । केतुर्ना | प्र 1 च | इते | नि। च। वि 
A सुर्य | अहंउअहा | नः । वरस्यसा5वस्यसा | 


अक्तुऽभिः | अनागाःसरेनं | CSET । 
उत्‌ | इहि ॥ ९ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( सूर्य ) दे जगत्मकाशक परमात्मन्‌ ! सूये ! वा ( = 2 
यस्य तव ( केतुना ) प्रज्ञापनेत ज्ञानप्रेरकेण शासस क व ( अक्हुभिः- 
सबौणि भूतानि प्राणन्ति वस्तूनि ( ईरते च ) गति उ ) हे हरणशीळ ज्ञानः 

निविशन्ते च ) तथा रात्रिभिः सह रोरते विश्राम्यन्ति ( Bee गास्त्वेन) अपापत्बेन) 
रिन्‌ परमात्मन्‌ | अन्धकारदरणशीछ तेजोरश्मिमन्‌ सू । ( ean प्रति ( वस्यसा- 
अनगतिकत्वेन सर्वत्रातिप्रवतैनेन ( अहा-अहा ) सबदिने: ( नः उद्यं गच्छ वा ॥ ६ ॥ 

वस्यसा ) अत्यस्तश्रेयस्साध झेन धर्मेण ( उदिहि ) साक्षाद्‌ भन! (aa तेल जिस 
रः भाषान्वयार्थ--( सूर्य ) हे. जगठाकाशक परमात्मन्‌ ! या सूय * A १ pee 
|| तेरे केतुना ) प्रज्ञान-ज्ञानप्रेरक या प्रकाशप्रेरक स्वरूप से a, तथा रात्रियों 
ey प्राणी ( प्र-ईरते च ) गति करते हैं-व्यवहार करते ह पका परमात्मा ! या अन्धकार 
में सोते-बिश्राम करते हैं ( हरिकेश ) हे शरज्ञानहरणशील, हा से ( अहा- 
. हुरणशील तेज रश्मिवाले सूर्य ! ( अनागास्स्वेन ) अपाप म अत्यन्त थेयस्‌साधक घमं से 
ह्ला ) प्रत्येक दिन ( नः) हमारे प्रति ( वस्यसा वस्यसा ) 


: (उदिहि ) साक्षात्‌ हो या उदय को प्राप्त हो ॥ & ॥ 
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—— २. " 
भावाथ-परमात्मा के द्वारा दिये ज्ञान से मनुष्य अपना व्यवहार कर 


विश्राम पाते हैं । उसके द्वारा दिये ज्ञान से निष्पाप होकर उसका साक्षात्‌ ee i st 
प्रकाश से सारे प्राणी दिन का व्यवहार करके रात्रि में विश्राम करते हैं ॥ ६ ।) oy wi 
e रू [| oN e 

श ना भव चक्षसा श ना अल्ला श भानुना शं हिमा at घणेन | 


यथा शमध्वञ्छमसद्‌ दुरोणे TAA द्रविंण घेहि चित्रम्‌ ॥ १०॥ 


शम्‌ | नः । भव । चक्षसा । शम्‌ । नः । अहा । शम्‌ । भालुना । शम । fear । 
| ] ० १ त 
शम्‌ । पुणन । यथा | शम । अध्वन्‌ । शम्‌ । असंत । दुरोणे । तत्‌ । सुश | 
~ NA ~ ee डः 
द्रावणम्‌ | धाह | चित्रम्‌ ॥ १० ॥ 


e ° 

' सस्कृतान्वयाथ;- ( सूर्य ) हे जगप्रकाशक परमात्मन्‌ | aa! वा ( चक्षसा 
नः-शं भव ) ज्ञानप्रकाशेन तेजसा वा अस्मभ्यं कल्याणरूपो अव (अहा नः-शं भव) 
भज्ञाननाशकन धमण, अन्धकारनाशकेन दिनेन सहद्दाम्मभ्यं कल्याणनिमित्तो भव 
(-भानुना शम्‌ ) सबज्ञत्वधमंण प्रकाशधमंण वा कल्याणरूपो भव ( हिमा शम्‌) 
अशान्तिनाशकेन झाम्तिधर्मेण शीतकाळगतेन स्वरूपेण कल्याणकरो भव ( घृणेन शम्‌) 
सन्दीपनधर्मेण दुष्टानां वापकधमेंण ग्रीधमकाल भवेन तेजसा कल्याणकरो भव (यथा-अध्वन्‌ 
शम्‌-असत्‌ ) यथा हि मागं कल्याणं भवेत्‌' तथा त्वं भव ( तत्‌-दुरोणे ) तत्‌ कल्याणं 


pr a द्रविणं धेहि.) चायनीयं दशंनीयं साक्षाहर्शानविषयं धनमस्मामु 
to 


भाषान्वयाथ-- ( सूये ) है जगस्रकाशक परमात्मन्‌ ! या सुर्य ! ( चक्षसा न:शं भव) 
भ्रपने ज्ञानप्रकाश या तेज से हमारे लिए कल्याणरूप हो ( भ्रह्ला न:-शं भव ) अज्ञाननाशक घमं 
MT अन्धका रताशक दिन से हमारे लिए कल्याणनिमित्त हो ( भानुना शम्‌ ) भरपने सर्वशत्वपर्म 
सेया अ्रकाशधम से कल्याणकारी हो ( हिमा qq) भ्रशान्तिनाशक चान्तिदायक धरम से या 
शीतकाल में होने वाले स्वरूप से कल्याणकारी हो ( घृणेन शम्‌ ) सन्दीपनधमं age 
तपाने वाले घमं से ग्रीष्मकाल में होते वाले तेज से कल्याणकारी हो ( यथा-प्रध्वव्‌ शम्‌-प्रसतु / 5 
जसे भी माग में कल्याण होवे ऐसे तू हो जा ( तत्‌-दुरोशे ) ag कल्याण घर में ही (TE 
बविण वहि) दशंनीय-साक्षात दशशनर्प घन हमारे में. घारण करा ॥ १० ॥ रि 


भावाय- परमात्मा अपने ज्ञानप्रकाश से सब दिनों प्रौर सब ऋतुओं में हमार #8 । 

णा © न सयं a 
कल्याणकारी श्रौर श्रपना साक्षात्‌ SITET ग्रानन्दघन प्राप्त कराता है, एव सुप 
अन्वकारनाशक प्रकाश द्वारा सब दिनों प्रौर सब ऋतुओं में कल्याणकारी हो ॥ १०॥ 


अस्माक देवा उमर्याय जन्मने शभ यच्छत द्विपदे चर्तुष्पदे | 
अदति दर्पद 0 दु ०७ 
अदत्पिबदुजयंमानमाशितँ तद॒स्मे x योररपो द॑धातन ॥ ११ | 
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EOS Rey, ५ 
अस्माकम्‌ | देवा! | उभयाय । जन्मने । शभ । यच्छत । द्विऽपदे | चतु! 5पदे । 

Oe ~ I st nl दद res 
अदत । पिर्बंत्‌ । ऊजेयमानम्‌ । आशितम्‌ । तत्‌ । अस्मे इतिं | शम्‌ | यो; । अरपः | 
दधातन ॥ ११ ॥ 


९ 
संस्कृतान्वयाथ$- (देवाः) जीवन्मुक्ता विद्वांसो वा ( अस्माकम्‌-उभयाय जन्मने 
द्विपदे चतुष्पदे शम यच्छत ) अस्मत्सम्बन्धिने खलूभयाय द्विप्रक राय जन्मधारकाय द्विप दे 
मनुष्याय चतुष्पदे पशवे सुखं प्रयच्छत ( तत्‌-अदत्‌ पिबत्‌-ऊर्जयमानम्‌-आाशितम्‌ ) 
` तत्‌ प्रत्येक वृन्दं भक्षयत्‌ पिबच्च तथा समन्तादू भोगं प्राप्नुवत्‌-बल्वदू भवतु ( अस्मे- 
अरपः-ंयोः-दधातन ) अस्मभ्यं पापरहितं सुखं धारयत ॥ ११ ॥ 
भाषान्वयाथं--( देवाः ) हे जीवन्मुक्तो ! या विद्वात्‌ लोगो | ( ग्रस्माकम्‌-उभयाय 
जन्मने ) हमारे से सम्बन्ध रखने वाले दोनों प्रकार के जन्मधारण करने वाले ( द्विपदे चतुष्पदे 
शमं यच्छत ) दो पैरों वाले-मनुष्य और चार पैरों वाले-पशुओं के लिए सुख प्रदान करो 
(तत्‌ भ्रदत्‌ पिबत्‌-ऊर्जयमानम्‌-श्राशितम्‌ ) वह प्रत्येक गण खाता झौर पीता हुआ तथा भली- 
प्रकार से भोग प्राप्त करता हुआ बलवान्‌ हो ( भ्रस्मे-प्रर॒प:-शंयो:-दधातन ) हमारे लिए 
पापरहित सुख को धारण करो-प्रदान करो ॥ ११॥ 
भावार्थ- जीवन्मुक्त, परमात्मा की उपासना करने वाले अपने सत्योपदेश के द्वारा हमें 
रौर हमारे पशुग्नों के लिए हित साधते gare निर्दोष सुख को प्राप्त कराते हैं । एवं सूये की 
, किरणें ओर उनके जानने वाले विद्वानु भी हमें भोर हमारे पशुझओं को उत्तम जीवन प्रदान करते 
| ह॥११॥ 


द्वो देवाश्चकुम जिह्वयां गरु मन॑सो बा प्रयुती देवहेळनम्‌ । 
aN 
अरांवा यो नो अभि ढुच्छुनायते तस्मिनतदेनों बसबो नि.घतन ॥ १२ ॥ 


यत्‌ ay । देवा; । चक्कम । eat । गुरु । मन॑स} | बा। प्रउयुती। देव5देकनम्‌ । 


अरावा | य! । नु} | अभि | दुच्छुन5यते । तरिमिन । तत्‌ । एन; । वसव! । नि । 
\ — — _ 
पतन ॥ १२॥ 


। संस्क्रताखयाथः-( देवाः ) हे उपासकाः | faatat at (वः) युष्मान्‌ प्रति 

(afer मनसा वा प्रयुती गुरु देवहेळनं चकृम) यदू वांचा जिह्वा pipet 

| गिघ० १। ११ ] मनसा.यद्वा प्रयुत्या प्रयोगेण कमेणा वा युष्माकं देवानां यत्‌ बृहत्‌ क्रो 

पापं कुमः, "तदू यूयं शोधयत? (यः-अरावा नः अभिदुच्छुनायते) यः कश्चित्त-अदान 
ESF वे > नः-बसवः-निधेतन ) 
| ` शु हरणशील: शन्नुरस्मान्‌ दुश्श्वेवाचरति दृष्टि ( तस्मिन्‌ तत्‌-एनः-वसवः 


( बः ) तुम्हारे प्रति ( यतु जिह्नया 


भाषान्वयाथ --( देवाः ) हे उपासको या विद्वातो | से-आचरण से तुम 


OB वा ) जो वाणी से या मन से ( प्रयुती गुरु देवहेळतं चक्षम ) अश 
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अभिदुच्छुनायते ) जो कोई अदानशील भ्रपितु हरणशील ag हमारे प्रति ढ्ष्ट ot हत ते | 


MAY करता हे-ढेष करता है । ( afeay तत्‌-एन:-वसव:-निधेतन ) उस 
उस पापकमं के फल को हे बसाने वाले विद्वानो | प्राप्त कराग्रो ॥ १२ | 


हु गत 
इष करने वन्ने; 
आवार्थ- विद्वानो के प्रति कभी भी मन, वाणी ate आचरण से पाप नहीं हू | 
चाहिए प्रौर न क्रोध । अपितु जो अपने प्रति द्वेष या ईर्ष्या करने वाला त्रु है ae 
MACY को उपदेश द्वारा दुर करने की प्रार्थना करनी चाहिए॥ १२ ॥ a 


Seager 
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अष्टांदिशं TIAA 


क्रषि!- सुष्कवान्‌ इन्द्रः । 
देवता-- इन्द्र । 
छन्दः--१, ५ निचज्जगती। २ पादनिचुज्जगती | २, ४ 
बिराइ जगती | 
स्वरः- निषाद! | 
विषयः--अस्मिन्‌. रक्ते इन्द्रशब्देन राजा विद्यते, तदृद्वारा 
संग्रामकरणस्य प्रजारक्षणस्य गुणधमसाधनानि बण्यन्ते | 
इस सक्त में इन्द्र शब्द से राजा और उसके द्वारा 
संग्राम करने और प्रजारक्षण के गुण धम साधनों का 
३ बणेन है | 
अस्मिन्न इन्द्र पृत्सुतौ seals शिमीवति न्स आर सात । 
यत्र गोषांता षिते खादिषु विष्वक्पतीन्त दिद्यवो gma ॥ १ ॥ 
आस्मिन्‌ | न; । इन्द्र । पुत्सतौ । यशस्वति | शिमीऽवति | male । प्र क. । 
सातये | यतर | गोडसाता । धुषितेषु | खादिषु | विष्वैकू । पतन्ति । पर्वः । 
रुसेद्य॥ १॥ द्‌ 


संस्कृतान्वयार्थ!- ( इन्द्र ) दे ऐश्वयंवन्‌ राजन! Cane i are = 
सम्पकप्रापक्रे संघर्ष “पूची धातोः क्विपि eee ane र ण्या यशो- 
ग्रे व 
मत्ययः” | दयानन्दः, Wo १।११०। ७ 1 TR 0 :-प्र-अव ) 
निमित्तकं कर्म पुरुषार्थो बहुकरणीयो भवति यस्मिन्‌ तथाभूते संग्रामे i सा ae, 
BS: ( यत्र गोषाता ) यस्मिन Te अक्षण- 
 पिजयछाभायास्मान्‌ प्रजाजनान्‌ रक्ष दिषु ) cag परस्पर मक्षण 
= रेक्षणनिमित्ते ( नुषाह्यो ) शभिः षोढव्ये ( घुषितेषु INST चः” [mo १। 
. केस पु-नाशकेषु योद्धघु ( दिद्यवः पतन्ति ) तीक्ष्णा at 
४। २।२।] पतन्ति चळान्ति ॥ १ ॥ 
४१ 
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| a 


भाषान्वयाश्र -( इन्द्र ) हे ऐद्व्यंक्द्‌ राजन्‌ ! ( अस्मिन्‌ पृत्सुतौ ) 

( यशस्वति शिमीवति ) यशवाले तथा बहुत पुरुषार्थ वाले संग्राम में ( सातये न 
लाभ के लिए हमारी रक्षा 'कर ( यत्र गोषाता ) जिसमें राष्ट्रभूमि की गि यु 
निमित्त ( नृषाह्य ) मनुष्यों द्वारा सहन करने योग्य ( घृषितेषु खादिषु ) कठोर रण 
भक्षण करने वाले-नाश करने वाले योद्धाग्रो में ( feaa: पतन्ति ) तीक्ष्ण धारवाले ek 
हैं-चलते हैं ।। १ ॥ हु 

भाव।थ--राजा प्रपने मनुष्यों व प्रजाग्रों की रक्षा के लिए संग्राम में नाशकारी 

सैनिको के ऊपर तीक्ष्ण शस्त्रों का प्रयोग करे ॥ १॥ i A 


स नं; क्षुमन्तं सद्‌ने व्यूर्णुहि गोअर्णसं रयिमिन्द्र श्रवार्य्यमू । 

स्याम ते जर्यतः शक्र मेदिनो यथां ब॒यमुश्मसि तद्वसो कृषि ॥ २॥ 
स; । न! । क्रुञ्मन्तम्‌ । सदैने। वि । ऊणेहि । गोऽअर्णसम्‌ । रयिम्‌ । इन्र । 
बा । स्याम॑ । ते । जय॑तः | शुक्र | मेदिन; | यथां । वयम्‌ | उश्मासे |स 
बसो इति । कृधि ॥ २ ॥ 


5 ९ 

सर्कृतान्वयाथ'-( सः) स aq (१इन्द्र) राजन्‌! ( नः) अस्माका 
( सदने ) गृहे गृहवद्वाष्ट्र वा ( छुमन्तम्‌ ) अन्नवन्तम्‌ “क्षु-अन्ननाम” | निषं० २। २] 
( गो-अणंसम्‌ ) गौभू मिरणंसश्च कृषिकरणाय a च प्राचुर्येण यस्मिन्‌ तथाभूम्‌ | 
“mite तद्‌ च' ब्रसुन्‌” [ उणादि ४ । १९७ ] “गो -अरांसः-योः पृथिव्या जं ब" /” 
“विभाषा गोरिति प्रकृतिभावः | ऋ० 91992 । १८ दयानन्दः ] ( श्रवाय्यं रयिं व्यूणु हि) 

प्रशंसनीय॑ पुष्टराज्यरूपं धनम्‌ “रयि चक्रवतिराण्यसिद्धं धमृ” [wo १।३४।१ 
दयानन्दः | विरिष्टमाच्छाद्य-सुरक्षितं कुरु (शक्र) हे शाक्त! सर्व कत्तु सामध्यवन्‌| | 
राजन्‌ ! ( जयतः-ते ) संग्रामे जयं कुर्वत;-तव ( मेदिन: स्याम ) स्नेहिनों वय भे 
( वसो यथा वयमू-उश्मसि तत्‌ aft) हे वासयितः | राजन्‌ | was १ 

वाञ्छामः, तत्‌ तथा त्वमस्माक कामं सम्पादय ॥ २ ॥ ; 
भाषान्वयाथ-( स: ) वह तु ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( न: ) हमारे ( सदने ) ह | 
घर समान राष्ट्र में (क्षुमन्तम्‌ ) श्रन्ननाले ( गो-अर्णसम्‌ ) भूमि, जल, कृषि क के | 
पर्याप्त जिसमें हों ऐसे ( श्रवाय्यं रथि ब्युणु हि ) प्रशंसनीय पुष्टराज्यरूप धन सुरक्षित A 
( शक्र ) हे सब कुछ करने में सामथ्यं वाले राजद ! ( जयतः-ते ) संग्राम 
तेरे ( मेदिनः स्याम ) हम स्नेही हों ( वसो यथा वयमू-उद्मसि तत्‌ कृषि 
राजन ¦ जसे हम कामना करें वेसे तू हमारी कामना को पूरा कर ॥ २॥ at 
भावार्थ--राजा को चाहिएकि राष्ट्र में खेती करने के लिए पर्याप्त ह id 48 


संघ ६ 


में जय करी| |° 
) है बे । 


प्रबन्ध रखे | राष्ट्र की समृद्धि के लिए पुर्ण समर्थ रहे । भ्रापात युद्ध में विजय क 
स्नेही प्रजाग्रों की कामना को पूरा करता रहे॥२॥ 
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‘ —— रि रा 
। यो नो दास आयौं वा पुरुष्टुतादेव इन्द्र युधये चिकेतति । 

१ अस्मामिंटे सुषहाः सन्तु TATRA बयं TATA संगमे ॥ ३ ॥ 


| phat a 
य; | नी | दासं | आः । वा | परुडस्तत | अदेवः । इन्द्र । यधये | ते | 
त? -..... .. कत कत >> 
gers । ते । सुञसहा!! । सन्तु । शत्र॑वः । त्वर्या । वयम्‌ । तान्‌ । वनुयाम । 


/ सम्‌ऽगमे ॥ ३ ॥ 


पृस्कृतान्वयार्थ/-- ( पुरूष्डत-्द्र ) हे बहुप्रशंसनीय राजन्‌! (यः) यो दि 
( दास; ) यज्ञादिकर्मविहीनो यद्वा ( आर्यः-अदेव: ) सदाचरण॒सम्पन्नः परन्तु न देवो 
यस्य तथाभूतो नास्तिक: ( नः-युधये चिकेतति ) अस्मान्‌ प्रति युद्धाय युद्धकरणाय 
सङ्कल्पयति ( अस्माभि:-ते शत्रवः सुसद्दाः सन्तु ) अस्माभिः सेनिकः सह Fg 
सुगमतया सोढु' शक्याः पराजेठु शक्याः सन्तु-सन्ति, तथा ( त्वया वयं सङ्गमे तान्‌ 
वनुयाम ) त्वया सह च सङ्ग्रामे “सङ्गमे संग्राम नाम” [ निघ० २। १७] तान्‌ शत्रून्‌ 

बयं हिरम-हन्तु' समर्था win “वनुयाम वनुष्यतः [wo ८1 ४० । ७ ] “वनुष्यति हृन्ति- 
7 कर्मा” [fee ५ 1२]॥ ३ ॥ 
| भाषान्वयाथं--( पुरुष्ट्त-इन्द्र ) है बहुत प्रशंसनीय राजबु ! (यः) a ae 
प | यज्ञादि कमं विहीन ( आर्य:-प्रदेवः ) सदाचरणसम्पन्न परन्तु नास्तिक ( नः हि त | 
> हमारे प्रति युद्ध करने के लिए संकल्प करता दै-सोचता है ( प्रस्माभिःतते शत्रवः क 
हम सैनिकों के द्वारा वे शत्रुजन सुगमतया सहन करने योग्य अर्थात्‌ पराजित करः ह 4 7 
` (त्वया वयं सद्धमे तान्‌ वनुयाम ) तेरे साथ उन्हें हम संग्राम में हिंसित करने में समर्थ ह 


भावार्थ--प्रजा को चाहिए कि अपने राजा का सदा साथ दें। राष्ट्र a soe 
विहीन और सदाचारसम्पन्न परन्तु नास्तिक, विरुद्ध चिन्तन कर वाले जर्नोको द 
समर हों॥ ३ ॥ 

ळर =I 

यो दभ्रेभिईव्यो यञ्च भूरिंभिर्यो अमीके वरिबोविणुपादये । 

ते विखादे सस्निमदध gi नरमर्वाञ्चमिन्द्रमवसे करामहे ॥ ४ । 
। अभीके । वरिवः5वित | 
रम | अवोब्चम्‌ । इन्द्र॑म्‌ । 


यः | दभ्राम; | ests । at) च । भूरिभिः | य! 
BU | तम्‌ । वि5खादे । सस्निम्‌ | अद्य । द्रुतम्‌ । न 
aN न 

अभे । करामहे ॥ ४ ॥ 


९ | ग्रामताम” [निष० है | १७] 
हि ea अभीके ) सक्ष्मामे सि (a4 भूरिभिः ) 
| (%) ऐखयवान्‌ राजा ( दभभोभिः ) अल्पैः सेनिक-जनः ` ` 
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लच्या) होत | 0 | चयो बहुभिः संनिकजनश्च ( हव्यः ) होतव्यः ( य:-वरिव:-वित्त ) ... 
साधनवेत्ता ( नृषह्य: ) नुन्‌ षोढुमेभिअवितुमहः ( तं सरिनं ae नरम्‌ $ 
नेबल्यरहितं ma प्रसिद्ध नेतारं राजानम्‌ ( विखादे ) विविधरूपेण खादर al 


यस्मिन्‌ भयङ्करे संग्रामे ( अद्य ) प्रवतमाने काले ( अवसे ) रक्षायै ( अवोचं 
अग्रनायकं सम्पादयामः ॥ ४ ॥ राप] 


आषान्वयार्थ--( श्रभीके ) संग्राम में. ( यः ) जो ऐक्वर्यवान्‌ राजा (दतो 
सैनिकों द्वारा ( यः-च भूरिभिः ) और जो बहुत संनिकजनों से ( हव्यः ) aan oie , 
ग्राश्रयणीय है ( यः वरिवः-वित्‌ ) जो संग्राम सम्बन्धी साधनों को जानने वाला (जारि i 
को स्ववश करने वाला है (तं सस्निं श्रुतं नरम्‌-इन्द्रम्‌ ) उस निर्दोष निबंलतारहित शै) 
प्रसिद्ध नेता राजा को ( विखादे ) विविध रूप से खाये जाते-नष्ट होते हैं योद्धाजन निसं 
संग्राम में ( भ्रद्य ) वर्तमान संग्राम काल में ( श्रवसे) रक्षा के लिए (प्रर्वाञ्चं करामहे) 
श्रग्रनायक रूप में वरण करे-बनावें ॥ ४॥ 


सावाथ--प्रजाजनों को ऐसा राजा बनाना चाहिए जो संग्राम के सब साधनों ब 
बिजय के प्रकारों को जानता हो। जो बहुत क्या थोड़े से सैनिकों द्वारा भी विजय 
समर्थं हो ॥ ४ 

स्वजं हि त्वामहमिन्द्र शुश्रवानानुदं षभ रध्रचोदनम्‌ | 

|| दद न Peers 
प्र सुक्षस्व परि कुत्सादिहा गंहि किम त्वावान्मुष्कयोबद्ध आसते ॥ १। 


| ~ x] 
SEH । हि । त्वाम्‌ । अहम्‌ । इन्द्र । THA | अनन5दस्‌। TIT । VST 
~ [| ८४5२2 2 —~— 2 33 = >> ३ | 
प्र मुब्चस्व । परं । gate | इह । आ । af । किम्‌ । डँ इति । त्वा&वाद | 
मुष्कयोः । बद्ध! । आसते ॥ ५ ॥ 
(4 


७ ९ 
सस्कृतान्वयाथः--( वृष भ-इन्द्र ) हे शत्रः णामुपरि बलं वर्षयता oe हा 


; भाषान्वयार्थ--( वृषभ-इन्द्र ) हे शत्रुप्रों के ऊपर बलों को बरसाते र) 711 - 
(त्वां स्ववृजम्‌ ) तुझ स्वयं बन्वनचेत्ता--( धननु-दम्‌ ) किसी मी बल छ) (af | 
न रखते हुए, स्वयं पुणं बलवाले-( रप्रचोदनम्‌ ) तथा झपने आश्रित के ब्रेक की. || 
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~ ली 


IV ( ( ऋलाव ( कुत्सात्‌ परि प्रमुञ्चस्व ) निन्दित कर्मं से सब श्रोर से अपने को पृथक्‌ कर 
हि ) संग्राम को प्रा हो ( त्वावाव्‌ ) तेरे जैसा उच्चपद पर विराजा हुप्ना-प्राप्त हुआ 
"तोदः किसू-ठः आसते ) श्रण्डको शों-विषयमोग-प्रसङ्गों में बंधा केसे रहे? ! यह सम्भव 

‘ है-पह शोभनीय नहीं है ॥ ६ ॥! 

भावार्थ--राजा सैन्य, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बलों से सम्पन्न हुआ तथा 


पापकर्म are विषयों से रहित और संयमी होकर समस्त भीतरो और बाहरी संग्रामों पर विजय 


eK 
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एकोनचत्वारिशं सूक्तम्‌ 


ऋषि!-_काक्षीवती घोषा | 
देवताः-अश्विनौ | 
डन्दः-१,९,७,११,१३ निचुञ्जगती । २ ८,९,१२, my; 
१४ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
स्वर-- १-१३ निषाद! । १४ घेवत! | 
विषय!--प्रक्‍ते5त्र 'अश्विनौ' शब्देन अध्यापकोपदेशको, गोषी 
शन्यचिकित्सको, स्त्रीपुरुषौ, आग्नेयसोम्यपदाथौ गहने। 
राष्ट्र शिक्षाप्रचार!, रोगस्य नित्रारणम्‌, ब्रिवाहनिणंय) 
याननिर्माणश्चोपदिश्यते | 
यहाँ अखिनौ' शब्द से अध्यापकोपदेशक, ओपधिशल- 
0 क 
चिकित्सक, स्त्रीपुरुष, आग्नेय सोम्य पदाथ गृही ह। 
राष्ट्र में शिक्षाप्रचार, रोगनिवारण, इमार-इमारियं ब | 
विवाह निणय, और याननिर्माण का वर्णन है | 
यो बां परिंज्मा सबृदश्चिना रथों दोषामुषासो geat हविष्मता | 
शरवत्तमासस्तर्सु बाहिदं at पितुर्न नाम gaa हवामहे ॥ १ ॥ 
य$ । वाम्‌ | पारडमा | TSI | अशिवना | रथ! | दोषाम्‌ | उषसः | gant 


हुविष्म॑ता | शरवतू&त॒मास! । तम | ऊँ इतिं | वाम्‌ । इदम्‌ । वयम्‌ | पितुः | 
नाम । FSET । हृवामहे ॥ १ ॥ ह ` 


; ७ i +f 
पर्वन eas | अश्विना ) हे अश्‍विनौ ! अध्यापकोपदेशकी ! yi | 

व्याप्रकोपदेशकी” [ ऋ० १1७० | २ दयानन्दः | ज्योतिष्प्रधानरसप्रधाना | 
सोस्यपदायौँ | “अश्विन यढ्‌ व्यश्नुवाते सबै रसेनान्यो ध्योतिषान्थ/ ॥ विर” "al 
( वाम्‌ ) युवयो: (यः ) यः खलु ( परिञ्मा सुबृत्‌-रथः ) aaa गन्ता उपायां £ | 
परिआपणशी७: “न्मा प्रषिवीनाम” | निघ० १ । १ ] सु-सुखं वर्तयिता खतः erat ‘ 
वरयिताऽऽच्छादकः, रथः-गतिप्रबाहः “रो रंहतेगंतिकर्मराः” [| तिर” 
यानविरोषो वा (दो ाम्‌-उषसः) रात्रिं दिनं च “उपा:-दिनमु” [ऋ० १ 1६२16 be 
( हविष्मता इव्यः ) प्रहीतव्यानि वस्तूनि विद्यन्ते यस्य पाश्वे तेन ओ om 
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काक 
2:४४ : ~ र 
qaratste ( बयं शश्वत्तमासः) वयमतिशयेन पूवतः श्रवणाय ज्ञानाय वतमानाः ( तम्‌- 
ai सुरवम ) तमेव गतिग्रवाहं, यानविशेषं वा युवयोः ( इदं नाम ) एतत्‌ प्रवचनं 
पणं वा ( पिलुः-न हवामहे ) पाळकस्य राज्ञ इव गृह्णी मः॥ १ il 


भाषान्वयाथ्र-( अश्विना ) हे अध्यापक ओर उपदेशको ! या ज्योतिष्रधान मरौर 
सप्रधान-आरगोय सोम्य पदार्थं ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( यः ) जो ( परिज्मा पुदृत-रयः ) 
त्र जाने वाला पृथिवी पर प्राप्त होने वाला, सुख बर्ताने वाला, स्वभाव से आच्छादक गतिप्रवाह 
या यानविशेष ( दोषाम्‌-उषसः ) रात्रि ate दिन में ( हविष्मता हव्य: ) ग्रहण करने योग्य 
बस्तुये जिसमें हैं उस ऐसे श्रोतागण द्वारा ग्रहण करने योग्य है ( वयं शश्रत्तमासः ) हम अत्यन्त 
qa से श्रवण करने के लिए वर्तमान हैं ( तमू-उ-वां सुहृवम्‌ ) तुम्हारे उस ही गतिप्रवाह या 
यानविश्ेष को (इदं नाम ) इस प्रवचन या प्राप्त होने को ( पितुः-न हवामहे ) पालक राजा के 
रक्षण को ग्रहण करते हैं ॥ १ ॥ 

भावार्थ--राजा के द्वारा पृथ्वी भर पर-स्थान स्थान पर अध्यापक और उपदेशक 
युक्त करने चाहिएं जिनका ज्ञानप्रताह सब लोगों को श्रवण करने के लिए मिले ओर अपना 


जीवन सुखी बना सकें एवं आग्नेय तथा सोम्य पदार्थों. से रय-यानविश्ञेष निर्माण कराकर प्रजामात्र 


को यात्रा का भ्रवसर देकर सुखी बनाना चाहिए ॥ १॥ 


चोदत सूनृताः पिन्वतं धिय॒ उत्पुरंधीरीरयतं तदुरभसि | 
aad भागं कृणुतं नो अश्विना सोमं न चारु मघवत्सु नरकृतम्‌ ॥२॥ 


चोदर्यतम । सूनृता; । पिबतम्‌ | [धयै । उत्‌ । पुम्‌ऽथीः । यतम्‌ । वत्‌ । 
~ = a || 

इइमसि | यशसंम्‌ | भागम्‌ । SATA | न; । अङ्विना | सोमम्‌ | न । चारुम्‌ | 
मघवतू5सु । न; । कृतम्‌ ॥ २ ॥ 

संस्कृतान्ययार्थ---( अश्विना ) दे अध्यापकोपदेशको | युवा विद्युत: 
शष्काद्र घारे वा ( सूनृताः-चोदयतम्‌ ) स्वाः बाशी: “सूनृता वाड नाम” [ निष० १ | ११ ] 
सषसं ज्योतिष बा “सूनृता उषोनाम” [ निष० १ 1८] प्रेरयतम्‌ ( धिय:-पिन्वतम्‌ ) 
बुद्धी:-वर्धयत॑ कर्माणि वा प्रवधयतम्‌ “धीः कर्मताम” [ निघ० २1१ | ( पुरन्धीः-उदी रय- 
तम्‌ ) बहुप्रज्ञानवतीः-बुद्धीः “याः पुरूणि विज्ञानानि दधाति ताः प्रज्ञा: [ ऋ ४।२२।१० 
दयामन्दः ] बहुविध क्म प्रवृत्तीः-इद्वर्धेयतम्‌ ( तत्‌-उश्मसि ) तदेतत्त्रयं वर्यं वाच्छास ( नः 
यशसं भगं कुरुतम्‌ ) अस्माक यशोरूपं सदाचारमयमधिकार काय सम्पादृयतम्‌ 
( मघवत्सु सोमं न चारु नः-कृतम्‌ ) अस्मासु अध्यात्मयज्ञवत्सु-ऐश्वर्यवत्सु वा छुर 
| चन्द्रमिव (पुष्कळसैश्वय' कुरुतम्‌ विभक्तिव्यत्ययः' ॥ २॥ 
भाषान्त्रयाथ--( ग्रश्विना ) हे अध्यापक-उपदेशको ! या विद्यु 
` धाराओ ! ( सूनृताः-चोदयतम्‌ ) भ्रपनी काणियों को या उषाड्योतियों को 


की शुष्क और aa 
प्रेरित करो ( धियः 
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aca) pa कका बुद्धियो ar कर्मों को agit ( पुरन्धी:-उदीरयतम्‌ ) बहुत प्रज्ञानवाली बु; 
aa} 


खुब बढाग्रो ( तत्‌-उरभसि ) इन तीनों को हम चाहते हैं ( न:-यशसं भागं र्त 

यशोरूप सदाचारमय अधिकार का सम्पादन करो ( मधवत्सु सोमं न चारु nae iy 

यज्ञवालों या ऐश्वर्य वालों में सुन्दर चन्द्रमा की भांति पुष्कल ऐश्वर्य प्रदान करो ॥ a ae 
भावाथ--अ्रध्यापक और उपदेशक हमारे भ्रन्दर अपने उपदेश से बुद्धियों का [६ 

करते हैं । श्रेष्ठकं में प्रवृत्त करते हैं। हमें waa मानवीय जीवनभाग सदाचार की प्रर " 

हँ प्रौर सुन्दर ऐश्वर्य को प्रदान करते gi और विद्युत की दो घारायें हमारे दिवि दे | 

कारण बनती हैं । विशेष क्रिया द्वारा ऐश्वर्य भी प्राप्त कराती हैं॥ २ ॥ I 


अमाजुरश्चिद्भवथो युवं भगोऽनाशो्िंदवितारापुमस्यं चित्‌ । 
१४ La सर ~ ras a) 
अन्धस्य चिन्नासत्या कुशस्य चिद्युवामिद।हु भिषजां रुतस्य चित्‌ ॥ ३ । 


| 
अमाउजुर। | चित्‌ । भवथ? । युवम्‌ । भर्गः | अनाशोः । चित्‌ । अवितार | 
अपसस्यै | चित्‌ । अन्धस्य । चित्‌ । नासत्या | mae | चित्‌ | युम्‌ । इत | 
आह! । भिषजो । रुतस्य । चित्‌ ॥ ३ ॥ श 


e ° 
सर्कतान्वयाथः--( नासत्या ) हे असत्यज्ञानाचरणरहितौ सद्ेद्यो ! “प्रश 
सहंद्यो [संस्क्रारविधिः] अविनश्वराग्नेयसोम्यौ पदार्थों “नासत्याभ्यां नित्याभ्यामग्निजलाध्यार" 
[ ऋ० १, २०। ३ दयानन्दः ] ( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( अमाजुर:-भगं चित्‌.) ग्रहे वतमान 
गृहस्थस्य भगश्य भज्ञनीयस्य शरीरस्य 'विभक्तिव्यत्ययः' तथा ( अनाशोः-अपमश्य चितः 
अवितारा ` भवथः ) अभोक्तुर्भोजनकरणेऽशक्तस्य रक्तादिधातुक्षीणस्यापि रक्षिता 
भवथः ( अन्धस्य चितू-कशस्य चित्‌-रुतस्य चित्‌-युवां सिष जा-आहुः ) दृष्टिहीनलाओ » 
ढुबढस्यापि रुग्णस्यापि “रुतस्य रुग्णास्य-प्रत्र पृषोदरादित्वातू-जलोप; [यजु० १६ । ४६ दयानन्द] 
युवां वंद्यौ-चेद्यसमौ कधयन्ति विद्वांसः ॥ ३ ॥ 
भाषान्वयाथें--( नासत्या ) हे ग्रस॒त्यज्ञान और भ्रसत्य आचरण से रहित सहो ! ग 
आग्नेय सोम्य पदार्थों ! ( gay ) तुम दोनों ( ग्रमाजुरः-भगं चित्‌ ) गृह में वतमानः 
के भजनीय शरीर की तथा ( भ्रनाशो:-भ्रपमस्य चित्‌-अवितारा भवथः ) भोजन करे में 
ग्रौर रक्तादिधातुक्षीण मनुष्य के रक्षक हो ( अन्धस्य चित्‌-कृशस्य चित्‌-स्तस्य भिद्‌ ) 
के, दुबल के भ्रोर रोगी केभी ( gaz भिषजा-झाहु: ) तुम दोनों को वि्‌ लोग | । 
कहते Ft ३ ॥ छ 
F ce | 
_ भावाथ--रराष्टर के प्रन्दर ऐसे कुशल भ्रोषधिचिकित्सक झौर शल्यचिकित्सक 5 
चाहिएँ जो ग्रृहस्थ में बतंमान दम्पति के शरीर को स्वस्थ रख सकें तथा भोजन करे मं म 
रक्तादि धातुक्षीण निर्बल मनुष्य, नेत्रहीन, कृश और रोगी मनुष्य की रक्षा और = द्वा || 
सके । एवं प्राग्तेय सोम्य पदार्थ सुर्य की दो किरणों या विद्युत्‌ की दो तरंगों दारा भ॑ 
की जा सके ऐसे साधनों का आविष्कार करें ॥ ३ ॥ | 
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SS 


oo 


qq च्यवाने सनयं यथा रथं पुनयुर्वानं चरथांय तक्षथुः | 
2 | ~ ~~ 9 
निष्टौप्रयम्‌हथुरद्वयस्परि विश्वेत्ता वां सर्वनेषु प्रवाच्यां ॥ ४ ॥ 


म्‌ । च्यवोनम्‌ । सनय॑म्‌ । यथां । र्थम्‌ । पुने; | युवानम्‌ । चरथाय । तक्षथुः | 
2 


नि! | तौम्रयमू । SET? | अत्‌5भ्य। | परि | विइत्रौ । इत्‌ | ता । वाम । सर्वनेषु | 
प्रभवार्च्या ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथं ‘—( युवम्‌ ) युवामश्विनौ-ओषधिशल्यञ्विकित्सको ! आग्नेय- 
सोम्यपदार्थों वा ( च्यवानं सनयं रथं यथा ) स्त्रशरीरतशच्युतियुकतं जीर्णंशरीरकं कमप्याः 
तमानं स्वरूपतो लुप्तमिन्द्र मेघानां च्यावयितार faded पुराणं रथं यानविशेषमू 
‘mae पुराणामु” [ निरु० ४ । १९ | यथा (-चरथाय पुनः-युवानं तक्षथुः ) जीवानां चळ नाय 
पुनः कमंसम्बद्धं कुरुथः “तक्षति करोतिकर्मा” [निरु० ¥ 1 १९] ( तौमयम्‌-अदूभ्यःपरि निः- 
SEY: ) GHA बळवतो राज्ञः पुत्रं राजन्यं राजानम्‌ “बलवतो राज्ञः पुत्र TITY [ ऋण 
91995 । ६ दयानन्दः ] देशान्तरादावावश्यकपदार्थीनामादातारं चश्यवंशजम्‌ “तुग्र 
ब्ापदाननिकेतनेष्‌” [ भ्वादिः ] जलेभ्यो नदीसमुद्रे म्य: एथकपारमुपरि ASAT, 
बहोद्रादिरोगादुद्धारयथः (तां ता विश्वा सवनेषु प्रवाच्या ) युवयो रोषधिशल्य- 
चिकित्सकयो राग्नेयसोम्ययोः पदार्थयोस्तानि विश्वानि त्यानि सत्सङ्गर्थानेषु प्रोक्तव्यानि 
प्रसद्धीकरणीयानि सन्ति ॥ ४ ॥ नि 

भाषान्वयार्थ--( युवम्‌ ) तुम दोनों श्रोषधिचिकित्सक तथा शल्यचिकित्सक वैद्यो कक 
प्रामेय सोम्यपदार्थो | ( च्यवानं सतयं रथं यथा ) झपने शरीर से क्षीणता को प्राप्त हुए-जीण 


शरीर वाले को या स्वरूप से लुप्त मेघों को गिराने वाले विद्युत्‌ को पुराने रथ के समान ( चरथाय 


पुनः-युवानं तक्षथुः ) जीवों के चलने के लिए पुनः कर्म से युक्त करो ( Loa 

egy: ) बलवान्‌ राजा के पुत्र, देशान्तर में जाने वाले प्रावश्यक पदार्थों के ला be a 

वंशज को, जलों भ्रर्थात्‌ नदी समुद्रो से पृथक्‌ पार करो-उतारो, तथा जलोदराहि i a 
(at ता विश्वा सवनेषु प्रवाच्या ) तुम ओषधिचिकित्सक और हाल्य-चिकित्सक 

प्रालेय सोम्य पदार्थों के वे सब कृत्य सत्सङ्गस्थानो में प्रसिद्ध करने योग्य हैं ॥ ४ ॥ 


भावाथे--राष्ट्र के ग्रन्दर प्रोषधिचिकित्सक aie शल्यचिकित्सक aa होने aes 
जीण शरीर वाले या विकलित अङ्ग वाले को फिर से युवा जैसा बता सके । एवं आर्य 


पदार्थों द्वारा जलयान आदि यानविशेष चलाकर या बनवाकर यात्रा के लिए सुविधाओं को ger 


व्यापारियों के उपयोगाथं ॥ ४ |! 
[| ~ गरु 1 
पुराणा बाँ वीर्य प्र अवा जनेष्थो हासथुमिचजा मजी । 4 
राणा बाँ बायो प्र अवा जने: ‘ - 
ता वां नु नव्याववसे करामदेंडप नासव्या श्रदरिपंथा दर्व ॥ 
४२ 
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a_a ~] ha 
पुराणा । बाम्‌ । वाया | प्र | ब्र । जने | भथो इति । ह । आसथ; 
x) 


| भिषज 
मयः5भुर्वा | ता | वाम्‌ । चु । नव्यौ । अव॑से । करामहे | अयम्‌ । Aree, „ 
~ [| कः जु सत्या शत्‌ 
अरिः | यथा । दध॑त्‌ ॥ ५ ॥ ee 
e 6 
सस्कृतान्वयाथ;- ( नासत्या भिषजा ) हे नासत्यौ सत्यज्ञानवन्तौ अ 
qe 


शल्यचिकित्सकौ तद्वज्ज्यो तिष्प्रधानरस प्रधानाग्नेयसोम्यपदा्थौ' रोगनिवारको | 

युवयोः ( पुराणा वीर्या जने प्रत्र ) पुरातनानि कृत्यानि जनसमुदाये प्रत्रवीमि ( ( ५ 
अथ ( मयोभुवा-दह-आसथुः ) कल्याणस्य भावयितारी हावश्यं सवथः (ता क 1 
बु-अवसे करामहे ) तौ gat स्वरक्षाये wei aa: ( अयम्‌-अरिः-अत्‌-दधतू ) अगं 
प्रापक उपयोगकर्त्ता जन: श्रद्धा कुयौत्‌ ॥ ५ ॥ i 


साषान्वयार्थ-( नासत्या भिषजा ) हे सत्यज्ञान वाले प्रोषधिचिकरित्सक श्रौर aw. 
चिकित्सक ! तथा आग्नेय सोम्य पदार्थो ! रोगनिवारक ! (वायु ) तुम दोनों के ( पुराणा 
वीर्या जने प्रब्रव ) पुरातन कृत्यों को जनसमुदाय में घोषित करते हैं ( अ्रथ-उ ) ak ( मयोभुवा 
ह-पासथु: ) कल्याण के भावित करने वाले अवश्य होग्रो ( ता वां नव्या नु-अवसे करामहे ) तुम 
दोनों की रक्षाथं प्रशंसा करते हैं ( अयम्‌-प्ररि:-श्रत्‌-दधत्‌ ) यह तुम्हें प्राप्त करने वाला उपयोग 
करने वाला जन तुम्हारे प्रति श्रद्धा करता है ॥ ५ |) 


भावाथ-- भोषधिचिकित्सक ग्रौर शल्यचिकित्सक तथा आग्नेय सोम्य पदाथं रोगी को | 
भच्छा करने में समर्थं हों। वे इस काये में प्रशंसा के योग्य होते हैं ॥ ५॥ | 


इयं alg aud में अश्विना पुत्रायेव पितरा ad शिक्षतम्‌ | 
अर्नापिरज्ञा असजात्यामतिः पुरा तस्यां अभिशस्तेरव स्पृतम्‌ ॥ १॥ 
इयम्‌ । वाम्‌ । अह्वे । TT मे । अरिबना | gases | पितर । मर्‌ | 


शिक्षतम्‌ । अनांपिः । अज्ञा! । झुसजात्या | अर्मति; । पुरा । तर्स्या! । शिते 
अर्व । स्पूतुम्‌ ॥ ६॥ क 


७ ७ $ 

सर्छृतान्ययाथ!--( अश्विना ) हे अध्यापकोपदेशकौ ! (वाम्‌) 5) | 
( इयम्‌-अह्ृ ) एषाऽहं शिक्षणोपदेशौ कामयमाना कुमारी खल्वाह्वयामि ( मे पत्री ३ 
मम प्राथना AMA त्वीकुरुतम्‌ ( पुत्राय-इच पितरा wer शिक्षतम ) सन्तानाय ॥ हि | 
मातापितराविव महा प्राथंनानुरूपं प्रार्थनीय ज्ञानं वस्तु वा दत्तम्‌ ( अनापिः-अ्ला अ” ह a 
असजात्या ) अहं खल्वस्मि-अनाप्तगृहस्या [विषयज्ञानरहिता पुनःअरम हा | 
सतियँस्या स्वाभिमानवती सळब्जा “प्रमतिरमामतिरात्ममयी” | free ६1१२ 1( oo 
पुरा अभिशरते:-अवस्पृतम्‌ ) तस्याः खलु मम-अभिशंसनात्‌ अनिश्टापत्तेर त्यो: | 
शरणे Ted रक्षतम्‌ ॥ ६ ॥ 
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ee 

भाषान्वयार्थ--( अदिवना ) हे प्रध्यापक और उपदेशक ! (any) तुम दोनों को 
( इयमु-प्रह्मे ) यह मैं शिक्षण उपदेश को चाहती हुई कुमारी-ब्रह्मचारिणी श्रामन्त्रित करती हूं 
(भे श्णुतम ) मेरी प्राथंना को सुनो-स्वीकार करो ( पुत्राय-इव पितरा wer शिक्षतमु ) सन्तान 
के लिए माता-पिता के समान मेरे लिए प्रार्थनीय ज्ञान कोया वस्तु को दो ( झ्रनापि:-प्रज्ञा:- 
प्रमतिः- प्रसजात्या ) मैं गृहस्थ आश्रम को न प्राप्त हुई विषयज्ञानरहित, श्रात्मवाली-ग्रात्मज्ञान 
वाली स्वाभिमानिनी, लज्जायुक्त (तस्थाः-पुरा-अभिशस्तेः-अवस्पृतमु) उस मेरी मृत्यु से पहले भ्रपनी 
शरण में मुके ग्रहण करो-सुरक्षित करो ॥ ६॥ 


भावार्थ--प्रघ्यापक भ्रौर उपदेशकों से कुमारी कन्यायें भी शिक्षा ग्रहण करें। विशेषतः 
अमर जीवन बनाने वाली-जीवन्मुक्त होने वाली कन्यायें ग्रध्यात्म ज्ञान का उपदेश लें ॥ ६ ॥ 


युवं a विमदायं शुन्ध्युवं न्यूदथु! पुरुमित्रस्य योष॑णाम्‌ । 

युवं हवे वध्रिम॒त्या अंगच्छतं युवं सुषुतं चक्रथुः पुरंघये ॥ ७ ॥ 
युवम्‌ | रथेन | बिश्मदार्य । गुन्थ्युवम्‌ | नि । Heat | पुरऽ | योषणाम्‌ । 
aay | हम्‌ | बश्नि5मत्या! | श्॒गच्छतम्‌ | युवम्‌ । सु5ुंतिम । अकः । 
पुरम5धये ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ।--( युबम्‌ ) दै अश्विनौ | अध्यापकोपदेशको | युवाम्‌ 
( पुरुमित्रस्य विमदाय ) बहूनां मित्रभूतस्य त्रह्मचारिणो विनिता ae ( नशु 
योषणां नि-ऊहथुः ) पवित्रां गृहश्यसम्पकरहितां कुमारी नह्मचारिणी bs जक र 
( युवम ) युवाम्‌ ( वघ्चिभत्याः हवमू-अगच्छतम्‌ ) संयमन।मत्या; पूरणेंसंयता ह आ 
बचनमभिप्राय वा प्राप्लुतम्‌ ( युवं पुरन्धये सुषु्ति चक्रशु: ) दुर्वा ३९ TE 
सुखसन्तानसम्पत्ति कुरुथः ॥ ७ Il = 

भाषान्वयाथ--( युवम्‌ ) हे अध्यापक-उपदेशको | (re ee : 
मित्र ब्रह्मचारी के विशिष्ट हर्ष के सम्पादन के लिए ( शुन्ध्युव कक a राद ) 
सम्पर्क रहित ब्रह्मचारिणी को नियुक्त करो ( युवम्‌ ) तुम दोनों { व सु : a 
संयमनी -संयम में रखने वाली मेखला युक्त-पूर्णसंयत के प्रार्थतावचन क pe आ 
पुरंधये quit चक्रथुः ) तुम दोनों घर को धारण करते वाली सुख सन्तान स 


सम्पादित करो 1 ७ ॥ Sree 
भावार्थ--प्रध्यापक भ्रौर उपदेशक या अध्यापिका और उपदेशिका भपने fa 


नों = सम्बन्ध fa क्त 
शिष्याओ्रों को पूणं ब्रह्मचारी र ब्रह्मचारिणी बनाकर दोनों का ययांयोग्य विवाह सम्बन्ध उ 
“स्थापित करें । उन्हें उत्तम सन्तान सुखसम्पत्ति से युक्त कर ॥ ७ ॥ 


युवं विप्र॑स्य जरणामुपेयुषः पुनः कलरुतं बदर्यः i 
युवं वन्दंनमृध्यदादुदूपधुयुव सो बिउपलामेतबे कयः ॥ 
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युवम्‌ । विप्रस्य | जरणाम | उपडईयुष! | पुनारात । कळ$ । अकुणतम्‌ | युबत्‌ । ay) 

यवम्‌ । बन्द॑नम्‌ | क्रश्य 5दात्‌ | उत्‌ | ऊपथु! । युवम्‌ । 

SA ॥ ८ ॥ 


जय; । विडपळांम्‌ एर 


~ ° 

ओ- सॅस्कृतान्वयाथ!---( युवं कलेः-विप्रस्य ) युवां ज्ञानस्य कळयितुः सङ्कल्पित 
चिप्रस्य मेधाविनः “विप्रः-मेधाविनाम” | निघ० ३ 1१५ ] (जरणाम्‌-उपेयुषः ) जरां ae 
जीणेस्य ( पुनः-युवत्‌ बयः-अङ्करुतम्‌ ) पुनयु वत्ववञ्जीवनं ger ( युवम्‌ ) यु 
( बन्दनम्‌-ऋश्यदात्‌ ) बन्दयितारसुपासक जनं पीडाप्रदादू रोगात्‌ ( उत्तु-ऊपशुः ) दप 
उद्धरथः ( युवं बिशपढां सद्यः-एतवे कृथः ) प्रजाभ्यः पलायमानां सभां यद्वा प्रजापाहिकां 
युवां सद्यः प्रचरितु sea: “विशां पालिकां विद्याम्‌” [ क्र० १। ११७ । ११ दयानन्दः ] 
॥ ८॥ 


भाषान्वयार्थ- ( युवं कले:-विप्रस्य ) तुम दोनों ग्रघ्यापक श्रौर उपदेशक ज्ञान के संकलन 
करने वाले मेधावी ( जरणामू-उपेयुषः ) जरा श्रवस्था को प्राप्त हुए जीणं मनुष्य का ( पुनः-युवत्‌ 
-वयः-भ्रकृणुतम्‌ ) पुनः युवाबस्था वाला जीवन करो ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( वन्दनमु-खश्यदात्‌ ) 
उपासक जन का पीडाप्रद रोग से ( उतु-ऊपथुः ) उद्धार करो (युवं विशपलां सद्यः-एतवे कृथः) प्रजा 
से विपरीत हुई समा या प्रजापालिका को शीघ्र ही उनके योग्य कायं करने वाली बनाओ ॥ ५॥ 


आावार्थ--प्रध्यापक भ्रौर उपदेशक ्ञानोपाजित करने वाले जराप्रास्त मेधावी को प्रप 
भ्रमूतमय उपदेश से पुनः. युवकसहृश बना देते हैं। उपासक जन को तो भ्रनेक मानसिक पीड़ाप्रद 
रोगों से ऊपर उठा देते हैं। तथा प्रजा से विपरीत हुई प्रजापालिका या राजसभा को भी प्रुकूत 
कर देते हैं॥ ८ ॥ 


° | ¢ La ¢ 9 ~ 
युवे रेभ वृषणा गुहा हितमुदैरयतं ममृवांसमश्चिना | 
य n I « 
युवमबीसमुत तप्तमत्रय ओमन्वन्तं चक्रथुः स॒प्तव॑ध्रये ॥ & ॥ 


युवम्‌ । ह । रेभम्‌ । दृषणा । गुहा । हितम्‌ । उत्‌ । ऐरयतम्‌ | मुऽबासम्‌ । 

4२ a_i < pars न्तम्‌ १ | 
अपल्या युवम्‌ । ऋवीसम्‌ । उत । तप्तम्‌ । अत्रये | ओम॑न्‌ऽवन्तम्‌ | TY 
सप्रऽ॑ध्रये ॥ ९ ॥ 


° ९ शि Ps | 
 संस्कतान्वयाथ;--( युवमू-अरिवना ) gai हि अखिनौ ! (इष्ण) छ | 
वषको ! ( ह रेभं गुहा हितं ममृवांसम्‌-उदेरयतम्‌ ) हृदूगुह्ायां get वा स्थित 2) | 
जीवं WATS मरणासन्नमुन्नयथः स्वस्थ कुरुथः ( ( ऋबीसम्‌'उत 9) | 
अन्धकारपूणं दहम्‌ ' ऋबतमपगतभासमु” | निरु० ६। ३६ | अपितु तापकरम्‌ ( या a 
“पञचचक्षुरादीतीन्द्रियारि मनो बुद्धिश्च सप्त हृतानि यस्य aed” [ यजु० x1 ४5 se 


ब — 
es 
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सस 
#ष्तवश्रिमु हृतसप्तेन्द्रियमु” [ ऋ० » । ७- । ५ दयानन्दः ] ( अत्रये ) अत्त्रे-भोक्त्रे-आत्मने 
(ओमन्वतं चक्रथुः ) शान्त रक्ष णवन्त कुरुथः ॥ ६ 1: 


माघान्वयार्थ- ( युवम्‌-अश्विना ) हे प्रध्यापक उपदेशको ! तुम दोनों ( वृषणा ) 
geatat ! ( ह रेभं गुहा हितं ममृवांसम्‌-उदेरयतम्‌ ) हृदयगुहा में या बुद्धि में स्थित मरणासन्न 
रोता जीव को स्वस्थ करते हो ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( ऋबीममु-उत aq) भ्रन्धकारपूर्णं 
तापकारी देह को ( सप्तवध्रये ) पांच ज्ञानेन्द्रिय मन और बुद्धि ये सात संयत हो गई जिसकी, 


ऐसे ( अत्रये ) भोक्ता जीवात्मा के लिए ( ग्रोमन्बन्तं चक्रथुः) रक्षावाले शान्त पद को 
बनाते हो ॥ ९ 11 


भावाथ--ग्रध्यापक और उपदेशक सुख के बरसाने वाले होते हैं। वे हृदय में विराजमान 
मरणसन्न स्तोता जीव को भ्रमर वना देते हैं । ग्रोर शरीर के संताप को दूर करते हैं । इन्द्रियों के 
विषयों से विरक्त हुए को सुरक्षित ate भ्रमृत भोग का भागी बता देते हैं ॥ ६ ॥ 


युवं खेत पेदवेऽश्विनाश्नं नवभिर्वाजैनेवृती च वाजिनम्‌ | 
aged ददथुद्रावयत्सखं भगं न नृभ्यो हव्यं मयोश्ुस्‌ ॥ १० ॥ 


युवम्‌ | इवेतम्‌ | पेदवे | अश्विना | अश्वम्‌ । नवभि; | बाज, | नवती | च । 
 बाजिनंमू । चकेत्यम्‌ । दुदथु; । द्रवयत्‌5संखम्‌ | अगम्‌ । न । नुऽभ्यैः । हव्य॑म्‌। 
मर्या5युवम्‌ ॥ १० ॥ 


संस्कृतान्वयाथ i—( युवम्‌-अश्विना ) युवाम्‌, अश्‍विनी | Gap सुखस्य 
प्रापयित्र-आत्मने ( नवमिः-वाजेः-नवती च ) मनोबुद्धिवित्ताहङ्कारसम्बन्धिभिश्चतुसिः 
` पञ्जञानेन्द्रियसम्बन्धिभिः) नबती-नवतीभिः “सुपां सुलुक्‌” | भ्रष्टा ७। १ | ३९] ड्ति 
` विभक्तेलु'क, बळरूपाभिः प्रवृत्तिभियु क्तं ( शवेतं वाजिनम्‌ ) YS बळवन्ट नूतन सोगबन्तं 
हम्‌ ( चङ्ग त्यम्‌ ) पुनः पुनः चरणीयं प्रापणरवभावम्‌ ( द्रावयत्सखम्‌ ) ti 
प्ावयन्त्यों नाइथ: सखिभूता यस्य तथाभूतम्‌ ( ददथु; ) दृत्य:-जीवयथ: (eas i 
wd भगस्‌-न ) नेतृभ्यो जीवनमुक्तेभ्यो मोक्षमिव कल्याणं भावुकम श्वय दत्य नर! १ 
देवविशः” | जँ० १। ९९ ] ॥ १०॥ 


भाषान्वयार्थ--( युवम्‌-प्रश्विना ) हे प्रध्यापक उपदेशको ! तुम दोनों ०० ) ae 
प्राप्त करने वाले आत्मा के लिए ( नवभिः-वाजैः-तवती च.) नो अर्थात्‌ मन, गुडि (रित 
सम्बन्धी और पञ्चज्ञानेन्द्रिय सम्बन्धी, बलों भौर प्रवृत्तियों से युक्त ( श्वेत बाजिनम्‌ ) 3 
भोगवाले देह को ( चक्क त्यमू ) पुनः पुनः भोगप्राप्त करने वाले को ( द्रावयतुसखम्‌ DP 
रिसाती हुई नाडियां सखिभूत जिसकी हैं उस ऐसे को ( ददुः ) जीवन त pa होः 
ह्यं भगमु-न ) नेताजनों जीवन्मुकतों के लिए मोक्ष जसे कल्याण हा | 
को देते हो १० ॥ 
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मावार्थे--प्रध्यापक श्रौर उपदेशक सुख के इच्छुक श्रत्रिकारी को जे माइ 

ज्ञानेन्द्रियों सम्बन्धी प्रवृत्तियों से युक्त देह को पुनः पुनः सुखभोग का साधन बनाते हैं॥ १० ॥ Hk 


न तं राजानावदिते कुर्तश्चन नांहों अश्नोति दरित नकिंमैयम्‌ । 
ARTA सुहवा रुद्रवतनी पुरोर॒थं कृणुथः पत्न्यां सह ॥ ११ ॥ 


नं । तम्‌ । राजानौ । अदिते । कुतः । चन | न। अह; । अरनोति | दुःइतम्‌ | नहिं 


कणथ! । पल्या | सह ॥ ११ ॥ 


सस्कृतान्वयाथः--( राजानौ-अश्विना ) हे aaa राजमानौ ! अध्यापको- 
पदेशकौ ! ( अदिते ) अखण्डनीयौ ( सुहवा ) शुभाय कल्याणाय ह्वातव्यौ ( रुद्रवर्तनी ) 
रुद्रवतेनिययो:-रुद्र' क्र रं कष्टं वयतो निवत्त॑यतो यौ तो युवाम्‌ ( न ) नहि ( तं कुत 
चन न अंहः-अश्नोति ) तं जनं कुतोऽपि विघ्नो वा पापं वा नेव प्राप्नोति (नकि 
दुरितं भयम्‌) नव दुःखदं भयं प्राप्नोति ( यं पतन्या सह ) यं खलु पत्न्या सह ( पुरोरथं 
SUT: ) पुरोगन्तृगृहस्थरथवन्तं कुरुथः ॥ ११ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( राजानौ-ग्रश्चिना ) हे सर्वत्र राजमान प्रध्यापक-उपदेशको ! (प्रदिते) 
ग्रखण्डनीय ( सुहवा ) शोभन कल्याणार्थ श्रामन्त्रण करने योग्य ( रुद्रवतंनी ) क्रूर कष्ट को 
निवृत्त करने वाले तुम दोनों (न ) नहीं ( तं कुतः-चन-न-अंह:-अ्रइनोति ) उसको कहीं से भी 
पाप प्राप्त नहीं होता है ( नकिः-दुरितं भयम्‌ ) न ही दुःखद भय प्राप्त होता है (यं पल्या सह ) 
जिसको पत्नी सहित ( पुरोरथं कृणुथः ) बहुत जाने वाले ग्रहस्थ रथवाला बनाते हो ॥ ११ ॥ 

भावार्थ--उत्तम ग्रध्यापक और उपदेशक अपने ज्ञान में ग्रखण्डित सत्र बुलाने योग 
-पामन्त्रण करने योग्य कष्ट को निवृत्त करने वाले जिसे ज्ञान देते हैं उसे कोई पाप और भा 
प्राप्त नहीं होता, और पत्नी के साथ ऊंचे ग्रहस्थ रथ पर भ्रारूढ होता है ॥ ११॥ 


आ तेन यात मनसो जवींयसा रथ ये वामभजरचक्रराशिना | 

यस्य योगें दुहिता जायते दिव उभे अहर्ना सुदिनें विवस्वतः ॥ १९ । 
आ । तेन॑ | यातम्‌ | मन॑सः । ज्षौयसा । रथ॑म्‌ । यम्‌ । वाम्‌ । wat । च 
अदिविना । यस्यं । योगे । दुहिता । जायते । दिवः | उभे इति । अनी 
सुदिने इतिं सुऽदिने | विवस्वत} 1 १२ ॥ 

सस्कृतान्वयाथ।--( अश्विना ) हे अश्विनौ | अग्निसोम्यपदाथौं a 


सुशिक्षितौ स्त्रीपुरुषौ वा “भ्रश्विनो सुशिक्षितौ स्ीपुरुषो” [ यजु० ३८।१ 


(ते मनस;-जवीयसा-आयातम्‌ ) तेन मनस्रोऽपि वेगवता शीघ्रगामिना रगै 
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= ] 


क 
ण यानविशेषेण वा-अत्र प्रथिवीमस्माकं Te वाऽऽगच्छतम्‌ (यं रथम्‌-ऋभवः- 
यं रथं गतिप्रवाहं यानविशेषं गृहस्थं वा, वैद्युतत रङ्गाः “ऋभवः-उरु भान्ति' 
oa । १५ ] शिल्पिनो वेज्ञानिकाः “येन हरी मनसा निरतक्षत तेन देवत्वमृभवः 
” [ago २1६० | २] “ऋभू रवस्येवाङ्गानि सन्दधत्‌ परुषा परुः | प्रथवं० ४ । 
१२।७] मेघाविनः “भानव [ निघ० ३ 1१५ ] कुर्वन्ति-आचरन्त ( यस्य 
योगे) यस्य योजने सति ( दिवः-दुहता जायते ) द्युलोकस्य मकासबत आत 
हिता-उषा:) तदिव वा कमनीया नववधू: धा । ( विवस्वतः डय 
! अहनी सुदिने ) आदित्यस्य “विवस्वत:-आदित्यस्य” [ निरु० १२1 ११ Lea वाया 
स्थविरस्य गृहस्थस्य वा ( उभे ) द्वे-अहोरात्री शोभनजीवनकाळ्सम्पादका उत्र 


प्राप्येते ॥ १२॥ 


आषान्वयार्थ--( ग्रशिना ) हे प्राग्नेय-सोग्य पदार्थो | तथा उन जैसे गुणवाले ps 
स्रीपुर्षो ! तुम दोनों ( तेन मनसः-जवीयसा-श्रायातम्‌ ) मन के तुल्य वेगवाले रथ oa se 
से या यानविशेष से यहाँ पृथिवी पर या हमारे घर में mm—ara हो (यं Spl 
faa रथ गतिप्रवाह या यानविशेष को ग्रथवा गृहस्थ को, वैद्यत AY तरङ्ग या ie डड : 
जन करते हैं ( यस्य योगे) जिसके जोड़ने पर ( दिवः-दुहिता जायते ) x 5 = 
प्रकाश की दुहिता der उषा या उस जैसी कमनीय नववधू घर को प्राप्त के 
-उभे-अहनी सुदिने ) सूर्य के या विशेष वास कराने वाले स्थविर गृहस्थ 
दिनरात या शोभनजीवनकालसम्पादक पुत्र और पुत्री प्राप्त होते हैं॥ 8 ९ |! न 
भावार्थ--सु शिक्षित स्त्री पुरुष बड़े वेगवाले रथ यान से इधर उधर है ee 
नववधु गृहस्थ में आकर उत्तम पुत्र-पुत्रियाँ उत्पन्न करे । आग्नेय सोम्य पदाथ 
\ वैज्ञानिक लोग यात्रार्थं याननिर्माण करें ॥ १२ ॥ 


पिन्वतं le 
ता वर्तियींतं जयुषा वि पर्वेतमर्पिन श॒यवे धेलुमश्चिना | 
वृकस्य चिद्ठतिकामन्तरास्या दयुव श्चीमिग्रेसिताममुखतम्‌ ॥ १३ ॥ 
€ पिर = | 
ता ॥ वर्तिः | यातुम्‌ । जयुषा । वि । पर्षैतम | अपिन्बतम्‌ | gat | घनुम्‌ 


चीमि। । 
भरिबिना | aber । चित्‌ । वर्तिकाम्‌ | अन्त; । आस्यात्‌ | युवम्‌ । २ 
भासिताम्‌ | असुळ्चतम्‌ ॥ १३ ॥ 


१ 


घान- 

संस्कृतान्वयार्थ- ( अश्विना ) अश्विनौ-अश्ववन्तौ राष्ट्रवन्ती हि शत 2 

पुरुषों | “अश्वस्य व्याप्तुमहुंस्य राज्यस्य” [-ऋ० १। १२१ । रे दयानन्दः | ( a pe 

बतं बियातम्‌ ) तौ युवाम्‌ बर्तिः-मागं पर्वचन्तं 'भत्र ' पर्वमरुदुभ्यां pss pr 

त मत्वधे” Pago ३३ । ५० दयानन्दः ] कठिनं जयशीलेन रथेन Bes Re 
as घेजुम्‌-अपिन्वतम्‌ ) शयनशीलाय राज्ञे वाचं प्रचार्यतम्‌ ४ ^ 
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— ee कि 1 1 ` रे 
१11११1 (युवम्‌) युवाम्‌ (बकस्य चित्‌-आस्यात्‌-वतिकाम्‌ ) छोकव ५ 

शासकस्य satay “यो वृश्चति छिनत्ति तस्य” [ ऋ० 901 ११७ | १६ ववान च्व ७ 
प्रमुखबन्धनात्‌ संग्रामे प्रवतमानां ' वतिकां संग्रामे प्रवतेमानामु” | क्र०१ ॥ |e 
दयानन्दः ] चटकापक्षिणीमिवाल्पसेनां वा “वर्तिकां चटकापक्षिणीमिव” [१॥ कर fe 
( अन्तः-म्रस्ताम्‌ ) अधीनीकृताम्‌ ( शचीभि:-अमुब्चतमू ) पञ्ञायुक्ताभिः peal! 
खलु मोचयतम्‌ ॥ १३॥ कद 


भाषान्वयार्थ- ( श्रश्‍विना ) हे अश्ववालो-राष्ट्रवालो-राष्ट्र के प्रधान पुरुषो | (ता 
जयुषा वति:-पवंतं वि यातम्‌ ) तुम दोनों पवंवाले कठिन मार्ग को जयशील गतिप्रवाह से प्रत [| 
करो ( शयवे-धेनुम्‌-प्रपिन्वतम्‌ ) शयनशील राजा के लिए वाणी को प्रचारित करो (पुग्नु ] 
तुम ( वृकस्य चित्‌-ग्रास्यात्‌-वतिकाम्‌ ) छेदनकर्ता शासक या शत्रु के प्रमुख बन्धन से लोकवृतत 
को संग्राम में प्रवतेमान चटका पक्षिणी की भांति थोड़ी सेना को ( भ्रन्त:-ग्रस्ताम्‌ ) ग्रघीन की 
हुई ( शचीभिः- अ्रमुञ्चतमु ) बुद्धियुक्त क्रिय!ग्रो से छुड़ाते हो ॥ १३॥ 


भावार्थं - राष्ट्र के प्रधान पुरुष राजा और मन्त्री को चाहिए कि उनकी प्रजा की वृत्त 
या सेना अज्ञानवश शासन बन्धन में ग्रा जाये अथवा शत्रु के बन्धन में ग्रा जाये तो उसे छोड्ने तषा 
छुड़वाने का प्रयत्न करें ।। १३ || 
एतं वां स्तोममश्चिनावकर्मातक्षाम भूर्गवो न रर्थम्‌। 
[| ba ¢ | __ ७ (1 ७ 
न्यम्ृक्षाम योषणां न मर्ये नित्यं न ad ad दानाः ॥ १४ ॥ 


| क्‌ ‘ | 
एतमू | वास्‌ । स्तोमम्‌ | अरिबना | अकर्म । अर्तक्षाम । श्चगैवः | न । र्थम्‌ | ति। | 


योष॑ण a er, | 
अमक्षाम | योर्षणास्‌ । न । मर्ने । नित्य॑म्‌ । न । सुनुम्‌ । TATA | दर्धाना। | /| 
॥ १४ ॥ | 


संस्कृतान्वयाथे!--( अश्विना ) अशिवनौ-दे अश्ववन्तौ राष्ट्रवन्ती ag परान 

पुरुषी | “भ्रश्वस्य व्याप्तुमहंस्य राज्यस्य” [ ऋ० १।१२१।२ दय।नन्दः J ard) 

युवाभ्याम्‌ ( एतं स्तोमम्‌ अकमं-अतक्षाम ) इमं प्रशंसनीयमादेशमाचरामर 

स्वात्मानं साधयामः ( भृगवः-न रथम्‌ ) यथा भगवो भर्जनवन्तसतेजलितः oad 

रमणस्यानं यानविशेष॑ वा साधयन्ति तथा ( नि-अमृक्षाम मर्ये न योषणाम्‌ ) १, ३ 

वराय यथा कुमारी वस्त्रभूषणादिभिः संस्कुवन्ति तथा dead परिगुद्धं स्तोमं ब a 
कुम; ( सूनु तनयं नित्यं न दधानाः ) पुत्रं पौत्रै नित्यं धारयन्त इव तम' 

॥ १४॥ हु 

भाषान्वयार्थ--( अरिविना ) हे अश्ववाले-राष्ट्रवाले-राष्ट्र के प्रधान पुरुषों ! Gu ह | 

दोनों के लिए ( एतं स्तोममु-प्रकमं-प्रतक्षाम ) इस प्रशंसनीय आदेश का हॅम मात. aan’ ; 

तथा उसके ग्रनुसार अपने को साधते हैं ( भूगव:-न रथमु ) जैसे viata डर 
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न भ्रपने रमणस्थान यान ठ तार साधते हैं ( नि-अमृक्षाम मये न योषणाम्‌ ) ०० कका के निमित्त 
a जैसे वधू को वस्त्र भूषण प्रादि से संस्कृत करते हैं ऐसे ही संस्कृत प्रर्थात्‌ परिशुद्ध 
ह 4 हर प्रसिद्ध करते हैं ( सूनुं तनय नित्यं न दधानाः ) जैसे पुत्र पौत्र को नित्य घारण 
क हम यत्न करते हैं एवं जीवन को साधते हें ॥ १४ ॥ 
4 बाध -्रचवालि-राष्ट्रवाल राष्ट्रशासक प्रधान पुरुष राजा व मन्त्री के लिए प्रशंसनीय 
उपहार देना भौर उनके आदेश का पालन करना चाहिए । तेजस्वी विद्वान्‌ विमान आदि ae 
बनावे ate वस्त्र-भुषण श्रादि से सुभूषित करके कन्याग्रो के विवाह की व्यवस्था कर । उ 


~ 


पुत्र पौत्र गृहस्थ में प्राप्त करें ॥ १४॥ 


SEL 
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श्वषि. - काक्षीवती घोषा | 


देवता- अश्विनी | 

छन्द!-_ १) ५, १२, १४ विराड्‌ जगती । २, ३, ७, १०, १३ | 
जगती | ४, ९, ११ निचजगती | ६, ८ पाइ 
निचज्जगती । 

स्वर!--निषाद! । 

बिषय;- अत्र सक्ते अश्विनो’ शब्देन दृद्वस्त्रीपुरुषौ atl 
राज्यसमया सह सम्पर्क स्थापयित्वा राष्ट्रे सद्व्यवार 
प्रचारणं नवगृहस्थेष्र यथाथगाहस्थ्यधमशिक्षणश्र Te 
विषयः 
इस am में 'अरिवनौ' शब्द से बुद्धस्त्रीपुरुष Tt! : 
उनका राज्यसभा से सम्पक करके राष्ट्र में सदृव्यवहार का 
प्रचार करना तथा नवगृहस्थों में यथाथ गृहस्थ घम १, 
शिक्षण करना मुख्य विषय हे | । 

रथं यान्तं ge को है वां नरा प्रतिं द्यमन्त॑ सुवितार्य भूषति | 


०0 NCI 


॥ 
्रातयोबाणं विभ्वं RAT वस्तोंवस्तोर्बहमानं थिया शमिं॥ १ 


र्थम्‌ । यान्तम्‌ | GE । क! | हु । बम्‌ । नरा । प्रतिं । दाऽमन्तम्‌ | सा” 
भूषति | प्रात! ड्यार्वानम्‌ | विऽभ्य॑म्‌ । विशेऽविंशे | बस्तो!ऽवस्वोः । १ 
घिया | शमि || १ ॥ 


सस्कृतान्वयाथ£--( नरा ) हे गृहस्थानां नेताराव pean : 
गृदस्थाश्रमिणो स्त्रीपुरुषौ,! (art) युवयोः ( मन्तं यान्तं रथम्‌ ) दी बते 
गच्छन्तं रथम्‌ (ge) कुत्र देशो ( प्रातर्यावाणं विभ्वं वहमानम्‌ ) गृद्दस्य ga नि) | 
प्रापणशीछं विभूतिमन्तं रथम्‌ ( विशे विशे वस्तोः-वस्तोः ) aa ताय्रवि भूर | 
प्रतिदिनम्‌ ( घिया शमि ) gear कर्मवन्तम्‌ ( क:-ह ) कः खलु ( : 
सुखविशेषाय प्रशंसति कश्चिदू विरळ एव ॥ १ ॥ 
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स्क्लक 
माषान्वयार्थ--( नरा ) हे गृहस्थं में नेता सुशिक्षित स्त्री पुरुषो | ( वाम्‌ ) तुम दोनों 
gad यान्तं स्थस्‌ ) दीसिमान्‌ प्रौर सुभूषित जाते हुए रथ को ( ge) किस देश में 
( प्रातर्यावाणं विस्वं वहमानम्‌ ) गृहस्थ के प्रथम ग्रवसर पर प्राप्त होने वाले प्रापणशील विभूति- 
माद रथ को ( विशे विशे वस्तोः-वस्तोः ) मनुष्यमात्र के निमित्त प्रतिदिन ( धिया शमि ) बुद्धि 
a क्रिया वाले ( कः-ह ) कौन-कोई ही प्रजाजन ( सुविताय प्रतिभूषति ) सुखविशेष के लिए 
रसित करता है AAT सब कोई प्रशंसा करता है ॥ १ ॥ 
| भावार्थ--सुशिक्षित स्त्रीपुरुष विशेष सुख के लिए भ्रपने गृहस्थ रथ को, जो प्रथम 
५” प्रवल्या में प्राप्त होता है; उसे प्रजामात्र के लिए उत्तमख्प से चलाकर दूसरों के लिए श्रादशं 
प्रस्तुत करना चाहिए ॥ १॥ 
कुई स्विद्दोषा कुह वस्तारश्चिना कुहाभिपित्वं करत! कुहोषतुः । 
को at शयुत्रा विधवेंव देवरं मय न योर्षा कृणुते सघस्थ आ ॥ २॥ 
ge | स्वित्‌ । दोषा । कुहं । बस्तो; | अखिरना । He | आमिऽपित्त्रम्‌। करत; | GE | 
उपतु! | क! । वाम्‌ । शयुउत्रा | विधवऽइव kat । मयैम्‌ । न योषां । 
कृणते । सघ5स्थै | आ ॥ २ ॥ 
e 6 हि 
संस्कृतान्वयाथ!--( अश्विना ) हे विवाहितौ स्त्रीपुरुषी ! युवाम्‌ (Se 
दोषा ) कस्मिन्‌ स्थाने रात्री ( He वस्तोः ) कर्मिन्‌ स्थाने दिने ( कुद-अभिपित्व करतः ) 
* कुत्राभिप्राप्ति भोजनादिकस्य कुरुथः ५पुरुषव्यत्ययश्ढान्दसः” ( कुह-ऊषतुः ) कुद्द वासं 
कुस्थः (वां शयुत्रा कः ) युवयोः शयनाश्रम; कः ( विववा-इव देवरम्‌ ) यथा देवरं 
_ द्वितीयबरं नियोगेन प्राप्तं विधवा करुते ( मय न योषा सधस्थे कृणुते ) यथा वरं प्रति 
वधू: सहस्थानं करोति तथा गहस्थस्त्रीपुरुषी युवां बर्तयथ सहस्यान च कुरुथः ॥ २॥ 
भाषान्वयाथ--( aba ) हे विवाहित स्त्रीपुरषो ! तुम दोनों ( कुहू दोषा ) किस 
स्थान में रात्रि को ( कुहु वस्तोः ) और कहाँ दिन में ( कुह-प्रभिपित्वं करतः ) कहाँ भोजनादि 
को प्रभिप्राति करते हो ( कुह-छषतुः ) कहाँ वास करते हो ( वां शयुत्रा कः ) तुम दोनों का 
शयनाश्रम कौनसा है ( विघवा-इव देवरमु ) जैसे विधवा और देवर का नियोग हो जाने पर 
व्यवहार होता है ( मर्यं भ योषा सधस्थं कृणुते ) जँसे वर के प्रति aq सहस्थान बताती है, ऐसे 


विवाहित स्त्री पुरुषो ! तुम्हारा ध्यवहार हो॥२॥ 
आवाधे- गृहस्थ स्त्रीपुरुषों को सदा प्रेम के सांथ F 
वरवघु स्नेह करते थे, वह Ag बना रहे । कदाचित्‌ मृत्यु आ 
जाये तो सन्तान की इच्छा होने पर नियोग से सन्तानलाभ कर सकते हैं ॥२॥ 
CENES गद 
MAGA जरणेव काप॑या वस्तोवस्तोयजता चछथो गुहम्‌ | 
कस्यै घ्वुखा भ॑वथः कस्प वा नरा राजपुत्रेव सव॒नाव॑ गच्छयः ॥ २ ॥ 


१३६ ] 


हना चाहिए । जैसे विवाहकाल में 
दि कारणवश दोतों का वियोग हा 
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cc NS 5: [ol al 4 ti पो» 
प्रात? | जरथ इत । जर॒ुणाइश्व | कापया | वरता, 5वरता? | यजता | गच्छथः 
] - = 
ग्रहम्‌ | कस्य॑ | ध्वस्ता । भवथ॒ः । कर्स्य । वा । न॒रा । राजपृत्राऽइब | सव॑ना | ad 
TST: ॥ ३ ॥ 


| 
| 


a ९ ~ ७ ~ 

संस्कृतान्वयाथ;- ( नरा ) हे गृहस्थानां नेतारौ स्थविरपुरुषौ युबाम्‌ ( प्रात: 
जरेथे ) गृहस्थाश्रमस्य प्रथमावसरे स्तुतिं प्रशंसां प्राप्नुथः ( जरणा-इव कापया ) युग 
जरया-इव कम्पमानौ “बाहुळकात्‌ न छोपपूवकात्‌ कपि धातोः स्वार्थिकणिजन्तात्‌ कर्तेरि- 


'अण? प्रत्यय औणादिकः? ( यजता वस्तोः-वस्तोः-गहं गच्छथः ) यजनीयौ प्रतिदिन | 


नवविवाहितस्य गृहं गच्छथः ( कस्य ध्वख्रा भवथः ) कस्यापि दोषस्य ध्वंसकौ नाशकौ 
भवथः ( राजपुत्रा-इब कस्य सवना-अवगच्छ्॒थः ) राजकुमाराविव कस्यापि नवगृहस्य् 
सन्तानप्रसवोत्खवान्‌ प्राप्नुथः |! ३ ॥ 


भाषान्वयाथ--( नरा ) हे ग्रहस्थों के नेता वृद्ध स्त्री पुरुषो ! ( प्रात:-जरेथे ) गृहस्थाधम 
के प्रथमावसर पर स्तुति प्रशंसा को प्राप्त करते हो ( जरणा-इव कापया ) तुम जरा से कापते हुए 
जैसे ( यजता वस्तोः-वस्तोः-गृहं गच्छथः ) यजनीय-सत्करणीय प्रतिदिन नवविवाहित के घर पर 
जाते हो ( कस्य ध्वत्रा भवथः ) किसी के भी दोष के घ्वंसक-नाशक होते हो ( राजपुत्रा-इव फल 
सवना-अवगच्छयः ) राजकुमारों की भांति किसी के भी नवग्रृहस्थ के उत्सवों में पहुँचते हो ॥ ३॥ 


भावाथं-स्थविर गृहस्थ स्त्री पुरुष प्रशंसा के योग्य होते हैं । वे प्रतिदिन सम्मानित हुए 


गृहस्थ के घर में राजकुमारों की भांति सम्मान पाये हुए, उनके दोषों को दुर करने के लिए मिप् । 


भिन्न उत्सवों में सम्मिलित हों ॥ ३॥ 
युवां मगेव वारणा संगण्यवो दोषा बसतो्टीविषा नि यामहे । 
युवं होत्रमृतुथा Yad नरेप जनाय वहथः शुभस्पती ॥ ४ ॥ 
युवाम्‌ । सुगाऽ | वारणा | मुगण्यव । दोषा । असतः । हविषा | नि । इये 


नेत्र! ह ७ a | 
युवम्‌ । हजिम्‌ । BISA | Bet | नरा । इष॑म्‌ | जनाय । वहृथः । 2 
पती इतिं ॥ ४॥ 


i 1 र्णा) 
सस्कृतान्वयाथ!--( युवाम्‌ ) हे अश्विनौ स्थविरौ argent ( यग. 7 | 


गृहस्थेषु गन्तारो दु:खनिवारको-एव, “इवोऽपि दृश्यते पादपूरणः” 


LS . वस्तोः ) 
( म्रगण्यवः ) युवामन्वेषका वयं लवगृहस्था: “ मृग भ्रन्वेषरा” [ चुरादि: ( दोष सल 


नक्तं fear ( हविषा निह्वयामहे.) उत्तमग्रहणयोग्येन वस्तुना तिम्रा हि ) 
( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( नरा ) नेतारौ ( शुभस्पती ) कल्याण-स्वामिनौ-कल्यारा ते) 4 


जनमात्राय ( इषं वहथः ) इष्टं सुखमन्नादिक वा प्रापयथः ( ares 
गृहस्था युवाभ्यां समये समये प्रशंसां ददति प्रशंसां gated Il ४ ॥ 
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— 


१४? | 
__आषान्वयार्थ-- ( युवाम्‌ ) हे स्थविर-वृद्ध स्त्री पुरुषो ! तुम ( मृगा-इव वारणा ) 
गृहस्थ में जानें वाले उनके दुःखों के निवारक ( मृगण्यव: ) तुस दोनों की खोज करने वाले हम 
तवगुहस्थ ( दोषा वस्तोः ) दिन-रात ( हविषा निह्वयामहे ) उत्तम ग्रहण करने योग्य वस्तु के द्वारा 
तुम्हारा सत्कार करते हैं (युवां नरा ) तुम नेता ( शुभस्पती) कल्याणस्वामी-कल्याणप्रद 
( जनाय ) जनमात्र के लिए ( इषं वहथः ) इष्ट सुख wa आदि को प्राप्त कराते हो ( होत्राम्‌- 
ऋतुथा जुहृते ) सारे गृहस्थ तुम दोनों के लिए समय-समय पर सत्कार, उपहार देते हैं ॥ ४ ॥ 
भावाथ- वृद्ध गृहस्थ जन नवग्रहस्थों के घरों में पहुँच | उन्हें गृहस्थ संचालन के अपने 
प्रनुभवों मे अवगत करायें । नवगृहस्थ भी वृद्ध स्त्री पुरुषों को समय-समय पर आमन्त्रित करे, 
उनका उपहार एवं सत्कार से स्वागत करें ॥ ४॥ 


यवां ह घोषा पर्थैश्चिना य॒ती राज्ञ॑ SA दुहिता पुच्छे बां नरा । 
= ° a a 0. ~ eS 
भूतं मे og उत भूतमक्तवेश्धावते र॒थिने THAT ॥ ५ ॥ 


2 
दुबामू । ह | घोषां ॥ परि । अरिवना । यती | ua) ऊंच । दुहिता । पृच्छे । 
4५ \ ~ 
बाम | नरा । भूतम्‌ । मे । अह्वे । उत । मूतम्‌ । अवै । अश्वैऽवते | रथिने | 
शुक्तम्‌ । अवते ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ /--( नरा-अश्विना युवाम्‌ ) नेतारौ-गृहस्थाना नेतारौ oe af 
युवाम्‌ ( हृ ) खलु ( राज्ञःद्ुहिता घोषा परियती-ऊचे दां पृच्छे ) शासकस्य घोष 
परिचरन्ती सभा बक्ति तथा युवां प्रच्छुति प्राथयते च अत्रोभयत्र पुरुषव्यत्ययः, उत्तमः 
पुरुषी छिटि ( मे-अहे-उत-अकतवे भूतम्‌ ) मह्य दिनायापि राशय चर बराक oo 
खलूयतौ भवथः ( अश्‍वावते रथिने-अर्वेते शकतं भूतम्‌.) अश्‍वयुकताय स्थाय तना र्‌ 
युक्तायाश्वाय च युवां समर्थों भवथः ॥ ५ ॥ ps 
भाषान्वया्थे--( नरा-अच्विना युवाम्‌ ) हे गृहस्थों के नेता स्त्री पुरुषो | के र ह्‌ ) 
भवश्य ( राज्ञ:-दुहिता घोषा परियती ) शासक कौ घोषणा करने वाली, सब ओर f EN i a 
(ऊचे वां पृच्छे ) सभा कहती है तथा तुम्हें पूछती है-प्रार्थता करती है कि ( aE au = 
Wy) मेरे लिए दिन में तथा रात्रि में राज्यकार्ये करने को उद्यत होओ-होते हो aR i 
Tienda mad भूतम्‌ ) प्रश्वयुक्त रथ के लिए ग्रौर रथयुक्त घोडे के लिए तुम दोनों स 
-होते हो, उनके साधने और चलाते में ॥ ५ :। ु था 

आवाथ- -राज्य के वृद्ध तथा माननीय स्त्री पुरुषों का सम्पके राज्यसभा टि 33 pa 
बह राज्य की घोषणा राज्य के वृद्ध-मान्य स्त्री पुरुषों में सदृभाव से करती रहे ग्रौर उ 


करके यातायात के लिए रथों और घोड़ों की समृद्धि करते रहें ॥ ५ ॥ 

ai कवी ष्ठः पर्येश्चिना रथं विशो न ङसो जरितुर्नेशायथ; | र 
(नीतिमा रत निष्कृतं न योष॑णा ॥ 

le मक्षा पर्थेशिवना मध्वासा भरत निष्कृत न 
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A — oo  , |. —x« ~ [a वयर 
इतिं १ । परि न्‌ 


१ प्रो! ९ t रि सि | 
जरितुः नशायथः | य॒बोः । हु! । मर्क्षा । परि । अश्विना | मधुं | आसा| 
भरत | निःऽकृतम्‌ | न । योष॑णा ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( अश्विना युवम्‌ ) हे शिक्षितौ स्थविरौ स्त्रीपुरुषौ | गवाम 
( कवी स्थः ) क्रान्तदेशिनौ ज्ञानिनौ स्थः ( विश:-न रथम्‌ ) प्रजा:-यथा रमणीयं gag 
राजानं धारयन्ति ( कुत्स:-जरितु:-नशायथ: ) .यः स्तुतिकत्ती “कुत्सः कर्त्ता स्तोमानाए" | 
[ free ३ । १२ ] तस्य स्तुतिकत्तु रभिप्रायं प्राप्तुथ: “नशत-व्याप्तिकर्मा” | निष० २। १८] 
( युवो:-ह मक्षा ) युवां मघुमक्षिका यथा "विभक्तिव्यत्ययेन प्रथमास्याने षष्ठी’ ( आसा) 
आस्येन मुखेन ( मधु परि भरत ) ag परितो शृह्णाति तद्वत्‌ ( योषणा न निष्कृतम्‌) 
अथवा गृहिणी सुसंस्कृत गृहं परितो रक्षति तथा भवतम्‌ ॥ ६॥ 

आषान्वयार्थ--( ग्रश्विना युवम्‌ ) हे शिक्षित स्त्रीपुरुषो ! तुम ( कवी स्थः ) ज्ञानी हो 
( विशः-न रथम्‌ ) प्रजाये जिस प्रकार रमणीक सुखप्रद राजा को घारण करती हैं-उसको प्राश | 
में चलती हैं ( कुत्सः-जरितुः-नशायथः ) जो स्तुतिकर्त्ता है उस स्तुतिकर्त्ता के भ्रभिप्राय या aie 
को तुम पूरा करते हो ( युवोः-ह मक्षा ) तुम दोनों मधुमक्षिका जैसे ( ग्रासा ) मुख से ( मधु परि 
भरत ) मधु को चारों भ्रोर से लेती है वेसे ही ( योषणा न निष्कृतम्‌ ) श्रथवा एहिणी जसे पर 
को सब श्रोर से सुसज्जित रखती है वैसे तुम भी रखो ॥ ६ ॥ 

आवाथ- स्त्री पुरुष शिक्षित होकर सुखद राजा के शासन में रहते हुए श्रौर परमात्मा के 1 
स्तुति करते हुए प्रहस्थ जीवन का सुख संचित करें । सदूग्रहिणी रहने के स्थान को सुसंस्कृत 
रखे ॥ ६ ॥ | 


aa 4 asd युवर्मश्रि ना वशं युर्व शिञ्जार॑मुशनामुपारथु! | 

= ~ = [| य 
युबो ररावा परि सख्यमासते युवोरहमर्वसा सुम्नमा ah ॥ ७ i 
ov | 
युवम्‌ । हू । भुज्युम्‌ । युवम्‌ । अश्विना । वशम्‌ | युवम्‌ | शिङजार॑म्‌ | उशन 


क _ | 
उप॑ । आरथुः | युबो$। रराबा | परि। स॒ख्यम्‌ | आसते । युवी! | अ 
अवैसा | सुम्नम्‌ । आ | चके ॥ ७॥ | 
e कृतान Ly दै शि at | युवाम (६) A 
सस्क्ृतान्वयाथः--( अखिना युवम्‌ ) हे शिक्षित स्त्रीपुरुषा | भु 


अवश्यम्‌ ( भुज्युम्‌ ) भोगप्रदं पाळकं राजानम्‌ ( युवं वशम्‌ ) gat बरो वद नि 4 
पाळनीयं शूद्रम ( युवं शिजारम्‌ ) युवां शान्तवक्तार ब्राह्मणम्‌ ofa [a 
[ निरु € । १८ | ( उशनाम्‌ ) धनधान्यं कामयमानं वेश्यम्‌ “उता का qa te 
१ । ११ 1 १० दयानन्दः ] ( उपारथुः ) उपगच्छुथः-प्राप्लुथः ( ररावा यु 1 ) at 
आसते ) दानकर्त्ता युवयोः पिठृत्वमाश्रयति ( अहं युवयोः-अवसा SE | 
गृहस्थो युवयोः रक्षणकारकेण प्रवचनेन सुखं वाब्छामि ॥ ७ ॥ 
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] 
टा ब्यान्वया्थ--( अश्विना युवम्‌ ) हे शिक्षित स्त्रीपुरुषो ! तुम (ह॒ भुज्युम्‌ ) प्रवश्य 
पालक राजा को (युवं वशम्‌) तुम दोनों निजवश में वर्तमान नौकर को (युवं शिञ्जारम्‌) 
नो ज्ञान्तवक्ता ब्राह्मण को ( उशनाम्‌ ) धनधान्य की कामना करने वाले वैश्य को (उपारथुः) 
प्राप्त करते हो ( ररावा युवयोः सख्यं परि-प्रासते ) दान करने वाला तुम दोनों की मित्रता को प्राप्त 


है या आश्रय करता है ( ग्रहं युवयोः-प्रवसा सुम्नमु-प्राचके ) मैं गृहस्थ तुम दोनों के रक्षण 
करने वाले प्रवचन से सुख को चाहता हुँ॥७॥ ` 


आवाधे- शिक्षित स्त्रीपुरुषों को यथासाधन चारों वर्णो को सहयोग देना श्रौर उनके 


४ सहयोग से सुख की कामना करनी चाहिए ॥ ७॥ 


यव ई कशे युवम॑श्चिना शर्यु युवं विधन्तं विधवामुरुष्यथः । 

५ = SS 4 ७ 

यव सनिस्यंः स्तनर्यन्तमरिविनाप ATTA? सप्तास्यम्‌ ॥ ८ ॥ ४ 
वबम | ह । कुशम । युम्‌ । अश्विना । झुम । युवम्‌ । विवन्तमू । नि Bl 
ररुष्यथ) | युवम्‌ | सनिभ्यः । सतनयैन्तम्‌ | अइिवना । अपं | त्रजम । ङ 
सप्तप्औस्यम्‌ ॥ ८ ॥ 

संस्कृतान्वयाथ!--( अश्विना ) दे शिक्षितौ स्त्रीपुरुषी i: 
(ह) खलु ( कृशम्‌ ) क्षीणम्‌ ( शयुम ) असावधान (युवम्‌) ल्त 
्राम्तम्‌-सहयो गिनीविहीनम्‌ ( विधवाम्‌ ) पतिविद्दीनाम्‌ (.उरुष्यथः aoe ta ae 
cave” [ विरु १ । २३] (युवम्‌ ) युवाम ( सनि, आशये सुखे यस्य त 
sya: ) ज्ञा नसस्भवतृभ्य: श्रोतृभ्यः सप्तास्य रुप्ठछन्दोसि हि en 
शब्दायमानमुपदेष्टारं ब्रजनशीलम तिथि नावरोधयथः; गमनाय स ete 

भाषान्वायार्थ —( प्रशिना ) हे शिक्षित स्त्री पुरुषो ! ( es eat 
tom (इम्‌) लोण को (द) मस CT हो (ae) हुन दोरो 
रहित को ( विघवाम्‌ ) पतिहीन स्त्री को ( उरुष्य ) रक्षित क Mae i. 
( सनिभ्यः ) ज्ञान का सेवन करने वाले श्रोताओं के लिए ( सप्तस्य 


gua: ) न रोको- 
से युक्त मुख वाले उपदेष्टा--( व्रजमु ) ब्रजनशील अतिथि को ( अप-उणु 4 ) 
जाने दो ।। ८ ॥ 


गौर विधवाग्नों 
` भावार्थ - सुशिक्षित स्त्रीपुरुषों को चाहिए कि वै wn प्र 
की रक्षा करें तथा वेदवक्ता भ्रतिथियों के लिए यत्न तत्र जाने को सुव 


e [| 
जनिष्ट योषां प॒तय॑त्कनीन॒को वि चारहन्वीरुधों दुसना अ 05, 
आस्ते रीयन्ते निवनेव सिन्धवोऽस्मा अह भवति त 
जनिष्ट । योषा | पक कनीनक!। वि । च । अर्हन्‌ | a 
अनु | आ | असमै | शीयन्ते । निवना5ईब | Gada: | अस्मै । अहै | === 
एतिञत्वनम्‌ ॥ ९ ॥ 
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संस्कृतान्वयाथ!--( योषा जनिष्ट ) यदा समागमयोग्या ATA 
तदा ( कनीनकः-पतयत्‌ ) कन्याकामो वरोऽपि कन्यां प्राप्नोति तस्स्वामित्व sone 
( च ) तथा ( वीरुघः-अरुहन्‌ ) यथा-ओषधया विरोहन्ति वर्धन्ते तथा ( दंसना:- वी 
कमौणि-अननुसृत्य “dem कर्माणि” (wo ५। sels] (अस्मै) अस्मै a 
( सिन्धव:-निवना-इव रीयन्ते ) सुखसम्पत्तयः सिन्धवो नद्यो यथा fied स्थानं hn 
प्राप्नुवन्ति ( अस्म-अह तत्‌ पतित्रनं भवति ) अस्मे-अहन्तव्याय तदू गाहंरध्यं 
भवति ॥ ६ ॥ : 
भाषान्वयाथं--( योषा जनिष्ट ) जब समागमयोग्य ब्रह्मचारिणी हो जती है, तव 
( कनीनकः-पतयत्‌ ) कन्या को कामना करने वाला वर भी प्राप्त हो जाता है उसका eating 
करता है ( च ) तथा ( वीरुध:- प्ररुहन्‌ ) जैसे औषधियां उगती और बढ़ती हैं वेसे ( दंसना:-प्रनु ) 
कर्मो के भ्रनुतार (net) ) इस वर के लिए ( सिन्धवः-निवना-इव रीयन्ते ) सुख सम्पत्तियां ऐे 
| प्राप्त होती हैं जैसे नदियां निम्न स्थान को प्राप्त होती हैं ( भस्मे-श्रह्नो तत्‌ पतित्वनं भवति ) इस 
| प्रहन्तव्य वर के लिए गृहस्थ सम्बन्धी स्वामित्व प्राप्त हो जाता है ॥ & ॥ 


¢ 
ee शर कुमार ब्रह्मचयं के पालन से जब एक दूसरे की कामना करने बौर 
- के योग्य हों तो उनका विवाह होना चाहिए, विना कामना और योग्यता के नहीं । तभी 
पवित्र भाचरण प्रादि द्वारा गृहस्य में सुख सम्पत्तियां, नदियां जैसे निम्न स्थान में प्रात होती हैं 


वैसे प्राप्त होती ह ॥ ६ ॥ 
ice LT ~ | र 
जीवं रदन्ति वि मयन्ते अध्वरे दीर्घामनु प्रसिंति दीधियुनर॑ः । 
वाम £ तृ 9 Tiree 
वामं पितृभ्यो य इदं मेरि मय; पतिभ्यो जन॑यः परिष्वजे ॥ १०॥ 


जीवम्‌ । रुइन्ति मयन्ते | erat । टी तिम्‌ । दीधिया। ' 
म्‌ । र्वान्त | वि | अयन्तु | अध्वरे | दीघोम्‌ | अबु । प्रडर्सितिम्‌ । दीधिय! । 


mts । वामम्‌ । Raed | ये 
"४ | इदम्‌ | समू5एरिरि । मर्थः | पर्तिङभ्य । जय} । 
meen ic, सम्‌ऽएरिरे | मर्यः | पति5 


छ न्ति श्यः वन 
( ये-इदं मयः समेरिरे ) ये खल्विदं सरख य:-वामम्‌ ) स्वपितृभ्यो व 
द्‌ सुखं न्ति ’ न ; परि 
जायाः स्वपतिभ्य: परिष्वङ्ग' कुवैन्ति || aoe अतः ( जनयः पतिभ्य 


भाषान्वयार्य--( जीवं रुदन्ति 
करते हैं ( प्रध्वरे विमयन्ते ) विवाहय 
प्रसितिमु-अनु नरः-दीधियुः ) दोघं 


काल शि प्रद 
करते हैं-व्यवहार में लाते हैं ( fa वाली स्नेहबन्धनी को मनुष्य प्रकाशित करते हैं 


लिए श्रेष्ठ 1 
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को समर्पित करते हैं ( ये-इदं मयः समेरिरे ) जो इस गाहंस्थ्यसुख को सम्पादित करते हैं ( जनयः 
पतिभ्यः परिष्वजे ) पत्नियां पतियों के लिए परिष्वङ्ग श्रर्थात्‌ समागम करती हैं॥ १० ॥ 


भावार्थ--जो स्त्री पुरुष गृहस्थ ग्राश्नम को स्वीकार करते हैं उन्हें ग्राजीवन परस्पर स्नेह 


बन्धन की प्रतिज्ञा करनी चाहिए भ्रौर उसे निभाना चाहिए । सन्तानप्राप्ति की भ्राकांक्षा गृहस्थी 
जनों को रखनी चाहिए ॥ १० ॥ 


a तस्य॑ faa तदु घु प्र वोचत युवां ह यद्युवत्याः क्षेति योनिषु | 
्रियोसियस्य वृषभस्य रेतिनों गृह गमेमाश्चिना TSANG ॥ ११ ॥ 


न | तस्य॑ । विद्य | तत्‌ | ङँ इति । सु । प्र। बोचत | युवां । हृ । यत्‌ । युदत्या! 
क्षेति । योनिषु । प्रियऽउ्तियस्य | वृषभस्य । रेतिनः । ग्रहम्‌ । गमेम । अरिवना । 
तत्‌ | उइमासि ॥ ११ ॥ 


संस्क्ृतान्वयाथः--( अश्विना ) हे शिक्षितौ स्थविरौ स्त्रीपुरुषी ! ( तस्य तत्‌ः 
उसु न विद्म ) वयं नवगृहस्थाः तस्य गृहस्थाश्रमस्य तदेव BIS न जानीमः ( प्रधोचत ) 
इदमुपदिशत, 'बहुवचनमादरार्थम्‌' (युवा ह यत्‌-युवत्याः-योनिषु श्वेति ) यत-युवा 
युवत्या गृहेषु गृहसम्बन्धिनीषु निवसति ( प्रियोखियस्य ) प्रिया-स्तिया-उत्साहिनी 
युवतिवंधू्यस्य तस्य वरस्य ( रेतिनः ) रेतस्विनो वीयंबतः ( दृषभस्य ) पीय चय 
समर्थस्य ( गृहं गमेम ) गरहं-गच्छाव:, अत्र तयोः स्वीकारोक्तिः स्त्रीपुरुषयोः “रस्म 
इयोश्च” [wero १ । २:1 xe ] द्विवचने बहुवचनम्‌ ( उश्मसि ) वर्य कामयामहे 
॥११॥ 


भाषान्वयार्थ--( अश्विना ) हे शिक्षित वृद्ध स्त्रीपुर्घो ( तस्य तत्‌-ड सुन विदा) = 
TAGES गृहस्थाश्रम के उस सुफल को नहीं जानते हैं: ( प्रवोचत ) तुम हमें उसका उपदेश ४ 
( युवा ह यत्‌-युवत्या:-योनिषु क्षेति ) जो युवा पति युवति पत्नी के साथ घरों में निवास =a 
( प्रियोस्रियस्य ) प्रिया-प्यारी उत्साही पत्नी वाले ( रेतितः ) रेतस्वी-वीयं वाले (वृषभस्य ) वीयं 
सेचक वर के ( गृहं गमेम ) घर को प्राप्त हों-जावें ( उइमसि ) हम ये कामना करते हैं॥ ११ ॥ 


भावाथे--बृद स्त्री पुरुषों को नवविवाहित, गृहस्थ धमं के संचालन में समर्थे के pas 
हसथ भ्राश्रम को सुचारु रूप में चलाने के लिए तथा उनके यहाँ सुसन्तान हो यह कामना 
हए जाना चाहिए ॥ ११ ॥। 


a J के 
आ बामगन्त्सुमातिर्वा जेनीवस्‌ न्यंख्िना हत्स कामा असत । 


'अभूतं गोपा मिंथुना शुभस्पती प्रिया अर्थम्णो Gat अशीमहि ॥१२॥ 
४9 
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अअ 
~ Nn [a] [oN $ ~ 
आ । वाम । अगन्‌ | सुऽमतिः | वाजिनीवसु इति वाजिनीऽवसू | नि । अशविना | 


हृतऽसु | कामा! | अयंसत । अभूतम्‌ । गोपा | मिथुना । शुभ; । पती इति । 
प्रिया! । अयेम्ण! । Gary | अशीमहि ॥ १२ ॥ 


Cn] 

ay 

oc 
~ 


संस्कृतान्वयार्थ- ( वाजिनीवसू ) हे विज्ञानक्रियाया वासयितारी “यो विज्ञान- 
क्रियां षासयतस्तो” [sro ५ । ७८। ३ दयानन्दः | ( गोपा ) रक्षको ( मिथुना) परसरं 
सङ्गन्तारौ | ( अश्विना ) सुशिक्षितौ स्थविरौ स्त्रीपुरुषो | ( शुअस्पती-अभूतम्‌ ) सुखस्य 
स्वामिनौ स्थः ( वाम्‌ ) युवयोः ( सुमतिः-आगन्‌ ) शुभमतिः सुशिक्षा समन्तात्‌ प्राप्नोति 
( हृत्सुकामाः-अयंसत ) तथा-अस्माकं हृदयेषु कामा ,नियम्यन्ताम्‌ ) उच्छू खळा न 
भवन्तु ( प्रियाः ) वयं प्रिया बध्वः ( अयंम्णः ) स्वामिनः पत्युः ( दुर्यान्‌-अशीमहि ) 
गृहान्‌ “दर्या गृहनाम” [ निघ० ३। ४ ] वाञ्छामः ॥ १२ ॥ 


भाषान्वयाथ--( वाजिनीवसू ) हे विज्ञानक्रिया को प्रतारित करने वाले ( गोपा ) रक्षक 
( मिथुना ) परस्पर सङ्गत-सहयोगी ( ग्रश्चिना ) सुशिक्षित वृद्ध स्त्रीपुरुषो | ( शुभस्पती-श्रभतम्‌ ) 
तुम दोनों सुख के स्वामी हो ( बामु ) तुम दोनों की ( सुमतिः-झ्रागन्‌ ) सुशिक्षा भलीभांति हमें प्रात 
हो (हत्सुकामा:-प्रयंसत) उससे हमारे हृदयों में कामनायें नियन्त्रित रहें-उच्छु खल न हों (प्रिया!) 
हम प्यारी agg ( wary: ) स्वामी-पति के ( दुर्यान्‌-भ्रशीमहि ) घरों को चाहती हैं॥ १२ ॥ 


भावार्थ -ग॒हपतिियों के प्रन्दर पुरातन सुशिक्षित स्त्री पुरुषों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। 


द उनसे गृहविज्ञान की शिक्षा प्राप्त करें जिससे कि श्रपनी गाहस्थ्य कामनायें नियन्त्रित 
॥ १२॥ 


ता मन्दसाना मर्नुपो दुरोण आ ae रयिं सहवीरं वचस्यवे । 
कृत तार्थ सुप्रपाण शुभस्पती स्थाणु पैथेष्ठामप दुर्मति ह॑तम्‌ ॥१३॥ 


ता | मन्दसाना । मनुष! | दुरोणे आ। धत्तम्‌ | रायेम | सहडवीरम, | चसे 
इतम्‌ । तीयम्‌ । ऽपाम्‌ । बुझ; । पती इतिं | स्थाणु । पगेठत्थाम । अ । 
दुः5मतिम्‌ | हृतम्‌ ॥ १३॥ 


७ Ly 
STEN नार! ता मन्दसाना शुभस्पती ) हे तौ मोदयमानौ | 
स्तुतिमोद"'"" “ “| भ्वादिः ] 'ततः-असानच्‌ प्रत्ययः-भऔणादिकः? कल्याणस्य पती >) | 
रौ ( मतुषः-दुरोणे ) मनुष्यस्य गृहे “इतरा गृहनाम” [ निघ० ३।४ ] (ae 


आत्मनो वचः-उपदेशवचनमिच्छुनै “वचस्युवमु-ग्रात्मनो वचनमिच्छातमु” [ ऋ 


७ दयानन्द; ] ( सहवीरं रथिम्‌-आध्तम्‌ ) पुत्रसहितं धनपोषं सम्पादयतम “रयि देहि पोष 
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देहे” [ काठ 11७ ] ( सुप्रपाणं तीथ कृतम्‌ ) सुन्दरसुखप्रपव पापतारक गृहस्थाश्रम 
कुरुतम्‌ ( पथेष्ठां ढुमति स्थारुम्‌-अपहृतम्‌ ) ग्रहस्थमार्गे प्राप्तां दुर्वासनां जडतां च दूरी- 
कुरुतम्‌ ॥ (३ ॥ 


आषान्वयार्थ - ( ता मन्दसाना शुभस्पती ) हे वे तुम हर्ष देने वाले, कल्याण के स्वार्मी- 
कल्याणप्रद ! ( मनुषः-दुरोरो ) मनुष्य के घर में ( वचस्यवे ) भ्रपने लिए उपदेश के इच्छुक जन 
के लिए ( सहवीरं रयिम्‌-प्राधत्तम्‌ ) पुत्रसहित घन पोष सम्पादन करो ( सुप्रपाणं तीर्थं कृतस्‌ ) 
तथा सुन्दर सुख का पान कराने वाले पापतारक गुहस्थाश्रम को बनाग्नो ( पथेष्ठां दुर्मति स्थाणुम्‌- 
प्रपहतम्‌ ) एहाश्रम के मागं में प्राप्त दुर्वासना और जडता को दूर करो ॥ १३॥ 


भावार्थ--सुशिक्षित ga स्त्रीपुरुष नवगृहस्थों को सुख पहुंचाने वाले उनके घर में उपदेश 
के इच्छुक जन के लिए सन्तति घन की प्राप्ति जिस प्रकार हो सके और गृहस्थाश्रम पापरहित i 
सुख पहुंचाने वाला बन सके ऐसे उपाय करें । भौर ager के मागे में घ्राने वाली दुर्वासना झौर 
जडता को ASE करने का यत्न करें ॥ १३ ॥ 


क्वै Race क॑तुमास्वश्चिना विश्षु दसा मादयेते शुभस्पती | 
क ई नि येमे कत॒मस्य॑ जग्मतुविप्रस्य वा यज॑मानस्य वा TET ॥१४॥ 


क्व | स्वित्‌ । अदय | कत॒मा । अरिवर्ना । ig । दुखा । मादयेते इति | शुभ! । 
पती इतिं । क! । ईम्‌ । नि । येमे । कतमस्यं | TAGE । विप्र॑स्य | वा | यज॑मानस्य । 
वा | गृहम्‌ ॥ १४ ॥ 


संस्कृतास्वयाथ! —( gat शुमस्मती-अश्विना ) हे दर्शनीयौ “दस्‌ दशने 
[चुरादिः ] औणादिको रक्‌ प्रत्ययः, कल्याणस्वामिनो कल्याणप्रदौ सुशिक्षितौ स्थविरौ 
स्त्रीपुरुषी | युवाम्‌ ( अद्य क्वस्वित्‌ ) अद्य कुत्र हि स्थः ( कतमासु fag मादयेते ) कतमासु 
मचुष्यप्रजासु हर्षमाप्नुथः ( कः-ईम्‌-नियेमे ) कः खलु गृहस्थ एथ स्व्थाने जप व 
यहा नियमेन रक्षति ( कतमस्य विप्रस्य वा यजमानस्य बा गृहं जग्मतुः ) कतमस्य fag 

मेधाविनो वा यजमानस्य सत्कतु' TE गच्छथः-जग्मठुः सध्यमस्य स्थाने प्रथमा व्यत्ययेन 
एतौ-अश्विनौ स्थविरौ स्त्रीपुरुषाविति विचारणा स्वगृहे. निमन्त्रणायाकांक्षा कायो ॥ १४॥ 


भाषान्वयार्थ--( द्रा शुभस्पती-अदिवना ) है दर्शनी यःकल्याणप्रद सुशिक्षित त्रीपुरुषो il 
( अद्य ववस्वितु ) इस समय कहाँ रहते हो ( कतमासु विश्षु मादयेते ) आप किन मनुष्य ce 
में ष प्राप्त करते हो ( कः-ईम्‌ नियेमे ) कौन गृहस्थ अपने स्थान पर रोकता हैया Ro 
रखता है । ( कतमस्य विप्रस्य वा यजमानस्य वा गृह जग्म ) किसी विद्वाव 2440 सल 
यजमान के सत्काराथं घर को जाते हो, इस प्रकार सभी स्त्रीपुरुषो क्वो अपने घर तिमरि 
की झाकांक्षा करनी चाहिए ॥ १४ ॥ 
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श्वुग्बेदभाष्यम्‌ | 
भाबा्थ--कल्यारा का उपदेश देने वाले सुशिक्षित वृद्ध स्त्रीपुरुषों के पास जाकर 
चाहिए कि ore किस घर में उपदेश देते हो, कहाँ तुम सत्कार भोर हषं को प्राप्त करते हो, कन 
घृहस्थ आदर से अपने घर रखता है ? इस प्रकार उनसे पूछकर वसे ही शिष्टाचारपूर्वक aie 
कर अपने घर बुलाकर लाभ उठायें ॥ (४ ॥ 


es 
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एकचर्त्वारिश सक्तम्‌ 

arf: - घौषेय। सुहस्त्यः | 

देवता--अश्विनौ । 

छन्दः--?१ पादनिचुञ्जगती । २ निचुज्जगती । ३ बिराइ 
जगती | 

स्वर।--निषाद! | 

विषय$-- अस्मिन्‌ क्ते 'अरिविनो’ शब्देन प्राणापानौ गृह्य ते | 
प्रातरेव तयो? प्राणायामविधिना चालन स्वास्थ्यकर 
तथा मनस एकाग्रतवश्च भवतीति प्रदशितम्‌ । 
इस पक्त में 'अश्विनों' शब्द से प्राण-अपान गृहीत है! 
उनका प्रातः प्राणायाम रूप से चलाना स्वास्थ्यवधक 
तथा मन को एकाग्र करने वाला है, यह वणन किया हे । 


समानम त्यं पैरुददतमुकथ्यं रथ त्रच सव॑ना गर्निग्मतम्‌ । 

परिज्मानं freed सुवक्तिमि्वय व्युश उषसो हवामहे ॥ १ ॥ 
समानम्‌ | हूँ इति । त्यम्‌ | TESA । उक्थ्यम्‌ | स्थम्‌ । जि&चकम । सबैना । 
गर्निम्मतम्‌ | परिंडज्मानम । विदुर्थ्यम । सुदृत्ति5मि! । वयम्‌ । विडरष्टौ । उषसैः। 
हबामहे ॥ १ ॥ 


प {$ ञ 1 प्रकाशवेलायां 
संस्कृतान्वयाथ£---| बयम्‌-उषसः-व्युष्टौ ) वयं भासमानायां परका; 
भातः ( समानं त्यम्‌-ड ) समानधर्मोणं a य) pala sl ह्वातव्य प्राह्मम्‌ 
इक्थ्यम्‌ ( प्रशंसनीयम्‌ ( त्रिचक्रम्‌ ) त्रीणि चक्राश-स्ठ 
चक्रवदावर्तेनीयानि तृप्तिकराणि बा यस्य तम्‌ “चक तृप्तियोगे” [ भ्वादिः] ( परिज्मानम्‌ ) 
परितो ज्मा प्रथिवी प्रथिता मूमियस्य तथाभूतम्‌ ( विदध्यम्‌ ) बेदनीयस या 
(रथम्‌ ) रमणीयं मोक्षम्‌ ( सुवृक्तिभिः ) सपरबृत्तिभिनिर्दोष-क्ियाभिः ( 
गनिग्मतम्‌ ) अवसरे प्रापणीयम्‌ ( वामदे ) निमन्त्रयामहे-घारयेम ॥ १ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( वयमु-उषस:-व्युष्टी ) हम प्रकाशमान वेला पस Kee Se 
त्यमु-उ ) समान धर्मे वाले उस ही ( पुरुहृतम्‌ ) अतीव द्वातव्य-प्रहण क 
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शरम्वेदभोष्यम्‌ | OS ७» मनन न नी 


प्रशंसनीय ( त्रिचक्रम्‌ ) तीन चक्र-स्तृति प्राथंना उपासना, चक्रवत्‌ वंत॑मान तथा तृतिकर fies 
हैं ऐसे ( परिज्मानम्‌ ) सर्वेतः प्रथितभूमि जिसकी i ऐसे ( विदथ्यम्‌ ) अनुभव करने योग 
( रथम्‌ ) रमणीय मोक्ष को ( सुवृक्तिभिः ) सुप्रवृत्तियों-निर्दोष क्रियाश्रों से ( सवना गनिग्मतमु ) 
अवसर पर प्राप्त करने योग्य को ( हवामहे ) निमन्त्रित करें-धारण करें ॥ १॥ 


सावाथे-प्रातःकाल उषा वेला में सतुति प्रार्थना उपासना तृसिसाधन अज्धों वाले ग्रनुभव 
करने योग्य मोक्ष को निर्दोष भावनाओं-क्रियाप्रों से जीवन में धारण करना चाहिए ॥ १॥ 


पाते नासत्याधिं तिष्ठथः प्रातर्यावार्ण मधुवाईनं रथम्‌ । 
विशो येन गच्छ॑थो यज्वरीनरा कीरेथरिंधज्ञ होतमन्तमाधरेना ॥ २॥ 


प्रात) 5युजैम | नास्या । अधि । तिष्ठथः | प्रातः5याबानम्‌ । मधु5बा्हनम्‌ । रम्‌ । 
विश्वः । येन | गच्छथ? । ast: | नरा । कीरे! । चित्‌ | यज्ञम्‌ । होठ 5मन्तम्‌ । 
aaat ॥ २॥ 


5 ९ 
सस्कृतान्वयाथ।- ( नासत्या ) हे नासायां wat | ( नरा ) शरीरस 
नेतारो | ( अश्विना ) आशुगन्तारौ प्राणापानौ | “भ्रश्विनी दृधक्षरेण प्राणापानो” [० 
219919] “अश्विनी प्राणापानो” [यजु० २१। ६० दयानन्दः ] ( प्रातयौवाणम्‌) 
आ्रातवच्छु भगतिमन्तम्‌ ( मघुवाहनम्‌ ) माधु्यप्राप्तिकरम्‌ ( रथम्‌ ) रमणीयं मोक्षम्‌ | 
( अधितिष्ठयः ) अधितिष्ठापयथ: 'अन्तगेतो णिजर्थः? ( येन यज्वरी:-विशः-गच्छयः) | 
यमनु-यं मोक्षमभिङक्ष्य युबामध्यात्मयाजिनी: प्रजा:-मनुष्यप्रजा! प्राप्लुथः ( कीरेः 
होठमन्तं यज्ञं चित्‌ ) स्तोतुः “कीरिः स्तोवृताम” [ निष० ३। १६] आत्मवन्तम्‌ “राला 
वे होता” [ को० ४ । ६ ] अध्यात्मयज्ञं चित्‌ प्राप्नुथः ॥ २ ॥ | 


भाषान्वयाथ--( नासत्या ) हे नासिका में होते वाले ( नरा ) शरीर के नेता ( प्रदिवता ] 
शीघ्रगामी प्राण-अपानो ! ( प्रातर्यावाणमू ) प्रातःकाल के समान शुभगतिवाले ( मधु” 
हनम्‌ ) माधुयं प्राप्त कराने वाले ( रथम्‌ ) रमणीय मोक्ष को ( ग्रधितिष्ठथः ) स्वानुकूल कराते 
हो ( येन यज्वरी:-विशः-गच्छथ: ) जिसे लक्ष्य करके प्रध्यात्मयाजी मनुष्यप्रजाम्ो को तुम भरा 
होते हो ( कीरे:-होतृमन्तं यज्ञं चित्‌ ) स्तुतिकर्त्ता श्रात्मावाले ्रध्यात्मयज्ञ को प्राप्त होते हो ॥ FL 


थै । 
भावाथ-नासिका के प्राण और भ्रपान-श्वास और प्रश्वास, प्राणायाम के ढंग से | 
चलाने से मधुरता प्राप्त कराने वाले मोक्ष की शोर ले जाते हैं ।'अध्यात्मयज्ञ करने वाली प्रजा 


को यथार्थ रूप से प्राप्त होते हैं-कायं करते यी 
चलाते हैं ॥ २॥ हैं| स्तुतिकर्ता आत्मा के अध्यात्मयज्ञ 


अध्वयु वा sa सुहस्त्यमग्निधं वा gade दमूनसम्‌ । 
विस्य वा यत्सवनानि गच्छयोइत आ यात मधुप्यमश्चिना ॥ है | 
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अच्वर्युम्‌ । वा । मर्घु5पाणिम्‌ । सु5हस्त्यम | झुग्निधैम्‌ | वा । छृतऽद॑क्षम्‌ । 
दर्मूससम्‌ । विस्य । बा । यत्‌ | संबनानि । गच्छ॑थः | अत॑ः । आ । यातमू । 
मुघऽपेय॑म्‌ | अश्विना ॥ हे ॥ 


ंस्कृतान्वयाथः-( अश्विना ) हे प्राणापानौ ! ( मघुपाणिम-अध्वयु वा) 
मधुरस्तुतिकत मनस्‌ तइन्तमात्मानम्‌ ) “मनो वा घध्वयु? [श०१।५।१।२१ ] 
( सुहस्त्यम्‌ ) सुह्तक्रियायुक्तं दानादिकार्यंशीळम्‌ ( अग्निधम्‌ ) ज्ञानप्रकाशकपरमात्मनः 
घारकम्‌ ( धृतदक्षम ) ya बळं येन तमात्मबळवन्तम्‌ ( दमूनसम्‌ ) mina 
“दमता दान्तमनाः? [ ४ । ५ ] यद्दोपासकम्‌ ( विप्रस्य सवनानि वा गच्छयः ) मेघाविनः- 
daar कार्यविधातुज्ञानकायौरि वा प्राप्तुः ( अतः ) अतएव ( मघुपेयम्‌-आयातम्‌ ) 
आनन्दः पेयो यस्मिन्‌ तं मोक्षं समन्तादू गमयतम्‌ ॥ ३ ॥ 

माषान्वयार्थे--( अश्विना ) हे प्राणापान | :( मधुपाणिमुःरध्वयु वा ) मधुर स्तुतिकर्ता 
मन को ( सुहस्त्यम्‌ ) अच्छी हस्तक्रिया वाले-दानादिशील-( भ्रग्निधम्‌ ) ज्ञानप्रकाशक परमात्मा 
को धारण करने वाले-( घृतदक्षम्‌ ) बलयुकत-( दभूनसम्‌ ) दान्तमन वाले को अथवा उपासक 
को ( विप्रस्य सवनानि वा गच्छथः.) या मेधावी के ज्ञानकार्य को प्राप्त होओ ( प्रत: ) भअत एव 
( मधुपेयम्‌-श्रायातम्‌ ) मघु-प्रानन्द पेय है जिसमें ऐसे मोक्ष की ग्रोर ले चलो ॥ ३॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य मन से परमात्मा का मनन, हाथों से यथाशक्ति दान, संयत मन 
होकर करता है उस ऐसे मेघावी पुरुष के प्राण प्रपान जीवन के सच्चे सुख और मोक्ष को प्राप्त 
करने के निमित्त बनते हैं ॥ ३॥ 
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` कऋषि।--क्ृष्ण आङ्गिरसः | 
देवता- इनदरः । 
छन्द) २, ७-९, ११ freq) २, ५ निचत्‌ त्रिष्टुप । 
४ पादनिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६, १० विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ | 
स्वर!--धेवत! | 
विषयः--अत्र aad इन्द्र' asta प्रधानतया राजा वण्यते । राष्ट्र 
प्रजाजनानां संरक्षणं विरोधिशत्रणां नाशनं परासन 
तथा प्रजामिविबिधत्यापारकरणं चोपदिश्यते | 
इस am में पुख्यतग्रा 'इन्द्र' शब्द से राजा वर्णित है। 
उसके द्वारा प्रजाओं की रक्षा, शत्रुओं का नाश, राष्ट्र से 
पृथक्‌ करना, प्रजा द्वारा विविध व्यापार करना आदि का 
उपदेश है ॥ 
असतेव सु परतरं लायमस्यत्मूपक्निव प्र भरा स्तोममस्मै । 
वाचा विप्रास्तरत बाच॑म॒यों नि राप्य जरितः सोम इन्द्रम्‌ ॥ १ ! 
अस्ता5इव । सु । ASI । छायम्‌ | 
झस्मै 1 वाचा । विप्रा; 
इन्द्र॑म्‌ ॥ १ ॥ 


अरन्‌ | भूष॑न्‌ऽइब | प्र । भर । स्तोम॑म्‌ | 
। तरत । वाचम्‌ | अये! | नि । THT । जरितरिति । सोमे । 


७ ९ 
ARMAS बरितः ) दै स्तुतिकत्ते: ! उपासक ! त्वम्‌ ( अस्ताइव ) 


Aan, a ( ala छु-अह्यन्‌ ) श्लेषयोग्यं बाणम्‌ “लीड wai” [ दिवा० ] क. 
sil PAR सुष्ठु अक्षिपन्‌ बसे तथा ( प्रतरम्‌ ) प्रकृष्टतरं बाणमात्मानं पाजा 
पनु वतस्व * प्ररावो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमच्यते । asada वेधव्यं र 
भवेद्‌ ' [ मुण्ड २।२।४ ] (अस्मै 2 


BE स्तोमं व प्रभर ) अस्मे इन्द्राय 
स्तुतिसमूहं समर्पय यथा कमपि प्रसाद्‌ I 


; fag’ भूषयति तद्वत्‌ भूः fast: ) दे विद्वांस 
यूयम्‌ ( अर्य:-वाचमू ) अरेः शत्रोः का हर तक जळ [ऋ० ३ । १४ 


परमात्मत 
1a! 


७ ४ | 
NE 
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] वाचं वस्र वा “वजन एव वाकू” | ऐ० २। २१] ( वाचा तरत ) स्वकी- 
येनोपदेशरूपेण वाचा वञ्जण वा शमयत ( सोमे-इन्द्र निरमय ) स्वोपासनारसे 
परमात्मानं निरमय साक्षात्‌ कुरु॥ १॥ 

भाषान्वयार्थ--( जरितः ) हे स्तुतिकर्ता ! उपासक ! तू ( भ्रस्ता-इव ) बाण फेंकने 
बाले के समान ( लायं सु-श्रस्यन्‌ ) बाण को भली प्रकार फेंकता gar स्थिर रहता है तथा 
(प्रतरमु ) उत्तम बाण स्वात्मा को परमात्मा में फेंकता हुआ वतंमान रह--वना रह ( Ta 
सतोमं भुषन्‌-इव प्रभर ) इस परमात्मा के लिए स्तुति समुह समपित कर, जैसे किसी को प्रसन्न 
करने के लिए उसे भूषित करते हैं-सजाते हैं ( विप्राः ) हे विद्वान्‌ लोगो ! तुम ( अये:-वाचम्‌ ) 
शत्रु के वज्च अथवा वाणी को ( वाचा तरत ) भ्रपने वज्र प्रथवा उपदेशरूप वाणी से शमन करो 
( सोमे-इन्द्र निरमय ) अपने उपासना रस में परमात्मा का साक्षात्कार कर ॥। १ ॥ 


आवार्थ--स्तुति करने वाले उपासक MIA ग्रात्मा को बाणा बनाकर बाण फेंकने वाले 


की भांति परमात्मा में समर्पित करें, तथा विरोधी जन के वाक्प्रहार को भ्रपने उपदेश भरे वचन 
से शान्त करे ॥ १॥ 


दोहेन गामुप शिक्षा सखायं प्र बोधय जरितजारमिन्द्रम्‌ । 
कोशं न पूर्णं बसुंना न्यृष्टमा च्यावय मघदेयाय शूर॑म्‌ ॥ २ ॥ 
दोहेन | गाम्‌ | उप॑ | शिक्ष । सखायम्‌ । प्र । बोधय। जरितु} । जारम्‌ । इन्द्रम्‌ । 


|, कोशम्‌। न | पणम्‌ | agar । नि5ऋष्टम्‌ । आ | च्यव॒य | मघ$देर्याय । शम्‌ 


॥ २॥ 


संसकृतान्वयार्थः-( जरितः ) दे स्तोतः | खम्‌ ( जारम्‌) स्तोतव्यमू “मरतिः 
परचतकर्मा” [चिघ० ३; १४] ( सखायम-इन्द्रम ) सखिभूतं परमात्मानम्‌ ( दोहेन गाम- 
WIG ) दोहेन दुग्धनिमित्तेन दुग्धं निमित्तीकृत्य यथा गामुपशिक्षति किमपि भोथ्यं 
WE Gat तृप्यति तथा ( प्रबोधय ) स्तुत्वा स्वाभिमुखं कुरु ( शर मघदेयाय ) प्रापण- 
शीलम्‌ “श्र; शवतेगतिकर्मरा” [free ३ । १३] अध्यात्मधनदानाय ( कोशं न पूर्ण 
पछुना ) जलेन qu मेघमिव "कोशो मेघनाम” [fro 1! १०] वास केनाध्यात्मघनेन 
सण परमात्मानम्‌ ( न्यष्टम्‌-आ च्यावय ) स्वनिकटीभूतं समन्तात्‌ प्रापय ॥ ९ ॥ 


भाषाम्बयार्थ-( जरितः ) हे स्तोता !. तू ( जारम्‌ ) स्वाति काह yes 
पु ) सित्ररूप परमात्मा को ( दोहेन गामू-उपशिक्ष ) दूध को नि र 
ue वस्तु प्रदान करते हैं ऐसे. ( प्रबोधय ) स्तुति करके भ्रपनी गोर भ्राकषित हर (3 व 
गय ) प्राप्त होने के स्वभाव वाले परमात्मा को भ्रध्यातमधन देने के लिए ( कोश न हुए ae 
प पणं मेघ की भांति प्रध्यात्मधन से पूर्ण परमात्मा को (SEH क” 
प्त क्रो ॥२॥ 


४५ 
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भावार्थ--परमात्मा भ्नानन्दधन से पूर्ण है और मित्र के समान है, स्तुत्य है। रसते 
स्तुति करने से वह अपने ्राध्यात्मिक श्रानन्दधन से उपासक को तृप्त कर देता है ॥ २॥ 
किमङ्ग त्वा मघवन्भोजमाहुः शिशीहि मा शिशयं त्वा शृणोमि । 


अप्यैस्वती मम धीर॑स्तु शक्र वसुविदं भगमिन्द्रा भ॑रा नः ॥ ३॥ 


किम्‌ । अङ्ग | खा | मघ$वन्‌ । भोजम्‌ । आहुः । शिशीहि । मा । शिशुयम्‌ | ला। 
छुणोमि । अप्मैवती | मर्म | धी! । अस्तु । शक्र । ्रसुऽविद॑स्‌ । भग॑म्‌ । इन्द्र | 
आ | भर्‌ | न॒॥ ॥ ३॥ 
e ९ sarah 
संस्कृतान्वयाथ।--( अङ्ग मघवन्‌ शक्र-इन्द्र) हे अध्यात्मधनवन्‌ स 


समर्थ परम्रात्मन्‌ | ( किं त्वा भोजम्‌-आहुः ) अहो | त्वां भोजयितारं भोगदातारं विप्रा 
कथयन्ति ( मा शिशीहि ) मां प्रति-मह्य तदध्यात्मघनं भोगं वा देहि “शिशीहि-गिशीति- 


दतिकर्मा” [ निरु. ५। २३ ] ( त्वा शिशयं श्रणोमि ) अहमपि त्वां दातारं श्वणोमि (मम | 


धी:-अप्नस्वती-अस्तु ) मम बुद्धिः कमवती कमपरायणा भवतु “श्रप्तः कंनाम” [ निष० 
२। alte ( नः) अस्मभ्यम्‌ ( वसुविदं भगम्‌-आभर ) समस्तधनानां प्रापयितारमध्या 
त्मश्‍वयंमाभरितं ङुरू-देहि ॥ ३ ॥ 


¢ 


भाषान्वयार्थ--( अङ्ग मधवन्‌ MAGE) हे प्रध्यात्मधन वाले सबको पालने में समं | 


परमात्मन्‌ ! ( कि त्वा मोजमु-प्राहुः ) अहो ! तुझेःमेधावीजन भोगदाता कहते हैं ( मा शिशीहि) 
मेरे प्रति-मेरे लिए अपना बध्यात्मधन-भोग दे ( त्वा शिशयं श्रुणोमि ) मैं तुझे देने वाला सुता 
हैं ( मम धीः-अप्नस्वती प्रस्तु ) मेरी बुद्धि कर्मवाली-क्रियाशील हो ( नः ) हमारे सिए 
| बसुविदं भगमु-प्रा भर ) समस्त घनों को प्राप्त कराने वाले श्रध्यात्म ऐश्वर्य को भ्राभरित कर 
मेरे भ्रन्दर भर दे ॥ ३॥ 
मावार्थ-परमात्मा सबका पालन करने में समर्थ है, बह अपनी कृपा से सबको यथायो 


भोग देता है । विशेषतः उपासक को श्राध्यात्मिक dent भी प्रदान करता है! उसकी उपातत 
करनी चाहिए ॥ ३॥ 


त्वां जना ममसत्येथिन् संतस्थाना वि ह्यन्ते समीके । 


अत्रा युजं शृते यो इविष्मान्नाुन्वता wed वष्टि ats ॥ ४॥ 


1, ~| रर | 
जाम | जना| | BESSY | इन्द । सम्‌ऽतुस्थानाः । वि । वयन्ते । सबि 


अत्र । युज॑म्‌ । गते | य! । हविष्मान्‌ । न । अुन्बता । सख्यम्‌ । वष्टि | 
॥ ४ ॥ 


e ९ ७ 
सस्कृतान्वययाथः - (इन्द्र) हे ऐशवयंवन्‌ परमात्मन्‌ ! ( त्वाम.) 


| 


| 
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( सन्तस्थानाः-जना: ) साम्मुख्ये स्थिता विरोधिनो जनाः ( ममसत्येषु ) मम सत्यं येषु 
र्तव्यं स्यादिति प्रसङ्ग Ss अपि वा ( समीके ) सम्यक्‌ प्राप्ते संप्रामे “समीके संग्रामनाम” 
[Fite २। १७ ] ( विह्वयन्ते )  विशिष्टतया55हृयन्त ( अत्र) अस्मिन्‌ तत्र ( शूरः ) 
a प्रापणंशीलः परमात्मा ( युजं ऋणुते ) सहयोगिनं सखायं करोति ( यः-हविष्मान्‌ ) 
आत्मसमपणं कृतवान्‌ स्तुतिं कृत्वा ( असुन्वता सख्यं न बष्टि) उपासनारसमसम्पाद्यता 
सह स मित्रत्वं नेच्छति ॥ ४ ॥ 


आघान्वयार्थ--( इन्द्र) हे ऐशवंयुक्त परमात्मन्‌ ! ( त्वाम्‌ ) तुमे ( सन्तस्थानाः-जनाः ) 


॥ सर्षा में स्थित विरोधी जन ( ममसत्येषु ) मेरा सत्य कत्तंव्य है जिन प्रस्ञों में, उनमें, तथा 


( समीके ) संग्राम में ( विह्वयन्ते ) विशेषरूप से भ्राह्मान करते हैं ( प्रत्र ) इसमें-वहाँ ( झुरः ) 
बह प्राप्त होने वाला परमात्मा ( युजं कृणुते ) मुझे सहयोगी सखा बनाता है ( यः-हविष्मान्‌ ) 
प्रात्मसमपंण कर चुका या करता है ऐसे स्तुति करने वाले को परमात्मा मित्र बनाता है, झौर 
( प्रतुत्वता स्यं न वष्टि ) जो उपासना रस का सम्पादन नहीं करता उसके साथ परमात्मा 
मित्रता नहीं चाहता ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--मानव के सामने पाने वाले विरोधी जन संघर्ष लेने के लिए आह्वान करें । 
संग्राम में भले ही घकेलना चाहें परन्तु उपासक-परमात्मा की स्तुति करने वाले को घबराने की 
प्रावश्यकता नहीं । उसकी सहायता परमातमा करता है ॥ ४ ॥ 


घनं न स्पन्द्र ded यो अस्मै तीव्रान्त्सोमा” आसुनोति प्रयस्वान्‌ । 
= = ~ tz ~ हानिं 
तस्मै शत्रून्त्सुतुकान्प्रातरद्दी नि स्वष्ट्रन्युवति हान्ति वृत्रम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्‌ । न । सन्द्रम्‌ । बहुङम्‌ । य! । असमे । तीत्रान्‌ । सोमांद । आउछुनोति । 
21 कक ~ \ 
यान्‌ | तस्म । TAT । सुडतुकॉन । प्रातः । अहः | नि । सडअष्टन्‌ | युवति । 
न्ति । वृत्रम्‌ ॥ ५ ॥ 
संस्कृतान्वयाथ!--( यः प्रयस्वान्‌) यो योगाभ्यासादिप्रयत्नवान्‌ (अस्मे) 
परमात्मने ( प्पन्द्र' बहुळं धनं न) स्पन्दनशीलं aay सुखदं बहुधनमिव ( तात्रा 
सोमान्‌-आसुनोति ) तीब्रसंवेगेन कृतान्‌ सम्पादिताचुपासनारसान्‌ समन्तात्‌ सम्पादयति 
(WH) इपासकाय ( सुतुकान्‌ स्वष्टान्‌ शत्रन ) बहुहिंसकान्‌ सुव्याप्तान्‌ शातयितृन्‌ 
कामादीन्‌ ( अहुः प्रातः ) दिनस्य पूर्वेभागे ( नियुवति ) निवारयति (aa हन्ति ) 
आवरकमज्ञानं नाशयति ॥ ५ ॥ 
करने वाला है, वह 


आषान्वयार्थ- ( यः प्रयस्वान्‌ ) जो योगाभ्यास भ्रादि प्रयत्न ,करग 7 देने 
met) इस परमात्मा के लिए ( स्पद्ध' बहुलं धनं त ) स्पन्दनशील अर्थात्‌ धेये से सुख र 
वाले घन की भांति ( तीव्रान सोमानु-धासुनोति ) तीव्र संवेग से किये हुए उपासतारसों 

सम्पादित करता है ( तस्मै ) उस उपासक के लिए ( सुतुकाबु स्वर १ wet) बहदिसक 
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ब्याप्त कामादि geil को ( अल्लः प्रातः ) दिन के प्रथम अवसर पर ( नि युवति ) भि 
करता है-हटाता है ( वृत्रं हन्ति ) आवरक प्रज्ञान को नष्ट करता है ॥ ५॥ 


भावार्थ योगाभ्यास करने वाले कामादि TAM को नष्ट करने में समर्थ होते है तप 
बुद्धि के आवरक भ्रज्ञान को हटाकर ज्ञानप्रकाश को उन्नत करके परमात्मा के भ्रानन्द को हर 
प्राप्त करते हैं ॥ ५ ॥ 


यस्मिन्‌ वयं दंधिमा शंसमिन्द्रे यः शिक्षाय मघवा कार्ममस्मे । 
आराच्चित्सन्भयतामस्य शत्रुन्येस्मे दयुम्ना जन्या नमन्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 


१" 


यस्मिन्‌ । बयम्‌ । दाधिम । शंस॑म्‌ | इन्द्रे । य! । शिक्राय । मघ5वां । काम॑म्‌ । असे 
इतिं | आरात्‌। चित्‌। सन्‌। अयताम्‌ | अस्य । शत्रुः । नि । अस्मे । दु्ना । 
जन्यां | नमन्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 


os “म्या 


(5 ७ 

सस्कृतान्वयाथ'--इन्द्रशब्देन राजा कथ्यते ( वयं यस्मिन्‌-इन्द्रो शासं दधिम ) | 
बयं खलु यस्मिन्‌ राजनि-यद्राजनिमित्तं प्रशंसनं धारयामः ( यः-मघवा-अस्मे कामं | 
शिश्राय ) यो हि धनवान्‌ राजा5स्मासु कमनीयं वस्तु श्रयति ददातीत्यर्थः) तथा ( भ | 
शत्रु; ) अस्य विरोधी ( आरात्‌-चित्‌ सन्‌ ) दूरादपि सन्‌ ( भयताम्‌ ) बिभेति (अस्त) 
अरम राज्ञे ( जन्या द्यम्ना निनमन्ताम्‌ ) जायन्ते तद्देशे यानि तानि-अन्नानि भोग्यानि 
वत्तूनि “दुम्त द्योततेयंशो ase वा” | निर० ५ । ५ ] समर्पितानि अवन्ति ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयाथे-( वयं यस्मिन्‌-इन्दर ) हम जिस राजा में-जिस राजा के निमित्त (त 
दधिम ) प्रशंसा धारण करते हैं ( य:-मघवा ) जो धनवान्‌ राजा ( अस्मे कामं शिश्राय ) हमारे 
में-हमारे निमित्त कमनीय वस्तु को देता है, तथा ( यस्य शत्रु: ) जिसका विरोधी ( ररर 
चित्‌ सनु भयताम्‌ ) दुर से ही भय करता है (met) इस राजा के लिए ( जन्या TT ae 
न्तामु ) उस देश में उत्पन्न होने वाली oe प्रादि भोगवस्तुएँ समपित हो जाती हैं ॥ ६॥ 

भावाथ--वह राजा प्रशंसा के योग्य है जो प्रपनी प्रजा के लिए प्रावश्यक निर्वाह | 


वस्तुओं का प्रवन्ध करता है तथा विरोधी श 1 खाते हैं वह राष्ट्र a 
भोगसम्पत्ति का अधिकारी है ॥ ६ || वु प्रादि जिससे दूर से-ही भय 


SNES बाधस्त्र दरमग्रो यः ard: पु 

अस्मे Ute यवमद्ोोमदिर Ee 

=` = HARM कृधी धियं जरित्रे वाजरत्नाम्‌ ॥ ७ ॥ 
आरात्‌ | TAG | अप॑ | बाधस् । दुरम्‌ । उम्र: | यः । डम्ब; । परऽ । a 


० तिं nN | 
अस्म इति ME यबञमत्‌ । गोऽमत्‌ । इन्द्र । कृषि । धियम्‌ । जा 
चाज॑ऽरत्नाम्‌ ॥ ७ ॥ 5 — 
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संस्कृतान्वयाथ '—( पुरुहूत-इन्द्र ) हे बहुप्रकारेण ह्वातव्य राजन्‌ ! (य: ) 
र्ते ( उप्र: शम्बः ) तीक्ष्णो am: “शम्ब इति वज्चनाम, शमयतेर्वा शातयतेर्वा” | निंरु० 
४1२४] ( तेन शन्नुम्‌-आरात्‌-अपबाघस्व ) तेन वज्र ण समीपात्‌-आक्रमणसन्निकटात्‌- 
पीडय दूरमपगमय ( असमे ) अस्मभ्यम्‌ ( यवमत्त्‌ ) staged भोजनम्‌ ( गोमत्‌ ) 
gaged भोज्यं वस्तु ( कृधि ) सम्पाद्य तथा ( जरित्रे ) पुरो हिताय ( वाजरत्नां धियम्‌ ) 
अमृतान्नरत्नयुक्तां कमंप्रवृत्ति कुरु “धीः कनाम” [ निघ० २।१]॥ ७॥ 


~ 


भाषान्वयाथं-( पुरुहृत-इन्द्र ) हे बहु प्रकार से आमन्त्रण करने योग्य राजव ! ( यः ) 
जो तैरा ( उग्रः शम्बः ) तीक्ष्ण वज्र है ( तेन शत्रुम्‌ ) उससे शत्रुको ( भ्रारात-श्रपवाधस्व ) 
समीप से प्राक्रमण की सन्निकटता से पीड़ित कर या दूर भगा ( प्रस्मे ) हमारे लिए ( यवमत्‌ ) 
प्रश्न वाला भोजन ( गोमत्‌ ) दुग्ध वाला भोजन ( कृधि ) कर-दे ( जरित्रे ) पुरोहित के लिए 
( वाजरत्नां धियम्‌ ) भ्रमृतान्नरत्न से युक्त कमंप्रवृत्ति को कर ७॥ 


आवार्थ--राजा को चाहिए अपने तीक्ष्ण शस्त्र से शत्रु को पीड़ित करे या दूर करे श्रौर 
प्रजाजनों के लिए दुग्ध श्रादि मिश्रित भोजन मिलता रहे ऐसी व्यवम्था करे | ७॥ 


प्र यमन्तइपस॒वासो अग्म॑न्‌ तात्राः सोमा बहुलान्तास इन्द्रस्‌ । 
नाई दामानं मघवा नि सन्नि सुन्वते वहति भूरि बामम्‌ ॥ ८ ॥ 


३ प्र | यम्‌ | अन्त; । बृष5सवासः | अग्म॑न्‌ । तीव्रा । सोमा! । बहुळ5अन्तास! । 


नरम्‌ । न । आई | दामान॑म्‌ । मघऽवा । नि । यंसत्‌ | नि । सुन्व॒ते । बहति । 
भूरे | बामम्‌॥ ८ ॥ 


संस्कृतान्मयार्थः--( वृषसवासः ) वृषवद्भिबेलवङ्िः श्रेष्ठेः सवा:-निष्पादनोया: 
( बहुळान्तासः ) बहुळं विविधं guard येषां ते तथाभूताः ( दीत्राः सोमाः ) प्रकृष्टराज्य- 
खयपदार्थी: ( यम्‌-इन्द्रम्‌ अन्तः प्र-भग्मन्‌ ) यस्य राज्ञोऽन्तः राष्ट्रान्तरे राष्ट्रमध्ये प्राप्त 
भवन्ति ( मघवा ) तादृशो धनवान्‌ राजा ( दामानम्‌ ) उपहारदातारमू ( न-अह 
नियंसत्‌ ) नेव नियन्त्रयति न खलु बध्नाति कार्यतोऽवरोधयति} अपितु ( सुन्वते भूरि _ 
बामं निवहति ) राष्ट्रेश्‍वर्यसम्पादयित्रे बहुविधं बननीयं पदं समपंयति ॥ ८॥ 


भाषान्वयाथ--( वृषसवासः ) वृषभ के समान बलवानों श्रेष्ठों द्वारा िष्पादनीय 
| बहुलान्तास: ) बहुत विविध सुख धन्त में जिनके हो:ऐसे ( तीव्राः सोमाः ) प्रकृष्ट राज्यैश्वयं 
Tre ( यमू-इन्द्रम्‌-अन्त; प्र-अग्मन्‌ ) जिस राजा के राष्ट्र में प्रात होते हैं. ( मघवा ) उस 2 
घेनवाचू राजा ( दामानम्‌ ) उपहार दाता को ( न-ग्रह नि यंसत्‌ ) नियन्त्रित नहीं करता हे 

है, प्रपितु ( सुन्वते भुरिवामं निवहति ) राष्ट्र श्र को सम्पादित करने वाले के लिए 
SUT प्रकार के वननीय पद को समर्पित करता है ॥ ८ ॥ 

भावार्थ राष्ट्र में विविध ऐश्वर्यो को श्रपने विविध कला व्यापार से बढ़ाने वाले जो 
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श्रेष्ठ महानुभाव हैं उन पर राजा किसी प्रकार के प्रतिबन्ध न लगाये अपितु उनको राष्ट्र के छे 
पद व सहायता दे ॥ ८॥ 


उत प्रहाम॑तिदीव्यां जपाति कृतं यच्छ्वध्नी विंचिनोतिं काले । 
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यो देवकामो न धनां रुणद्धि समित्तं राया सूजति स्वधावान्‌ ॥ & ॥ 


इंत । प्रडद्दाम | अतिऽदीव्यं । जयाति । कृतम्‌ । यत्‌ | इवऽऽ्नी । विडचिनोति । 


। स्वघा5बांन्‌ ॥ ९॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( उत ) अपि च ( अतिदीव्य प्रह्वां जयाति ) अतिजेतुमिच्छां 
कृत्वा “दिवु क्रीडा विजिगीषा ""” | दिवा० ] प्रबळहन्तारं aa जयति ( यत्‌ कृतं श्वघ्नी 
विचिनोति काले ) यथा कृतं प्रहारङृतं प्रहृतं शुनो हन्ता वृकः “श्वघ्नी शुनो हन्ति” [ ऋ० 
२।१२।४ दयानन्दः | काले स्वाधीनीकरोति तथा स्वाधीनीकरोति, परन्तु ( यः-देव- | 
कामः ) यस्तु देवं मोदं शान्तभाबं कामयते तस्य ( धना न रुणद्धि ) धनानि नावरोधयति 
न ग्रह्माति; अपि तु ( स्वधावान्‌ तम्‌-इत्‌ राया सं सूजति ) धनान्नवान्‌ राजा तं तु धनेत 
संयोजयति ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथ--( उत ) तथा ( प्रतिदीव्य प्रहां जयाति ) जीतने की इच्छा करके प्रबल 
घातक शत्रु को जीतता है ( यत्‌ कृतं श्रध्ती विचिनोति काले ) जैसे प्रहार किये हुए को भेडिया 
समय पर स्वाधीन करता है वैसे ही शत्रु को विजेता स्वाधीन करता है, परन्तु ( यःदेवकामः ) 
जो तो देव अर्थात्‌ मोद या शान्त भाव को चाहता है उसके ( घना न रुणद्धि ) धों को नही 
रोकता है-नहीं ग्रहण करता है, अपितु ( स्वघावानु तमु-इत्‌ राया सं सृजति ) धनान्न वाला राजा 
उसको तो धन से संयुक्त करता है। ९॥ 


काळे | यः | देवकाम; | न । धर्ना । स्णाद्वे । सम्‌ । इत्‌ । तम्‌ । राया । छुजवि। 
| 


भावाथ--राजा को चाहिए कि जो विनाशकारी बिरोधी शत्रु हो उसे विविध साधनों सै 
स्वाधीन करे भ्रोर जो शान्तिप्रिय हो उसे धनादि की सहायता दे ॥ ९ ॥ 


गोभिष्टरेमामति रेवां यैन क्रुधं पुरुहूत॒ विश्वाम्‌ । 

वयं राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम ॥ १० ॥ 
गोभि । तेम । अमतिम्‌ । ढु।अएवाम्‌ । यबैन । get । gesga । विश्वाम्‌ qa 
रार्ज5मि! । प्रथमा । धनानि । असन | gata । जयेम ॥ १० ॥ 


rao) 
(axa) 


I a tes 


७ ९ 

संस्कृतान्वयाथः--( पुरुदूत ) हे ब भः-दुरेवाम- 
i हुहातव्य राजन! ( हक 
बेदवाग्भिदु :खभ्रापिकामज्ञानबुद्धिम्‌ ( यवेन विश्वां छ्ुधम्‌ ) अन्नेन : छुथम 
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पास्येम ( राजभिः प्रथमा धनानि ) भवादृशः शासकेः प्रमुखानि धनानि ( अस्माकेन 
बृजनेन जयेम ) तथा स्वकीये नास्मदीयेन बलेन जयेम-जयं प्राप्नुयाम ॥ १० ॥ 


भाषान्वयार्थ-(पुरुहृत) हे बहुत भ्राह्नान करने योग्य राजन्‌ ( गोभिः-दुरेवामु-अमतिम्‌ ) 
बेदवाणियो से दुःख प्रास कराने वाली अज्ञान बुद्धि को ( यवेन विश्वा क्षुघम्‌ ) se समस्त 
भूख को ( तरेम ) पार करें-निवृत्त करें ( राजभिः प्रथमा धनानि ) आप जैसे सजा से प्रमुख 
घों को प्राप्त करें अस्माकेन वृजनेन जयेम ) तथा हम maa बल से विजय प्राप्त कर ॥ १० ॥ 


भावार्थ--राष्ट्र की प्रजाये शासकों की सहायता से धनसम्पत्ति का उपार्जन करें । AIT 


बल से प्रपने कायोँ में सफलता प्राप्त करें । विविध भोजनों से क्षुधा की निवृत्ति करें एवं नाना- 
विद्याभों के अध्ययन से प्रज्ञानबुद्धि को (दूर करे ॥ १० ॥ 


बृहस्पतिः परि पातु प॒रचादुतोत्त॑रस्मादधरादघायोः । 

इन्द्र॑; पुरस्तादुत म॑ध्य॒तो न! सखा TA वरिवः कृणोतु ॥ ११ ॥ 
बृहस्पति | न । aft । पातु । पश्चात्‌ । उत । उत्‌ऽपैरस्मात्‌ | अधैरात्‌ | अघऽयो} । 
Fat । पुरस्तात्‌ | उत । मध्यत} । न॒ः । सखा | सखिऽभ्यः | afta; । फुणोतु 
॥११॥ 


संस्कृतान्बयारथः--( बृहरपतिः ) वेदवाण्याः स्वामी परमात्मा (seis) 
पापकामिनो5निष्टेच्छुकात्‌ ( पश्चात्‌-उत-डत्तरस्मात्‌-अधरात्‌-नः परिपातु) प ee se 
घुत्तरतो दक्षिणतश्चास्मान्‌ रक्षतु ( इन्द्रः) स ऐश्वयवान्‌ TTT Las Bs ane 
मध्यतः ) पूवंदिकृतो मध्यतश्च रक्षतु (सखा नः सखिभ्या-वरिवः योत, ४2 
सखिभूतः परमात्मा5स्मभ्यं सखिभूतेभ्यो धनप्रदान करोतु “वरिवः-धननाम 
२1१० ]॥ ११॥ | 

भाषान्वयाथे-- ( बृहस्पतिः ) वेदवाणी का स्वामी परमात्मा ( ui te 
पाप-प्रनिष्ट को चाहने वाले से ( नः पश्चातु-उत-उत्तरस्मात्‌ ) हमें स्लिम क a eee 
की श्रोर से ( प्रधरातु परिपातु ) और नीचे की थोर से बचावे fo" Be 
परमात्मा ( पुरस्तात्‌-उत मध्यतः ) पूवंदिशा की शोर से और Ee हा 
करे (सखा नः सलिभ्यः-वरिवः कृणोतु ) मित्ररूप परमात्मा हम मित्र g 
करे॥ ११॥ 

भावार्थ--किसी भी दिशा में वर्तमान झनिष्टकारी से परमात्मा रक्षा करता है, जब कि 
हम सखा समान गुण भ्राचरण को कर लेते हैँ॥. (१ ।॥। 


Aes 
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श्रषि।- कृष्ण आङ्गिरसः | 

देवता- इन्द्र । 

छन्दः--१, ९ निचृुज्जगती २ आची सराइ जगती | ३, ६ 
लगती । ४, ५, ७, ८ fag जगती । १० विराट 
त्रिष्टुप्‌ | ११ ब्रिष्ठुप्‌ 

खरः--१-९ निषाद! | १०, ११ धैत्रतः। 


बिषय प्रक्ते5स्मिन्‌ इन्द्र! शब्देन परमात्मा Tad | स स्वोपास- 
कानां स्तुतिभिः प्रीयमाणः सवेविधबाधा दूरीकरोति बहि 
सुखानि तेभ्यः प्रयच्छति तदनन्तरं साक्षाद्‌ भवतीति 
्रद्र्यते | 


इस पक्त में 'इन्द्र! शब्द से परमात्मा लक्षित है। षह 
अपने उपासको की स्तुतियों से प्रसन्न होकर उनकी TATA 
को दूर करता है, gat को देता है, उनके अन्दर साक्षात 
होता है यह वर्णित है ॥ 


aa) ० i 
te म इन्द्र मतयः wale: सृध्रीचीविशवां उशतीरनूषत | 
पारे ष्वजन्ते जन॑यो यथा पतिं म्यं न शुन्ध्युं मघवानमूतये ॥ १ ॥ 
अः मे Tay fad हि $ 
a. ee a सऽविद; । सधीची; । विश्वाः । sacl | 
a= | खजन्त | जनयः | यथा a i es 
ae hey ° ॥ पाते सय | न | 
TASHA | तये ॥ १ ॥ aoe + : 


संस्कृतान्वयार्थः- (इन्द्र 
विश्वा:-मतय: ) सुखं मोक्ष nee os Be Ee q ci 
परस्पर सहयोगिन्य: सङ्गताः wal खलु वाच; “and मतिः [ wes! 
: ae ) त्यां कामयमाना: सम्यक्‌ gata "अतुषत-अरस्तोषत' 
1 १९] “णु स्तुतौ [ प्रदादि० ] ताभिः ( यथा जनयः-मर्यः पत्ति नः) भा 


० सध्रीचीः 
४ द्याव 
1१10 
i 1) [ fae? 
र्या यरी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Zh 


Le 
i 


< 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai an म्‌ सूः 3 
१६१ ] [ अधम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४३ 


= 
, पतिमिवःएवम्‌ ( शुन्ध्यु मघवानं परिष्वजन्ते-ऊतथे ) पवित्रकर्तीरमध्यात्मधन- 
बन्त त्वामात्मतृप्तये. स्तोतारः परिष्वञञन्ते-आङिङ्गन्ति ॥ १ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ ! (मे) मेरी (स्वविदः सध्रीचीः-विश्व।ः-मतथः) 
मोक्ष प्राप्त कराने वाली परस्पर सहयोगी सङ्गत हुई सब बाणियां ( उद्यती:-प्रच्छ-अनूषत ) तुमे 
चाहती हुईं स्तुति करती हैं उनके द्वारा ( यथा जनयः-मर्थं पति न ) जैसे भार्यायें-पत्नियां अपने 
पुरुष पति को एवं ( शुन्ध्यु' मघवानमून्उतये परिष्वजन्ते ) पवित्रकर्त्ता तुक अध्यात्म घन वाले को 
्रात्मतृप्ति के लिए स्तोताजन आलिङ्गित करते है ॥ १॥ - 


भावाथ -मनुव्य की वारिएयां जो परमात्मा की स्तुति करने वाली हैं, परमात्मा का 
समागम कराने-मोक्ष प्राप्त कराने की परम साधन हैं॥ १॥ 


न घा cata वेति मे मन॒स्त्वे इत्कामं पुरुहूत शिश्रय । 
राजेव दस्म नि प॒दोऽधिं बहिष्यस्मिन्त्सु सोमिऽवपान॑मस्तु ते ॥ २॥ 


_ । 
न।घ। रिक्‌ । अप । वेति । मे । मने । त्वे इति । इत । कारम्‌ । पुरुञ्दुत । 
शिश्रय । राजा5इव । दुस्म । नि | सद! । अधिं | बर्दिषि अस्मिन्‌ । सु । सोमे | 
अबऽपान॑म्‌ । अस्तु ।ते॥२॥ 


संस्कृतान्वयाथे!--( पुरुहूत ) दे बहुप्रकारेण ह्वातव्य राजन्‌ | ( मे मनः- 


'लद्रिक्‌-न घ-अपवेति ) मम मनः खलु तवयि सम्प्रक्तम्‌ “रिच सम्पर्चने [ चुरादि० | 


aa: क्विप? न हि प्रथग्भवति ( त्वे-इत्‌ कामं शिक्षय ) त्वयि हि सवमभिछाषं pee 
(दस्म ) हे दर्शनीय परमात्मन्‌ | ( राजा-इव बर्हिषि निषद: ) राजा नी pes = 
हृदयावकाशे-हृदयासने निषीद ( अस्मिन्‌ सोमे सु-अवपानम्‌ अस्तु ) अस्मिन्‌, 
तव शोभनं तुच्छपानं अवतु ॥ २॥ 

आषान्वयार्थ--( पुरुहृत ) हे बहुत प्रकार से बुलाने योग्य स (मे 8 
घ-आवेति ) मेरा मन.तेरे में लंगकर भलग नहीं होता है ( त्वे-इत्‌ कामं के es क 
कामना को आश्चय देता हूँ ( दस्म) हे दर्शनीय परमाव | ( राजा-इव i pe hs 
की भांति तू मेरे हृदयावकाश-हृदयासन पर विराजमान हो ( परस्मिन्‌ सोमे सु-प्रवपानम्‌ 
इस उपासना रस में तेरा सुन्दर तुच्छपान हो ॥ २॥ 


भावार्थ परमात्मा में मन को ऐसा लगाना चाहिए कि उसी के peed ले 
हो सकें मन ठीक ठीक परमात्मा में लग जाने पर इधर उधर मटकता छोड 
परमात्मा को प्रपने हृदय में तब साक्षात्‌ कर लेता है॥ २॥ 

४६ 
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तस्येदिभे वणे सप्त सिन्धवो वयो वर्धन्ति वृषभस्य शुष्मिणः ॥ ३ ॥ 


विष्‌ । इन्र । अशते; । उत | कुषः | सः । इत्‌ । रायः । मघऽवा । चस । 
शते । तस्यै । इत्‌ | डमे | प्रवणे । सप्त । सिन्धबः । वयै । ब॒धेन्ति | वृषभस्य | 
शष्मिण; ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( सः-इन्द्रः ) स परमात्मा ( विषुवृत्‌ ) विषमान्‌ खल्वसर- 
ळान्‌ वृणोति-आच्छादयति निवारयति वा सः “विषुरूपे विषमरूपे” | निरु० १२। २८] 
( अमतेः-उत ga: ) अज्ञानस्यापि चाशनायाशच निवारकः ( मघवा-इतू-राय:-वस्व:- 
ईशते ) स ऐशश्‍वयंवान्‌ परमात्मा हि बाह्यधनस्य तथा वासयितुरात्मबल्स्याध्यात्मे- 
श्वयंत्य चेष्टे स्वामित्बं करोति ( वृषभस्य शुध्मिण:-तस्य-इत्‌ प्रवणे ) तस्येव सुखवर्षयितु- 
बळवतः परमात्मनो निम्ने शासने ( इमे सप्त सिन्धवः ) एते सर्पणशीछाः प्राणा चद्य 
वा “प्राणो बे तित्युश्छन्द” |श०८।५।२।४] ( वयः-वर्धन्ति) जीवनमन्नं वा 
बधयन्ति ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयाथ--( स:-इन्द्र ) वह परमात्मा ( विषुवृत्‌ ) विषम अर्थात्‌ कुटिलों को 
दबाता है या हटा देता है वह ( बमते:-उत क्षुषः ) भ्रज्ञान प्रौर भोगेच्छा को निवृत्त करता है 
( मधवा-इतु-रायः-वस्वा-ईशते ) बह्‌ ऐश्वयवाब परमात्मा बाह्यथन का भौर बसानेवाले भान्तरिक 
धन-आत्मबल का स्वामी है ( तस्य वृषभस्य शुष्मिणः-इत्‌-प्रवरो ) उस सुखवषंक बलवा 


परमात्मा के शासन में ( इमे सप्त सिन्धव: ) ये सपं i :-वर्धन्ति ) 
: शी T वयः:-वध 
जीवन ओर भन्न को बढ़ाते हैं॥ ३॥ । Ca 


ae भावायं--परमात्मा कुटिलों पर कृपा नहीं करता । उनको किसी न किसी ढंग से दण्ड 
1 है । अज्ञान भ्रौर बहुत भोगेच्छा को भी निवृत्त करता है । समस्त बाहरी भ्रौर भ्रान्तरिकषत 


का स्वामी है उसी के शासन में नदियां प्रवाधि में प्राए 
तत तर शरीर में प्र 
प्रगति करते हुए जीवन को बढाते हैं ॥ ३ ॥ ES aE 
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विपबृदिन्द्रों अमतेरुत क्षुधः स इद्रायो मघवा वस्त्र ईशते | 
| 
योन ब पमादो इन्र मन्दिनश्चमूषदः | 
्रेषामनीक शाद न 1०९८ 
मनी बसा दविदयुतद्रिदत्स्व ahaa ज्योतिरायेम्‌ ॥ ४ ॥ 
न्दिन | 
` । आ | असदन्‌ । arate । इन्द्रम्‌ । aft 


चमुउसद: । प्र । पाम्‌ । अनीकम्‌ । ale ॒ > ee | 
ज्योति! | आयैम्‌ ॥ ४॥ 1 | दुविद्युतत्‌ । विदत्‌ । 
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सस्ऑततनन्ननच्च्च्च्च्च्क्क्क्क्कत्ततत 

ंस्कृतान्वयार्थः( बयः-न सुपळाशं बृक्षम्‌-आसदन्‌ ) पक्षिणो यथा शोभन- 
रुक्तं वक्षमासीदन्ति, तद्वत्‌ ( चमूषदः सोमासः-मन्दिनः-इनदरम्‌ ) व्वमन्ति खल्वध्या- 
जरसं यस्मिन्‌ समाधौ तत्र स्थिताः शान्ता: स्तोतारः “मदि स्तुतिमोद'"”” [ भ्वादि० ] 
उपासकाः परमात्मानमासीदन्ति ( एषाम्‌-अनीकं शवसा प्रदविद्युतत्‌ ) एषा मुखमात्म- 
aga तेजसा प्रकाशयति ( मनत्रे-आर्य' स्व:-ज्योति:-विद्त्‌ू) मननशीळाय श्रेष्ठ सुख- 
प्रदं ज्ञानज्योतिः प्राप्नोति ॥ il 


आषान्वयार्थ--( वयः-न सुपलाशं वृक्षम्‌-्रासदन्‌ ) पक्षी जैसे सुन्दर-हरे भरे पत्तों वाले 
वृक्ष पर बैठते हैं उसी भांति ( चमूषदः सोमासः-मन्दिनः-इन्द्रम्‌ ) भ्रध्यात्मरस का आस्वादन कराने 
वाली समाधि में स्थित शान्त, स्तुति करने वाले उपासक परमातमा को आश्रित करते हैं ( एषाम्‌- 
प्रनीकं शवसा प्रदविद्युतत्‌ ) इनका मुख श्रात्मबल अर्थात्‌ प्रात्मतेज से प्रकाशित हो जाताहै 
( मनवे-ग्रायं स्वः-ज्योतिः-विदत्‌ ) मननशील के लिए श्रेष्ठ भौर सुखद ज्योति प्राप्त हो जाती 
है॥ ४ ॥ 


भावार्थ--जैसे पक्षी हरे भरे सुन्दरपत्तों वाले वृक्ष पर बेठ कर प्रानन्द लेते हैं ऐसे स्तुति 
करने बाले उपासक समाधिस्थ, शान्त हो परमात्मा के प्राश्रय में आत लेते हैं । Ei a 
ग्रात्मतेज से दीप्त हो जाता है-प्रभावशाली बन जाता है और उन्हे श्रेष्ठ सुखद ज्ञानज्योति प्र 
हो जाती है ॥1४॥ 
| 
कतं न श्वघ्नी वि सिनोति देवने संवर्ग यन्मघवा दय जयत्‌ । 
is _— 


— 


न तत्ते अन्यो अनु वीर्य शकन्न पुराणो मघवन्नोत नूत॑नः ॥ ५ ॥ 


~ el 
कृतम्‌ । न | इवुऽष्मी । वि। चिनोति । देवने | सम्‌ऽवरैम्‌ । यत्‌ । मघऽवा | 
aly हु ay पराण 
aia । जयत्‌ । न । तत्‌ । ते । अन्यः । अदु । बीपैम्‌। शकत | न । Se 
मघऽबन्‌ | न | उत | नूतन! ॥ ५॥ 


संस्क्रतान्वयार्थ।--( श्वघ्नी कृतं न विचिनोति ) शवह्ता इरः ae 
स्वाधीन करोति ( यतू-मघवा देवने संवग सूय जगत oe (भिभवति-स्वाधीनी 
परमात्मा प्रकाशस्य वर्जयितारं प्रसारयितार प्रकाशकरणे सूयम tee 
करोति “जि-प्रभिभर्वो" [ भ्वादि० ] ( तत-ते-अन्यः-अनुवीर्य शकत ois स ua: सूर्यो 
कत्त" शक्नोति ( मघबन्‌ ) दे परमात्मन्‌! (TGA ST SO 
न पूवकाळीनो नावरकाढीन: ॥ ५॥ 


भं न प्रपने प्रहार किये हुए-मारै हुए 
भाषान्वयाथ--( इवघ्ती कृतं न विचिनोति ) भेड़िया भप ) दते हो ऐस्वयंबान 


प्राणी को जैसे स्वाधीन करता है ( यत्‌ मघवा देवे संवर्ग क र को स्वाधीन करता है 
परमात्मा प्रकाश करने के लिए प्रकाश को छोड़ने वाले-बिखेरने है स बीर्य तेज करने में 
( तत्‌-तै-अन्यः अनुवीय शकत्‌ ) तदनन्तर ही वह तुफसे भिन्न सूप 
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समथं होता है ( मघवत्‌ ) है परमात्मनु ! ( न पुराणः-न-उत्त नूतनः ) वह सूय न तेरे क्षा 
पूरववत्ती है और न प्रन्य वस्तुओ्रों जैसा नवीन है-पश्‍चादुवत्ती है ॥ ५ ॥ 


भावाथ- परमात्मा के भ्रधीन बड़े बड़े शक्तिशाली सूयं जसे पिण्ड हैं जो सूयं ब्रह्माण्ड पं 
प्रकाश फेकता है वह परमात्मा के प्रधीन होकर ही फेकता है। सूर्य झाइवतिक नहीं है, न प्रय 
जड़ वस्तुओं जैसा प्रर्वाचीन है, क्योंकि उसके प्रकाश से ही वनस्पति भ्रादि जीवन धारण करती 
हैं ॥ ५॥ 


विशेविश मघवा पर्यशायत॒ जनानां धेनां अवचाकंशदूर्षा । 
TENG शक्र सब॑नेषु रण्य॑ति स तीव्रैः सोमेः सहते एतन्यतः ॥ ६ ॥ 


al a [| 
विशम्‌5विशम्‌ | मघ5बा । परि । अशायत । जनानाम्‌ । धेनाः । अवऽचाकैशत्‌ | 


षा । यस्यै | अह; । शुक्र! । सर्वनेषु । रण्य॑ति । सः । तीन्नेः । सोमे! । सहृते । 
पृतन्यतः ॥ ६ ॥ 


e ९ 
सस्कृतान्वयाथ!--( मघवा ) ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा ( विशं विशा पर्यशायत ) 
मनुष्यादिप्राणिमात्रं परिप्राप्नोति (ge जनानां धेना:-अवचाकशत्‌ ) कामानां वर्षयिता 
मनुष्याणां स्तुतिवाचः “धेना घाइनाम” [ निघ० १। ११ ] पश्यति जानाति ( यस्य-अह 
` सवनेषु ) यस्य त्तोतुर्हि स्तुतिप्रसक्लषु (dot: सोमे: शक्र:-रण्यति ) प्रवृद्धेरुपासना- 
प्रकारे: शक्तिमान्‌ परमात्मा रमते ( प्रतन्यत:-सहते ) तस्य wg: संग्राम कुर्वतः कामाः 
दीन्‌ शत्रू न्‌ सहते-अभिभवति-नाशयति ॥ ६ | 


आषान्वयाथ- ( मघवा 
प्राणिमात्र को प्राप्त है ( वृषा जना 
स्तुतिवचनों को जानता है ( यस्य 
शक्र:-रण्यति ) जिसके प्रवृद्द उपास 
है ( पृतन्यतः-सहते ) उस 
है॥ ६॥ 


) ऐश्रयंवाब्‌ परमात्मा ( विशं विशं पर्यशायत ) मनु'पादि 
नां धेना:-प्रवचाकशत्‌ ) कामनाशों का बरसाने वाला मनुष्यों के 
-प्रह सवनेषु ) जिस स्तोता के स्तुतिप्रसज्धों में ( तीव्र: सोमः 
नाप्रकारों में शक्तिमान्‌ परमात्मा रमण करता है-प्रसन्न होता 
स्तोबा Sagat को-कामादि शत्रुओं को दबाता है-नष्ट करा 


भावार्थ--परमात्मा प्रत्येक मनुष्यादि क 
की स्तुतिवाणी को जानता है | प्राणी का अन्तःसाक्षी है, वह स्तुतिक मनुष्य 


। वह सम में ते वाले के 
कामादि शत्रुओं को नष्ट करता है ।। गो स्तुतिप्रसङ्गो में रमण करता है । स्तुति कर 


पो सिन्धुमभि = | हृ 
जाना न सिन्धुमभि यत्समक्षरन्त्सोर्मास इन्द्र कुर्या इव हदम्‌ | 


वर्षन्ति र्रा महों असय साईने यवं न वृष्टिदिव्येन दाना ॥ ४ 
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ait | न । सिन्धुम्‌ | आभि । यत्‌ । समडअक्षरन । सोमासः । इन्द्रम्‌ । 
क्या! ऽव | BTA | वधैन्ति । feats । मई; । अस्य । सद॑ने । यर्वम्‌ । न । बुष्टि; | 
देव्येन | दा्ुना ॥ ७॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( आप:-न सिन्घु' यत्‌ ) जढग्रवाद pais प्रति ह्य 

2a नदीकुले भवाः कृत्रिमा अल्पनद्यः “ग्रल्पनद्यः-निमिता जलगमनमार्गाः ' 
a “le ee das यथा महान्तं जढाशयम्‌ ( समभ्यक्षरन्‌) अभिलक्ष्य 
संवहन्ति, तदत्‌ ( सोमासः-इन्द्रम्‌ ) उपा छकानामुपासनाप्रवाद्दाः परमात्मानमभिळक््य 
daca सम्प्राप्ता भवन्ति, नान्यथा भवन्ति ( सदने-अस्य महः) सदने ह 
इमम्‌ "विभक्तिव्यत्ययेन म्रहान्तं परमात्मानमभिळक्ष्य ( विप्राः-वधन्ति ) न त 
विद्वांसो वर्धयन्ति-प्रवुद्ध कुनेन्ति ( वृष्टि-दिव्येन दाजुना यवं न) यहा यया SSNS 
da: “ay सेचने” [ भ्वादिः ] “ततः क्तिच्‌ कसरि, Sat कलाऽन्योवापःः याता 
जळप्रदानेनान्नं वर्धयन्ति ॥ ७ ॥ 

भाषान्वयाथं-( आपः-न सिन्धु यत्‌ ) जल प्रवाह नदियां जैसे समुद्र फे प्रति ne 
-इव हुदमु ) या जैसे नहरें बड़े जलाशय या बडी नदियों के प्रति ( समभ्यक्षरन्‌ 2 क ae 
होकर बहती हैं, ऐसे ही ( सोमासः-इन्द्रम्‌ ) उपासकों के उतत gue 
बहने हैं ( सदने-प्रस्य महः ) हृदय में इस महान्‌ परमात्मा को Us aa हे प्रदान से खेती 
हैं-साक्षात्‌ करते हैं. ( वृष्टि:-दिव्येन दानुना यवं न ) या जैसे जा पीर 
के प्रन्न को बढ़ाता है ॥ Ul 


4 हेती 

भावार्थ--नदियां जैसे समुद्र को भौर नहरें जैसे बड़े जलाशय 0022 क ple i 

हैं ऐसे हो उपासको के उपासनाप्रवाह परमात्मा को प्राप्त ast bes een 
उपासकों के अन्दर परमात्मा को प्रवृद्ध करते हैं जैसे मेघजल से 


6 |] गरकृणोति र 
वृषा न क्रुद्धः पतयद्रजञःस्वा या अर्यपत्नीरकृणोदिमा a 2 
स सुन्वते मघवा जीरदानवेऽविन्दज््योतिभनवे हान 9 


पत्नी णे इमा, ! 
2 त्नी? | अकुणात । २ 
mt । न । कुद्धः । पयन | सऽ । आय TT ज्योति । मने । 
अप! | सः । सन्बते । मघऽवा । जीरऽदानवे | अविग्द्त । न 
सुन्वत । म 
हविष्मते ॥ ८ ॥ 


संस्क्ृतान्वयाथे।--( क्र दधः-वृषा न रजःसु ब) बलेन oo = 
यथा घूलिषु मृत्कणेषु पतति, तहत (बा pa क र] 


tt झ्ापश्‍चना' 
मनुष्यान्‌ प्रापण-झ्ीळाचुपासकान्‌ “मनुष्या वा पतति ताडयति) 
भयंस्य स्वस्य पाळयितव्याः प्रजाः स्वीकरोति तर्मात्तद्विरोधिकामादिशयड 
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अत एवं ( सःमघवा ) स ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा ( हविष्मते ) आत्मवते “arm बै ey. 
[ate ८1५] ( मनवे ) मननकर्त्रे ( सुन्वते ) उपासनारसं निष्पादयते ( जीरबानदे ] 
जीबनदात्रे ( ज्योतिः अविन्दत्‌ ) स्वज्योतिः स्वरूपं प्रापयति ॥ ८ ॥ 


भाषान्वयार्थ- ( क्रुद्ध-वृषा न रजःसु पतयत्‌ ) बल से वढा हुआ वृषभ जैसे भृतको 

में गिरता है-बल से घूलि को कुरेदता है, उसी भांति ( यः-इमा:-अपः-प्रयंपत्नी:-आकरणोत्‌ ) जो 

इन प्रापणशील उपासक आप्तजनों को, प्रपनी पालन करने योग्य प्रजाश्रों को स्वीकार करता 

है-भपनाता है, उनके विरोधी कामादि gal पर प्रहार करता है ( सः-मघवा ) वह ऐश्रयंवान्‌ 

परमात्मा ( हविष्मते ) ग्रात्मवान्‌ ( मनवे ) मननशील ( सुन्वते ) उपासनारस निष्पादन करने 

वाले ( जीरदानवे ) जीवनदाता के लिए ( ज्योति:-ग्रविन्दत्‌ ) स्वज्योति-ग्रपने स्वरूप को प्राप्त 
करता है ॥ ६॥ 


भावाथ-परमात्मा प्रपने उपासकों को भ्रपनाता है उनके प्रन्दर से उनके. कामादि 
WAM को ऐसे उखाड़ फेकता है जैसे बलवान्‌ वृषभ पृथिवीस्तर से धूलिकणों को उखाड़ फेकता 
है । उसका स्वभाव है.श्रात्मसमर्पी उप।सनारस सम्पादन करने वाले, अन्यो को जीवन देने वाले के 
लिए भ्रपनी ज्योति-प्रपने स्वरूप को प्राप्त कराता है॥ ८५॥ 


उज्जायतां परशु्ज्योतिंषा सह भया ऋतस्य सुदुर्घा पुराणबत्‌ | 
aN 
जि रोचतामरुषो भानुना शुचिः स्व॒/ए शुक्र शैशचीत सर्त्पतिः ॥ & ॥ 


| 
| 


उत्‌ | जायताम्‌ | परशुः । ज्योतिषा | सह | भया! | अहतस्य | asgal | 4 
As sf 2 


~ ५-१ « 
3 | वि। रोचताम्‌ । अरुष; । आतुन । शुचि! । स्वः । न । उुक्रम्‌ । 
A पति 7 “ee ® 2 
SEU | सतूड्पातिः ॥ ९ ॥ 


सं t+ | र 
[ त स्कृतान्वयाथ ध्‌ ऋतरय ) अमृतरूपस्य परमात्मनः “न्र्रतममृतमित्याह 
२। १६०] ( परशुः) उपासकस्य परान्‌ -शत्रन्‌ श्श्रणाति हिनस्ति येन सः 


rs खनिशुभ्यां डिच्च-उ;” [ज्णादि० 9 | ३३] (ज्योतिषा सह ) स्वतेजसा सहा 
क पुराणवत्‌ ) सुदोहनरूपा सुखदोग्धी पूर्वेवत्‌-शाश्वतिकी (भूयाः) भूयात्‌ eget 
24: ( अरुष:-भानुना रोचताम्‌ ) समन्तात्‌ प्रकाशमानः स परमात्मा हनी 
मात प्रकाशताम्‌ ( सत्पति:-स्व-न ह्युचि:-शुक्र' gala) स सता पालक 
सूय इव शश्र तेजो भृशं प्रकाशयेत्‌ ॥ ६ | pete 
भाषान्वयाथ--( ऋतस्य 
हिसित करने वाला गुण ( ज्योतिषा सत 
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=-= याणाय 


EE 
भावार्थ-परमात्मा भ्रपने उपासको के कामादि TAA को ATA तेज से नष्ट करता है । 
देते वाली गौ की भांति उसकी कृपा ब्रमृतपान कराती है। ओर वह हमारे अन्दर अपने 
तेअस्वलूप का दर्देन भी कराता है॥ ६ ॥ 
गोभिश्रेमाम॑तिं दुरेवां wa gd पुरुहूत विश्वाम्‌ | 


बर्ष राज॑भिः प्रथमं धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम ॥ १० ॥ 


बृहस्पतिने; परि. पातु पश्चादुतोत्तरस्मादधरादघायोः 
इन्द्रः परस्तादुतं म॑ध्य॒तो नः सखा सखिभ्यो बरिवः कृणोतु ॥ ११ ॥ 


एतौ at मन्त्र प्रागेव द्वाचत्बारिंशे सूक्ते व्याख्यातो ॥ 
इन दोनों मन्त्रो की व्याख्या पहिले ही बयालीसवें सूक्त में की जा चुकी है । 


he alae 
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चत्श्चत्वारिशं सूक्तम्‌ 


क्राषि- कृष्ण आङ्गिरसः । 

देवता- इन्द्र | 

छन्द!--१ पादनिचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, १० विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ११ 
freq । ४ बिराइ जगती । ४-७, ९, पादनिचज्जगनी । 
८ निचज्जगती ॥ : 

खरः--१-३, १०, ११ धैवतः | ४-९ निषादः | 

बिषय- अत्र ard 'इन्द्र' शब्देन परमेश्‍वरो राजा च गृद्यते। 
परमेश्‍वर! स्ग्रोपासकानां कामादीन्‌ नाशयति, We 
wate संसारे च रक्षति सुखं प्रयच्छति | एवं राजा 
स्वप्रजाना बाधकान्‌ नाशयति ताभ्यः स्वराष्ट्र सुसं 
परयच्छति रक्षति च ताः । इति प्राधान्येन वणनमस्ति। 
इस धूक्त में इन्द्र' शब्द से परमेश्वर और राजा वर्णित 
हैं । परमात्मा अपने उपासकों के कामादि शत्रुओं को न? 
करता है, मोक्ष में ग्रहण करता है, संसार में रक्षा करत 
है, पुख देता है तथा राजा प्रजाओं की बाधाओं को १ 


करता है सुख देता है, रक्षा करता है इत्यादि का TIS 
तया वणन है । 


आ यातन; स्वपंतिमंदांय यो धर्मेणा तूतुजानस्तुविंष्माच्‌ | 


Taam अति विश्वा सहांस्यपारेण महता बृष्ण्येंन ॥ १ ॥ 
an ag | Fat | स्वऽपति} । मदाय | य! । धर्मणा | वुतुजान! | तु्विष्मार र 
अञ्जक्षाण। । अर्ति । विद्या | सहति | अपारं । महता | वृष्ण्येन ॥ १ ॥ 


e ९ 
eres ७ € तः) 
सस्कृतान्वयाथ--( इन्र; ) ऐश्वर्यबान्‌ परमात्मा राजा वा (स i 


स्वभूतस्य जगतो f 
भू यद्वा स भूतस्य राष्ट्रस्य स्वामी ( मदाय-आयातु ) पा) 


तामानन्दप्रदानाय साक्षाद भवतु, प्रजाजनानामानन्ददानाय राजपदे प्राप्नोतु ( यः 
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FF जिरा नन. न = Eee 
यः खलु धारकगुणेन न्यायगुणेन वा ( तूतुजानः ) उपासकानाददानः, प्रजाजनानाददान:- 
हीकुर्वन्‌ “उण्‌ हिसावलादाननिकेतनेषु” | चुरादि० | “ततः कानच्‌ प्रत्ययश्छान्दस:”” 
( तुविष्मान्‌ ) प्रशस्तवृद्धिशक्तिमान्‌ “तु गतिवृद्धिहिसासु” [ अदादि० ] “ततो वाहुलकादी- 
fen इसि प्रत्ययः, स च कितु” [ ऋ० १। ५५1 १ दयानन्दः ] 'प्रशंसाथ मतुप्‌’, तथा 
(बिश्वा सहांसि ) सवौणि-उपासकानां कामादिश्लुबलानि “सहः-बलनाम” ` [निघ 
२।९] ( अपारेण महता वृष्ण्येन ) केनापि न पारयितु योग्येन महता नाशनबलेन 

(प्र्क्षाणः ) नाशयन्‌ साक्षाद्‌ भवतु, राजपदं प्राप्नोतु बा ॥ १॥ 

भाषान्वयार्थ--( इन्द्रः ) ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा वा राजा ( स्वपतिः ) अपने भ्राघीन जगत्‌ 

का या प्रपने भ्राधीन राष्ट्र का स्वामी ( मदाय-प्रायातु ) उपासकों को आनन्द प्रदान करने के 
लिए साक्षात्‌ होवे, प्रजाजनों को श्रानन्द प्रदान करने के लिए राजासन को प्राप्त करे (यः-धमंणा) 
धारकगुण से या न्याय गुण से ( तूतुजानः ) उपासकों को या प्रजाजनों को स्वीकार करता हुम्रा 
(तुविष्मान्‌ ) प्रशस्त वर्धक शक्तिवाला, तथा ( विश्वा सहांसि ) उपासकों के कामादि सब 
त्रुबलों को या प्रजा के सब दात्रुबलों को ( भ्रपारेण महता वृष्ण्येन ) किसी से भी पार न पा 
सकने वाले नाशन बल से (प्रत्वक्षाणः ) नाश करता हुआ साक्षात्‌ हो या राजपद पर प्राप्त 

हो॥ १॥ 

भावार्थ--परमात्मा अपने उपासकों को स्वीकार करता है रौर अनन्द देने के लिए 

उन्हें प्रात होता है तथा उनके कामादि शत्रुओं को नष्ट करता है । एवं. राजा प्रजाजनों को ग्रपनावे 

उन्हें सुखी बनावे और उनके शत्रुओं तथा दुःखों को सदा दूर किया करे॥ १॥ 


सुष्ठामा रथः सुयमा इरी ते भिम्यक्ष वज्रो नृपते गर्भस्तों । 

zs le क, (५ | 

शीर्भ राजन्त्सुपथा याद्यवीङ्‌ वधोम ते पपुषो बृष्ण्यानि ॥ २ ॥ 
सुऽस्थामा । रथ; । सुऽयमां | हरी इतिं । a | मिम्यक्ष । वज! । asia । 
THN | शॉमम्‌ | राजन । सु5पथा । आ। याहि | अर्वाङ्‌ | वर्धाम । त पपुष | 
बृष्ण्यनि ॥ २ || 


संस्कृतान्वयाथ ४-( नृपते राजन्‌ ) दे मुमुछुजनानां पालक ] “नरो ह वै देवः 
वितर” [ ज॑० १।८९ ] प्रजाजनानां पालक ! “प्रजा बै नरः” [ ऐ० २।२४ | At 
| गतिमत्छु कळायन्त्रषु 


शक्तीनां पालक विद्युतपदाथ | संसारे राजमान | राष्ट्र राजमान 


राजमान ! ( ते) तव ( रथः ) रमणयोग्यो मोक्षः, गमनशीळं यानम्‌) गतिपव्जरो वा 
(सुष्ठामा ) सुखस्थानः, सुरक्षास्थितिमान्‌) सुव्यवस्थितो वा ( हरी सुयमा ) द 
द्र्धा 


एखाहरणकत्तारौ दौ; सेनासभाविभागौ नयनानयनधमौं शुष्का 
दयाप्रस नासभाविभागौ) नयना 

पा सुनियमेन प्रवतेमानौ ( राअस्तौ वज:-मिम्यक्ष ) बाही संसारवहतनबले, aa, नयतत, 
: "बच्चो वा stm: [ श० ८।४।१।२० ] wea वा, 


४७ 
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[ ३७७ 
————————————— 
( सुपथा झीमम्‌-अवीङ्-आयाह्वि ) सुमागण, ध्यानेन, गतिमार्गेण रमेण थे 


झ्ञीघ्रभस्मदभिमुखम्‌) अत्रत्यं Te प्राप्ती भव ( पपुषनते वृष्ण्यानि वर्धाम ) उपासनारस. 
पानकरता:, सोम्यानन्दरसपानकत्तः द्रवपदाथपानकत्तु स्तव बढानि सस्मिन्‌ 
वघंयामः ॥ २॥ 
साधान्वयार्थ--( नृपते राजन्‌ ) हे मुमुक्षुजनों के पालक ! सवंत्र राजमान परमात्मन्‌ | 
या प्रजाजनों के पालक राजनू | तथा गतिशक्तियों के पालक धारक विद्युत्‌ पदार्थ | कलायन्त्र मे 
प्रकाशमान ! ( ते ) तेरा ( रथः ) रमणयोग्य मोक्ष या गमनशील यान श्रथवा गतिपिक्षर 
( सुष्ठामा ) सुखस्थान, सुरक्षितस्थितिमान्‌। सुव्यवस्थित ( हरी सुयमा ) दुःखापहरण ak 
सुखाहरणकर्ता, दया भौर प्रसाद, सेनाविभाग और सभाविभाग, तथा शुष्क और आद्रे घारागे, 
सुनियम से प्रवतंमान ( गभस्तौ वज्ञः-मिम्यक्ष ) बाहु में-संसारवहनबल में, या भुजा में तथा 
नियन्त्रण में ओज या शस्त्र प्रथवा वजनबल प्राप्त हो ( सुपथा-शीभमू-भ्रर्वाङ्‌-आयाहि ) सुमागं 
से-घ्यान से, गतिमाग से, तारमागं के द्वारा शीघ्र हमारी MT इस घर में प्राप्त हो ( पपुषःते 


वृष्ण्यानि वर्धाम ) उपासनारसपानकर्ता के, सोम्यानन्दरसपानकरत्ता के, द्रवपदाथंपानकर्त्ता के तेरे 
बलों को अपने में aga ॥ २॥ 


भावार्थ मुमुकषभ्रों का पालक परमात्मा प्रपनी कृपा और प्रसाद से उपासकों के अन्दर 
अध्यात्ममागं द्वारा प्राप्त होता है । एवं प्रजा का पालक राजा अपने सेनाविभाग और समाविभाग 
के द्वारा प्रजाओं का हित चाहता हुम्ला यानादि द्वारा उनमें प्राप्त होता है । इसी प्रकार गतिशत्तियों 
का रक्षक भ्रपनी दो धाराधों के द्वारा किसी कलायन्त्र में उपयुक्त आर प्रयुक्त होता है ॥ २॥ 


एन्द्रवाहो नुपतिं वर्जबाहमग्रमग्रास॑स्तविषास॑ एनम्‌ | 
प्रत्वक्षसं वृषभं सत्यशुष्मभेमंस्मत्रा संघमादो वहन्तु ॥ ३ ॥ 


आ । इन्द्रञवाई; | नुऽपातिम्‌ | बज 5बाहुम्‌ | उग्रम्‌ । उग्मास | तविषासं; | एनम्‌ । 
ऽतवक्षसम्‌ | इषभम्‌ | सत्यऽ्नुष्मम्‌ | आ | इम्‌ ॥ अस्मऽत्रा | सघडयाद! | 
बहुन्तु 3 ॥ क 
७ 6 |) 
सरकृतान्ययाथ!--( अस्मत्रा-इन्द्रवाह: ) अस्मास्‌-ऐशवर्यवनतं परमात्मा” 
बद्दन्ति प्रापयन्ति ये ते ( उग्मासः ) तपत्विन:, तेजस्विनो बा ( तविषासः ) आत्मबर्छे 
वन्तः, शत्ास्रबळवन्ती वा ( सधमादः ) सदै हर्षमनुभवन्तः, उपासकाः) राजकर्म 
यकाः, प्रमुखसभासदो वा (एनं नृपतिम्‌) एतं जरणा पाळकम्‌) प्रजा 
पाळकमू ( वजबाहुम्‌ ) ओज एव संसारबददनशक्चियेस्य शस्त्रं वा तं तेजस्वि रता 
बा ( 344) उद्गूण प्रवृद्ध वा ( प्रत्वक्षसम्‌ ) विरोधिनो बढहीनकर्त्तारम्‌ ( ge) 
सुखवषकम्‌ ( सत्यशुष्मम्‌ ) अविनश्वरात्मबढवन्तं परमात्मानं राजानं वा (३ 
आवहन्तु ) अवश्यं समन्तात प्रापयन्ति, नेतरे ॥ ३॥ 


क्त 


भाषान्वया्थ--( अस्मत्रा-इन्द्वाहः ) हमारे में ऐश्वयवानु परमात्मा को प्रा 
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१७१ ] [ मण्डळम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४४ 


a ooo 


वाले (oma: ) तपस्वी, तेजस्वी ( तविषासः ) श्रात्मवलवाले या उदास्त्रास्त्रबलवाले 
( सधमादः ) साथ she अनुभव करने वाले उपासक या राजसहायक, प्रमुखसभासद्‌ ( एनं 
पतिम्‌ ) इस मुमुक्ुप्रो के पालक, प्रजाजनों के पालक ( व्चत्राहुमु ) ओज ही जिसको ससार- 
बहन शक्ति है उस श्रोजस्वी परमात्मा को या प्रतापी राजा को ( उग्रम्‌ ) उद्गूणं-उत्तम गुण 
बाले या बढ़े-चढ़े राजा को ( प्रत्वक्षसम्‌ ) विरोधी को बलहीन करने वाले-( वृषणम्‌.) सुख- 
बर्षक-( सत्यशुष्मम्‌ ): अविनइवर आत्मबल वाले परमात्मा या राजा को ( ईम-भ्रावहन्तु ) 
प्रवय भलीमांति प्राप्त करते हैं, दूसरे नहीं ॥ ३॥ 

भावार्थ--उत्तम गुण वाले परमात्मा को तपस्वी उपासक प्राप्त करते हैं, दुसरे नहीं । 
ऐसे ही प्रतापी राजा को तेजस्वी सहायक कमंचारी भ्रपने भ्रनुकूल बनाते हैं ३॥ 


एवा पात द्रोणसाचं सर्चेतसमजेः स्कम्भं धरुणं आ वुंषायसे । 

ओज; कृष्व॒ सं ग्रुभाय त्वे अप्यसो यथा केनिपार्नामिनो वृधे ॥ ४ ॥ 
एत्र | पतिम्‌ | द्रोणऽसाच॑म्‌ । स5चेंतसम्‌ । अज; | स्कम्मम्‌ | धरुणे । आ | 
GUSTS | ओर्ज; | BA । सम्‌ | गृभाय । त्वे इति | अपिं । अस॑ः । यथा | 
केऽनिपानाम्‌ । इनः । बंधे ॥ ४ ॥ 


ंस्कृतान्वयाथ ;--( एव ) अत एव यतस्त्वम्‌ ( घरुणे-आवृषायसे ) संसारस्य 
राष्ट्र्य वा घारणनिमित्तं बढे प्रसारयसि, तस्मात्‌ स्वाम्‌ ( द्रोणसाचम्‌ ) द्रवन्ति 
कमकरणाय प्राणिनः प्रजाजनाश्च यस्मिन्‌ तस्य संसारस्य राष्ट्रस्य वा साचयितार' 
गम्रयितारं चालयितारम्‌ "'सचति गतिकर्मा” [तिघ० 2! १४] ( सचेतसम्‌ ) सवज्ञं सदा 
सावधानं वा ( ऊजे: स्कम्भम्‌ ) बळस्य बळबतश्चाधारभूतम्‌ ( पतिम्‌ ) पाङक त्वां 
परमात्मानं राजानं वा वयमुपास्मद्दे सेवामहे वेति शेषः ( संगृभाय ) त्वमस्मान्‌ स्वस्मिन्‌ 
षाधारे बा सम्यक्‌ गृहाण ( ओजः कृष्व ) अस्मासु-अध्यात्मबळं साहसं वा सम्पाद्य 
(Raft) चयं त्वयि-आश्रिताः स्मः ( यथा केनिपानां बृधे-इनः-असः ) यतो हि 
SHU मेधाविनां स्तोतणां श्रशंसकानां वा “केतिपःमेक्षाविनाम” [ निष० ३। १५] 
१बे-ईश्वरः-स्वामी “इन ईश्वरनाम” [निष० २। २३] असि ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( एव ) wa एव जिससे कि तू ( धरुणे-प्रावृषायसे ) संसार या राष्ट्र 
रण करने के निमित्त बल का प्रसार करता है, उसी कारण तुम-( द्रोणसाचमु ) कमे करने 
ए गति करते हैं जिसमें प्राणी या प्रजायें उस संसार या राष्ट्र के संचालन करने वाले- 
मु ) सवंज्ञ या सावधान ( ऊजं:-स्कम्भम्‌ ) बल या बलवानों के झाधारभूत-( पतिम्‌ oe 
परमात्मा या राजा की हम उपासना करते हैं या सेवा करते हैं ( संग्रुमाय ) तू ett a 
"पने सहारे में स्वीकार कर ( भोज: कृष्व ). हमारे में भ्रध्यात्मबल या साहस किक 
al त्वे-अपि ) हम तुक में-तेरे भ्राश्रित हैं ( यथा केनिपानां वृधे-इनः-भरसः ) जिससे तू शष 
वालों या .प्रशुंसकों का स्वामी है ॥ ४॥ 
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भाव. परमात्मा संसार का संचालक तथा सर्वेज्ञ, बलों का ब्राधार और हमारा रक्षक 
है, स्वामी है ! हमें उसकी उपासना करनी चाहिये । एवं राजा-राष्ट्र के संचालक को प्रतेक 
गतिविधि में सावधान, सैन्य आदि बलों का रखने वाला श्रौर प्रजापालक होना चाहिए ॥ ४ i 


गमन्नस्म वसन्या हि शंसिंषं स्वाशिषं भरमा योहि सोमिनः। 
a ~ ! ~ 
त्वमीशिषे सास्मिन्ना संत्सि बदिष्यनाधुप्या तव पत्राणि धर्मेणा ॥ १ | 


a सूनि a oe ] 
गमेन्‌ | अस्मे इति । वसूनि | आ । हि । शासेषम्‌ । सु5आशिषम्‌ | भरम्‌ | आ | 
याहि | सोमिनः । त्वम्‌ | ईंशिषे । स! | अस्मिन्‌ | आ । सत्सि । वहिंपिं । 
tr ॥ 
अनाधृष्या । तव | पात्राणि | घमणा ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ ।--( अस्मे वसूनि हि-आगमन्‌ ) अस्मभ्यं वासयोग्यानि धनान्य- 
वश्यमागच्छन्तु-प्राप्नुवन्तु ( सु-आशिषं शंसिषम्‌) शोभनं प््रार्थनावचनं प्रशंसामि 
( सोमिनः-मरम्‌-आयाहि ) उपासनारस-सम्रपिंणः, उपहारसमर्पिंणो वा अध्यात्मभावं 
भरन्ति यस्मिन्‌, तस्मिन्‌ हृदये प्राप्नुहि, यद्वा-ऐश्‍वयभरे राष्ट्रपदे प्राप्नुहि ( सः-अक्िन्‌ः 
बहिंषि-आसत्सि ) स स्वमस्मिन्‌ हृदयावकाशे-हृदयासने राजपदे वा विराजस्व (तव 
पात्राणि-अनाधृष्या ) तब बयं श्रद्धावन्तः पात्रभूताः स्तोतारः प्रशंसकाः प्रजाजना वा खि 
स्थिताः केनापि पीडयितु' विचाळयितु' न azar ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( अस्मे वसूनि हि-प्रागमद्‌ ) हमारे लिए वासथोग्य धन अवश्य प्राप्त हैं 
भतः ( सु आशिषं शंसिवमु ) शोभन प्रार्थनावचनों से प्रशंसा करता हुँ ( सोमिन:-भरमु-आयाहि) 
उपासना-रससमर्पी अथवा उपहार समपंश करने वाले जिसमें भ्रध्यात्मभाव को भरते हैं हैं 
हृदय में प्राप्त हो प्रथवा ऐश्वयं-धनसम्पत्ति से भरपूर राष्ट्रपद पर प्राप्त हो ( सः-प्रस्मितु बिपि 
भ्रासत्ति ) वह तू इस हृदयावकाश-हृदयासन में या राजपद पर विराजमान हो ( तव पी 
प्रनाधृष्या ) हम तेरे शरद्धावान, पात्रभूत, स्तोता, प्रशंसक या प्रजाजन तेरे सहारे में स्थित हुए 
किसी से भी पीड़ित या विचलित नहीं किये जा सकते हैँ॥ ५॥ 


| 2 जाती 

हैं भौर रता 33 ane 1 की उपासना करने वालों के समीप आवश्यक वस्तुएं प्रांत हो हि. 
pe मारं 

नके हृदय में साक्षात्‌ हो जाता है । कोई बाधक कामादि दोष पर 


उन्हे विचलित नहीं कर सकता है एवं प्रजाजन जब राजा के शासन कै भनुकुल चलते a तो ९ 
साधन बस्तुए उन्हें पुगमतया प्राप्त हो जाती हैं। उनके मध्य में राजा राजपद पर विराज 


होकर उनकी पुरी रक्षा करता है । राजा के रक्षण से उन्हें कोई ह्टा नहीं सकता ॥ ५. [|| 


पएथक्‌ प्रायन्‌ प्रथमा देवहूतयो5$प्वत श्रवस्यानि दुष्टरा । 
न ये शेकर्य्रियां नावमारुईमीमैव ते न्यविशन्त केप॑यः ॥ ६॥ 
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ee — v= 
Si त मिड ति , | 
र्क | प्र । आयन्‌ । प्रथमा! । दुबऽहूतयः | अकृण्वत | श्रवस्यानि | TAT । 
न।यै। शुकुः । यज्ञियाम्‌ | नाब॑म्‌ । आऽरुद॑म्‌ । इमौ । एव । ते | नि । 
॥ 
भविशन्त | केप॑यः ।। ६॥ 


संस्कृतान्वयाथ;- ( प्रथमाः ) श्रेष्ठजनाः ( देवहूतय: ) दिव्यगुणान्‌ देवधर्मान्‌ 
मुफुछ॒गुणानाहयन्ति निजान्तःकरणे समवेतानि कुर्वन्ति ये ते स्तोतारः ( श्रवस्यानि 
दुष्टरा-अकृण्वत ) श्रवणीयानि श्रवणमनननिदिध्यासनसाक्षार्क्राराख्यानि-अन्यरभ्रथभर- 
eg रनुकरणीयानि ‘gee धारेव दुरत्ययानि? कुवन्त्यनुतिष्ठन्त, ते ( पथक प्रायन्‌ ) 
संसारनद्याः प्रथक्‌ प्रथितं पारं मोक्षधाम प्राप्तुबन्ति। येऽप्रथमा अश्रेष्ठाः ( केपयः ) 
कुत्सितस्य शोधनीयकर्मणः कत्तीरः “केपयः कपुया भवन्ति, कपूयमिति पुनाति कर्म कुत्सितमृ 
[feo ५। २४] ( ये यज्ञियां नावम्‌-आरुहं न शेकुः ) ये खलु-अध्यात्मयज्ञसम्बन्विनी 
नावमुपासनामारोहु' न शक्नुवन्ति ( ते-ईमा-एव न्यवशिन्त ) ते-इंदैव छोके निविशन्ते) 
यद्वा “sau हैव, saa हैव” [ निघ० ५ । २४] पितृणनिवारणव्यवहारे पुत्रोत्पत्तिकरणे 
गृहस्थे निविशन्ते, न मोक्षभाजो भवन्ति ॥६॥ 


भाषान्वयाथ--( प्रथमाः ) श्रेष्ठ (देवहूतय:) दिव्यगुरणों, मुमुक्षुगुणों को अपने भ्रन्तःकरण 
में ले प्राने वाले-बिठा लेने वाले स्तुतिकर्ताजन ( श्रवस्यानि दुष्टरा-प्रकृण्वत ) श्रवणीय भ्रर्थात्‌ 
श्रवण-मनन निदिष्यासन-साक्षात्कार-नामक जो श्रन्य श्रश्रेष्ठ लोगों द्वारा श्राचरण में लाने के 
लिए दुस्तर हैं, छुरी को धारा के समान हैं, उन्हें वे श्रेष्ठजन सेवक करते हैं ( पृथक्‌ ५९! ) 
संसारनदी से पृथक्‌-प्रथित पार श्रर्थात्‌ मोक्षघाम को प्राप्त करते हैं। और जो हमभ 
( केपयः ) कुत्सित, शोधने योग्य कमं के करने वाले हैं (ये यज्ञियां नावम्‌-प्रारहे न शेकुः ) 
जो प्रध्यात्मयज्ञसम्बन्धी नौका--उपासनाछूप नौका पर आरोहण नहीँ कर सकते ( vee 
नयविशन्त ) वे इसी लोक में निविष्ट रहते हैं या पितृ ऋण के चुकाने में अर्थात्‌ पुत्र पौत्र आदि 
उत्पन्न करने कराने में लगे रहते हैं, वे मोक्षमागी नहीं बनते ॥ ६॥ 


भावार्थ-- भ्रध्यात्मग्रुणों को धारण करने वाले मुमुक्ष जन ऊंचे उठते हुए wee ib 
पार करके मोक्षघाम को प्राप्त होते हैं। निकृष्ट जन उन दिव्यगुणों को धारण करने के é 
इसी संसार में जन्मजन्मान्तर घारण करते रहते हैं, पुत्रादि के मोह में पडे रहते हैँ ॥ 


x ९७ 
एवेवापागपंरे सन्तु दृढयोऽश्वा येषां दुयुज MITA 
स्था ये प्रागुपरे सन्ति दावने पुरूणि पत्र बयुनांनि भोजना ॥ ७ ॥ 
रब | एव । अपाक्‌ । अपरे । सन्तु । ise अश्वाः । येषाम्‌ | क 
~ —_ उपरे cH aS al वयु न 
आाज्युयुख्जे | इत्था । ये । प्राक्‌ | । सन्ति । दावने । पुरूणि | य । च 
॥ ७॥ 
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त्य 
संस्कतान्त्रया्थ- ( एव-एव ) एवमेव ( अपरे दूढ'्यः-अपाक्‌ सन्तु ) अने 
दुधियो दुबु द्वयः “दृढ्यो gfaa: पापधियः” [ freo ५ । २३ ] पापसडूल्पा जना नीचेगत 
भवन्ति ( येषाम-अश्वाः-दुयु ज:-आयुयुस्रे ) येषां हि खल्विन्द्रियरूपा अश्वा Fi 
व्यापिन; “इन्ियारि हयानाहुः” [ कठो० १-३-४ ] दुःखेन योक्तु' शक्या असंयता आयु. 
ज्यन्ते तथा सन्ति (उपरे ये प्राक्‌ इत्या सन्ति) ये उपरः-उपरा.-उपरता पविभक्‍तिव्याय 
उपपूषेक रमधातोः इः प्रत्ययः? परमात्मानं सम्मुखं ढक्ष्यीकृत्य सत्यमननभाषणकमा | 
चरणवन्तः “इत्या सत्यनाम” | निघ० २। १० ] सन्ति (यत्र दावने पुरूणि वयुनानि i 
भोजना ) यत्रानन्द्दातरि खल्वानन्दाश्रये ate बहुविधानि अनन्तानि वा प्रज्ञानानि- | 
अनुभववेद्यानि वा भोक्तव्यानि सुखानि भोगवस्तूनि वा विद्यन्ते तत्र गच्छन्ति ॥ ७॥ 


आषान्वयार्थ —( एव-एव ) इसी प्रकार ( भ्रपरे-दूढ्यः अ्रपाक्‌ सन्तु ) प्रत्य gy, 
पापसदूल्पी जन नीचगति को पाते हैं ( येषाम्‌-प्रश्‍वाः-दुर्यजः-आयुयुप्त्रे ) जिनके इल्धियल्यी | 
ग्रश्‍व विषयव्यापी हैं, कठिनाई से उपयोग में लेने योग्य हैं-प्रसंयत हैं, तथा ( उपरे ये प्राक्‌-इत्षा ' 
सन्ति ) जो उपरत हैं, परमात्मा को लक्ष्य कर सत्यमानी, सत्यभाषी, सत्यकारी हैं, वे (गत | 


दावने पुरुणि वयुनानि भोजना ) जहाँ पर, प्रानन्दाश्रय मोक्ष में बहुत प्रकार के या प्रनन्त TAM, | 
प्रनुभवयोग्य सुख हैं वहाँ जाते हैं॥ ७॥ 


| 
| 
(2 | 
भावाथ--विषयलोलुप प्रसंयमी जन दुबु द्धि, नीचगति को प्राप्त होते हैं परन्तु विषयों रे | 
उपरत वराग्यवाद्‌ उपासनाशील भ्रनन्त भ्रानन्द से पूणां मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ ७ Ul a 


गिरीरजात्रेजमानाँ अधारयद्‌ यौः क्रन्ददन्तरिक्षाणि कोपयत्‌ | 
समीर्चाने घिषणे वि प्कभायति gals पीत्वा मद॑ उक्थानिं शंसति el 
गिरीन्‌ | अर्जान्‌ । रेज॑मानान्‌ । अधारयत्‌ । दौः । क्रन्दत्‌ । अन्तारँक्षाणि। कोप 


समीचीन इति सम5ईचीने । धिषण इति । वि | स्कभायति | दृष्णः | पीला । 
nl ७ nN oem 
me | उक्यानि | शसाति ॥ ८॥ 


~ ९ i 
सस्छृतान्वयाथ:--( अज्जान्‌-रेजमानान्‌-गिरीन्‌-अधारयत्‌ ) स इन्द्र जं ह. 
परमात्मा गतिशीछान्‌ कम्पयमानान्‌ मेधान्‌ पृथिव्यां घारयति पातयतीत्यथः ( ॥ 
क्रन्दत्‌ अन्तरिक्षाणि कोपयत्‌ ) विद्यदिव कम्पयन्‌-गर्जन्नन्तरिक्षस्थानि ळोकढोकारत 
कोपयति चेतयति गति कत्त म्‌ ( समीचीने धिषणे विष्कभायति ) सर मूत fi 
प्रथिव्यो “face द्यावापरयिवीनाम” | निघ० 2190] विशिष्टतया स्कम्भ af 
( वृष्णः पीत्वा मदे-उक्यानि शंसति ) उपासकानासुपासनाप्रवाहान्‌ 
स्वकीयमदे-आनन्ददानाय वेदवचनानि प्रवक्ति ॥ ८ ॥ 


€ गिरी 
anaes -~( अञ्चानु-रेजमानान्‌ गिरीवु-अधारयत्‌ ) वह इन्द्र परमेश त 
कम्पमान मेघों को पृथिवी पर गिराता है ( यौः -क्न्दत्‌ः -ग्रन्तरिक्षाणि कोपयव ) fae 


पीत्वा 
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—oo—————O090 स्स न्या 


कमम्न्तितत त ति ee 
राति गर्ता हुआ अन्तरिक्षस्थ लोकलोकान्तरों को कुपित करता है गति करने के लिए ( समी - 
चीने धिषणे विष्कभायति ) सम्मुख हुए द्यावापृथिवी को विशेषरूप से स्तम्भित करता है-थामता 
है ( gon: पीत्वा मदे-उक्थानि शंसति ) उपासनाप्रवाहों को पीकर-लेकर-स्वीकार करके आनन्द 
देने के लिए वेदवचनों का प्रवचन करता है ॥| ८५ ॥ 


भावाथ--परमात्मा मेघों को बरसाता है, लोकलोकान्तरों को चलाता है, उपासकों के 
उपासनारसों को स्वीकार कर वेदमन्त्रों का प्रवचन करता है ॥ ८ ॥ 
इमं बिंभर्मि gaa ते अङ्कुशा येनारुजासि मधवञ्छफारुजँ; 
(000 र AY bp a । । 
अस्मिन्त्सु ते सबने अस्त्वोक्यं सुत इष्टौ मंघवन्बोध्याभग; ॥ & ॥ 


n || 
इमम्‌ । बिभर्मि । सु5कैतम्‌ । ते । अङ्कृशम्‌ | येन | आऽरुजासिं | मघऽवन्‌ | 


गफ5आरुजँ$ | अस्मिन्‌ । सु | ते । स्वने | अरु । ओक्यंमू । सुते । इष्टौ । 
मघऽबन्‌ | बोधि । आ5भंग; ॥ ९॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( ते-इमं सुकृतम-अडकुशं बिभर्मि ) हे इन्द्र परमात्मन्‌ ! 
तव खल्विमं सुसंस्कृतं सुबद्धं सुरचितं सुसिद्ध वा ज्ञानाङ्कुशं वेदशासनमहं धारयामि- 
आचरामि-सेवे (येन शफारुज:-आरुजासि) येन ज्ञानाङ्कुरोन खुररन्यान्‌ रुजन्ति पीडर्यान्त, 
तीक्ष्णखुरवन्तः पशव इव प्रद्दारका जनास्तान्‌ स्वं पीढयसि ( अस्मिन्‌ सुते सवने ) 
अस्मिन्‌ निष्पादितेऽध्यात्मरसस्थाने हृदये ( ते सु-ओक्यम्‌-अस्तु ) तव शोभनं स्थानम्‌- 
ओको गृहमेवौक्यमस्तु ( मघवन्‌ ) दे ऐश्वर्यवन्‌ | परमात्मन्‌ ! ( इष्टी-आभग:-बोधि ) 
अध्यात्मेष्टौ समन्तादू भजनीयस्त््रमस्माकं स्तुतिप्राथंनां बोधयसि-पूरय ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयार्थ-- ( ते-इमं सुकृतमु-प्रढकुशं विमि ) हे परमात्मद | तेरे इस सुसंस्कृत, 
सुबद्ध, सुरचित, सुसिद्ध, ज्ञानाडकुश वेदशासन को मैं धारण करता हू-आचरण में लाता हू ( ९ 
धफारुज:-रुजासि ) जिस ज्ञानाङ्कुश से, अपने खुरों से पीड़ा देने वाले-तीक्ष्ण खुरों वाले पशुप्र 
को भांति प्रहारक जनों को तू पीडित करता है ( अस्मित्र सुते सवने ) इस निष्पादित प्रध्यात्म- 
रसस्थान हृदय में ( ते सु-भ्रोक्यम्‌-अस्तु ) तेरा शोभन स्थान घर है ( मघवन्‌ ) हे ऐशवयंवनु 
परमात्मन्‌ ! (इष्ठी-प्राभग:-बोधि ) प्रध्यात्मयज्ञ में भलीभांति तू हमारा भजनीय हुआ स्तुति प्रार्थना 

जान-पुरा कर ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--परमात्मा ने समस्त मनुष्यों को ठीक मार्ग में चलने के लिए वेदज्ञान का उपदेश 
दिया है । उससे विपरीत चलने वालो को वह दण्ड देता है किन्तु जो उसके ग्रनुसार ग्राचरण 
करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उनके हूदयसदन में उन्हें वह साक्षात्‌ होता है । उनकी स्तुति 
प्राथना को पूरा करता है ॥ ६ ॥ 


क हू ~ [| 
गोर्भिष्टरेमामति दुरेवां यवेन क्षुध पुरत विश्वाम्‌ | 
वृधं राज॑भिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम ॥ १० ॥ 
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ऋग्वेदभाष्यम | 


| 
बृहस्पतियः परि पातु परचादुतोत्तरस्मादर्धरादघायोः । 
नर॑; पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो बरिंबः कृणोतु ॥ ११॥ 


इदमग्द्रय द्वाचत्वारिरो सूक्ते ध्रागेव व्याख्यातम्‌ ॥ 


[ ३५ 


स्स्स 


इन दोनों मन्त्रों की व्याख्या बयालीसवें सूक्त में पहिले ही की जा चुकी है । 


NS De 
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पञ्चचत्वर्षरशं सूक्तम्‌ 


क्राषिः---वत्सप्रिमोलन्दनः | 

देवता!---अग्नि! । 

छन्द्‌ः--१-५, ७ frag freq) ६ freq! ८ पादनिचृत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ९-१२ विराट्‌ त्रिष्टुपू । 

स्वर!--घेवतः | 


विषयः--अस्मिन्‌ aa 'अग्नि' शब्देन दूर्यविद्यदग्नयो गृहन्ते, 
तेषामुत्पत्तिस्थानानि तदुपयोगश्च प्रतिपाद्यते । अन्तिमे 
मन्त्रषटके परमात्मा Waa, स च मानवानां कल्याण- 
साधको यथा यथा मवतीति तदुपदिश्यते | 
इस सूक्त में 'अग्नि' शब्द से य, विद्युत, अग्नि, तीनों 
गृहीत हैं, उनकी उत्पत्ति, विज्ञान और उपयोग बतलाया 
टे । अन्तिम छः मन्त्रो में परमात्मा लिया हैं, जसे 

a 

जैसे मनुष्यों का कल्याणसाधक हे वह कहा गया है ॥ 


दिवस्परि प्रथम अज्ञे अग्निरस्मदू ढितीयं परि जातबेंदा; । 
तृतीयंमप्सु नमणा अर्जख्मिन्धान एनं जरते स्वाधीः ॥ १ ॥ 


Ba: । परि | प्रथ॒मम्‌ । जज्ञे । आम्नेः | अस्मत्‌ । द्वितीयम्‌ । परि । म 
तीर्थम्‌ | अप5सु | न5मना! | अर्जख्रमू । इन्धानः | एनम्‌ । जरते । 
६ अप्‌ः नन 

पुञआधी! ॥ १ ॥ 


संस्कतान्वयार्थ--( अग्नि: प्रथमे दिवः-परि जज्ञे ) af 
प्रथम्‌ तु दिबि-दुलोके “*'पश्चम्याः परावध्यथ | प्रष्टा० ८18127१ ] us nbs पकाः 
रुपेण ( जातवेदा:-द्वितीयम-अस्मत्‌ परि ) स एव जातानि वस्तूनि वेदर हिती 
यन्ते खलूपयोगे नीयन्ते येन सोऽस्मासु-अस्माकं निमित्त पि ठ 
अज्ञे जायते ( तृतीयम-अप्सु ) तृतीयं जायतेऽन्तरित्ते “झापः-भरन्तरिक्षनाम” [ 

४८ 
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बिदयुदाख्यः ( नृमणाः ) एषः त्रिविधोऽग्नि्येन Jy मनो मननबळं भवति Usha 
तम्‌ ( एनम्‌-अजस्रम-इन्धानः स्वाधीः-जरते ) एवं निरन्तरं दीपयमानः अज्वलयन्‌ काये 
खलूपयोजयन्‌ सम्यग्ध्यानी जन परमात्मानं स्तौति येनोत्पादितोऽग्निरेष जरां जराप 
. a ८ = तिकर्मा” 
न्तजीवनावस्थां प्राप्नोतीति श्ळेषिकोऽथः “जरते-श्रचं ( निघ० ३। १४] ॥ १॥ 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ 


भाषान्वयाथे--( प्रग्निः-प्रथमं दिवः-परि जज्ञे) भौतिक afta पदार्थ प्रथम चुलोक में 
प्रकट ga सूयं रूप में ( जातवेदा:-द्वितीयम्‌-प्रस्मत्‌ परि ) दूसरा जातवेद नाम से पाथिव भ्राम 
हमारी घोर भर्थात्‌ पृथिवी पर प्रकट gar ( तृतीयमु-अप्सु ) तृतीय अग्नि विद्युत wafers 
उत्पन्न हुआ ( नृमणाः ) वह यह तीन प्रकार का अग्नि मनुष्यों में मनन करने का बल देने वाला 
है-मननशक्तिप्रद है ( एनम्‌-प्रजस्नमु-इन्धानः स्वाधीः-जरते ) इसको निरन्तर प्रज्वलित करता हुमा; 
होम आदि काये में प्रयुक्त करता FA, सम्यरध्यानी जन परमात्मा की स्तुति करता है जिसने इस 
अग्नि को उत्पन्न किया तथा जरावस्था तक इसे काम में लेता है ॥ १॥ 


भावाथं--परमात्मा ने प्रथम द्युलोक में सूये भ्ररिन को उत्पन्न किया, दूसरे पृथिवी पर 
अग्नि को उत्पन्न किया, तीसरे अन्तरिक्ष में विद्युदर्नि को उत्पन्न किया । इस प्रकार मनुष्य को 


इन प्रग्नियों को देखकर परमात्मा का मनन करते हुए, जरा पर्यन्त इनसे लाम लेते हुए परमात्मा 
की स्तुति करनी चाहिए ॥ १ ॥ 


न्यु 

विद्या ते अग्ने त्रेधा त्रयाणि बिद्या ते धाम विभुता पुरुत्रा । 

विद्या ॥ «° जा a 

विद्या ते नाम प्रम गुहा यदविद्या तमुँ ad आजगन्ध ॥ २॥ 
विद्य। ते । अग्ने । त्रेधा | त्रयाणि | Ba । ते । धाम । sua | पर्ता 


च 
विद्य । ते | नाम । परमम । गुड | यत्‌ Ae) तम । उत्सर । यतः) 
आ5जगर्न्य ॥ २ ॥ नु 


७ ° 
६ रकृतान्वयाथः--( अनने) हे अनने | (ते त्रेधा त्रयाणि विद्य.) तत ie 


ut नशा a जानीयाम (ते पुरुत्रा विश्वता धाम विद्य ) 2 
त्यानानि खनिजानि वस्तूनि जानीयाम (ते परमं नाम 
य क म योर यदू विज्ञानक्रियायां तज्जानीर्यान 
र , ८० 11 ६७।४ दयानन्दः तम-उत्सं यतः-आजगन्य 
तयुत्त्यन्द्यितारमाशयं जांमीयाम यत आगच्छसि fe मू-उत् 


निहा फैले it को, 
वस्तुओों को जाने-जानते हैं (ते परमं नाम i तेरे बहुत प्रकार ये फैले हुए स्थानं हो 


भावाथ--मगुष्य जैसे ग्रन्य र्य विज्ञानो में कुशलता प्राप्त करता है बैसे उतै 
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oe 
बिज्ञान में भी कुशलता प्राप्त करनी चाहिए । sata afta के भिन्न-भिन्न रूप ग्रौर उसके भिन्न- 
भिन्न उत्पत्तिस्थान तथा खनिज पदार्थ जिनसे aftr उत्पन्न होती है, उन्हें भी जानता चाहिए ॥1२॥ 


[| 1 ॥ ey ॥ 
समुद्र eat yaa अप्स्व$न्तर्नचक्षा ईथे दिवो अंग्न उर्धन्‌ । 
तृतीये त्वा रजसि तस्थिवासमपामपस्थै महिषा अवर्धन्‌ ॥ ३ ॥ 


ba 10 अन्त ८०५ ~ 
समद्रे | त्वा । न5मर्ना; | AIST । अन्त; । नुऽचक्षांः | ईषे । दिव; | अग्ने । 
ऊर्घन्‌ | ae । त्वा | रजैसि । तस्थिऽबांसंम्‌ । पाम्‌ | उपऽस्थे । महिषाः । 
अवर्धन ॥ ३ ॥ 


७ ९ 

सस्कृतान्त्रयाथः--(अग्ने) हे अग्ने | (खा) त्वाम्‌ ( नृमणा:-नचक्षा:) TI मनन- 
बढे प्रेरक: प्रजापति: परमात्मा “प्रजापतिव' नृमणाः” [श०६॥७॥४1३] स एवं 
TU द्रष्टा तेषां कर्मव्यवहारस्य ज्ञाता परमात्मा “प्रजापतिवें Tae” [| श० ६।७। 
४। ५ ] ( दिवः-ऊधन्‌ ) दुलोकस्य ज्योतिंमे एइले सूर्यरूपेण, तथा. ( समुद्र -अप्सु-अन्त:- 
ईषे ) अन्तरिक्षे मेघरूपेषु जलेषु विद्युद्र पेण दीपयति ( तृतीये रजसि तस्श्वांसम्‌ ) 
तृतीये प्रथिबीलोके स्थितं वर्तमानौषधिषु काष्ठेषु वर्तमानम्‌ तथा ( अपाम्‌ःउपस्थे ) 
जळप्रवाहाणां _मध्ये वर्तमानम्‌ ( महिषाः-अवर्घन्‌ ) ऋत्विजो विद्वांसो “ऋत्विजो वै 
महिवाः” | श० १२।१।८।२] वर्धयन्ति प्रकटीकरणेन ॥ ३ ॥ 


आषान्वयाधै -( अग्ने ) हे भ्रर्नि ! (त्वा) तुझे ( तृमणाःनुचक्षाः ) मनुष्यों मैं 
मननबल का प्रेरक तथा मनुष्यों के कमे का द्रष्टा परमात्मा ( दिवः-ऊघन्‌ ) द्यलोक के ज्योति- 
मण्डल में सूयं रूप से, तथा ( समुद्र -अप्सुप्रन्तः-ईषे ) अन्तरिक्ष में मेघों के अन्दर विद्युत्‌ रूप : 
दीप्त करता है ( तृतीये रजसि तस्थिवांसम्‌ ) तीसरे पृथिवी लोक में स्थित प्रोषधियों में काढ 
में वर्तमान, तथा ( अ्रपामू-उपस्थे ) जलप्रवाहों के मध्य में वर्तमान ( महिषा:-ग्रवधंत्र ) ऋत्विज्‌ 
विद्वत्‌ प्रकट करते हैं--बढाते हैं ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा श्राग्नेय तत्त्व को द्युमण्डल में सूरयरूप से, अन्तरिक्ष में विद्युत्‌ रूप से, 
पृथिवी पर पाथिव afta के रूप में उत्पन्न करता है पुनः ऋत्विक्‌ लोग या विद्वान्‌ उसे अपने 
विविध कार्यों में प्रकट करके उपयोग में लाते हैं ॥ ३ ॥ 

हृद्वीरुध 
अकन्ददमनिः स्तुनय॑त्नित्र at: क्षामा Wester सम॒ञ्जन्‌ । 
सुद्यो अज्ञानो वि हीमिद्धो अख्य॒दा रोदसी भाजुर्ना भात्यन्तः ॥ ४ ॥ 
रेरिहत सम्‌ऽअञ्जन्‌ | 

aT । अग्तिः | स्तनयन्‌5इव | द्यौः । क्षाम | । रथः Boe | 
सद्य! । जज्ञानः | वि | दि । ईम्‌ । इद्धः । अख्यत्‌ । आ | रेद॑सी इति | मा 
शाते । अन्तरिति ॥ ४ ॥ 
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शब्दयन्‌ प्रकाशते, तथा ( अग्निः) एषः पार्थिरोऽग्निः ( क्षाम ) प्रथि प्रि 
“ara क्षामा पृथिबीनाम” [ निघ० १।१ | ( अक्रन्दत्‌ ) कन्दति ज्वळन्‌ सन्‌ शब्द करोति 
( वीरुधः-सम खन्‌ रेरिहत्‌ ) ओषधीः काष्ठानि संसक्तः सन्‌ प्रज्वलयन्‌ पुनः पुनः लेटि 
भस्मीकरणाय ( सद्यः-जज्ञानः ) प्रकटीभूतस्तत्काले तदेव ( हि-ईम्‌-इद्धः ) एवं सलु 
दीततः प्रज्वलितः ( अख्यन्‌ ) प्रत्यक्षं भवति ( रोदसी-अन्तः-भानुना विभाति ) द्यावा. 
प्रथिव्योरन्तमंध्ये “रोदसी द्यावापृथिवीचाम” | निघ० ३1३० | द्युळोकपृथिवीलोकयोमंध्ये 
विशिष्टं प्रकाशते ॥ ४॥ 
भाषान्वयाथ--( दयौः ) द्युलोक में दीप्त विद्युदग्नि ( स्तनयबर-इव यथा ) शब्द करता 
हुआ चमकता है, तथा ( भ्रग्ति: ) यह पाथिव भ्रग्नि ( क्षाम ) पृथिवी के प्रति ( ग्रक्रन्दत्‌ ) 
जलता हुमा शब्द करता है ( वीरधः-समञ्जन्‌ रेरिहत्‌ ) श्रोषधियों को काष्ठों को संसक्त हुग्रा- 
जलता gar भस्मी करने के लिए बार बार चाटता है-स्पश करता है ( सद्यः-जज्ञानः ) तुरन्त 
प्रकट gar ( हि-ईमु-इद्धः ) इस प्रकार प्रज्वलित हुआ ( ग्ख्यत्‌ ) प्रत्यक्ष होता है ( रोदसी 
"भन्त:-भानुना -विभाति ) द्युलोक पृथिवी लोक के मध्य में दीप्ति से विशिष्ट रूप में प्रकाशित 
होता है ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-दुलोक में सूयंख्प से प्रग्नि प्रकाशमान होता है, भ्रन्तरिक्ष में विद्युत्‌ रूप पे 
भोर पृथिवी पर काष्ठ इधन द्वारा पाथिव भ्रग्ति रूप में प्रकाशित होता है इस प्रकार भ्रम्तत्त 
धावाध[थिवीमय जग त्‌ में प्रसिद्ध gar प्न्य पदार्थों का प्रकाशक है ॥ ४॥ 


[| ~ ° 
श्राणामुदारो Teil रयीणां मनीषाणां प्रार्पणः सोम॑गोपाः 
क क्य 9. | = x. ay 
वसु! सूनुः सहसो अप्सु राज्ञा वि भात्यग्न उषसामिधानः ॥ ५ ॥ 


श्रीणा १ | z sai 
-- | SASS । धुण । रयीणाम्‌ । मनीषाणम्‌ । प्र्अपेणः । सोमे गोपा! । 


[| 
ब । Sat! सईस; | अपृष्सु । राज| । वि । भाति । अभ्रे । उषसांम। 
Sara? ॥ ५॥ = 


संस्कृतान्बयाथ;--( श्रोणाम-हद र. रासा 
शियः” [ श० ६।१।१ ह VERSIE ) एष सूयरूपोऽग्निः प्राणानाम्‌ धारको 


संस्कृतान्मयाथ-( द्यौः ) deta प्रति dat विद्युदगिन: ( स्तनयन्‌ इव यथा 


मानानां गोपायिता i) बुद्धीनां प्रेरयिता ( सोमगोपाः ) सवनीयानाय क 


भाषान्वयार्य-( श्रीणाम्‌-उदारः क र bles 
वाला है ( रयीणां धरुण: ) उदार: ) यह सुयंख्प अर्ति प्राणों का उत्तेजक हैं at 


पुष्टियो का घारक ीषाणां प्रापण: ) बुद्धियों का वाती 
( सोमगोपा: ) उत्पन्न होते हुए पदार्थों का ae esa ae कसे 
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है ( सहसः सूनुः ) बल का उद्बोधक है ( अप्सु राजा ) अन्तरिक्ष में वर्तमान पिण्डों का राजा 
की भांति है ( उषसाम्‌-अग्र -इधानः-विभाति ) प्रभात में ज्योतिरेखाम्रों के आगे अर्थात्‌ पश्चात्‌ 
बिशिष्ट रूप स दीप्त होता है ॥ ५॥ 


ae en, 


भावाथे--सूय संसार में प्राणशक्ति का प्रेरक है, नाना प्रकार की पुष्टियो को देने वाला 
है। बुद्धियों का प्ररक, उत्पन्न होने वाले पदार्थों को बढ़ाने वाला, बलवघंक, श्राकाश के पिण्डों 
को प्रकाश देने वाला, और उषावेलाग्रों के पश्चात्‌ प्रकाशित होने वाला या उदय होने वाला 
उपयोगी पिण्ड है ॥ ५ ॥ 


विश्व॑स्य केतु भुवनप्य गर्भ आ रोद॑सी अप्णाज्जायंभानः | 

dig चिद द्रिंमभिनत्परायञ्जवा यदग्निमयजन्त पञ्च ॥ ६ ॥ 
विश्व॑स्य । केतुः । सुर्वनस्थ | गर्म! | आ । रोद॑सी इति । अपरणात । जार्यमानः । 
बीळम्‌ । चित्‌ । अद्रिम्‌ । अभिनत्‌ । पराऽयन्‌ । जना; । यत्‌ | अग्निम्‌ | 
अर्यजन्त | पञ्च ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ!--( विश्वस्य केतुः ) संसारस्य प्रद्योतयिता प्रेरयिता 'चाळयिता 
( भुवनस्य गर्भ: ) भूतजातरय प्राणिमात्रस्य ग्रहणकत्ता स्वीकत्ती ( जायमानः-रोद॑सी-अपु- 
णात्‌) उद्यन्‌ द्यावापृथिव्यौ स्वप्रकाशेन पूरयति ( परायन्‌ बीळ, चितू-अद्विम्‌-अभिनत्‌ ) 
बळवन्तमपि मेघम्‌ “अद्विमेंघताम” | निघ० १। १० ] पराक्रम कुवन्‌ भिनत्ति ( यत्‌ 
पञ्च जनाः-अग्निम्‌-अयजन्त ) ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूद्र निषादाः यदाऽग्निहोत्रेऽग्नि यजन्ति- 
अग्निहोत्र कुवन्ति तदा । “पः्चजन/"" "चत्वारो वर्णा निषादः var: [ निरु० ३ 
।5]॥ ६॥ 

भाषान्वयाथ--( विश्वस्य केतुः ) संसार का प्रकाशक, प्रेरक, संचालक (भुवनस्य गर्भे) 
प्राणिमात्र का ग्रहण करने वाला-स्वंकार करने वाला ( जायमातः-रोदसी-अपृणात्‌ ) उदय होता 
GM द्युलोक ग्रौर पृथिवी लोक को श्रपने प्रकाश से भर देता है ( परायव्‌ वीठ, चित्‌-प्रद्रिम्‌ 
“प्रभिनत्‌ ) बलवान्‌ मेघ को भी पराक्रम से तोड़ देता है-खिन्न-भिन्न कर देता है ( यत्‌- 
पन्च जना:-म्रग्निमु-प्रयजन्त ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद नामक पांचों जन जब अग्नि- 
होत में अग्नि का यजन करते हैं, उस समय ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--सूर्य संसार में प्रगति देने वाला है, आकाश और पृथिवी के मध्य में अपने 
प्रकाश को भर देता है । मनुष्य मात्र सामूहिक रूप से जब यजन करते हैं, और यज्ञ से pe 
हैं उन मेघो को पृथिवी पर बरसा देने वाला सूये है । वह मेघों को छिन्न-भिन्न करके पृथिवी पर 
बरसा देता है जो प्राणियों के पोषण का निमित्त बनता है ॥ ६ ॥ 


॥ lA 
उशिक्पांवकों अरतिः सुमेधा मतेष्वमिरसृतो नि धायि । 
इप॑ति धूममरुषं भरिंभ्रदुच्छुक्रेग शोचिषा द्यामिनक्षन्‌ ॥ ७ ॥ 
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उशिक | पावक$ | अरतिः । सुडमेथा! | Hag | अग्नि; । अमूर्त; । नि | 
Ses Tes ee ha शोरि |] 
इय॑र्ति | धूमम्‌ | अर्षम्‌ । भरिभ्रत्‌. | उत्‌ । बुक्रेण । शोचिषां | यम्‌ | 
इनक्षन्‌॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( उशिक ) जीवाना कल्याणं कामयमानः ( पावकः) 
पवित्रीकत्ती ( अरतिः) सर्वत्र व्यापतो हिरो वा ( सुमेधाः ) शोभनप्रज्ञः सर्वज्ञ; 
( मर्तेघु-अम्ृतः-अग्निः-निधायि) मरणधर्मकेषु प्राणिषु खल्बस्रतो मरणधमंर हितोऽसिन 
ज्ञानस्वरूप: परमात्मा निधीयते निहितोऽन्तर्हितोऽरित ( अरुषं धूमम्‌-इयतिं ) आरोच- 
मानं प्रकाशं धूनयितारमज्ञाननिवारकं प्रेरयति (शुक्रेण शोचिषा द्याम्‌-इनक्षन्‌ भरिभ्रत्‌) 
शुभ्रेण प्रकाशेन मोक्षधाम ` “पादो स्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि” | ऋ० १०। 
९०।३] "इनक्षत्‌-व्याजुवत” [ यजु० १२॥ २४ दयानन्दः | व्याप्नुवन्‌, बिभति 
घारयति ॥ ७॥ 

भाषान्वयाथ--( उशिक्‌ ) जोवां के लिए कल्याण कामना करने वाला ( पावकः ) 
तथा पवित्रकर्त्ता ( श्ररतिः ) aaa व्यापक या भोगरति से रहित ( सुमेधाः ) शोमनबुद्धि वाला- 
waa ( मतेषु-्मृतः-भ्रग्निःनिघायि ) मरराधर्मी प्राणियों में श्रमृत-मरणाधर्मरहित ज्ञानस्वरूप 
परमात्मा निहित है ( Het धुमम्‌-इयति ) अज्ञाननिवारक प्रकाश को प्रेरित करता है ( शुक्रेण 


शोचिषा द्ाम्‌-इनक्षन्‌-मरिभ्रत्‌ ) शुभ्र प्रकाश से मोक्षघाम को व्याप्त होता हुआ धारण करता 
है॥ ७॥ 


© rf 
भावाथं--परमात्मा प्राणियों की कल्याण कामना करता हुआ सबके अन्दर व्यापक होकर 
जीवन प्रकाश प्रदान करता है प्रौर विशिष्ट मनुष्यों को मोक्ष की are भी प्रेरित करता है ॥ ७॥ 


दशानो रुक्म उंविया व्यधौहम॑प्रमायुं) थिये Gara: | 
अपिरसतों अभवदरयोमियदे्न धोजेनयत्‌ Atal: ॥ ८ ॥ 
जनयत्‌ सुरे 


शानः | स्क्मः । उर्विया । वि । अयौत्‌ । दु:5मधैम्‌ । आर्युई । शिये । रुचान। | 


tay | अमृत; | अभवत्‌ | वर्ष; मि! । यत्‌ | एनम्‌ । द्यौः | si 
सुऽरेतां; ॥ ८॥ उँ 


७ ९ ~ १ 
त सा a अस्रूत:-अग्नि:-अभवत्‌ ) एषोऽमरो मशे 
परमात्मारिन: सवत्र विराजते ( इशान: ) ger ( रुक्मः ) रोचमानः ( उर्विया ०4४ र 
महत्या दीप्त्या विशिष्टतया प्रकाशते ( दुमषम्‌-आयुः श्रिये रुचानः ) आश्रयति यत 
आश्रयय्राप्तये खलूपासकाय “ब्रिज धातो; क्विप” [ware २1 ४७ ] अबाल पा. 
प्रकाशयन्‌ प्रकटयन्‌ ( सुरेता:-द्यो:-बयोमि:-यत गगन: परमात्मा ९ 

र *यत्‌-एनं ननयत्‌ ) सो5ग्निः पर \ 
गुत्पादकशक्तिमान्‌ पितेव तेजो हा यतः) यु 


वीयवान्‌ प्राः गि पा डे १० 7० १1 २० 
5 णः “प्राणी वे वयः Go 
एनमुपासक जनयति ॥८॥ प [ 
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आषान्वयाथे- अमृत;-ग्रग्नि:-प्रभवत्‌ ) यह भ्रमर-मरणधमंरहित परमात्मा सर्वत्र 
स्वामीखुप में विराजता है ( इशान: ) द्रष्टा ( रुक्मः) रोचमान ( उविया व्यद्यौत्‌ ) महती दीसि 
हे विशिष्टरूप से प्रकाशित है-प्रकाश करता है ( दुमंषंम्‌-प्रायु: श्रिये रुचानः ) श्राश्रय लेने वाले 
उपासक के लिए श्रवाध्य ज्ञान को प्रकाशित करता हुआ-प्रकट करता हुश्रा ( सुरेता:-चौ:-वयोभि: 


-यतृ-एनं जनयत्‌ ) सम्यक्‌ उत्पादक शक्ति वाले पिता की भांति तेजो वीयंवान्‌ प्राणो के द्वारा इस 
उपासक को सम्पन्न करता है ॥८॥ 


c e टि = A 
भावा्थ--परमात्मा saa एकरस विराजमान है । अवाध्य ज्ञान को विशेषरूप से अपन 
प्राश्रयी उपासक के लिए देता है भ्रौर उत्तम प्राणों से समृद्ध करता है ॥८॥ 


~ 


यस्ते अद्य कृणवद्धद्रशोचेडपर्प देव घृतवैन्तमग्रे । 
प्र ते नय प्रतरं वस्यो अच्छामि सुम्नं देवभक्त यबिष्ठ ॥ & ॥ 
य$ । ते । अद्य | कुणर्वत्‌ । भद्रडशोचे । अपपसू । देव । घत 5वन्तम । अन्ने । प्र । 


तम्‌ । नय । प्रऽतरम्‌ । वस्यः । अच्छं । आभि । सुम्नम्‌ । देव$भॅक्तम्‌ । 
यविष्ठ ॥ ९ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः- ( भद्रशोचे यविष्ठ देव-अग्ने ) हे कल्याणदीप्तिक ! अति- 
सङ्गतिशील | ज्ञानप्रकाशक परमात्मदेव ! ( ते ) तुभ्यम्‌ ( अद्य ) अस्मिन्‌ बतंमाने काले 
जन्मनि वा (यः) यः खलूपासकः ( घृतवन्तम्‌-अपूपं कृणवत्‌ ) सं यमेन तेजस्विनं 
खस्विन्द्रियगणम्‌ “grange.” [ ऐ० २।२४ ] करोति (तं प्रतरं बस्यःअभि-अच्छ- 
सुम्नं देवभक्तं प्र नय ) तमुपासकं जनमतिप्रकृष्टं श्रेष्ठ वसुतरं वासयित्तरं प्रशंस॒नीय- 
धनेश्वयरूपं सुम्नं सुखविशेष देवैअंजनीयमभिमोक्ष प्रति “सुम्नं सुखनाम” [frre ३1६ | 
य-प्रगमय ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथ--( भद्रशोचे यविष्ठ देव-अ्रग्ते हे कल्याणदीतिवाले ! अत्यन्तसङ्गमनीय ! 
परमात्मदेव | ( ते ) तेरे लिए ( अद्य ) इस वर्तमान काल में या जीवन में ( यः) जो उपासक 
रेतवन्तमु-प्रपूपं क्रणवत्‌ ) संयम द्वारा इन्द्रियगण को तेजस्वी बनाता है ( तं प्रतर वस्यः-प्रमि 
भन्छु सुम्नं देवभक्तं प्रनय ) उस उपासक जन को प्रकृष्टतर, श्रेष्ठ, अत्यन्त बसने वाला, प्रशस- 
। धनेश्वयंरूप, मुमुक्षुओं के द्वारा भजनीय सुख विशेष-मोक्ष के प्रति प्रेरित कर-लेजा ॥ € || 
भावार्थ-परमात्मा का ज्ञानप्रकाश कल्याणकारी है, वह समागम के योग्य है। जो 
उपासक संयम द्वारा अपनी इन्द्रियों को तेजस्वी बना लेता है उसे परमात्मा सांसारिक सुख भोगों 
उत्कृष्ट सुख विशेषरूप मोक्ष को प्राप्त कराता है॥ & ॥ 


आ तं भज सौश्रवसेष्वप्र उक्‍थउ॑क्थ आ भज गस्यमनि | 
प्रिय; a प्रियो अग्ना भवात्युज्जातेन भिनददुज्जनित्प: ॥ १० ॥ 
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[३०४ 
== ॐ ७७ ७ 
अवसे _ Sy, 4 EES 
; अ 
झा | तमू । भज | सौश्रवसर्षु | अग्ने | उक्थञउक्थ । आ । भज । शुस्यमनि | 


~ ७ rere 
प्रिय; | सूर्ये । Bray) अग्ना । भवाति । उत्‌ । जातेन | भिनद॑त्‌ । इत्‌ 
aise: ॥ १० ॥ 


पंस्कृतान्वयाथ!--( अग्ने) हे ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌! त्रम्‌ (हं 
सौश्रवसेषु-आ भज ) तं खल्विमं संयमिनं शोभने श्रवसि श्रवणे वेदश्रवणे भवानि सौश्रव- 
सान भ्रबणमनननिदिध्यासनसाक्षास्कारारतेषु-आभज-अभिळष स्वीकुरु “भज प्रभिल्ष” 
| ऋ० १1 १२१ । १५ दयानन्दः ] ( शस्यमाने-उक्थे-उक्थे-आ भज ) प्रस्तूयमाने समप्यमाणे 
प्रत्येकवचने तमभिळष स्वीकुरु ( सूर्य प्रिय-अग्ना प्रियः-भवाति ) aa quet सूयं 
इव प्रकाशके त्वयि प्रियो भवेत्‌ “fed लेट” [aero ३।४।७] अग्ना-अग्नौ 
'आकारादेशश्छान्दसः' अग्रणेतरि त्वयि प्रियो भवेत्‌ ( जातेन-उद्धिनदत्‌-जनित्वेन-उत्‌ ) 
जातेन पापकर्मणा-उद्धिन्न: सम्पकंरहितो जनिष्यमाणेन पापकमंणा सम्पकंरहितो 
भवेत्‌ ॥ १०॥ 


भाषान्वयाथ-( गने ) हे ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! तू ( तं सोश्रवसेषु-आ भज ) 
उस इस संयमी को शोभन श्रवण-वेद श्रवण में होने वाले श्रवण, मनन, निदिष्यासन, साक्षाक्तार 
में इनके सेवन करने पर स्वीकार कर-चाहना कर ( शस्यमाने-उकथे-उक्थे-माभज ) प्रस्तूपमात 
अर्थात्‌ स्तुत किये जाते हुए-समपित किये जाते हुए प्रत्येक बचन में स्वीकार कर ( सूये प्रिय 
“अगा प्रियः-भवाति ) वह सूयंरूप सर्वप्रकाशक ge में-तेरी दृष्टि में प्यारा होवे, तुझ भगत 
में तेरी इष्टि में प्रिय होवे ( जातेन-उद्धिनदत्‌-जनित्बेन-उत्‌ ) हुए पापकम से सम्पर्क रहित ह 
तथा होने वाले पापकम से भी सम्पकंरहित हो ॥ १०॥ 


भावाथ- परमात्मा का जो श्रवण, मनन, निदिध्यासन, साक्षात्कार करता है oy ue 
स्तुति करने में लगा रहता है वह सवंप्रकाशक, अप्रे नेता, परमात्मा का श्रिप्र हो जाता है | 
किसी भी काल में पापकर्म नहीं करता है, पापकर्म के दुःख को नहीं भोगता है ॥ १० ॥ 


तामग्ने यज॑माना अनु यूनिश्वा ae दधिरे वार्याणि | 
` स्वया सह द्रविगमिच्छमाना ब्रज गोमन्तमुशिजो वि ag: ॥ ९ ॥ 
लाम्‌ । अग्ने । यजमाना} | अचु | यून्‌ | Peat | ag । दुषिरे । ॥ 
त्वया । सह | द्राधिधम्‌ । इच्छमानाः । लम । गोइमन्तम्‌ । बिज | 
बन्नु: ॥ ११ ॥ 


e ९ at 
सस्कृतान्वयाथ।--( अग्ने) हे अग्रणायक परमात्मन्‌! ( 
अन्यात्मयक्ञषत्य यजमानाः-आत्मयाजिनः ( त्वाम्‌-अनु ) त्वामनुलक्ष्य ( द्यून्‌ वारि 
प्रतिदिनम्‌ ( विश्वा वार्याणि बसु दघिरे ) सवीणि बरणीयानि बसूनि घना दि 
आप्लुवन्ति ( त्वया सह द्रबिणम्‌ःइच्छमानाः ) तब साहाय्येन धनमिच्छन्तः ( 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ack ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai a (aay भरू १०, सूक्तम्‌ ४४ 
i ->-->>>>>__-1 
बियर राणाका a TTT TS 
मेधाविनः “उशिजः-मेधाविनाम' | निष० ३।१५] ( गोमन्तं ast विवत्र: ) वाग्वन्तं 
ज्ञानमार्ग विवृतं कुर्वन्त ॥ ११ ॥ i 
भाधान्वयार्थं--( अग्ने ) हे भ्रग्रणायक परमात्मव्‌ ! ( यजमानाः ) अ्रध्यात्मयज्ञ के 
यजमान-आत्मयाजी ( त्वामु-पनु ) तेरे श्रनुकूल हो (aq) सब दिन ( विश्वा वार्याणि वसु 
र afar ) सारे वरणीय धनों को धारण करते है-प्राप्त करते हैं ( त्वया सह द्रविणमु-इच्छमाना: ) 
“ तेरे साहाय्य से धन को चाहते हुए ( उशिजः ) मेघावी जन ( गोमन्तं ब्रजं विवब्न: ) वाणी वाले 
ज्ञान मार्ग को विवृत करते हैं--खोलते Fee ॥। 


आवार्थ--परमात्मा के आदेशानुकूल जीवन के सब दिनों में वरणीय धनों को मनुष्य 
प्राप्त करते हैं आर वे ग्रपने लिए ज्ञानमार्ग का विस्तार करते Eu ११॥ 


अस्ताव्यप्चिर्नरा सशेवों वैश्वानर ऋषिभिः सोम॑गोपाः । 
अद्वेषे द्यावा्टथिवी हुवेम देवां धत्त रयिमस्मे gate ॥ १२॥ 
भस्तांबि ॥ अग्नि! । नुराम्‌ । स5रेबः । वैदवानरः । ऋषिंऽभिः । सोमं5गोपा । 


aay इति । द्यावष्टथिवी इतिं । हुवेम | देवा! | धत्त । र॒यिम्‌ । अस्मे इति'। 
सुऽवीरम्‌ ॥ १२ ॥ 


संस्क्रतान्वयाथ!--( नरां सुशेवः ) नराणां य: सुसुखसाधकः ( वश्वानरः ) 
विश्वनायको5ग्नि: परमात्मा ( सोमगोपाः ) सोम्यगुणवतामुपासकानां गोपायिता रक्षकः 
( ऋषिभि:-अस्तावि ) ज्ञानिभिः स्तूयते ( अद्वेषे द्यावाप्रथिवी हुवे ) ater पृथिवी चोभय- 
रुपः परमात्मा ज्ञानप्रकाशदाता धारकश्चाद्वेष्टा च तमहं हुवे-निमन्त्रये स्तौमि हुवे 
सुयामु” | यजु० ३३ । ४९ दयानन्दः | ( देवाः-अस्मे gat रयिं धत्त) अथेबं स एव 
परमात्म देव: 'बहुवचनमादराथंम! अस्मभ्यं शोभनवीरा वयं यस्माद्‌ भवेम तथाभूतम- 
ध्यात्मपुषं घनं घारय ॥ १२॥ 

भाषान्वयाथ--( नरां सुशेवः ) मनुष्यों के अच्छे gal का साधक ( वेश्वानरः ) विश्व 
का नायक-नेता भ्रग्निरूप परमात्मा ( सोमगोपा: ) सोम्यगुण वाले उपासको का रक्षक है, वह 
( ऋषिभिःअस्तावि ) ज्ञानियों के द्वारा स्तुत किया जाता है ( वषे द्यावापृथिवी हुवे ) चौख्प 
Weer दोनों घर्मो से युक्त परमात्मा ज्ञानप्रकाशदाता प्रौर घारणकर्ता ह षरहित है उसे मैं 
सुति में लाता हू ( देवाः-प्रस्मे सुवीरं रयि धत्त ) भौर वह परमात्मदेव हमारे लिए, हम जिसे 

शोभन वोर वाले बन जायें ऐसे भ्रष्यात्म पोषक घन को धारण कराये!) १२॥ 

भावार्थ-परमात्मा मनुष्यो का सुखदाता, उपासकों का रक्षक है । वह ज्ञानप्रकाशदाता 

पषा धारणकर्ता भी है सदा उसकी स्तुति करते हुए अध्यात्मधन की याचना करनी चाहिए ॥१२॥ 


Sn a De 


४६ 
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षट्चत्वारिशं सूक्तम्‌ 


ऋ्रषि।--वत्सग्रि! | 
देवता--अग्नि! | 
छन्द!--१, २ पादनिचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ५ आची स्वराट्‌ त्रिष्टुप | 
४, ८, १० त्रिष्टुप्‌ । ६ आची atte firey । 
Freq । ९ frag त्रिष्टुप्‌ । 
स्वरः--धेवतः | 
विषय!--अत्र aad ‘atta’ शब्देन परमात्मा गृद्यते स च नहः 
जङ्गमानामाधार!, मनुष्याणां कमग्रेरकः, सष्टेविश्ञनदाता 
स्तुतिप्राथना-बचनानामङ्गीकचेँत्यादयो विषया! सति | 
इस पक्त में “अग्नि! शब्दः से परमात्मा गृहीत है षह 
जड्जङ्गमका आधार, मनुष्यों का कमंप्रेरक, सुष्टिविषयक 


विज्ञानदाता, स्तुतिप्राथेनावचनों का अङ्गीकार करने बाहा 
इत्यादि विषय वर्णित हैं ॥ 


4 AA 9 
प्र होता जातो महान्तमोबिन्नषद। सीददपामुपस्थे | 
दध्षियों धायि स ते वर्यासि यन्ता बद्धानि विधते तनूपाः ॥ १॥ 


प्र | होतां 
दाता | जात; | महान्‌ | नभ!5वित | gsaat । सीवृत्‌ | अपाम्‌ | शे 


दिं; । य! | धायि | स$ | ते | वयांसि । यन्ता | वरसूनि । बिते | 
FIST: || १॥ दि र 


a 1:— 
( जातः pe ( य:-महान्‌ ) यः खलु महान्‌ सबंतः स्वर्पती nfs 
यानि तानि वस्तु जाताब् > Ss अदीता (नमो re सकेछ 
त हक देवविशा” न वेतत सः सूक्ष्मातिसूक्ष्मस्य ज्ञाता ( नृषद्वा ) J समुळ. . 
पर वावशः [io ise] सीदति साक्षाद भवति 'सद धातोः ss 
( अपाम्‌-उपश्थे ) सवेषां प्राणानाम्‌ “भ्रापो बै man” [ श० ४।८।२।२] पसा 


हृदये वर्तमानोऽस्ति ( दधिः-धायि ) सर्व जगदूदधाति धारयति स सर्वधारक/ धी” 
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क eee 


gaa ( सः ) स खलु परमात्मा ( तनूपाः ) आत्मनां रक्षक: 
ह २। ६] ( विधते ते ) उपासनां कुरते तुभ्यम्‌ (वांसि 
प्राणी बै वयः” 1 ऐ० १1 २८ ] जीवनसाधनान्‌ भोक्तव्य 
sfea ॥ १ ॥ 

माषान्वयार्थ-- ( यः-महाष्‌ ) जो सबसे महात्‌ ( जातः ) प्रसिद्ध ( होता ) सबको» 
रे बन्दर धारण करने वाला ( नभोवित्‌ ) जो वस्तु नहीं भी प्रतीत होती हैं ऐसी सूकष्माति- 
ger वस्तुभ्नों का भी ज्ञाता ( नृषद्वा ) मुमुष्षुओ्रों के हृदय में साक्षात्‌ होने वाला ( भ्रपाम्‌. 


में वत “उपस्थे ) 
' ) णो के ्राश्रयरूप हृदय में वर्तमान है ( दक्षिः-धायि ) सब जगत्‌ को धारण करने वाला भ्राधित 


किया जाता है ( सः ) वह परमात्मा ( तनूपाः ) areata का रक्षक ( विधते ते ) तुझ उपासना 
करते हुए के लिए ( वयांसि वसूनि यन्ता ) प्राणों को, जीवन के साधन मोक्तव्य धनों को नियत 
करता है १ ॥ 


“आत्मा वे तनू:” [ ६। 
वसूनि यन्ता ) प्राणान्‌ 
धनानि च नियतीकरत्ता 


मावार्थ- परमात्मा सब जड़ जङ्गम का आधार है। सुक्ष्मातिसुक्षम का मी ज्ञाता, 
प्राणियों को रक्षा के साधन देने वाला, जीवनशक्ति तथा जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं का 
देने वाला, सबका आश्वयणीय और उपास्य है ॥ १॥ 


इमं विधन्तो अपां स॒धस्थे प॒शुं न नष्ट wd ग्मन्‌ । 
गुहा चत॑न्तमुशिजञो नमोभिरिच्छन्तो धीरा भृग॑वोडविन्दन्‌ ॥ २ ॥ 
इमम्‌ | विधन्तं; । अपाम्‌ । सघउस्थें | पञ्चम्‌ । न | जुष्टम्‌ । पदैः | अर्च | 


[) मन्‌ । get । चत॑न्तम्‌ | उशिर्ज; | नम॑:ऽभि! |. इच्छन्तः । धीरा! । ञ्च॒गंवः | 
भविन्दुन्‌ ॥ २ ॥ 


‘ संस्कृतान्वया्थः- ( उशिजः-भुगवः-घीरा: ) परमात्मानं कामयमानाः 

वष्टेः कान्तिकर्मरा?” | निरु०६। १० ] तेजस्विनः, “भुगुभूज्यमानो न देहे” [free 

द १७] “ व्यानिन:-ध्यानवन्तः” [ ऋ० १1 ६२ । १२ दयातत्दः | ( इमं विधन्तः ) एतं 

मासानं परिचरन्तः-उपासमानाः "विधन्तः परिचरन्तः” [ ऋः २) ४ es दयानन्दः ] 

at सधस्थे ) प्राणानां agent हृदये ( इच्छन्तः Ty न नष्टं पदः-अनुग्मन्‌ ) 

हृत पलायितं गुप्तं पशु यथा तत्पदचिह: पद्चिह्वानि-अनुगच्छुन्ति अन्विष्यन्ति 

तत्‌ परमात्मानमिच्छन्तस्तमन्वेषयन्ति प्राप्नुवन्ति ( गुहा चतन्तम ) हृदूगुद्दाया व्याप्त 

| शुत “चतन्तमु गच्छन्तं व्याप्तम्‌” | क्र» १। ६५ 1१ दयानन्दः ] ( नमोमिः-अवि्न्‌ ) 

भः-अध्यास्मयज्ञेवी “सप्तनामा सप्तैनमृषयः स्तुवन्ति” [ निरु० ४1 २७ | “यशो वे नमः 
१२।४।२। २४ ] लभन्ते प्राप्नुवन्ति साक्षात्कुवन्ति ॥ २॥ 


(इमं भाधान्वयाथ-- ( उशिजः-भृगवः-धीराः ) परमात्मा को चाहते हुए तेजस्वी ध्यानीजन 
ह्दय में न्तः ) इस परमात्मा को उपासना में लाते हुए ( भपां सधस्ये ) भाणो के सहश्यात 
(एच्छन्तः-नष्ट पशु' न पदै:-घनुर्मन्‌ ) नष्ड-खोये हुए पशु को जैसे पदचिल्लो से खोजते 
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हुए पदचिल्लों का अनुसरण करते हैं, उसी भांति परमात्मा को चाहते हुए प्राम करते 

चतन्तम्‌ ) हृदयगुहा में प्रास को ( नमोभि:-ग्रविन्दन्‌ ) स्तुतियों-अध्यात्मयज्ञों के द्वारा २ (यु 
करते gu २॥ पक्षा 


भावार्थ--उपासक जन परमात्मा की खोज स्तुतियों श्रौर भ्रध्यात्मयज्ञो 
पुनः उसे हृदय में साक्षात्‌ प्राप्त कर लेते हैं ॥ २॥ 


इमं त्रितो भूर्थविन्ददिच्छव्‌ वैभूवसो मूर्धन्यघ्न्यायाः | 
स शेईधो जात आ ह्येषु नाभियुवां भवति रोचनस्य॑ ॥ ३ ॥ 
इंमम | त्रितः । भूरि । अविन्दत्‌ । इच्छन्‌ | वैभूडवसः । ASA । अल्या! 


था। | 
हर 
स! । शेउबरँध! | जात; | आ । Erg । नाभिं; | युवां । भवति । रोचन ॥ ३॥ 


के द्वारा कणे! 


र ° 

सस्कृतान्वयाथ१---( त्रितः ) मेधया दुःखादत्यन्ततीणंः, “ब्रित:-तीणांतमो मेकप’ 
[ free ४1६ ] तिभिः स्तुतिप्राथनोपासनाभिः सम्पन्नः, यद्वा तति प्राथंनोपासनाहु 
बतमान आत्मा ( वभ्ुवसः ) विझुः सन्‌ बसति सर्वत्रेति विसुवसः परमात्मा तस्य यः पु 
उपासको वा-आत्मा ( इमम्‌ ) एनं परमात्मानम्‌ ( इच्छन्‌ ) द्रष्टु श्राप्तु' कामयमातः 
( अध्न्यायाः-मूधन्‌ भूरि-अविन्दन्‌ ) अहन्तव्याया वेदवाचो मूर्घमूते “ओम! इति परे 
अतिशयेन बहुभावेन वा विन्दति प्राप्नोति ( सः-शेबृध:-जात: ) स परमात्मा सुख 
बर्षको जातः ( हर्म्येषु नाभिः ) गृहेषु सुखगृददेषु सुखळोकेषु केन्द्रभूतो5रित ( रोचत 


अ ज्ञानप्रकाशस्वरूपस्य मिश्रयिता सङ्गतिकत्ता-अधिकारी समन्ता 
अवति ॥ ३॥ 


i आषान्वयाथ- ( नितः ) मेधा द्वारा दुःख से अत्यन्त पार gar अथवा तीनों सु 
प्राथना-उपासनाश्रों से सम्पन्न या स्तुति-प्राथेना-उपासना में वर्तमान भ्रात्मा ( agen: ) वि 
होता हुभ्रा जो सबमें बसता है उस परमात्मा का पुत्र या उपासक आत्मा ( इमम्‌ ) इस परमाला 
को ( इच्छ्‌ ) देखने-प्राप्त करने को चाहता हुआ ( श्रष्न्यायाः=मूर्घनि भूरि-अवित्दतु ) हतर 
वेदवाणी के मूर्घाभ्रुत प्रणव-'ओ३मू' में अतिशय से प्राप्त करता है ( सःसेतृषःजातः ) इ 
परमात्मा सुलवधक प्रसिद्ध होता है ( हम्येंषु नाभिः ) सुखपुणं घरों में-सुख स्थानों में दर 
( रोचनस्य युवा-प्राभवति ) ज्ञानप्रकाशकस्वरूप का सङ्गतिकर्त्ता प्रधिकारी बन जाता है॥ १! 


व्यापक be मनुष्य मेधावी श्रौर स्तुति प्रार्थना उपासना से सम्पन्न होता है वह aa 
शाली परमात्मा के प्रिय पुत्र के समान उपासक होता है। वह वाणी के 


‘MRT नाम के जप से सुखस्वरूप aii ede 
7 मतमा में ऊंचा 
सुख है ॥ ३॥ त्मा का साक्षात्‌ करता है जो सब सुखों 


(2. >>. 
नन्द नोक ae नमोभिः प्राज्च ag नेतारमध्वराणाम्‌ | 
चियामढृण्वभराति पावक हव्यवाहं दधतो मालुपेष ॥ ४ ॥ 
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ge | trates, । इसिः | नम॑ऽभिः | ञ्च । दञ्‌ । नेतारम्‌ | अध्वराणाम्‌ | 
शाम्‌ | अकुण्वच | अरातम्‌ | पावकम्‌ | हुव्यञ्बाईम्‌ । दर्धत! | माडुषेचु ॥ ४ ॥| 


2 6 
सस्कृतान्वयाथः --( मानुषेषु दघतः-उशिजः ) मचुष्येचु मनुष्याणा मध्ये ये 

दधानाः स्वान्तरे धारणहेतवे कामयमानाः स्तोतारः ( अन्दर होतारम्‌ ) हर्षयितार- 
मादातारं स्वीकतोरम्‌ ( यज्ञम ) यजनीयं सङ्गमनीयम्‌ ( अध्वराणां नेता 

We पे रम्‌) अध्यात्म- 

“मागे रममाणानां नेतारम्‌ ( विशाम्‌-अरतिम्‌ ) समस्तमनुष्यादिप्रजानां स्वामिनम्‌ 
(पावकम्‌ ) पवित्रकारकम्‌ ( हव्यवाहम्‌ ) स्तुतिप्रार्थनोपद्वारस्य स्वोकतो र्‌ परमात्मानम्‌ 
( प्राब्चम्‌-अक्णवन्‌ ) साक्षात्‌ कुवन्ति ॥ ४॥ 


भाषान्वया्थे--( मानुषेषु दघत:-उशिज: ) मनुष्यों के मध्य में जो भ्रपने भ्रन्दर धारण 
करने के हेतु कामना रखने वाले ( मन्द्र होतारम्‌ ) हथित करने वाले तथा स्वीकार करने वाले 
(aq) सङ्गमनीय ( श्रध्वराणां नेतारमु ) अध्यात्ममार्ग में रमण करने वालों के नेता 
( विशामु-अरतिम्‌ ) मनुष्यादि प्रजाश्रों के स्वामी ( पावकम्‌ ) पवित्र कारक ( हव्यवाहम्‌ ) 


a के स्वीकार करने वाले परमात्मा को ( प्राज्चमु-अकृण्वनु ) साक्षात्‌ करते 
॥४॥ 


भावार्थ--मनुष्यो में जो परमात्मा को अपने श्रन्दर धारण करने के ग्रत्यन्त इच्छुक होते 
| हैं प्रोर पवित्र श्राचरण वाले तथा श्रद्धा से उपासना करते हैं वे ही प्राणिमात्र के स्वामी हृषित 
पक्रने वाले परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं ॥ ४॥ 


प्र भ ‘lie ० (१ Le 0 
नयन्तो गर्भ बना धिय ृहिरिरमश्रुं नावींशं घर्नचेम्‌ ॥ ५ ॥ 


प्र ae 
| भु; | जर्यन्तम्‌ । महाम्‌ | विप३5धाम्‌ । मूराः | अमूरम । पुराम्‌ | दुमोणम्‌ | 
¦ | गम्‌ । बनाम्‌ । धिर्यम्‌ । घः । ह्विरिऽइमश्रुम्‌ । न । अबॉणम | 
ऽअचेम्‌ ॥ ५ ॥ 5 


| a जयन्तम्‌ ) जडजेतनात्मकं सवं स्वाधीने कुवेन्तम्‌ ( महाम्‌) 
(पुरां दम वेपोधाम्‌ ) मेधाविनः स्तोतुर्धारकम्‌ “विपः-मेधाविनाम” [frre ३। १५] 

क णम्‌ ) मनसां सनोवासनानाम्‌ “मन एव ge? [ श०१०।३।१।७ ] 
(भरव ( गभम्‌ ) स्तोतव्यम्‌ _ गर्भ: स्तोतव्यः” [ ऋ० १।७०।२ दयानन्दः | 
नत; A) अमूढ सवज्ञम्‌ “श्रमृरः-ग्रमूढः” | निरु० ६। ८] ( नयन्तः ) स्वान्तरे प्रापः 
१ a) अल्पज्ञा: ( प्र भू: ) प्रभवेयु:”भूः-भव” | ऋ १ । ३३ । ३ दयातत्दः | 
मि वाभाव माङ योगे-इत्यडभाव;, दयानन्दः” वचनव्यत्ययः ( वनाम्‌). ve 
i न्दसि वावचनात्‌, सायण:” ( हिरिश्मश्रुम्‌ ) हिरण्यश्मश्चुमिव तेजस्विनम्‌ 


| श्मथूरि यस्य सः” [xox 1 १ 1७ दयानन्दः | (अर्वाणं न) 


| 
| 
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श्रग्वेदभाष्यम्‌ | 
ee cna क 0 पदचिह्लों का भ्रनुसरण करते हैं, उसी भांति परमात्मा को चाहते हुए प्राम 

चतन्तम्‌ ) हृदयगुहा में प्रात को ( नमोभि:-प्रविन्दन्‌ ) स्तुतियों-अध्यात्मयज्ञों केरे हू (फु 
करते Fu २॥ कै शरा पाक 


सावार्थ--उपासक जन परमात्मा की खोज स्तुतियों श्रोर ग्रघ्यात 
पुनः उसे हृदय में साक्षात्‌ प्राप्त कर लेते हँ ॥ २॥ 


इमं त्रितो भू्यविन्ददिच्छन्‌ वैभूवसो मर्भन्यघ्नयायाः | 

स Meat जात आ हर््येपु नाभिर्थुवा भवति रोचनस्य॑ ॥ ३ cee 
r जित" 12 ae इच्छ 3 ५ निं 
इंमम्‌ | जरितः । भूरि । आविन्दत्‌ । इच्छन्‌ | वेभूडबसः । मूर्धनि । अचय | 


स! । aisday | जात; | आ | gry । नाभिं? | gal | भवति । रोचन ॥१॥ 


5 ७ 

सस्कृतान्वयाथ+---( त्रितः ) Fear ठुःखादत्यन्ततीणंः, “नितः-तीरांतमो de? 
[निर०४। ६ ] तिस्रूभिः स्तुतिप्राथनोपासनाभिः सम्पन्नः, यद्वा स्तुतिप्राथंनोपासना 
वतमान आत्मा ( aya: ) fy: सन्‌ वसति सर्वत्रेति विञ्रुवसः परमात्मा तस्य यः : 
उपासको वा-आत्मा ( इमम्‌ ) एनं परमात्मानम्‌ ( इच्छन्‌ ) द्रृष्टु प्राप्तु' कामयमानः 
( अष्न्यायाः-मूधेन्‌ भूरि-अविन्द्न्‌ ) अहन्तव्याया वेदवाचो मूर्घभूते 'ओ३म्‌? इति प्र 
अतिशयेन बहुभावेन वा विन्दति प्राप्नोति ( सः-शोबृधः-जातः ) स परमात्मा सुख 
बर्षको जातः ( ay नाभिः ) गृहेषु GATE सुखळो केषु केन्द्रभूतोऽस्ति ( रोचन 


काहा By ज्ञानप्रकाशस्वरूपस्य मिश्रयिता सङ्गतिकर्त्ता-अघिकारी समना | 


no त्रितः ) मेधा द्वारा दुःख से श्रत्यन्त पार gar अथवा तीनों a 
होता गे सबमें सम्पन्न या स्तुति-प्राथंना-उपासना में वर्तमान श्रात्मा ( वेमुवसः ) faq 
॥ is जा सब बसता है उस परमात्मा का पुत्र या उपासक आत्मा ( इमम्‌) इस परमाला 
x > oR coe a प को चाहता gat ( अ्रध्न्याया:-मूर्घनि भुरि-अविन्दतु ) परह 
परमात्मा सुखवर्धक आ ओोरेथ्‌' में अतिशय से प्राप्त करता है ( सःशेवृषः-जातः ) १ 
( रोचनस्य युवा- तद होता है Say नाभिः ) सुखपुणं घरों में-सुखस्यानों में कदस 
र र भामवति ) ज्ञानप्रकाशकस्वरूप का सङ्गतिकर्ता प्रधिकारी बन जाता है| १ 
व्यापक oe ue se Ae शौर स्तुति प्रार्थना उपासना से सम्पन्न होता है eM a 


‘ata’ नाम के जप से 0 
सुख है ॥३॥ उजस्वरूप परमात्मा का साक्षात्‌ करता है जो सब सुखों में ऊंचा # 


मयज्ञो के बारा के) 


७ [| 
क तरी नमोभिः प्राञ्च यज्ञ नेतारमध्वराणाम्‌ । 
|) | ow ° | 5 i चू = 
= वभरतिं पावकं हव्यवाहं दधतो मानुषेषु ॥ ४ ॥ 
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नरम्‌ | होतारम्‌ । उशिज! । TSA ग्राम्‌ | यज्ञम्‌ । Farle | अध्वराणाम्‌ | 
विशाम्‌ | अकण्जच, | AN | वकम्‌ । हुव्यञ्बाईम्‌ । दध॑तः | मारडुषेषु ॥ ४ ॥ 


° 
संस्कृतान्वया थः... माठुपेचु दघतः-उरिजः ) अनु मतुष्याां मध्ये बे 
` दानाः स्वान्तरे घारणहेतवे कामयमानाः स्तोतारः ( मन्द्र होतारम्‌ ) हर्षयितार- 
. दातारं स्वीकतोरम्‌ ( यज्ञम ) यजनीयं सङ्गमनीयम्‌ ( अध्वराणां नेतारम्‌ ) अध्यात्म- 
at रममाणानां नेतारम्‌ ( विशाम्‌-अरतिम्‌ ) समस्तमनुष्यादिप्रजानो स्वामिनम्‌ 
( पावकम्‌ ) पवित्रकारकम्‌ ( हव्यवाहम्‌ ) स्तुतिप्राथंनोपहारस्य स्त्ोकर्तारं पर 
( प्राब्चमू-अकृर्वन्‌ ) साक्षात्‌ कुर्वेन्त ॥ ४॥ 


आषान्वयार्थ--( मानुषेषु दधतः-उशिजः ) मनुष्यों के मध्य में जो qua भ्रन्दर धारण 
करने के हेतु कामना रखने वाले ( मन्द्र होतारम्‌ ) हृषित करने वाले तथा स्वीकार करने वाले 
(श्म ) सङ्गमनीय ( भ्रध्वराणां नेतारम्‌ ) अध्यात्ममागे में रमण करने वालों के नेता 
(बिशामु-अरतिमु ) मनुष्यादि प्रजाश्रों के स्वामी ( पावकम्‌ ) पवित्र कारक ( हृव्यवाहम्‌ ) 


तुतिप्राथंनोपहार के स्वीकार करने वाले परमात्मा को ( प्राञ्चस्‌-अकृण्वघ्‌ ) साक्षात्‌ करते 
हैं॥ ४ ॥ 


मात्मानमू 


भावाथ-मनुष्यों में जो परमात्मा को अपने भ्रन्दर धारण करने के प्रत्यन्त इच्छुक होते 
| हैं भरौर पवित्र श्राचरण वाले तथा श्रद्धा से उपासना करते हैं वे ही प्राणिमात्र के स्वामी हृषित 
| करने वाले परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं ॥ ४॥ 


र भूर्जयन्तं म॒हां विंपोधां मुरा अमूरं पुरां दर्माणम्‌ । 
नयन्तो गर्भै वनां धिय geet amid धन॑चंम्‌ ॥ ५ ॥ 
“| भु; | जयन्तम्‌ । महाम्‌ । विप$5घाम्‌ । मरा! | अमूरम्‌ । पुराम्‌ । दुमोणेम्‌ । 


नत; | ग्म । वनाम्‌ । धिय॑म्‌ । धः । हिरिइमश्रम्‌ | न । अर्ौणम्‌ | 
म्‌॥ ५ ॥ ड 
सेस्कृतान्बयाथः-( जयन्तम्‌ ) जडजेतनात्मकं सव स्वाधीने कुवन्तम्‌ ( महाम्‌) 
र्‌ पुरा (इ ft मेधाविनः स्तोतुर्धारकम्‌ “विपःमेधाविनाम” [frre ३ । १५ | 
ण्ण 


: म्‌) मनसां मनोवासनानाम्‌ “मुन एव पुरः” [ श० १०।३।५।७ ] 
mt म्‌ ( गर्भम्‌ ) स्तोतव्यम्‌ “भे: स्तोतव्यः” [wo १।७०।२ दयानन्दः | 
कन्त; 1 अमूढं सवेज्ञमू “अमूरः-प्रमूढः” [ निरु० ६1 ८] ( नयन्तः ) स्वान्तरे प्राप- 
गो मूढा: ) अल्पज्ञाः ( प्र भूः ) प्रभवेयुः“भू-भव” [mo १। ३१ ॥। ३ दयानन्दः ] 
भि रङ तक 62: 77 दयानन्दः pe ea oe 
४ न्दसि वावचनात्‌, सायण:” ( हिरिश्मश्रम्‌ ) ae अर्वाणं 

सम हिरण्याभिव श्मथूरि यस्य सः” Te १। १।७ दयानन्दः | (as) 


—_ 


|| 
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ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] 
हाका जम) घना भ्रीणनोयाउच ----- व्याप्तगतिमन्तम्‌ ( धनचंम्‌ ) धना ल न्या (प नपरी ad mS 
घुः ) प्रज्ञां धारयन्तु जनाः “धु-दधति” [ azo ५1 ५८ । ७ दयानन्दः | ॥ ५ ॥ an 


भाषान्वयाथ--( जयन्तम्‌ ) जड़ चेतन को स्वाधीन करते हुए-( । 
( विपोधाम्‌ ) मेधावी स्तुतिकर्त्ताप्रो के धारण करने वाले-( पुरां रमाणम्‌ ) मागि बार 
के नष्ट करने वाले-( भ्रमुरमु ) सदा सावधान-सर्वेज्ञ ( गर्भम्‌ ) स्तुति करने योग्य परमात्मा शे 
( नयन्तः ) श्रपने भ्रन्दर प्राप्त करते हुए ( मूढाः ) अल्पज्ञ मनुष्य भी ( प्र भूः) सगं हे 3 
हैं-कुशल हो जाते हैं ( वनाम्‌ ) वननीय-( हिरिइमश्चुम्‌ ) हिरण्यइमश्र जैसे तेजस्वी-( अर्ग | 
व्याप्तगतिमावु घोड़े की भांति ( घनचंमु ) प्रसन्न करने वाली श्रर्चा-स्तुति जिसके लिएकी a 
ऐसे परमात्मा के प्रति ( धियं धुः ) बुद्धि-प्रास्तिकता को मनुष्य धारण करें ॥ ५॥ 


सावार्थ-परमात्मा समस्त जड़ चेतन को अपने प्रधिकार में रखे हुए है । am 
उपासकों की वासनाओं को नष्ट करता है। श्रल्प्ञानी मनुष्य उसकी उपासना से कुशल वन गो 
हैं। उस तेजस्वी परमातमा की यथार्थे भ्रचंना श्रौर उसके प्रति भ्रास्तिक बुद्धि मनुष्यों को रे 
चाहिए ॥ ५॥ 


नि पस्त्यांसु त्रितः स्तमयन्पारिवीतो योनो सीददन्तः । 

अत॑ः संगृभ्या Prat दमूना विध॑मंणायन्त्रेरीयते नुन्‌ ॥ ६॥ 
नि । पस्त्यांसु । त्रित} | स्तुभुऽयन्‌। पारि'ऽवीतः। योनौं | सीदत्‌ । अन्तरिति | धर) 
सम्‌ गम्य | विशाम्‌ । दर्मूना! | विऽर्णा | अयन्त्रै | इयते । नन्‌ ॥ ६॥ 


८] ९ f 

सस्कृतान्ययाथ1!---( पस्त्यासु) fas मनुष्यादिप्रजासु “विशो वै पत 
[ग० ५।३।५।११ 1 ( त्रितः ) सुखत्रयस्य विस्तारक: परमात्मा, “यस्त्रीणि wit 
Sera सुखानि तनोति सः” / ऋ० 2) ax १४ दयानन्दः | ( परिवीतः) i 
a | स्तथुयन्‌ ) ता विशः प्रजा: स्थिरीकुत्रेन्‌ ( योनौ-अन्तः-निसीदत्‌ ) हदे । 
ast = a ) अत एव ( विशां सङ्ग भ्य दमूनाः ) मनुष्यप्रजानां Bae णि कि 
[ ताष्ड्य० तिर सन्‌ ( विधर्मणा ) स्वकोयन्यायकमंणा “ere , [३ 
ठ a 13% £1239 | ( नुन्‌-अयन्त्रैः-ईह ते ) मुमुक्षन्‌ “नरो ह बै देवविशः । | 
चद्‌ गमनसाधनेबिंना प्राप्नोति साक्षादू भवति॥ ६॥ 


} १ 


3 
|. 


भाषान्वयाथं( पस्त्यासु ग tree 
सम्बन्धी तीनों सुखो का विस्तार ) मनुष्य प्रजाओ के अन्दर (त्रितः ) al 


= ज व्याति 
उन मनुष्यादि प्रजाश्नो को स्थिर करने वाला परमात्मा ( परिवीतः ) परिप्रात 


के श्रन्दर विराजमान है ( प्रतः 
लेकर उनके कमं 
मुमुन्षुओं को eee के होकर ( विधमंणा ) अपने न्यायकमं से ( गु 

2 CC-0.Panini बिना प्राप्त होता! 7 हैसाक्षात्‌ होता है॥६॥ 
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आवार्थ- मनुष्यों के शारीरिक मानसिक तथा प्रात्मिक सुखों का विस्तार करने वाला 


परमात्मा है। वह उनके कर्मानुसार फल देता है । मुमुक्षु उपासकों के हृदय में स्वतः साक्षात्‌ 
होता है उसे किसी यानादि साधन की आवश्यकता नहीं है ॥ ६ ॥ 


अस्याजरसो दमामरित्रा अचेद्ूमासो अग्न्यः पावकाः । 
रिवितीचर्यः श्वात्रासो थुरण्यवो वनषेदों वायवो न सोमाः ॥ ७ ॥ 


| ~ 
अस्य | अजरास; । दमाम्‌ । अरित्राः । अचेतऽधूमासः । अभ्य! । पावकाः । 
श्वितीचयः । खात्रासः । भुरण्यवः । वन॒5सद॑! । वायर; | न | सोमाः ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ$--( अस्य ) एतस्योपासकस्य ( दमाम्‌ ) दमनकतृंभ्यौ बाध- 
केभ्यः “दमामृ-यो दामयति तमु” [ ऋ० ६।३।७ दयानन्दः] (afer) तेभ्य एव 
अरिभ्यस्त्राता “श्ररित्राः-ये भ्ररिभ्यस्त्रायन्ते ते” | यज्‌० ३३ । १। दयानन्दः | अत्र सवत्र 
बहुवचनमाद्राथंम' ( अजरासः ) भजरःजरारहितः ( अचेद्धूमासः ) इवळत्तेजाः- 
अर्चनीयतेजोयुक्तो वा ( पावकाः) पवित्रकारकः ( ख्ितीचयः ) शवेतवणंसंस्त्यानः Ba: 
"श्वितीचयः ये fafa श्वेतवराँ चिन्वस्ति ते” | यजु ३३ । १ दयानन्दः | ( श्वात्रासः ) 
शीघकारी ( भुरण्यवः ) पाळनकत्ती ( वनर्षदः ) ये वने वनयितरि सम्भाजयितरि ्तोर्तार 
सीदन्ति ते-स्तोतरि प्रापणशीळः “वनषंदः-ये वने सीदन्ति ते” [ ऋ० २। ३१। १ वा छन्दः 
सीति रुडागमः? दयानन्दः ] ( वायवः-न सोमाः ) वायव इव शान्तप्रवाह्दाः-वायुरिर शान्तः 
प्रवाहवान्‌ ( अग्नयः ) ज्ञानप्रकाशकः परमात्माऽरित ॥ ७॥ 


भाषान्वयाथ--( अस्य ) इस उपासक के ( दमाम्‌ ) दमनकर्त्ता बाधकों से fase 
रक्षा करने वाला ( ग्रजरासः ) जरारहित ( TASH: ) अरचेनीय तेज वाला ( पावकः 
पवित्रकारक ( श्वितीचयः ) querer ( श्वात्रास: ) शीघ्रकारी ( भुरण्यवः ) Sa 
( वनषंद: ) सम्भक्ति-स्तृति करने वाले में प्राप्तिशील-प्राप्त होने वाला ( वायवऽन सोमा: ) वायु 
के समान प्राप्त होने वाला शान्तस्वरूप ( अग्नयः ) ज्ञानप्रकाशक परमात्मा है॥७॥ 


मात्मा 
भावार्थ--उपासक के बाधको को नष्ट करने वाला उनसे रक्षा करने बहा 4 
अजर, अचंनीय तेज वाला, पवित्रकर्त्ता, शुभ्रस्वरूप वाला, शीघ्रकारी, णलनकत्ता, 
हृदय में प्राप्त होने वाला, शान्त गतिमानु और ज्ञानप्रकाशक है ॥ ७ ॥ 


प्र जिह्वयां भरते वेषों अग्नि; प्र वयुनानि चेतसा प्रयिव्या।। _ 
तमायब॑ः शुचर्यन्त पावर्क मरं होतारं दविर यजिष्ठम्‌ ॥ ८ ॥ 
चेत॑सा पथिव्या । 
अ । जिहया | भरते । बेप; । अग्नि! । प्र । वयुनानि । चेत॑सा | म 
झायर्ब! । शुचय॑न्तम्‌ । पाउकम । मन्द्रम्‌ । होतारम्‌ | दधिरे 1 यजिष्ठम्‌ 
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ee -- अग्नि: ) ज्ञानप्रकाशकः परमात्मा ( जिया 
स्तुतिवाचा वा “जिल्ला वाड नाम” [ निष० १। ११ ] ( वेपः प्रभरते ) कमे een 
[ निघ० 219] मनुष्येषु प्रकृष्टं धारयति ( पृथिव्याः-वयुनानि चेतसा ‘i = 
सृष्टेश्चेतयित्रा वेदज्ञानेन प्रज्ञानानि मनुष्येषु प्रकृष्टं धारयति ( तं शुचयन्तं 
होतारं यजिष्ठम्‌ ) तं ज्ञानेन प्रकाशमानं पवित्रकारकं स्तुत्यं स्वीकतीर ot 
( आयवः-दृधिरे ) मनुष्या; “आयवः-मनुष्यनाम” [ निघ० २। ३ ] बारयन्त ला 


आषान्वयार्थ--( afta: ) ज्ञानप्रकाशक परमात्मा ( जिह्वया ) वेदवार्ण 
क गी द्वारा वा 
द्वारा ( वेपः प्रभरते ) मनुष्यों में कमं-कर्मशक्ति को प्रकृष्टरूप से भरता है-धरता है ( ne 
“वयुनानि चेतसा प्र ) प्रथित-विस्तृत सृष्टि के प्रज्ञानो को वेदज्ञान से मनुष्यों में प्रकृष्ट रूप पे 
धारण करता है ( तं शुचयन्तं पावकं मन्द्र होता रं यजि Soy) उस ज्ञान से प्रकाशमान, पवित्र. 


कारक, स्तुति करने योग्य, स्वीकर्ता, बहुसङ्गमनीय परमात्मा को 
eo ङ्ग त्मा को ( श्रायवः-दधिरे ) मनुष्य लोग 


भावाथ--परमात्मा वेदद्वारा मनुष्यों को कर्मविधान का उपदेश देता है तथा बेद के 


द्वारा ही विस्तृत सृष्टि के ज्ञानक्रमो को भी जनात a 
भौर धारण करने योग्य है ८ ॥ 1 है । वह परमात्मा सबके द्वारा स्तुति कले 


l~ ia 
घावा यमरिनि एथिवी जानेष्टामापस्त्वष्टा भृगवो यं सहोभिः | 
sant प्रथमं मातरिश्व देवास्ततक्वर्मनबे यजत्रम्‌ ॥ 8 ॥ 


J 
eS Nd अग्निम । पथिवी इतिं । जनिष्टाम्‌ । आप॑ः । त्वष्टा । at 
an | सदः ऽभिः । इळेन्यम्‌ । प्रथ॒मम्‌ । मातरिश्वा । देवा! | ततक्ष! । मनवे | 
यजंत्रम्‌ ॥ ९ ॥ : क Mie 


स्कतान्व ९ 
ae स eal द्यावा प्रथिवी ) द्यावापृथिव्यौ द्यौद्युछोकः पृथिषीछोकः 
आदुर्भावयत:-प्रद्श यतः ( “जनिष्टाम्‌ ) यमग्रणायक जगत्परकाशकं परमात्मा बढ 
रश्मयः ( यम्‌ ) २ जलप्रवाहाशच स्ववेगेः ( भ्रगवः ) भर्जनशीढाः 
भथमम्‌-ईळे न्यं यजत्रं ह hae eg प्रदशंयन्ति ( मातरिश्वा lige 
ASS स्तुत्यमध्यात्मयज्ञे यजनीयं ता रेतो नानी टु 
शेषः ॥ ६ ॥ न तक्षन्ति स्पष्टं दशंयन्ति, स उपास्य 

भाषान्वयाथं - ( द्यावा 
-जनिष्टामु ) जिस भ्रग्रणायक 
हैं ( प्रापः-च ) और जलप्रवा 
रश्मिया-किरणें ( यमू ) जि 
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TS 
LI 
देवाः ) वायु और थुलोक-प्राकाश के पदार्थ ( मनवे प्रथममु-ईळेन्यं यजत्रं ततक्षु: ) मननशील 
प्रास्तिकजन के लिए प्रमुख ASS स्तुति करने योग्य भ्रध्यात्मयज्ञ में यजनीय परमात्मा को स्पष्ट 
दशति हैं-उपास्य रूप में सिद्ध करते हैं ॥ ३॥ 
भावार्थ--द्युलोक, पृथिवीलोक, जलप्रवाह, किरणों घ्रौर वायु तथा आकाश के पदार्थ 


परमात्मा को अपना नायक ओर कर्ता के रूप में मननशील मनुष्य के लिए दर्शाते हैं-सिद्ध करते 
हैं। उस परमात्मा की उपासना करनी चाहिए ॥ ६ ॥ 


यं स्वां देवा दधिरे हव्यवाई पुरुसो मानुषासों यजत्रम्‌ | 
स याम॑ग्नसे स्तुवते वया घा! प्रदेबयन्‌ यशसः सं हि पूर्वीः ॥ १० ॥ 


~ . 
यम्‌ । त्वा । देवा! | दधिरे । हव्य5बा्हम्‌ । geste) मालुषासः | यर्जत्रम्‌ । 
रु 
स! । यामन्‌ । अग्ने | स्तुवते । वर्यः | धा! । प्र । देवऽयन्‌ | यश) । सम्‌ | दि । 
पूर्वी ॥ १० ॥ 


संस्कृतान्वयाथ! — (अग्ने ) हे अग्रणायक ! ज्ञानप्रकाशंक परमात्मन्‌! (यं 
त्वा हव्यवाहं यजत्रम्‌ ) यं त्वां प्राथनावचनस्य स्वीकत्तौरं यजनीयं सङ्गमनीयं देवम्‌ 
(पुरुसृहः-मानुषासः-दधिरे) बढुवाब्छन्तो जनाः-धारयन्ति ( सः सतुवते यामन्‌ वय:-घा: ) 
स त्वं स्तुतिकत्रे मोक्षमाग जीवनमायुबळं धारय ( देवयन्‌ यशसः पूर्वीः-हि सम्‌ ) त्वां देवं 
कामयमानो जनो यशासि प्राप्नोति पुरातनी; श्रेष्ठा वा सम्पत्तीः सम्यगाप्नोति ॥ १०॥ 

साषान्वयाथं-( अग्ने ) हे प्रग्रणायक, ज्ञानप्रकाशक, परमात्मनु | ( यं त्वा हव्यवाहं 
यजत्रम्‌ ) जिस तुझ प्रार्थनावचन के स्वीकार कर्ता सङ्गमनीय देव को ( पुरसपृझ-मानुषासः-दषिरे) 
बहुत चाहने वाले मनुष्य धारण करते हैं ( सः स्तुवते यामन्‌ वयःघाः ) वह तू स्तुतिकत्तां के 
लिए मोक्षमागे में जीवन, भ्रायु, बल को धारण करा ( देवयनु यशसः पूर्वी:-हि सम्‌० ) तुर ae 
को चाहने वाला मनुष्य मांति-भांति के यशों को प्राप्त करता है रोर पुरातन या श्रेष्ठ सम्पत्तियों 
को भी प्राप्त करता है ॥ १० ॥ 


भावार्थ--परमात्मा प्रार्थनावचनों को स्वीकार करता है, वह सङ्गमनीय है, उसे चाहने 
वाले मनुष्य घारण करते हैं-उपासना में लाते हँ । उपासक जन उसकी कृपा से नानाप्रकार के 
पशों को भौर प्राध्यामित्क सम्पत्तियों को प्राप्त करते हैं ॥ १०॥ 


अहमन्य 


९५ 
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सप्तचत्वारिशं सूक्तम्‌ 


ऋषि।--सप्तगु! | 
देवता- वैकुण्ठ इन्द्र! । = 
छन्द!-- १, ४, ७, त्रिष्टुप्‌ । २ आची स्वराट्‌ त्रिष्दुप । ३ ats 
FET । ४, ६, ८, नित्‌ त्रिष्टुपू । ं 
विषयः--प्क्तेउत्र इन्द्रः शब्देन परमात्मा कथ्यते स॒ च जागे 
मोक्षस्य स्वामी सन्‌ यथायोग्यं भोगग्रदाता ala. 
केभ्यो मोक्षस्य दाता चेत्येबमादयो विषया वतने | 
इस प्रकत में «न्द्र शब्द से परमात्मा कहा गया है बौर 
वह जगत्‌ और मोक्ष का स्वामी होता हुआ यथायोप 
भोग का दाता, योग साधकों के लिए मोक्षदाता, भारि | 
विषय वर्णित हैं ॥ | 


जग॒स्मा ते दक्षिंणमिन्द्र get बसथतों वसुपते वर्छनाम्‌ । 
विद्या हि त्वा गोप॑तिं शूर गोनामस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयिं दाः ॥ १ ॥ 


श 

SEA त । दक्षिणम्‌ । इन्द्र । हस्तम्‌ | eased: | बस5पते । वर्सूनाम्‌ । बिद्य। 
७ 2 कार्य विक 

दि त्वा | गोऽपतिम्‌ | शर्‌ | गोनांम्‌ | अस्मर्भ्यॅम | चित्रम । वृर्षणम । यिम । 

a ॥ १॥ क 


° 6 ड 
afi ससकतान्वयाथ १1 ( वसूनां वसुपते शुर-इन्द्र ) हे धनानां धनस्वामिन सर 
= प्‌ त परमात्मन्‌ | “शूरः शवतेगंतिकमंण:” | निरु ० ३ । १३ ] ( वसूयवः a 
abr a दक्षिणां हस्त जगृभ्म ) तव दृश्यते दीयते येन तं दानसाधनन्‌ “दिए . , 
गोपत विदाहि | [ निरु० १।७] हस्तमिवाळम्बनमाश्रयं adie (ला 

आ) गयां सुखस्य गमयितृणा पदार्याना तथाभूतानाञ्च स्वामिनं लां जा 0 
मन्यामह, अतः ( अस्मभ्यं चित्रं बृषणं रयि दाः ) अस्मदर्थ चायनीयं aad सह 
सुखवषक  धनमात्मपोषं देहि ॥ १ ॥ a 
an aie AAW वसुपते शुर इन्द्र ) हे घनों के धनस्वामित्र सवंत्रगतिमाग = 
ररमात्मनु | ( वसूयवः ) हम धन की कामना करने वाले ( ते दक्षिणं हस्तं जगुम्म ) 
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Oe 
बाले EAST साधत को पकडते है-हाय के समान प्रश्रय को ग्रहण करते हैं ( त्वा गोनां गोपति 
विद्म हि ) TH सुख प्राप्त कराने वाले पदार्थों के स्वामी को हम जानते हैं-मानते हैं-उपासता में 


लाते हैं ( अस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयि दा: ) हमारे लिए दक्षंतीय भ्रपने स्वरूप को और सुखवर्षक 
झ्रात्मपोषक धन को दे ॥ १॥ 


भावार्थ--परमात्मा समस्त घनों प्रौर सुखों को देने वाले पदार्थों का स्वामी है, उसकी 
हम उपासना करें तो वह हमें निश्चित घन भ्रौर सुख से सम्पन्न कर सकता है ॥ १॥ 


स्वायुधं स्वर्वसं सुनीथं चतुःसमुद्रं धरुणं रयीणाम्‌ | 
sad शंस्य भूरिवारमस्मम्यँ चित्र बर्षण रयिं दः ॥ २॥ 


स5आयधम | सुऽअव॑सम्‌ | सुऽनीथम्‌ | चतुः5समुद्रम्‌ । seta | र॒यीणाम । 
चक्रैत्यम्‌ । शंस्य॑म्‌ | भूरिऽबारम्‌ । अस्मम्प्रम्‌ । चित्रम | बृषणप्‌ | रयिस्‌ । 
mu २॥ 


संस्कृतान्वयार्थः-( सु-आयुषम्‌) शोभनायुधारयितारम्‌ ( छुअबसम्‌ ) 
सम्यप्रक्षणकर्ता रम्‌ ( सुनीथम्‌ ) gases शोभननेतारम्‌ ( चतुः समुद्रम्‌) चत्वारः 
कामाः कमनीयपदार्था घर्मार्थेकाममोक्षा यस्मात्‌ सिद्धयन्ति तथाभूतम्‌ “कामं समुदमाविश 
[ do aro ३। १०। २ ] ( रयीणां धरुणम्‌ ) Tl धतानां ne चकर - 
त्य नः पुन: सत्करणीयमुपासनीयम्‌ “चङ्क त्य”यो जगदीश्वरः AIAG; उतः - 
ae | पानि पन दयानन्दः | ( शस्यम्‌ ) प्रशंसनीयम्‌ ( भूरिवारम्‌ ) 
भूरयो वारा:-वरणीया यस्मात्‌ तं बहुवरणीयानां दातारं कमि जानीम इति ( अस्मभ्यं 
चित्रं बृषणं रयिं दाः ) पूववत्‌ ॥ २ ॥ 

साषान्वयाथं--( सु-प्रागुधम्‌ ) शोभन प्रायु के धारण कराते वाले-{ oe 
सम्यक्‌ रक्षा करने वाले-( सुनीथमु ) सुसंचालक-अच्छे नेता-( चतुः-समुद्रम्‌ ) ae walt 
घर्माथंकाममोक्ष जिससे सिद्ध होते हैं उस ऐसे-( रयीणां धस्णम्‌ ) पोषण कार आजा 
करने वाले-( चक्कं त्यम्‌ ) पुनः पुनः सत्करणीय-उपासनीय-( शस्यम्‌ ) प्रशंसनीय-([ La । 
बहुत वरणीय पदार्थों के दाता परमात्मा को जानते हैं-मानते हैँ ( प्रस्मभ्य चित्रं वृषणं : 
पूववत्‌ ॥ २ ।। 


थंकाममोक्ष का साधक, 
भावार्थ--परमात्मा उत्तम प्रायु का देने वाला, उत्तम रक्षक, a 
विविध धनों का घारण करने व ला, बहुत वरणीय पदार्थों के के = ह Fs 
जानना और मानना चाहिए बह हमें निश्चित घन श्रोर सुख से सम्पन्न | 


grain देवर्वन्त॑ बुहन्तंमुरु गंभीरं पुथुबुष्नमिल् i aa 
त ञ्षविमग्रभमिमातिषाईमस्मम्प चित्र ait रयिं 
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a, SS च 
खुऽनरह्माणम्‌ | देव5व॑न्तम्‌ । बृहन्तम्‌ । उरुम्‌ । गभीरम्‌ । gcd 
| ५३5बुब्नम्‌ । इन्द्र | 


अतऽक्बिम्‌ | उम्रम | अभिमातिऽसईम्‌ | अस्मभ्य॑म्‌ | चित्रम्‌ । षणम्‌ | इ 
दा। ॥ ३॥ “hl 
OO. ९ 
सस्कृतान्वयाथः---( सुत्रह्माणम्‌ ) शोभनवेदज्ञानस्वामिनम्‌ 


सुसुक्षन्‌ कामयमानम्‌ ( ब्ृहन्तम्‌ ) सर्वेतो महान्तम्‌ ( डरुमू ) बिस्तीणेमनम्तम्‌ = 
अपारम्‌ ( पृथुबुध्नम्‌) सवस्य जगतः प्रथितमूळरूपम्‌ ( श्रुतञ्चषिम्‌ ) श्रत; 
श्रोतव्य ऋषिभिस्तथाभूतो यस्तम्‌ ( उग्रम्‌ ) उद्गूणं सवेत उपर वर्तमानम्‌ ( अभिमा 
तिषहम्‌ ) अभिमानिनां परिभावकं त्वामिन्द्र परमात्मानं विद्य जानीम इति (इन्द्र 
त्वमिन्द्र | ( erage) पूर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ is 


भाषान्वयार्थ--( सुब्रह्माणमु ) शोभन वेदज्ञान के स्वामी- देवयन्तम्‌ 
चाहने वाले-( बृहन्तम्‌ ) स्वतो महानु-( उरम्‌ ) भ्रनन्त-( a ) ps ea 
सब जगत्‌ के प्रथितमुल ( श्रुतऋषिम्‌ ) ऋषियों द्वारा श्रवण करने योग्य-( उप्रमु ) सब के ऊपर 
विराजमान-( अभिमातिषहम्‌ ) श्रभिमानी जनों के दबाने वाले परमात्मा को जानते हैं-मानते हैँ 
(इन्द्र ) वह तू इन्द्र ! (.अस्मभ्यमु... ) पुवंवत्‌ ॥ ३॥ | 


“aa pou “माला उत्तम वेदज्ञान का स्वामी है। सबसे महानु, भ्रनन्त, जगतु का प्रादि 
7 ऋषियों द्वारा श्रवण करने योग्य, सर्वोपरि विराजमान, सभिमानियों का मानमर्दक है, उप 


ह को जानना चाहिए, वह हमें निश्चित रूप से धन giz सुख से सम्पन्न कर सकता 


le fas itt re 4 a le 
SES a wet aged शुशुवांस सदस्‌ । 
दस्युहन पूभिदेमिन्द्र सत्यमस्मम्य चित्रं adh रविं दा! ॥ ४॥ 


सनतञवाजम्‌ | विप्रबीरम्‌ । ada । धनडऱ्पतम्‌ । aysaidg । gore | 


दुस्युडदनम्‌ । पूः5भिदम्‌ । इन्द्र । सर 
न्द्र | सत्य स्मभ्य॑म । रि 
वा! ॥ ४ ॥ सत्यम्‌ | अस्मभ्यम्‌ । चित्रम्‌ । वृर्षणम्‌ । रुयिम्‌। 


संस्कृतान्वयाथ जि 

अशतान्नसम्भाजयितारम्‌, a सनहाजमू ) वाजमम्रताम्नं सनति सम्भजतीति सनद्वाजमू- 
[ ऐ० पा० २।२।२] (दि se Saad वै वाजास्ता एष बिभति तस्माइ भरद्वाजः 
यस्य तमू ( तरुत्रम्‌ ) भवस THAT ) विप्रा उपासका मेधाविनो बीरा वीर्य' धारयमाण 
अन्तर्गतो णिज? ( जस “रात तारकम्‌ ( धनस्पृतम्‌ धनं ) स्पारयति प्रापयति यतम 
(ऋ० ६।१।२ oy, विवा व्याप्लुवन्तम्‌, "शूशुवांसं ASAT 
( पूभिदम्‌ ) पापपुरां सो ( सुदक्षम्‌ ) भ्रे्बळवन्तम्‌ ( दस्युहनम्‌ ) दुष्टनाशकम्‌ 
विद्य जानीम ( aay) ee ( सत्यम्‌ ) सत्यमविनाशिनम्‌, इन्द्र! छ 
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आाषान्तरयाथ--( सनद्वानमु ) अमृताज्ञ के सम्माजक ( विप्रर्व 
1 ~( विप्रवीरमु ) मेधावी उपासकों 
वाले-( तरुतारम्‌ ) संसारसागर तराने वाले-( धनस्पृतमु ) घनभ्राप्त कराने वाले-( शुद्युवांसमु ) 
बढाने Tai या न ye सुदक्षमु ) श्रेष्ठ बलवाले-( दस्युहनम्‌ ) दृष्टनाशक ( पृभिदमु ) 
पापपुरो-मन को वासना के नाशक-( सत्यमु ) भ्विनाशी तुझ परमात्मा 
ल्न. ठु परमात्मा को हम जानते हैं-मानते 
भावार्थ--परमात्मा श्रमृतान्न भोग का दाता, मेधावी लोगों द्वारा उपासनीय, संसारसागर 
से तराने वाला, घन को प्राप्त कराने वाला, वर्धक, व्यापक, प्रशस्त बल वाला, दुध्टनाशक 


मानसिक वासनाओों को दूर करने वाला एवं भ्रविनाशी है। वह सबके द्वारा जानने, मानने और 
उपासना करने योग्य है ॥ ४।। 


अश्वावन्तं रथिनं वीरवन्तं सह्तिणं शतिने वाजमिन्द्र । 
भद्रवातं वि्रवीरं स्वर्षांमस्मम्य चित्रं वृषणे रयि दा} ॥ ५ ॥ 


भर्खवन्तसू । रयिनम्‌ । वीरञवन्तम्‌ । सहुखियम्‌ | शुतित॑म्‌। वाज॑म्‌ । इन्द्र । 
अद्रञ्व्राचम्‌ । विप्रंडवीरम्‌ । स्व!5साम्‌ । अस्मभ्यम्‌ | चित्रम्‌ । वृषणम्‌ । रयिम्‌ । 
दाः ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः-( अश्वान्बतम्‌ ) अश्ववद्व्याप्रधमौणम्‌ ( रबिनम्‌ ) 
सुमुक्षणां रमणस्थानं मोक्षस्तद्वन्तम्‌ ( वीरवन्तम्‌) अध्यात्मवीराणां स्वामिनम्‌ 
( सहस्रिणं शतिनं वाजम्‌ ) सहस्रगुणितं तथासंख्यगुणिवाजमस्रतान्नरूपम्‌ ( भद्रन्रातम्‌ ) 
भद्राणि कल्याणकराणि बस्तुवुन्दानि यस्य तथाभूतम्‌ ( विप्रवीरम्‌) विग्रा भेधाविन 
उपासका वीराः पुत्राः “पुत्रो बै वीरः” [wo ३।३। १॥ १२] यस्य तथाभूतम्‌ ( स्वषौम्‌ ) 
सुखसम्भाजकं सुखदातारं विद्य जानीमः ( अस्मभ्यम्‌“) पूर्ववत्‌ ॥ ५ ॥ 

आषान्वयाथं--( प्रधावन्तम्‌ ) अह्व के समान व्याति वाले-( रथितम्‌ ) मुमुकुपरो के 
रमणयोग्य मोक्ष वाले-( वीरवन्तम्‌ ) अध्यात्मवीरों के स्वामी-( सहलिणं शतिनं वाजम्‌ ) 
सहत्तगुरित तथा असंख्यगुरित, भ्रमृतान्नरूप-( मद्रव्रातम्‌ ) कल्याणकारी aqui के स्वामी 
( विप्रवीरमु ) मेधावी उपासक वाले-( स्वर्षामु ) सुखसम्पादक-सुखदाता परमात्मा को हम 
जानते है-मानते हैं ( पस्मभ्यम्‌...) पूर्ववत्‌ ॥ ५ ॥ 

भावाथे--व्यातिमानु-सब में व्याप्त, मुमुशुभों के मोक्ष का स्वामी, अध्यात्मवीरों का 
स्वामी, सहखो भ्रौर असंख्य अमृतान्न भोगों का स्वामी, कल्याणकारी वस्तु समूहों का स्वामी, 

वी उपासकों का स्वामी परमात्मा मनुष्यों का सुखसम्भाजक जानने-मातने योग्य है वह घन 

भोर सुखो से हमें caer सम्पन्न करता है ॥ ५॥ 


प्र सप्षगुमत्धीति सुमेघां बृहस्पति मतिरच्छा जिगाति । 
य आक्विरसो नम॑सोपसद्योऽस्मस्यं चित्रं वर्षण रयि दा! ॥ है ॥ 
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प्र । aaa । ऋतऽधीतिम्‌ | स5मेघाम्‌ । बह॒स्पतिभ्‌ । मति; । अच्छ | जिगाति | 

न पा || n शिक 
य! । आक्ञिरस! । नम॑सा । उपऽस्थे; । अस्मभ्यम्‌ । चित्रम्‌ । दर्षणम्‌ । विम्‌ । 
दा; ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः-( सप्तगुम्‌ ) सप्तगावो गानकर्ञ्या गायत्रीप्रभृतयो वाचो 
यस्य तथाभूतम्‌ ( ऋतधीतिम्‌ ) सत्यकर्मोणम्‌ “धीतिभिः कंभः” [Free २1२४] 
( सुमेधाम्‌) शोभनप्रज्ञम्‌ ( बृहस्पतिम ) बृहृतामाकाशादीनां पतिं स्वामिनम्‌ (a: 
आजङ्गिरसः-मतिः ) यः खलु प्राणानामभ्यासी मेथावीजनः “मतयः-मेधाविनाम” [ निष० 
३1१५] ( नमसा-उपसद्यः-अच्छ प्रजिगाति ) स्तुत्या प्राप्तु योग्योऽमिमुखं प्राप्नोति 
( अस्मभ्यम्‌") पूर्ववत्‌ ॥ ६॥ 

आषान्वया्थ--( सप्तगुम्‌ ) सात छन्दोमव गान करने वाली वेदवाणियों के स्वामी 
-( ऋतघीतिम्‌ ) सत्यकमं वाले-( सुमेधाम्‌ ) शोभन प्रज्ञा वाले-( बृहस्पतिम्‌ ) महान्‌ 
आकाशादि पदार्थों के स्वामी परमात्मा को ( यः-भ्राङ्गिरसः-मतिः ) जो प्राणायाम का प्रभ्यासी 
मेधावी जन है वह ( नमसा-उपसद्य:-अच्छ-प्र जिगाति ) स्तुति से समीप पहुंचने वाला, भलीमांति 
प्राप्त करता है ( झस्मभ्यमु ०००) पुवंवत्‌ ॥ ६॥ 


€ (1 
सावाथ-प्राणायाम प्रादि योगाभ्यास करने वाला जन वेदवाणी के स्वामी, सवश, 


सत्यकमं वाले महानु विश्व के स्वामी परमात्मा को स्तुति से प्राप्त करता है । जो परमातमा हमें 
निश्चित धनों धौर सुखों को प्राप्त कराता है। ६ ॥ 


वर्नौवानो मर्म THT इन्द्र स्तोमाश्चरन्ति सुमतीरियानाः | 
` हृदिस्पशो मनसा वच्यमाना अस्मथ्य चित्र ुष॑णं र॒यिं दा! ॥ ७॥ 
बनीवानः । मर्म | gard: । इन्द्रम 


| । स्तोमां? । चरन्ति । सञमतीः | इयाना} । 
BESO । मर्नसा । बच्यमौना; । असभ्यम्‌ । चित्रम्‌ । इर्षणम्‌ । रयिम्‌ । दा! 


॥ ७ ॥ 


C ९ 
( बनीवानाः ) सभ्मजनवन्त:-अनुरागवन्त: ( दूतासः ) दूतवद्भिप्रायं प्रकटयन्तः 
( सुमतीःइयानाः ) ' अनुकूछमतीः प्रियकारिणीर्मतीयाचमानाः ( हृदिस्पृश-मनस, 
वच्यमाना: ) हृदये संळग्ना मनसाऽन्तःकरणेनोच्यमानाः ( इन्द्र चरन्ति ) परमात्मा 
प्राप्नुवन्ति ( अस्मभ्यम्‌" ) पूर्ववत्‌ ॥७॥ 


भाषान्वयाथ--( मम ) मुक स्तोता के ( स्तोमाः ) वतीवानाः ) 
: ) पूर्वोक्त स्तुतिसमूह ( : 

ay (re ) दुत की भांति प्रभिप्राय प्रकट करने वाले ( सुमतीः-इयानाः ) पप 
मतियों को चाहते हुए ( हृदिस्पृशः-मनस। वच्यमानाः ) हृदय में लगती हुई-प्रन्तकरण 
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व्न्न्स्स्क्ल 7 (५ - 
मे उच्चरित होती हुई सी ( इन्द्र चरन्ति ) परमात्मा को प्राप्त होती हैं ( wera ) 
पूर्ववत्‌ ॥ ७ ॥ 

आवार्थ--उपासक की स्तुतियां प्रनुरागपूर्ण कल्याण चाहती हुई, हृदय में लगती हुई, 


प्रत्तःक रण से निकली हुई परमात्मा के लिए होनी चाहिएं । वह परमात्मा हमारे लिए घर्नो प्रोर 
सुखों को प्राप्त कराता है॥७॥ 


यस्वा यामिँ दद्धि तन्नं इन्द्र बृहन्तं क्षयमसमं जनानाम्‌ । 
अभि तदू्ावाएरथिवी गृणीतामस्मभ्यं चित्र वृषण रयिं द! ॥ ८ ॥ 


यत्‌ । त्वा । याभिं । दुद्धि | तत्‌ । नः | इन्द्र । बृहन्तम्‌ | क्षयम । असमम्‌ । 
जनानाम्‌ | अभि । तत्‌ । द्यार्वाप्टथिवी इतिं । गुणीताम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । चित्रम्‌ । 
बृषणम्‌ । रयिम्‌ । दा$ ॥ ८ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( इन्द्र ) हे ऐश्वयंवन्‌ परमात्मन्‌ | ( त्वा ) त्वाम्‌ ( यत्‌- 
यामि ) यत्‌ खलु याचामि याचेडहम “यामि याच्चाकर्मा" [ निघ० ३। १६] ( ततू-न:- 
दद्धि) तदस्मभ्यं देहि “दद दाने” [ भ्वादिः ] “लोटि व्यत्ययेन परस्मैपदं बहुछं छन्दसि 
शपो लुक्‌ च?, तस्किमिस्युच्यते ( जनानाम्‌-असमं क्षयम्‌ ) उपासकजनानामन्येभ्यो 
विशिष्टममरस्थानं मोक्षमित्यर्थः ( तत्‌-द्यावापृथवी-अभिग्रणीताम्‌ ) तत खलु मातापितरौ 
मातापिठुभूतौ स्त्रीपुरुषी, अध्यापिकाध्यापको “दौम पिता” माता पृथिवी महीयमू' 
[ ऋ० १। १६४। ३३ ] अभ्युर्पादशतः ( अस्मभ्यम्‌”"") पूववत्‌ ॥ = | 

भाषान्वयाथे--( इन्द्र ) हे ऐइवर्यवनु परमात्मन्‌ ! (त्वा ) तुमे-तुक से ( यतृयामि ) 
जो मांगता हूँ या चाहता हूँ ( तत्‌-नः-दद्धि ) उसे हमारे लिए प्रदान कर ( जनानामु-प्रसमं क्षयमू ) 
उपासक जनों का अन्यों की अपेक्षा जो विशिष्ट भ्रमर स्थान मोक्ष है उसे दे ( तत्‌ द्यावापृथिवो- 
प्रभिगुणीताम्‌ ) उसे माता पिता रूप स्त्री पुरुष ग्रध्यापिका अध्यापक, उसका उपदेश करते हैं 
( भ्रस्मभ्यम्‌--:*“** ) पुर्ववत्‌ ॥ ष ॥ 


भावार्थ--उपासकों का रभीष्ट भ्रमरघाम. मोक्ष है । उसे प्राप्त करने के ay are 
से याचना करनी चाहिए । माता-पिता, भ्रध्यापिका-प्रध्यापक, स्त्री-पुरुष, भ्रपने पुत्रों भोर 
को उसकी प्राप्ति करने के यत्न का उपदेश दें ॥८॥ 
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ऋषि! --वकुण्ठ इनदरः । 
देवता--वेकुण्ठ इन्द्र! । 
छन्द १, २, पादनिचुज्जगती । २, ८, जगती। ४, fe | 
ज्जगती । ४, विराइ जगती । ६, &, आची साह 
जगती | ७, विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १०, ११, त्रिष्ठु॥ 
विषय!- अत्र इन्द्रः शब्देन परमेश्‍वर गृह्यते । स च योगिम्य a. 
केभ्य आस्तिकेभ्यो मोक्षं प्रयच्छति ते! मित्रतामाचि 
बेदवाच च प्रयच्छति रक्षति च दुष्टकमंभ्यः | नासिकान्‌ 
दण्डयतीत्यादयो विषयाः सन्ति | 
इस क्त में 'इन्द्र' शब्द से परमेश्वर ग्रहण किया है। 
बह परमात्मा योगियों, उपासकों, आस्तिको को मोष 
प्रदान करता हे, उनके साथ मित्रता करता है, TAM 
देता है दुष्कमों से बचाता है और नास्तिकों को इ 
ह देता है यह वणित है ॥ 
अह ua वसुन; पुव्यस्पतिरहं धनानि सं ज॑यामि ada: । 
मा हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशे वि भजामि भोजनम्‌ ॥ १ ॥ 
जहम । भम्‌ | बर्खुन। । प्यः । प्तिः | अहम्‌ । घनानि । सम्‌ । जागि । 
¦ । साम्‌ । हृवन्ते । पितरम्‌ । न । जन्तर्व; । अहम्‌ । grat | वि । मामि | 


॥१॥ 
संस्कृतान्वयाथ! : i safe 
(अहम्‌) अहं परमात्मा (aga) नितान्त ष 
मुक्तात्मानो यस्मिन्‌ तस्य मोक्षधाम्नो घनभूतस्य (qed: ) सनातनः ( पतिः ) 


खल्वस्मि ( अहम्‌ ) अहमेव परमात्मा ( घनानि) ळौकिकानि धनानि ( शः) 


त्य जीवगरास्य “शश्वत्‌-बहनाम” [ निष० ३।१] जयामि ) से 

8 [घ० तृप्तये ( संजयामि 

one सस्थापयामि, अतः ( जन्तवः ) जीवाः-मनुष्या: “मनुष्या बं. जन्तवः” [7 “4 
३२ ( मां पितरं न हुबन्ते) मां पितरमिव-आह़यन्ति ( अहम्‌ ) अह fe ae 


~ es 
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ee 
~ a लीदनदनीनाणणनख।ण।यणयणत933..]..६हत॥त६न3 


दत्तवठे$न्येभ्यो दानकत्रें यद्वा स्वात्मसमपंणं कृतवते ( अजनम्‌ छोकसुखकरं भोगं 
मोक्षानन्दम्‌ च ( विभजामि ) यथायोग्यं विभज्य प्रयच्छामि ॥ i Es 


आषाम्वयाथे--( अहम्‌ ) मैं परमात्मा ( वसुनः ) मुक्तों के नितान्त वासस्थान मोक्ष 
का (qe) पुरातन ( पतिः ) स्वामी हूँ (meq) मैं हो. ( धनानि ) लौकिक धनों को 
(aaa: ) बहुतेरे जीवगणों को उनकी तृप्ति के लिए (संजयामि ) संरक्षित रखता 
हूँ-स्वाधीन रखता हूँ ( जन्तवः ) मनुष्यादि प्राणी ( मां पितरं न'हवन्ते ) मुझे पिता के समान 
आमन्त्रित करते हैं-पुकारते हैं ( भ्रहमु ) मैं हो ( दाशुषे ) ग्रन्यो को देने वाले के लिए अथवा 


प्रात्ससमपंण करने वाले के लिए ( भोजनम्‌ ) लोकसुखकर भोग तथा मोक्षांनन्द को ( विभजामि ) 
यथायोग्य विभक्त करके देता हूँ ॥ १॥ 


भावाथ--परमात्मा मुक्तात्माश्रों के मोक्षरूप वास का पुरातन स्वामी है प्राणिगणों के 
लिए विविध धनों और जीवननिर्वाहक भोगों को यथायोग्य देता है ॥ १॥ 


TER रोधो वक्षो अथ॑बंणस्त्रिताय गा अज्जनयमहेरधिं । 
अहं दस्युभ्यः परिं नम्णमा ददे गोत्रा शिन्‌ दधीचे मौतरिखने ॥२॥ 


अहम्‌ । इन्द्रः । रोध! । वक्ष! । अथंबेण! । त्रिताय | गा! । अजन॒यम । अहे! । 


अधिं | अहम्‌ । दस्युंऽभ्यः | परि | चृम्णम्‌ । आ | ae | गोत्रा | शिक्ष॑न्‌ | दधीचे । 
मातरिश्वने ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वया्थ- ( अहस्‌ इन्द्र ) अहमैशवर्यवान्‌ परमात्मा ( अथवंणः ) 
अविचलितस्य योगिनः “mai adhe गतिकर्मा तत्प्रतिषेधः” [निरु० ११ । १९] “अहिसकस्य 
Rew” | यजु० ११ । ३३ दयानन्दः ] ( वक्ष:-रोधः ) भासः-ज्ञानप्रकाशकस्य, “वक्षो भासः? 
[ free ४ । १६ ] रोधयिता-अज्ञानान्निवारयिताऽस्मि ( त्रिताय-अहे:-गा:-अधि-अजन- 
यस्‌ ) स्तुतिप्राथंनोपासनास्तनोति यः स त्रितस्तस्मे-आध्यात्मिक जनाय, अददः Wed 
जनाय “'चतुथ्यंथे age छन्दसि? [ अष्टा० २। ३। ६२ ] “इति चतुथ्येथे षष्ठी? “प्रहि- 
नि-ह'सितोपसगे:-मराहन्ता” [ निरु० २ । १७ ] ज्ञानवाचः “गौ-वाङ्तामः [ निघ० १ 1 १९ | 
भेनयामि-प्रादुर्भावयामि ( अहम्‌ ) अहं परमात्मा ( दस्युभ्य--नृम्णं परि-आ ददे )-अन्येषां 
क्षयकारकेभ्यस्तत्सका झाद्धनं पूणेतो गृह्णामि ( मातरिश्वने दधीचे गोत्रा शिक्षन्‌ ) मातरि 
मातुगभंगच्छते गमनशीळाय घ्यानिने नीबायं सामान्यवाचः प्रयच्छामि ॥ २॥ 


भाषान्वयार्थ--( अ्रहमु-इन्द्र: ) मैं ऐश्वयवात्‌ परमात्मा ( भ्रथर्वणः ) अचल योगी का- 
ह क विद्वद्‌ का ( वक्ष:-रोध: ) ज्ञानप्रकाशक का अज्ञानतिवारक हूँ ( त्रिताय-महेः-गाः-अधि- 
जन के ) स्तुति-प्रार्थना-उपासना तीनों का विस्तार करने काले आध्यात्मिक ग्रौर ची 

लिए मैं बेदवाणियों को उत्पन्न करता हुँ ( neq) मैं परमात्मा ( दस्युम्यः- FT पारि 
२१ हर 
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meme " [७ 
श्रा वदे ) ्रन्यों के पीडक जन के धन को स्वाधीन करता हूँ-लेता हु ( | 


arar-farerq ) माता के गर्भ में जाने वाले ्रर्थात्‌ ध्यानी जीवात्मा के ह सामान्य ते 
देता हूँ ॥ २॥ ज 


भावाथ--परमात्मा योगी-स्तुति प्रार्थना उपासना करने वाले 
वेदज्ञान का उपदेश देता है ग्रौर साधारण जनों के लिए सामान्य वाणी 
मनुष्य की सम्पत्ति, शक्ति को नष्ट कर देता है ॥ २॥ 


मझ त्वष्टा वर्जमतक्षदायसं मयि देवासोंऽवृजक्नपि ada । 
ममानीकं दयैस्पेन get मामा्यैन्ति कृतेन कलेन च ॥ ३। 


पापरहित आत्मा के छ 
देता है । प्रशानी गू 


wey । त्वष्टा | वर्जमू ¡ अतक्षत्‌ । आयसम्‌ । मयिं | देवास; | अबुजन्‌ । अ | 


ऋतुम्‌ । मस | अनीकम्‌ | सू्स्यऽइन | बुस्तरम्‌ | माम्‌ । आयैन्ति । करते | | 
wat) च ॥ ३॥ | 


e ९ 

सस्छृतान्वयाथः--( मह्यम्‌ ) मदर्थं मां द्योतयितुम्‌ ( त्वष्टा-आबसं वगः 
अततक्षत्‌) सूय हार छेदनकर्तारं सुयंमु” [ यजु० २२ । ९ दयानन्द: ] तेजोमयं यति | 
के आयसं तेजोमयमु” | ऋ० १। ८० । ११२ दयानन्दः ] वञ्जमोजो बळं करोति "क 2 
रर तकमा | निरु० ४। १६ | ( मयि ) age ( देवासः-कतुम-अपि-अवृजन्‌ ) सु 
कर्माध्यात्मकमध्यनं समपयन्ति ( मम-अनीक सूर्यस्य-इव दुष्टरम्‌ ) मम बलं HS 
सूपस्य यथा तीक्ष्णतरं भवति तद्वत्‌ ( कृतेन कर्त्वेन च माम-आरयन्ति ) कृतेनाध करच 
करिष्यमाणेन च मां प्राप्नुवन्ति फछाय ॥ ३ ॥ हि 


भाषान्वयार्थ--( मह्यमु ) मुके प्रदर्शित करने त्वष्टा-प्रायस वजमू-अतक्षर्‌) श॑ 
अपने ज्योतिरूप ओज को प्रकट = है ( मयि) A io ( हुम 
तः बा समपित करते हैं ( मम-्नीकंसूयंस्य-इ दुष्टरम्‌) ae 
ae जसा अतितीक्षण है ( कृतेन कत्वेन च मामु-प्रार्यन्ति ) पिछले किये कर्म और 
ने वाले कर्म के द्वारा मुके प्राप्त होते हैं, फल पाने के लिये ॥ ३ ॥ A 


भावाथ- सुयं अपने तापप्रकाश के देने वाले परमात्मा को प्रदर्शित करता है | ne 


-प्रार्थना- १ 
स्तुति-प्राथना-उपासना ईश्वर के प्रति समपित करते हैं तथा कर्म करने वाले मनुष्य फल ४4 
लिए भी परमात्मा के भ्रधीन हैं ॥ ३ ॥ 


अहमेतं गरव्ययमरव्य॑ पशुं पुरीषिणं सायकेना हिरण्ययंस्‌ | 
उरू सहस्रा नि शिक्षामि दाशुषे यन्मा सोमास उक्थिनो He My 
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co लान््ल्ल्््त्स्त्स्त्स्स्स्श्श 


as [| 
अहम | इतम्‌ | ग्यम्‌ । अर्ब्यम्‌ । पशुम्‌ | पुरीषिणम्‌ । सायकेन । हिरण्ययम्‌ | 
पुरु । सख । नि । शिशासि। दाशुषे । यत्‌ | मा । सोमासः | उक्थिन्‌! । 


अम॑न्दिषुः ॥ ४ ॥ 


i. ७ 

THAT —( अहम्‌ ) अहं परमात्मा ( एतं गव्ययम-अश्व्यं पुरीषिण 
qgq) एतं गोषु-इन्द्रियेघु साघु' तथाश्वे व्यापनशीले मनसि साधु कुशळं पुरीषवन्तं 
प्राणवन्तम्‌ “स एष शारा एव क्सुरीषमु” [ श० ५।७। ३।६ | द्रष्टारमात्मानम्‌ ( साय- 
केन.) पापस्यान्तकारकण "स्यन्ति क्षयन्ति येन” [ ऋ० १।५४। ११ दयानन्दः ] 
( हिरण्ययम्‌ ) हिरण्ययेन ज्ञानमयेन ane “विभक्तिव्यत्यय: ( पुरुसह्रा ) अतीव 
सइस्रगुणितधनलाभान्‌ ( निशिशामि ) नितरां निरन्तरं वा ददामि “शिशीति दानकर्मा” 
[feo ५।२३] ( दाशुषे) आत्मसमर्पण कृतवते ( यत्‌ ) यतः (ar) माम्‌ 
(उक्थिनः सोमासः-अमन्दिषुः) तस्य॒  स्तुतिवाग्वत:-उपासनारसा मोदयन्ति 
हर्षयन्ति ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( अहम्‌ ) मैं परमात्मा ( एतं गच्ययम्‌-प्रश्व्य पुरीषिणं पशुम्‌ ) इन्द्रियों 
में साधु, व्यापनशील मन में साधु-कुशल प्राणवान्‌ द्रष्टा आत्मा को ( सायकेन ) पाप का अन्त 
करने वाले ( हिरण्ययम्‌ ) ज्ञानमय तेज से ( पुरुसहत्ा ) श्रतीब सहस्तमुरित धनलाभो को 
( निश्ििशामि ) निरन्तर देता हुँ ( दाशुषे ) आत्मसमपंण करने बाले के लिए ( यत्‌ ) जो ( मा ) 


मेरे प्रति ( उक्थिनः सोमासः-भ्रमन्दिषुः ) स्तुतिवाणी वाले के-स्तोता के उपासनारस हृषित 
करते हुँ ॥ ४॥। 


भाबाथं--इन्द्रियसंयमी मनोनिरोधक सावधान मात्मा के प्रति परमात्मा पापनाशक अपने 
तेज से सहस्रगुणित धनलाभ देता है तथा स्तुति करने वाले उपासक के उपासतारसों से हषित 
होकर भी वह्‌ उन्हें धनलाभ देता है ॥ ४॥ 

अहमिन्द्रो न परा जिग्य॒ इद्धन न मुत्यवेड्व तस्थे कदा चन । 

सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता बसु न में पुरवः स॒ख्ये रिषाथन ॥ ५ ॥ 


} ~ 
MS । न । पर्स | जिग्य । इत । धमम्‌ । न | सुत्यवे । अव । तस्थे । 
कदा = = 1 च 
| चन । सोम॑म्‌ । इत । मा | सुन्वन्त; | याचतु | बसु | न । में | प्रव। | 
fet । रिषाथनु ॥ ५॥ 


संस्कृतान्वयाथ;- ( अहस्‌-इन्द्र-न-इत्‌-घन पराजिग्ये ) psi 
परमात्मा नैबाध्यात्मधनं पराभावयामि न तस्माद्विक्तो भवामि (सत्यवे न aoe 
अवतस्थे ) सृत्यवे$पि कदाचिज्ञावत्थितो भवामि नहि मृत्युमा मारयति, अतः pare: 
इत्‌ सुन्वन्तः ) उपासनारससुत्पादयन्तः ( पूरव:-सा वसु याचत ) हे मनुष्याः ५ 
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ऋग्वेद भाष्यम्‌ ] 
[ = a 


rll... ee 
मनुष्यनाम? [ निघ० २। ३ ] मां धनं प्राथंयध्वम्‌ ( मे सख्ये न रिषाथन थे 


यूयं नं हिंसिता भवथ ॥ « ॥ भम सत 
आषान्वयाथं —( ग्रहम्‌-इन्द्रः-त-इत्‌-धनं पराजिग्ये ) मैं ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा 

अध्यात्म धन को नहीं हराता हँ-उससे रिक्त नहीं होता हूँ ( मृत्यवे न कदाचन-ग्रवतत्े ) mt 

कें लिये भी कभी श्रवस्थित नहीं होता-मुझे मृत्यु कभी मार नहीं सकता, मतः ( a 

सुन्वन्तः | उपासनारस का निष्पादन करते हुए-( पूरव:-मा 'वसु याचत ) हें मनुष्यों | Ti 

धन के लिए प्रार्थना करो ( मे संख्ये न रिषाथन ) मेरी मित्रता में तुम हिसित नही होते * ` 

हो॥ {॥ | 
भावाश्रे--ऐश्वयंवात्‌ परमात्मा के यहां अध्यात्मधन की कमी नहीं, होती, क्योंकि क्‌ 

अमर है अतः उसका अ्रध्यात्म ऐश्‍वर्य भी श्रमर है। उपासना रस समपित करने .वाले उस प्रन के 

याचता किया करे और उसकी मित्रता के लिये यत्न करें तो कभी पीड़ित न होवें ॥ ५॥ 


अहमेताञ्छाश्वसतो KR ये वज्रं यधयेञद्धण्वत | ॥ 
आहर्यमानों अव इन्मंनाइनं दुळ्हा बदल्नन॑मस्युन॑म॒स्विन! ॥ ६॥ 


आ5हर्यमानान्‌ | अर्व । हन्म॑ना । झहन॒म्‌ | दुळहा । वन्‌ । अर्नमस्यु॥ | तुमि 
॥ ६ ॥ क 


अहम्‌ | एतान्‌। शाइवंसत । द्वा5द्वा । इन्द्र॑म्‌ । यें । वज्र॑म्‌ | युधयें । अक्त | | 
| 


७ ९ १ 

सस्कृतान्वयाथ —( एतान्‌-शाश्वसतः ) इमान्‌ पुनः पुनभ्र श॑ वा प्राणतः प्रण 
Tes: ( ये-इन्द्र' द्वा द्वा am’ युधये-अक्कएवत ) ये मामिन्द्र प्रति हौ वौ मिढिला 
यच्छुष्काद्र भावको वज्रो भवति तं युद्धाय gata सम्पादयन्ति क्षिपन्ति ( भाई 
मानान्‌ ) तानहयतो विरोधिनः (नमस्विनः) aaa: “नम वज्जनाम” [ निष० २! १] 
( अनमस्युः ) वजमनिच्छुरपि ( इढा बद्न्‌ ) दानि वचनानि वदन्‌ घोषयन्‌ ( हग 
अहम्‌-अव-अहनम्‌ ) हननबलेनाहं हन्मि ॥ ६ 11 


(ये = ( एताद-शाश्वसतः ) इन बार-बार या भली भांति प्राण लेते हुओं a 
Se Sa युधये अक्कण्वत ) जो मुझ ऐश्वर्यवान्‌ के प्रति शुष्क-आद्र दो-दो > 
डी को युद्ध के लिए सम्पन्न करते हैं-फेंकते हैं-( आह्वयमानाव्र ) उन आह्वान (अ 
7! नमस्विनः ) वजवालों को ( ming: ) ta को अपेक्षित न करते हुए भी | 


वदन्‌ ) दृढ़ वचनों को घोषित करता ` हनन बल 
नष्ट करता हु ॥ ६॥ SEL (हाना अहम भतम) 


८ व [| 
. भावा्थ-वज्नधारी नास्तिक प्राणीजनो की वञ्च कीं भ्रपेक्षा नं रखता भी grat 
संम्पन्न परमात्मा नष्ट कर देता है ॥ ६ ॥ 
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RR ____ 


अमी इदमेकमेका अस्मि निष्षाङमी दा किम वर्य; करन्ति | 
ae न पर्षान्‌ प्रतिं इन्मि भूरि कि at निनदन्ति शत्रवो$निन्द्राः ॥७॥ 
अभि | इदम्‌ | एकम्‌ | एकः । अस्मि । निष्षाद्‌ । अभि । द्वा | किम्‌ । ऊँ इतिं | 


ads | कर्ति । खळे । न । पषान्‌ । प्रति | हन्मि । भूर | किम्‌ । मा । चिन्दन्ति । 
शत्र । अनिन्द्रा ॥ ७ ॥ क 


ड ९ 

संस्कृतान्वयाथ ---( एकः-निष्पाट्‌-इदम्‌-अस्मि) यद्यपि खलु निष्षद्दमान: 
परमात्मा5हमेको5स्मि, “इदं वाक्यालङ्कारे”? तथापि ( एकम्‌-अभि ) एकं वर्ग' निन्दकं 
नास्तिकमभिभवामि-स्वाधीनीङ्गस्य दण्डयामि ( द्वा-अभि,) द्वौ वर्गों, दण्डयामि यद्वा 
(24% किम्‌-उ करन्ति ) यद्वा त्रयो नास्तिकवगौ अपि किं हि. कुवेन्ति-क रिष्यन्ति, arabs 
खल्वभि भवामि-दण्डयामि ( खले न पर्षौन्‌ भूरि. प्रति. हन्ति) संग्रामे “बले संग्रामनाम” 
[ निध० २।१७ ] तस्य पूरकान्‌ संप्रामकारिण इव निन्दकाय नास्तिकान्‌ यद्वा खले 
शस्यसञ्चयस्थाने गाह्ममाने पूळकानिव भूरिअतिशयेन बहून्‌ वा प्रतिहन्ति विदारयामि 
( अनिन्द्राः शत्रवः किं मां निन्दन्ति ) ये खल्विन्द्र' न विदुः, इन्द्रमेश्वयंबन्तं न जानन्ति 


ae नारितकाः शत्रवः-विरोधिनः किंम-कथं मां ते निन्दन्ति, दँण्डभागिनो 
भविष्यन्ति ॥ ७ ॥ 


आषान्त्रयार्थ--( एक्‌ः-निष्षाट्‌-इदमु-ञ्स्मि ) यद्यपि मैं भ्रभिभूत. करने वाला परमात्मा 
ग्रकेला हूँ, तयापि ( एकमु-प्रभि ) एक नित्दक या-नास्तिक वर्ग को भी ग्रभिगुत करता हुँनअपने 
ग्रधीन करके दण्ड देता हूँ ( द्वा-प्रभि ) दो वर्गों को भी दण्ड दे देता हूँ यद्दा (त्रयः किमु-उ 
करन्ति ) अथवा तीन नास्तिक वर्ग भी क्या कर सकते Saat करेगें? उनको भी मैं प्रभिभूत 
करता हूँ दण्ड देता हुँ ( खले न पर्षात भूरि प्रतिहत्मि ) जैसे संग्राम में उसके भर देने वाले 
ns योद्धाओं को हनन किया जाता है, ऐसे नास्तिकों-निन्दकों का हनन करता हूँ अथवा खलिहान में 
जैसे गाहे जाते हुए पूलों का विदारण किया जाता है, ऐसे विदारण करता हूं ( ग्रनिद्धाः शत्रवः 
कि मा निन्दन्ति ) वे जो मुझ इन्द्र को-ऐश्वर्य वाले परमात्मा को जो नहीं जानते और मानते, 

नास्तिक-शत्रु-विरोधी मेरी क्यों निन्दा करते हैं तः वे दण्डभागी होंगे ॥ ७॥ 


पापियो STAT परमात्मा एक है, परन्तु वह अकेला भी अनेक या बहुतेरे निन्दकों नास्तिकों- 
जैसे यों के वर्गों को दण्ड दे सकता है, जैसे संग्रामस्थल में सैनिक हताहत कर व्यि जाते हैं या 
बलिहान में mage को चूर-चूर कर दिया जाता है, ऐसे ही परमात्मा उन वर्गों को चूर 
केर देता है। वे निन्दक या नास्तिक परमात्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं ॥ ७ ॥ 


अहं गुम्यो अतिथिग्वमिष्करमिषं न dat विश्व धारयस्‌ । 
Tuer उत at करञ्जहे प्राई म॒हे वतरहस्ये Tami ॥ ८ ॥ 


श्र 
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अहम । गजु । अविथिऽसवम्‌ । इध्करम्‌ । इषम्‌ । न । esata | gy 

= ७ = == SG | 

धारयम्‌ | यत्‌ । पर्णय5ध्ने । उत । वा । BASE । प्र | अहम्‌ । महे । Fs | 

ants ॥ ८ ॥ F 


संस्कृतान्वयार्थ--( अहम्‌ ) अहं परमात्मा ( fag गुड्गुभ्यः ) मनुष्यप्रा 
मदर्थं ये गुन्नव:-अव्यक्तं शब्द्यन्ति गायन्ति मनसि जपन्ति तेभ्यस्तेषा हिताय i 
ग्रव्यक्तोच्चारणाः” [ ऋ० २। ३२। ८ दयानन्दः | “गौङ्गवं साम ऊध्वेमिव च तिर्यगिव च गोख |. 
सामगैः” [to ३ 1१०५ ] ( अतिथिखम्‌ ) अतिथिना ज्ञानिनोपासकेन aay strat 
( इष्करम्‌-इषं न धारयम्‌ ) इष्टकरमन्नमिव मोक्षसुखम्‌ ( वृत्रतुरम्‌ ) पापाज्ञाननाशकेन 
मोक्षसुखं धारयामि ( यत्‌ पणंयघ्ने-डत वा करःजहे ) यतःपिपति पालयति यः स पश 
ऽहं परमात्मा, तं मां याति प्राप्नोति मदुपासकर्तं यो हन्ति तस्मे, अपि च करं शरणं 
मदीयं जहाति त्यजति तस्मै नारितकाय ( महे वृत्रहत्ये-अहं प्र-अग्ुश्रवि ) तद्वधे महे 
पापनाशनकायेऽहं प्रकर्षेण श्रतः-प्रसिद्धोऽस्मि ॥ ८ ॥ 


भाषान्वयाथ--( प्रहम्‌ ) मैं परमात्मा ( विक्षु गुड गुभ्यः ) मनुष्यप्रजाओं में मेरे दिए | 
जो अव्यक्त शब्द गाते है-मानसिक जप करते हैं उनके हित के लिए ( ग्रतिथिखमु ) ग्रतिपि | 
द्वारा-ज्ञानोपासक द्वारा प्रापणीय-( इष्करमु-इषं न धारयम्‌ ) इष्ट करने वाले श्रन्नादि की भांति | 
मोक्षसुख-( वृत्रतुरमु ) पापाज्ञाननाशक को धारण करता हूँ ( यत्‌ पणंयघ्ने-उत वा करे) | 
यतः मुझ पालने वाले परमात्मा को प्राप्त होने वाले ग्रास्तिक उपासक जन को जो हनन कणां + 
है उसके लिए तथा मेरी शरण को जो त्यागता है उस नास्तिक के लिए ( महे वृत्रहत्ये-मह ४ 
्रशुश्रवि ) उसके वध के निमित्त-महात्र पापनाशन कार्य के निमित्त, मैं प्रकृष्ट खूप से रि 
हूँ ॥ ८॥ 


e 
भावाथं--जो मनुष्य परमात्मा के लिए उपांशु-अव्यक्त या मानसिक जप करता है 2 
उनके ग्रज्ञान को नष्ट करता है तथा जो ज्ञानी जन परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं वह २ 


मोक्ष प्रदान करता है । परमात्मा की शरण लेने वाले के प्रति जो पापचिन्तन करता है 
वह दण्ड देता है ॥ ८॥ 


प्र मे नमीं साप्य इसे भुजे भूद्गवामेषे सख्या Hye द्विता | 
° [| 
fed यदस्य समिथेषु मंहयमादिदेनं शंस्यमुक्थ्यं करम्‌ ॥ 8 I 
प्र।मे । नमी । साप्प; । इथे । भजे | भूत्‌ | गाम | एष । सख्या । ` 
दविता । दिद्युम्‌ यत्‌ । अस्य । सम्‌ऽइथेषुं । मंहय॑म्‌ | आत्‌ | इत. । 
स्यम्‌ । उक्थ्यम्‌ | करम्‌ ॥ ९ ॥ 


: fa 
संस्कृतान्वयाथ!---( मे नमी साप्य;-इषे मुजे प्रभूत्‌ ) मम नमते लौ 
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“सप्तनामा सप्तंनमृषय! स्तुबन्ति' | निरु० ४ । २७] कर्मोन्तकारी जीवन्मुक्त: 
ापयम-कर्मन्तिकारिणय' [ ऋ० ६।२०। ६ दयानन्दः | मदीये ज्ञाने मोक्षसुखभोगे 
प्रमवति ( गवाम्‌-एषे द्विता सख्या कृणुत ) वाचां स्तुतीनामेषणे-प्रेषणे सति द्वितानि- 
द्विविधानि सख्यानि ऐहिकानि संसारे प्रवृत्तानि मोक्षमवानि च कुरुत सम्पाद्यत 
अस्य ) स्तोतुर्जीवन्मुक्तस्य ( समिथेषु ) संग्रामेषु “समिथे सङग्रामनाम" [ निघ० २ । १७] 
कामक्रो धादिविषयकेषु ( यत्‌ःदिद्यु मंहयम्‌ ) यत्खलु ज्ञानप्रकाशकमहं ददामि ( आत्‌ 
इत-एनं शस्यम्‌-उक्थ्यं करम्‌.) अनन्तरं हि-एत प्रशंसनीयं सवत्र जनेवचनीयं स्तुत्यं 
करोमि ॥  ॥ 

भाषान्वयाथे--( मे नमी साप्यः-इषे wa प्रभूत्‌ ) मेरा स्तुति करने वाला जीवन्मुक्त, 
मेरा ज्ञान होने पर मोक्षसुखभोग में समर्थ होता है ( गवामु-एषे द्विता सख्या कृणुत ) स्तुतियों 
के समर्पण करने पर दो प्रकार की मित्रताएं अर्थात्‌ संसार में प्रवृत्त मोक्ष में होने वाली को मेरे 
साथ सम्पादित करो (wer) इस जीवन्मुक्त स्तुति करने वाले के ( समिथेषु ) काम क्रोध 
आदि के संघर्षस्थलों में ( यतू-दिद्यं मंहयमु ) जब भी ज्ञान प्रकाश मैं देता हूँ ( श्रात्‌-इत्‌-एनं 
शंस्यम्‌-उक्थ्यं करम्‌ ) श्रनन्तर ही इस प्रशंसनीय-सवंत्र मनुष्यों द्वारा स्तुत्य करता हुँ ॥ ९ ॥ 
भावार्थ-परमात्मा की स्तुति करने वाला मोक्षसुख प्राप्त करे में समर्थ या अधिकारी 
बन जाता है तथा निरन्तर स्तुतियों के द्वारा परमात्मा की मित्रता को प्राप्त करता है जिससे मोक्ष- 
सुख के साथ सांसारिक सचा सुख भी प्राप्त करता है भर कामक्रोध आदि भीतरी शत्रु भी उसके 
नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा द्वारा ज्ञानप्रकाश प्राप्त कर मनुष्यों में प्रसिद्धि प्राप्त करता है॥९॥ 


प्र नेर्मस्मिन्द्दशे सोमा अन्तर्गोपा नेममाविरस्था ऋणोति । 
स तिग्मथ्रुङ्गै gat युयुत्सन्‌ दुस्तस्थौ बहुरे बद्धो अन्तः ॥ १० ॥ 
प्र। ने॑स्मिन्‌ । ददृशे । सोमः । अन्त; । गोपा! | नेम॑म. । आविः । अस्या । 


BA | सः । तिग्मञथुङ्गम । ब्रषभम | युयुत्सुन्‌ । Fes | तस्थौ | बहुळ । बढ; । 
अन्तरिति || १० ॥ 


संस्कृतान्बयाथ!-( नेमरिमन्‌ सोम:-दद्शे-अन्तःगोपा: ) अध स्तोतृगणे 
खल्बास्तिके गणे झान्तस्बरूपः परमात्मा रक्षकोन्तद श्यते साक्षाद्‌ भवति (HIST 
आवि:-कृणोति ) अर्ध' गणं नास्तिकं गणं स्वक्षेपणबलेन ताडनेनात्मानं प्रकटयति a 
Rea कर्मफळदाता ( स fae वृषभं FRG) स TUF Be ue 
Wart तेन सह युद्धमिच्छन्निव ( द्र ह:-तस्थौ ) द्रोहकत्त न्‌ विरोधिनो ना डड 
सम्मुख तिष्ठति ( बहुले-अन्तः-बद्ध: ) बहुले नास्तिके गणे5वरुद्धः सन्‌ तदन्त 
माविष्करोति | १० ॥ ae 

भाषान्वयाथे--( नेमस्मित सोमः-दरशे-ग्रत्तः-गोपाः ) आधे अर्थात्‌ कु 
कगरा के अन्दर शान्तस्वरूप परमात्मा रक्षक रूप में साक्षात होता है ( 
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कृणोति ) ग्राधे गण को अर्थात्‌ नास्तिकगेण को सपने SIN से ताडना स ह 
करता है कि कर्मफलदाता कोई है ( स तिग्मश्वज्ञ वृषभं युयुत्सन ) ag तीक्ष्णशूज्ध वाले | 
के साथ युद्ध करता हुआ सा ( द्राह“्तस्थौ ) ्रोह करते विरोधियों नास्तिको के क हि 
( बहुले-अन्तः-बद्ध: ) बहुत सारे नास्तिकगण के 'अन्दर अवरुद्ध होकर बैठकर भ्रपने को ee 
है ॥ १० ॥ 

भावार्थ- परमात्मा मनुष्यों के एक वर्ग अर्थात्‌ आस्तिक जनों में स्तुति करने बाहों ३ 

भ्रन्दर कल्याणकारी रूप में साक्षात्‌ होता है, दूसरे वर्ग नास्तिक वर्ग के सामने दण्ड देने के 
दण्डदाता रूप में सामने भ्राता है ॥ १० ॥ = 


आदित्यानां tat रुद्रियांणां देवो देवानां न मिनामि धाम॑ | 
ते मां भद्राय WA ततक्षरपंराजितमस्वतमर्षाळ्हम्‌ ॥ ११ ॥ 


आदित्यानाम्‌ । वसूनाम्‌ । रुद्रियांणाम्‌ | देव; । देवानाम्‌ । न | मिनामि । धार | 
१2५ wd 
ते | मा | भद्राय । शव॑से | ततक्षु! | अप॑राऽजितम्‌ । अस्तरतम्‌ । orate ॥ ११॥ 


७ ९ 
सस्कृतान्वयाथ;--( आदित्यानां वसूनां रुद्रियाणां देवानां धाम ) सूयंसहशो 
जष्कानामष्टाचत्वारिरवर्षपयन्तकृतन्रह्मचयौणां भूमिवद्वासस्वभावानां चतुर्विशति 
पयन्तकृतञ़ह्मचर्याणां वा, अग्निवद्‌ गतिकर्मवतां चतुश्चत्वारिंशवर्षपयेन्तचरितंत्रह्मचयाणं 
ब्रह्मचारिणां वा तदध्यापकानां विदुषां च घाम -ग्रतिष्ठापद्म्‌ ( देवः-न मिनामि ) कह | 
चचतद्गुणाना दाता परमात्मा न हिनस्मि ( ते ) आदित्यादयः ( भद्राय शवसे ) कल्याण | 
TAI च ( अपराजितम्‌-अस्ठृतम्‌-अषाढं मा Tag: ) पराजयरहितं हिंसावर्शित- 
मषोढव्यं सां परमात्मानं स्वाभ्यन्तरे सक्षिकुवेन्तु ॥ ११॥ ' 
भाषान्वयाथ--( आदित्यानां वसूनां रुद्रियाणां देवानां धाम ) सूर्यं के समान तेजौ 
अडतालीस वर्षपर्यन्त ब्रह्मचयं सेवन करने वालों के, भूमिसमान बसाने के स्वभाव वाले चौबीत 
वष पयन्त ब्रह्मचर्य ब्रतवालों के, अग्नि के समान गतिकर्मवाले चवालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मच तेवत 
करने वालों के, उनके अध्यापक विद्वानों के पद या स्थान को ( देवः-न मिनामि ) मैं उन a 
गुणों का{दाता हिसित नहीं करता हूँ (ते) वे आदित्य श्रादि ब्रह्मचारी ( भद्राय aa) 
कल्याण के लिए और श्रपने आत्मबल के लिए ( भ्रपराजितमु-अस्तृतमु-श्रषाढं मा ame) 
पराजयरहित हिसावजित न सहने योग्य मुझ परमात्मा को श्रपने श्रन्दर साक्षात्‌ करें ॥ ११ ॥ 
भावाथ--अड़तालीस वर्ष के ब्रह्मचारियों, चवालीस वर्ष के ब्रह्मचारियों और sie 
के ब्रह्मचारियों के पद को वह परमात्मा क्षीण नहीं करता अपितु वे अपने कल्याण AC ल 
बल के लिए उसे भ्रपने अन्दर साक्षात्‌ करते हूँ। वह उन्हें कल्याण श्रौर ग्रात्मबल दत 


है ॥ ११॥ 
ea 
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| 


एकोनपंचाशत्तमं सूक्तम्‌ 


ऋषि)--बैकुण्ड इन्द्रः | 
देवता--पे कुण्ठ इन्द्र | 


अन्द^-१, आची इुरिग जगती | ३, ९, fae जगती । ४, 
जगती | ५, ६, ८, निचुज्जगती | ७, आची स्वराइ 

| जगती | १०, पादनिचुञ्जमती।-२, बिराट fey । 
| ११, आची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
| विषयः--अस्मिन्‌. aad ' इन्द्र! शब्देन परमात्मा गृह्यते । तस्यो- 
| पास नेनोपासकानां कामवासनादयो दोषा! दूरीभबन्ति ते 
| मोक्षं च ग्राप्लुवन्तीत्येवमादयों विषया वण्यन्ते | 
| इस बृक्त में इन्द्र' शब्द से परमात्मा गृहीत है। उसकी 
i उपासना से व्यसन कामवासनादि दोष दूर हो जाते हैं 
और उपासक मोक्ष को प्राप्त करते हैं इत्यादि विषय 
| 
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वर्णित हैं | 
अह दो गृण॒ते पूर्व्ये वस्व Ta कृणवं महं THT । 
अह शुबं यज॑मानस्य चोदितार्यज्वनः साक्षि विशवास्मिन्मरे ॥ १ ॥ 


अहम्‌ । दाम्‌ । गुणते । पूयम्‌ । बसु । अहम्‌ | we) कृणब॒म्‌ । म्म्‌ | वधैतम्‌। 
अहम्‌ । भवम्‌ । यज॑मानस्य । चोदिता । अर्यज्त्नन; । साक्षि । विश्वरिमिन्‌ । भरे 
॥ १ ॥ 

|) 


संस्कृतान्वयाथ!--( अददं ग्रणते प्यं वसु दाम्‌ ) अहं परमात्मा त्तुकिकर्ने 
aoe मोक्षं वसु-वासधनं ददामि ( अहं ब्रह्म aa Ad SUIT) अह खल 
ae यदू हि मह्य मदथ' वर्घनकारणं गुणप्रज्ञापनं मदीयं यदू गुणजात हा 
> भि ( अहं यजमानस्य चोदिता) अहमेव परमात्मा यजमानस्य-अध्यात्म रा क्या 
*रैयिताइस्मि ( अयज्वन:-भरे विश्वस्मिन्‌ साक्षि ) अध्यात्मयजन न Ce 
भरणीये संसारे भिभवामि ॥ १॥ 


श्रे 
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रा 

भाषान्वयार्थ- ( अहँ णते पुर्व्य वसु दाम्‌ ) मैं परमात्मा स्तुतिकर्त्ता के लिए 
मोक्ष-बसाने वाले धन को देता हूँ ( श्रहं ब्रह्म मह्य वर्धनं कणवमु ) मैं वेदज्ञान जो मेरे 
वृद्धि का कारण मेरे गुण ,जनाने वाला है उसे मैं प्रकाशित करता हूँ ( अहं यजमानस्य ता) 
मैं परमात्मा ग्रध्यात्मयाजी यजमान का प्रेरक हूँ ( श्रयज्वनः-भरे विश्वस्मिन्‌ साक्षि ) अध्यात 
न करने वाले नास्तिक जनों को पोषणीय संसार में अभिभूत करता हुं-दण्डित करता हैं॥ १॥ 

आवार्थ--परमात्मा की स्तुति करने वाला शाश्वतिक सुखमय मोक्ष को प्राप्त होता है। 
परमात्मा के गुणों का वर्णन करने वाले वेद का परमात्मा प्रकाश करता है, तदनुसार भ्रध्यात. | 
याजी को वह प्रेरणा देता है नास्तिक जनों को संसार में दण्ड देता है ॥ १॥ 


मां धुरिन्द्रं नाम॑ देवता दिवश्च ग्मश्चापां च॑ जन्तर्बः | 

अह इरी वुर्षणा विव्रता रघू अहं बजे शवसे धष्ण्या ददे ॥ २॥ 
माम्‌ । घुः | इन्द्रम्‌ । नाम॑ | देवतां ।दिवः। च । ग्म!। च | अपाम्‌ | च | जन्तव! | 
अहम्‌ | हरी इति । Sto । विऽग्रता । रघू इतिं । अहम्‌ | AM । शर्वसे । धृष्णु। 
आ। दुदे ॥ २॥ 


संस्कृतान्वयाथ!---( दिव:-ग्मः-अपां च जन्तवः ) द्युलोकस्य प्रथिव्याः-अन्तरिश्ष 
लोकस्य ज्ञातारो जन्तवः-मनुष्याः “मनुष्या वै जन्तवः” [go ७।३।१।३२] (मां 
देवताम्‌-इन्द्र' नाम घुः ) मां परमात्मानं देवतां नाम धारयन्ति ( अहं वृषणा हरी वित्रता 
रघू ) अहं परमात्मा सुखवर्षकौ दयाप्रसादौ विविधकमंसम्पादकौ शीघ्रगामिनौ धारयामि 
( अहम्‌ ) अहं परमात्मा ( शवसे धृष्णु वञ्जम्‌-आददे) जगच्चाळनबलांय WF 
वञ्रमोज आत्मचळमाद्‌दे-गृह्वामि ॥ २ ॥ 

भाषान्वयाथ--( दिवः-ग्मः-्रपां च जन्तवः ) द्युलोक के पृथिवीलोक के अन्तरिक्ष लोक के 
जानने वाले मनुष्य ( मां देवतामु-इन्द्र' नाम घुः ) मुक्त परमात्मा देवता को धारण करते हैं (ग्रह 
वृषणा हरी विव्रता रघू ) मैँ,परमात्मा सुखवर्षक विविध-कर्मसम्पादक शी घ्रप्रभाववाले दुःखहा 
और सुखाहारक अपने दया भ्रौर प्रसाद को प्रेरित करता हुँ ( meq) मैं परमात्मा ( शवे पृ 
वञ्जमु-आददे ) जगत्‌ संचालन बल के लिए धर्षक रोज {को-श्रात्मबल को ग्रहण क र 
है॥ २॥ 

भावाथ--बुलोक भ्रन्तरिक्षलोक ग्रौर पृथिवीलोक को जानने वाले मनुष्य ग्र्थात इत i 
को जानकर इनके रचयिता परमात्मा को प्रपने भ्रन्दर धारण करते हैं । परमात्मा Re ते 
दुःख नष्ट करने वाले व सुख प्राप्त कराने वाले दयाप्रसाद को प्रदान करता है जो कि प्रपने बत 
जगत्‌ का संचालन करता है ॥ २॥ 


अहमर्त्क कवये शिरनथं हभैरह कुत्समाबमामिरूतिमिँ; | 
अह शुष्णस्य इनाथिता वर्धयेम न यो रर आर्य नाम दस्यवे ॥ र ॥ 


०. 


ey 


eta eee ' 
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४११] [ मण्ढछम्‌ १०, सूक्तम्‌ ४६ 


a : 
च 


अहम्‌ । अत्कम्‌ । कवये । सिरनुथम्‌ | हैं; । अहम्‌ । कुत्सम । आवम्‌ | आमि! | 
अविउभि; | अदस्‌ । णस्य । इनयिंता | वर्धा! | यमम्‌ । न । यः । ररे | आशम । 
ant || दृस्यैवे ॥ ३ ॥ i न 


ड ७ 

संस्कृतान्वयाथ (अह कवये-अत्कं शिशनथम्‌ ) ae परमात्मा मेघाविने 
स्तोत्रे स्तुतिकत्र खलु तदत्तु शीळं व्यसनं शिथिलं करोमि नाशयामि “प्रत्कः-अत्तुमहें/” 
[ ऋ० २ । ३१ । १४ दयानन्दः ] “शिश्नथत्‌ शिथिलीकरोति” [wo ४ 1 ३०। १० दयानन्दः ] 
“नयति वधकर्मा [ निघ०२।१९] ( अहम्‌ ) अहं परमात्मा ( आभिः-ऊतिभिः ) 
एताभिरेव रक्षणप्रबृत्तिभिः ( कुत्सं हथ:-आवम्‌ ) स्तुतिकत्तौरं घातकेभ्यो दुष्कर्म भ्यंः (हः 
हथेभ्यः, “विभक्तिव्यत्ययेन, अत्र हन्‌ घातोः-क्थन्‌ [ उणादि० २। २ ], ये ध्नन्ति 
ते हृथास्तेथ्यो हथेभ्यः? रक्षामि ( अहम्‌ ) अहं परमात्मा ( शुष्णस्य श्नथिता ) - शोषकस्य 
शोकस्य नाशकोऽस्मि ( दस्यषे वधः-यमम्‌ ) दुष्टजनाय वघसू-वधक शस्त्रं प्रहार प्रयच्छामि 
(यः-आयं नाम न ररे) यो खलु-आरयाय 'विभक्तिव्यत्ययेन' ag परमात्मने स्तुति वचनं न 
ददाति “नाम स्तुतिसाधनं शब्दमात्रमू” [ ऋ० ४। १। १६ दयानन्दः ] “दा दाने” [ प्रदादिः ] 
॥ ३॥ 


माषान्वया्थ--( ग्रहं कवये-प्रत्क शिश्नथमु ) मैं परमात्मा मेधावी स्तुति करने वाले 
के लिए, भ्रन्तः स्थल को खा जाने वाले व्यसन को शिथिल करता हूँ-तष्ठ करता हूँ ( प्रहम्‌ ) मैं 
परमात्मा ( ग्राभिः-ऊंतिभिः ) इन रक्षणप्रवृत्तियों द्वारा ( कृत्सं ह्थः-प्रावम्‌ ) स्तुतिकर्ता को 
घातक दुष्कर्मों से बचाता हूँ ( ्रहमु ) मैं परमात्मा ( शुष्णस्य श्तथिता ) शोषक शोक का 
नाशक हुँ, ( दस्यवे वधः यमम्‌ ) दुष्टजन के लिए वधक-प्रहारक शस्त्र को देता हूँ ( यः-आर्य नाम 
न ररे ) जो आर्य-मुझ श्रेष्ठ परमात्मा के लिए स्तुतिवचन नहीं देता है ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा स्तुति करने वाले कें व्यसन को शिथिल करता है-नष्ट करता है 
भोर भ्रपनी रक्षणशक्तियों द्वारा दुष्कर्मो से बचाता है, शोक को नष्ट करता है । दुष्ट को दण्डप्रहार 
करता है जो कि उसकी स्तुति नहीं करता है ॥ ३ ॥ 

अहे पितेब बेतदुरमिष्टंये तुग्रं कुत्साय HA च रन्धयम्‌ । 

अहु dt यज॑मानस्य राजनि प्र यद्धरे तुये न प्रियाधूपे ॥ ४ ॥ 
अहम्‌ | पिताऽश् । वेत॒सून्‌ । अमिष्टये | gta | कुत्साय | स्मत्‌ऽइभम्‌ । च | 
रन्धयम्‌ । अहम्‌ । भवम्‌ । यज॑मानस्य । राजतिं | प्र | यत्‌ | भेरें । तुर्जये न । 
प्रिया । आऽ ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( अहम्‌) अहं परमात्मा ( बच पिता इव x em) 
दृशः-अभीच्छति at कांक्षति यस्तस्मेउपासकाय; 'वितससून; THINS 
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घेतसस्य दण्डान्‌-इव खलूइण्डान्‌ नारितकान्‌ भयप्रदान्‌ तथा ( कुत्साय gsi हिमम्‌ 
स्तुतिकर्त्र हिंसकं भयङ्करं हस्तिनम्‌-इव क्र रं पीडक जनम्‌ “स्मि धातोडंतिः प्रत्यय अं ) 
दिकः, “भीस्म्योहेतुभये” , | प्रष्टा० १।२।६९] स्मि घातुभंयप्रदर्शने' ( ay र 
रन्धयामि नाशयामि ( अहं यजमानस्य राजनि सुवम्‌ ) अहं परमात्मा $ घ्यात्मयाजिन न्‌) 
राजनि स्वामिपदे शासकरूपे स्थितो भवामि ( तुजये-आधूषे ) दिंसकाय-अन्यानाधपदित 
पोडयिंतुशीलाय (प्रिया न प्रभरे ) सुखवस्तूनि न ददामि ॥ त ; 


भाषान्वयाथे--( ग्रहम्‌ ) मैं परमात्मा ( अभिष्टये पिता-इव वेतसून्‌ ) पिता के समान जो 
मुझे चाहता है उस उपासक के लिए, बेंत के दण्डे के समान उद्दण्ड नास्तिक, भय देने वाहों को 
तथा ( कुत्साय तुग्र स्मदिभमु ) स्तुति करने वाले के लिए हिंसक भयङ्कर हाथी के समान क्रूर 
पीडक जन को ( रन्धयमु ) नष्ट करता हूँ (ae यजमानस्य राजनि भुवम्‌ ) मैं परमात्मा 
अध्यात्मयाजी के स्वामिपद पर शासकरूप में-रक्षक रूप में स्थित होता हूँ ( तुजये-ग्राधृषे ) दूसरों 
को पीड़ित करने के स्वभाव वाले के लिए ( प्रिया न प्रभरे ) सुखवस्तु नहीं देता हैँ ॥ ४॥ 


८ 
भावाथ--जो मनुष्य परत्मामा को पिता समान मानकर उसकी उपासना करता है 
उसके प्रतिकूल उद्दण्ड जनों को तथा हाथी के समान उन्मत्त क्रूर जन को परमात्मा दण्ड देता 


है । वह उपासक का रक्षक है। परमात्मा हिंसक स्वभाव वाले व्यक्ति को उसकी प्रिय वस्तु नहीँ 
देता है ॥ ४॥ | 


अइ way मरगयं श्रतरवेणे यन्मारजिंहीत वयुना चनानुषक्‌ । 
अह वेशं नम्रमायवेऽकरमहं सव्याय पड्श॑भिमरन्धयम्‌ ॥ ५॥ 
अहम्‌ । रन्धयम्‌ | मूर्गयम्‌ | अतवणे | यत्‌ । मा | आजहीत | वयुनां | चन | 


आनुषक्‌ । अहम्‌ । वेरम्‌ । नम्रम्‌। आयें । अकरम्‌ | अहम्‌ । सर्व्यांय । 
पट्ठगमिम्‌ | अरन्धयम्‌ ॥ ५ ॥ की 


4 ° 
अपर 2 / भुतवणे ) श्रुतं मद्विषयकं शिक्षणं वनति सम्भजतिं- 
व्याधस्तमिव बर्त बत 'रुट छान्दसः? ( मृगयम्‌ ) ai याति स 
अजिहीत ) a ह कामदोषम्‌ ( अहं रन्धयम्‌ ) अहं परमात्मा नाशयामि ( यता 
ज्ञानेन 'आका क सा प्राप्चुयातू “agers गतौ” [ जुहो० ] (-वयुना चन-आवुपदू 
अकरम्‌ ) ia आनुषक्तो भवेत्‌ ( अहम्‌ ) परमात्मा ( आयवे वेश नम्र 
( सव्याय दमम तद्न्तरे प्रवेशशीछो वासनांदोषस्तं शिथिल कर 

- ०० अरन्धयमु ) अध्यारमेश्चयंयो कः संसार 
मोहो वा तं नाशयामि ॥ ४ ॥ यंयोग्याय यो बाधकः पदअद्दीता 

भाषान्वयाथं-- 


( श्रुतवं x । = fit 
( पृगयमु ) मृग के प्रति शुतर्वरो ) मेरे सम्बन्ध में श्रवण, शिक्षण को सेवन करने वाते 


जाने वाले व्याध की भांति कामदोष को ( अहँ रन्धयमु ) मैं pe 
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नष्ट करता हूँ ( यत्‌-मा-प्रजिहीत ) यतः वह मुझे प्राप्त होता है ( 
से अ्नुषक्त होवे- युक्त होवे-भरपूर होवे ( श्रहम्‌ ) मैं परमात्मा ( 
उस मेरे समीप आने वाले के लिए उसके अन्दर प्रविष्ट वासनादोष 
( सव्याय पडूएभिमु-म्ररन्धयमु ) श्रघ्यात्मैशवयं के जो योग्य है उसके 
को पकड़ता है ऐसे संसार के राग या मोह को नष्ट करता हुँ॥ ५॥ 


वयुना चन-श्रानुषक्‌ ) प्रज्ञान 
श्रायवे वेशं नम्रमु-प्रकरमु ) 
दोष को मैं शिथिल करता हूँ 
लिए वाधक जो आत्मस्वरूप 


भावाथ-परमात्मा का श्रवण करने वाले का कामदोष नष्ट हो जाता है और जो उसे 
प्राप्त करता है वह प्रज्ञान से युक्त हो जाता है तथा परमात्मा की भ्रोर चलने वाले के अन्दर का 
वासनादोष शिथिल हो जाता है । अरध्यात्मैश्वयं को चाहने वाले का राग और मोह भी नष्ट हो 
जाता है ॥ XU 


अहे स यो नर्ववास्त्वं बदरं सं वृत्रेब दास वृत्रहारुजम्‌ । 
यद्भ धेय॑न्त प्रथयंन्तमानुषग्दुरे पारे रज॑सो रोचनाक॑रम्‌ ॥ ६॥ 


अहम्‌ । स! । यः | नर्व5वास्त्वम्‌ | बृहत्‌ ऽरथम्‌ । सम्‌ । ड्राईव | दासंम्‌। बुत्रञददा ।' 
अर्जम्‌ | यत्‌ । बुधैयन्तम्‌ । प्रथयन्तम्‌ । आनुषक्‌ । दूरे । पारे । रस; । 
रोचना | अकरम्‌ ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( अहं सः ) अझ परमात्मा सोऽस्मि ( वृत्रहा ) पापनाशकः 
पाप्मा वे वृत्रः” | श० ११.।१।५।७] ( वृत्राइव दासम्‌-अरुजम्‌ ) वृत्राणि यथा 
पापानि यथा नाशयामि तथा दासमुपक्षयकत्तारं कामं नाशयामि, कथम्भूतं दासं नाशः 
यामि-इच्यते-( य:-नववास्त्वं बृहद्रथं सम्‌ ) मयि नबवास्तव्यं ब्रह्मचारिणं महद्रमणकारिणं 
संन्यासिनं योगिनं संबिशति संविश्य क्षयं करोति ( यत्‌) यतः ( वधंयन्तं प्रथयन्तम्‌ः 
आनुषक्‌ ) शारीरे वर्धयन्तं ब्रह्मचारिणं मज्ज्ञाने प्रथमानमनुषक्तोऽनुलिहोऽरित तम्‌ (रजसः- 
चना दूरे पारे-अकरम्‌ ) छोकात्‌-लो कनीय शरीरात्‌. दूरे तथा प्रकाशसानात-ज्ञानप्रकाश- 
मयान्मनसः पारे करोमि ॥ ६॥ 


भाषान्वयार्थ--( अहं सः ) मैं वह परमात्मा हुँ जो ( वृत्रहा ) पाप का नाशक ( वृत्रा- 

इव दासमु-श्ररुजमु ) पापों को जैसे नष्ट करता हूँ वैसे उपक्षय करने वाले कामभाव को चष्ट 

करता हुँ, उस ऐसे को ( यः-नववास्त्वं बृहद्रथं समु ) जो मेरे अन्दर नव आयु वाले वसने योग्य 

ब्रह्मचारी के तथा महद्रमणकारी संन्यासी के योगी के अन्दर प्रवेश करके क्षीण करता है ( aq ) 

जो वघंयन्तं प्रथयन्तमु-आनुषक्‌ ) शरीर में बढ़ते हुए ब्रह्मचारी को ज्ञान में विस्तार पाते हुए 

परन्यासी को लिप्त हो जाता है उसको ( रजसः-रोचना दुरे पारे-अकरम्‌ ) रञ्जनात्मक लोक भर्षाद्‌ 
शरीर से दूर तथा प्रकाशमान: ज्ञानप्रकाशमय मन से पार करता BTR करता हँ-हटाता हैं ॥९॥ 


भावार्थ--जो ब्रह्मचारी परमात्मा की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचय सेवन as el 
सन्यासी परमात्मा में रमण करता है उनके अन्दर प्रविष्ट कामभाव को परमात्मा 
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कि ब्रह्मचारी के शरीर की वृद्धि होती चली जाये और संन्यासी के मन में ज्ञान की वृद्धि aa 
चली जाये ॥ ६ ॥ 


अहं बस्य परि याम्याञ्चभिः प्रेतशेमिवेहमान ओज॑सा | 
यत्मां सावो महष आई निर्णिज ऋक्षे दासं कृत्व्यं ahs ॥ ७॥ 


अहम्‌ | सूयैस्य । परि । यामि | आशुऽभिंः । प्र । एतशामि। । वहमानः | ओज॑सा। 
aq | मा | सावः | मचुंषः । आई । नि! 5निजें | ऋष॑क्‌ | क्षे | दास॑म्‌ | 


सम्पादकः उपासको मनुष्य: स्वरूपसम्पादनाय “परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभितिष्पद्ते" 
[ छा० ५.३.४ ] “तिणिक्‌-रूप नाम” [ निघ० ३॥ ७] मां वद॒ति-प्राथयते वा ( que. 
आशुभिः-एतशेमिः ) सूर्यस्य शोघ्रगामिभिः किरणरूपैरश्वेरिव, यथा सूरयः स्वकिरणंः 
सवंत्र गतिमान्‌ भवति तथा ( अहम्‌-ओजसा वहमान:-परियामि ) अहं परमात्मा खौजो- 
बलेन सवं जगद्रहमानः सन्‌ सर्वत्र प्राप्नोमि, अतः ( कृत्व्यं दासं हथेः-ऋधक्‌-ठृषे) 
Hada छेदनीयं क्षयकत्तारं खलूपासकस्य स्वरूपनाशकमज्ञानं पापं वा स्वकीय हनन- 
साधनेः-ज्ञानप्रकाशेः पृथक्‌ करोमि ॥ ७ ॥ 

भाषान्वयाय---( यत्‌-सावः-मनुषः-निशिजे मा-ग्राह ) जब उपासनारस का सम्पादन 
करने वाला-उपासक मनुष्य स्वरूप के सम्पादन के लिए मुझे कहता-प्राथंना करता है ( सू 
ग्राशुभिः-एतश्ञेभिः ) सूर्य की शीघ्रगामी किरणारूप अश्वों के द्वारा, जैसे सुर्य अपनी किरणों के 
द्वारा स्त्र गतिमान्‌ होता है वैसे ( ग्रहमु-ञ्रोजसा वहमानः परियामि ) मैं परमात्मा भपने गरोजो- 
बल से सब जगतु को वहन करता हुआ सत्र प्राप्त होता हूँ, अ्रतः ( कृत्व्यं दासं हथैः-ऋधक्‌-के ) 
छेदनीय, क्षयकर्त्ता-उपासक के स्वरूप का नांशकर्त्ता भ्ज्ञान या पाप को श्रपने हननसाधतों ज्ञात” 
प्रकाशों से मैं पृथक्‌ करता हूँ ॥ ७॥ 


< 
भावा्-उपासना करने वाला आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए परमाण 
की उपासना करता है तो वह जगत्‌ का वहनकर्त्ता-संचालक परमात्मा पते बल से सर्वत्र श 
होता हुआ उपासक के नष्ट करने वाले भ्रज्ञान या पाप को अपने प्रकाझों से नष्ट करता है॥ ७॥ 


अहं सप्तहा AEM नहुष्टर; प्राश्वांबय शवसा gaat यहुंस्‌ | 
अह FAA सहसा सईस्करं नव व्राध॑तो नवतिं चं बक्षयम्‌ ॥ ८ ॥ 
अहम्‌ | सप्त5द्दा | नहुषः | नहु; ऽतर; । प्र | अअवयम | शव॑सा | ga बु 


अहम्‌ । नि । अन्यम्‌ । सहसा । सह; । करम्‌ | नव । व्रातः | नुबतिम्‌ | ८ | 
वक्षयम्‌ ॥ ८ ॥ 


कृत्व्यम्‌ | हये! ॥ ७ || 
संस्कृतान्वयाथ!--( यतू-साव:-मनुष:-निर्णिजे मा-आह ) यदा खलूपासनारस- 


अन्य 
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० ९ 
संस्कृतान्वयाथ, ( अहम्‌ ) अह परमात्मा ( सप्तहा ) उपासकस्य सप्तदोषान्‌ 
कामक्रोधळोभमोहमदभयशोकानां हन्ता ( नहुषः-नहुष्टरः ) ag बन्धनं तस्य-उष:- 
दग्धा; जीवन्युक्तस्यापि मुक्ततरो नित्यमुक्त: “राहू बन्धने” [ दिवा० ] ( शवसा ) आत्मबलेन 
( यदुः तुवंशम्‌ ) यतसानम “यदुं यतमानं यती यत्ने बाहुलकादोणादिक उः प्रत्ययस्तकारस्ब 
दकार/” [ ऋ० १।१४। ६ दयानन्दः ] निकटे वतमानञ्ुपासमानम्‌ ' तु्वशःअन्तिकनाम 
| frre २1१६ ] ( प्र-अश्रवयम्‌ ) निजोपदेशं वेदज्ञानं श्रावयामि ( अहम्‌) अहं पर- 
मात्मा ( अन्यं सहसा सह:-नि करम्‌) अन्यं च कब्निज्जनं स्तोतारं बलेन-स्वबलेन 
सहस्वन्तं बलवन्तम्‌ “मतुब्छोपश्छान्दस? नितान्तं करोमि ( त्राघतः-नव नवतिं च वक्षयम्‌) 
महतो महात्मनो जनस्य “प्रात agua” [ निघ० ३। ३] नवसंख्याकां गतिप्रवृत्तिम्‌- 
पञ्नज्ञानेन्द्रियाणां मनो बुद्धि चित्ताहङ्काराणा च गतिप्रवृत्तिम्‌ “नवते गतिकर्मा” [निघ० २। १४] 
नाशयामि “वक्ष रोषे” | भ्वादिः ] ॥ ८ ॥ 
आषान्वयार्थ- ( श्रहमु ) मैं परमात्मा ( सप्तहा ) उपासक के सात दोषों अर्थात्‌ काम- 
क्रोध-लोभ-मोह-मद-भय-शोकों का नाशक ( नहुषः-तहुष्टरः ) नह्‌-वन्धन का उष:-दग्ध करने 
वाले जीवन्मुक्त का भी मुक्ततर-नित्यमुक्त ( शवसा ) आत्मबल से ( यदु तुवम्‌ ) प्रयतमान को 
निकट में वर्तमान उपासक को ( प्र-्रश्नवयमु ) निज उपदेश वेदज्ञान को सुनाता हूँ ( अहम ) में 
परमात्मा ( अन्यं सहसा सहः-नि करमु ) अन्य किसी स्तोता को श्रपने बल से बलवान्‌ करता हू 
( ब्राधतः-नव नवति च वक्षयम्‌ ) महान्‌ AAT के नव संस्यावाली गतिप्रवृत्ति अर्थात्‌ पांच 
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| > 
५3७ ज्ञानेन्द्रियां और चार-मन, बुद्धि, चित्त, भ्रहङ्कार की गतिप्रवृत्ति को नष्ट करता हुँ॥८॥ 


भावार्थ परमात्मा नित्यमुक्त है वह जीवन्मुक्त उपासक के काम-क्रोध-मद-मोह-राग- 
'भय-शोकों को नष्ट कर देता है और उसे आत्मबल प्रदान करता है तथा अपना मङ्गलमय उपदेश 
भी देता है अपितु उसके चारों श्रन्तःकरणा, पांचों ज्ञानेन्द्रियों की सांसारिक गतिप्रवृत्तियो को भी हटा 
देताहे॥ ८॥ 


अहं सप्त raat धारयं वर्षो द्रविल्ब; एथिव्यां सौरा अधि | 
अहमणीसि वि तिरामि सुक्रह॑युधा विद मर्ने गातुमिष्टये ॥ & ॥ 


LSTA स॒प्त | बव । घारयम्‌ । इ । ait । ल्य मोग 
अहम्‌ । अणीसि | बि । तिरामि । सुऽकरुः । युधा | विदम्‌ । मगबे । यार । 
इष्टये ॥ ९॥ 


र्‌ € Ze वत्व, 
सस्कृतान्वय थे!--( अहं वृषा) अहं सुखवर्षकः परमात्मा ( a pe 
रा: पृथिव्याम्‌-अघि धारयम्‌) सप्तान्‌ खवणशीळान्‌ प्राणान्‌ तथा VS 


ह रर ४ यवी” 0० 
नौढी: "सीराः-नाडीः” ऋ० १ । १७४ । € दयानन्दः] शरीरे. "च्छरीरं पुरुष भ gfe” [३ 


भा? ४। ३। ३ ] अधिघारयामि ( अहं Gag: ) अह सुरि कत्त परमात्मा ( मनवे) 
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ऋग्वेदभाष्यम्‌ | 


== SSS ती 


== ie =... 
मनुष्याय ( अर्णासि वितिरामि-इष्टये ) विविधान्‌ विषयरसान्‌ प्रयच्छामि 


र न्‌ प्रयच्छा 
माकांक्षाय ( युधा विदम्‌ ) स्वकीय विमुगत्या “युध्यति गतिकर्मा” [ fre ह 
0 ४ ] 


वेदयामि प्रापयामि अन्तर्गतो णिजर्थः? ॥ & ॥ 


भाषान्वयाथं--( अह वृषा ) मैं सुखवर्षक परमात्मा ( सप्त स्रवत:-दरविल्वः 
सात स्रवणशील भ्राणों को तथा रक्त को वहन करती नाड़ियों को ( पृथिव्याम्‌-प्रधि धाम्‌ ee) 
शरीर में अधिष्ठित करता हूं ( we सुक्रतुः ) मैं सुकुशल कर्ता परमात्मा ( मनवे ) मनुष्य के लि 
( अर्णासि वितिरामि-इष्टये ) विविध विषयरसों को कामनापूर्ति के लिए देता हैं ( युधा विम 
अपनी विभुगति से प्राप्त कराता हुँ ॥ ९॥ 


आवार्थ--परमात्मा शरीर के अन्दर प्राणों का सञ्चार करता है, रस रक्त को नाइियों 
में बहाता.है, इन्द्रियों की कामना के लिये विषयरसों को भी प्रदान करता है । ऐसे उस परमात्मा 
की उपासना करनी चाहिए ॥ ९॥ 


अहं तदासु धारयं यदासु न देवश्चन ्वष्टार्धारयदु्त्‌ । 
@ 
स्पाइ गवामूर्थः सु वक्षणास्वा मधोर्मधु श्वाच्यं सोम॑माशिर॑म्‌ ॥१०॥ 
अहम्‌ । तत । आसु । धारयम्‌ | यत्‌ | आसु | न | देवः । चन | त्वष्टौ | 


अर्धारयत्‌ .| रुक्षत्‌ । स्पाईम्‌ । गर्बांम | अर्घ:5सु । वक्षणासु । आ । wal: | wl 
AA । सोम॑म्‌ | आउशिरम्‌ ॥ १० ॥ 


कह ९ 

सस्कृतान्वयाथ!--( अहम्‌ ) अहं परमात्मा ( आसु ततू-घारयम्‌ ) एता 
गोषु नाडीषु वा तदू दुग्धं रसं वा धारयामि ( यत्त-रुशत्‌-आसु देवः*चन त्वष्टा न-अधार 
यत्‌) यत्‌ खलज्ब्बळभेतासु गोषु नाडीषु वा दुग्धं रसं वा कश्चन देवः शिल्पी वा 
थारयितु न शक्नोति (गवाम्‌-ऊधः सु वक्षणासु स्पाहम्‌) गवां दुग्धाधारस्थानेषु रसवहन 
समथोसु नाडीघु वा (आ मधो:-मधु श्‍वातर्यं सोमम्‌-आशिरम्‌ ) यावत्मुरानमधुर 
यद्र चिरं शिवकर कल्याणकरम्‌ “शिवा ह्यापस्तस्मादाह vera: शिवा स्थ” [ श० र ie 
४। १६] तत्र साधु यच्छान्दसः' सोमम्‌-आशिरमिति सोमं सोमस्य “विभक्त व्यत्यय 
आश्रयीभूत॑ सोमे मित्रणीयं दुरं सोमौषधे उत्पादक नदीजळं चाहं घारयामि ॥ १०॥ 


भावान्वयाथ-( अहमु ) मैं परमात्मा ( आसु तत्‌-धारयमु ) इन गौं में या र 
FE धारण कराता हूँ ( यत्‌-रुशत्‌-भ्रासु देवः-चन त्वष्टा न-द्रधारयद्‌ ) SOE 
इन गौओं में या नाड़ियों में दुग्ध या रस कोई विद्वान्‌ या शिल्पी नहीं धारण करा सकता (wa 
SAS वक्षणासु ETE ) गोग्रो के दुग्धाधार-लेवा स्थानों में या रसवहन करने में समर्थ pee 
में ( झरा मधो:-मधु शवात्र्यं सोममु-आराशिरम्‌ ) जब तक मधुर से मधुर जो रुचिकर कल्याणकर - 
सोम का आश्रयीभूत-सोम में मिलाने योग्य दूध को, सोमौषधि को उत्पन्न करने वाले जल a 
धारण करता हूँ ॥ १०॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४१७ ] ० 
a क या 


आवाथ-गौओ्रो में दुध रौर नाड़ियों में रस मनुष्य के निर्वाह के वास्ते परमात्मा ही 


उत्पन्न करता है- धारण करता है। ये कार्य किसी देव अग्नि नहीं 
ori आदि का काम न किसी 


एवा देवाँ इनदर बिव्ये नुन्‌ प्र च्यातनेने म॒घवा सृत्यरांधाः | 
विश्वेत्ता ते रिवः शचीवोऽभि तुरासः सवनो गृणन्ति ॥ ११ ॥ 


5 इन्दर १ | fas A 
एव | देवान्‌ । इन्द्रः | विव्ये । नुन्‌। प्र । च्यौत्नेन । मघऽबां । सत्यऽरांधाः । 


विश्वां | इत्‌ । ता | ते । हुरिङव; | शची$व! | अभि । हुरास॑ । स्वञ्यश! । 
गृणन्ति ॥ ११ ॥ Rs 


% ९ 

सस्कृतान्वयाथ;- ( एव मघवा सत्यराघा:-इन्द्र: ) एवङ्गुणविशिष्टः सृष्टियज्ञ- 
वान्‌ स्थिरधनवान्‌ सोक्षरूपस्थिरधनवान्‌ मोक्षस्य दाता खलु परमात्मा ( नुन्‌ देवान्‌ ) 
मुमुक्षन्‌ “नरो ह वै देवविशः” | जै०:१ । ५९ ] fag: ( च्यौत्नेन ) शरीरबन्धनच्यावनेन 
स्वबलेन “च्यौत्न बलनाम” [ fro २1९ ] (a विव्ये ) प्रकर्षण संवृणोति-आत्मीयान्‌ 
करोति “विव्ये संवृणोति” [ ऋ० १ । १७६। ६ दयानन्दः ] व्येड, संवरणे” [ भ्वादि | 
“आत्मनेपदि छिटि प्रथमपुरुषेकवचने रूपम! प्रत्यक्ष दृष्टथोच्यते ( हरिवः शचीवः स्वयशः ) 
दुःखददतौरौ दयाप्रसादी यस्य तद्वन्‌ दयाप्रसादवन्‌ ! कर्मवन्‌ | अनपेक्षितान्याधार | स्वा- 

क्षित यशं यस्य तद्वन्‌ ! स्वाधारयशोवन्‌ ! परमात्मन्‌ ! ( ते ता विश्वा तुरासः-अमि 

गृणम्ति ) तव तानि सर्वीण कमीणि संयमिनः संसारसागरं तरन्तः “तुर इति यमवाम 
तरते।” [ निरु० १२ । १६ | अभिष्डुवन्ति ॥ ११ ॥ 

भाषान्वयाथे--( एवं मघवा:सत्यराधा:-इन्द्रः ) इस प्रकार गुणयुक्त सृष्टियज्ञ का कर्ता 
नित्यधनवान्‌ मोक्षरूपस्थिर धनवाव्‌ मोक्ष का दाता परमात्मा ( नुग्‌ देवान्‌ ) मुमुक्ष विद्वानों को 
( च्यौलेन ) शरीरबन्धन को च्युत करने वाले बल से (प्र विव्ये ) प्रहृष्टरूप से अपनाता है 
( हिवः शचीवः स्वयशः ) हे दुःखहरण करने वाले, दया और. प्रसाद जिसके हैं ऐसे हे कर्मवाले 
“या स्वाधार यश वाले परमात्मत्‌ ! (ते ता बिश्वा तुरासः-अभि ग्रणन्ति ) तेरे उन सब कार्यों 
को संयमी संसारसागर को तरने वाले निरन्तर तेरी स्तुति करते हैं ॥ ११ ॥ ` . 

भावाथे--परमात्मा स्वाधार यश वाला है, मोक्षरूप धन का स्वामी है, मुमुथु 
उपासको को भ्रपनाता है, उन्हें मोक्ष प्रदान करता है। उसके दयाप्रसाद मानव के लिए भारी 
हितकर हैं । संयमीजन संसार सागर से तरने के. लिए उसकी स्तुति करते हैं॥ ११॥ 


Pare क 
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पञ्चाशं सुक्तम्‌ 


श्राषि।- वैकुण्ठ इन्द्रः | 

देवता--वैकुण्ठ इन्द्र! । | 

छन्दः-- १ निचुञ्जगती । २, आची खराइ जगती। ६,७, 
पादनिचुज्जगती । ३, पादनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, बिर 
त्रिष्डुप्‌ । ५, त्रिष्टुप्‌ ॥ 

बिषय।- अत्र aaa । इन्द्र” शब्देन परमात्मा वण्यते, स चोपासकाना 
विश्षिष्टहितकरः, ज्ञानदाता, रक्षको मोक्षप्रदाता a: 
योजनासु स्तुत्यः सबै रित्येबसादयो विषया वण्यन्ते ॥ | 
इस ard में इन्द्र शब्द से परमात्मा गृहीत है इ | 
उपासको का विशेष हितकर, ज्ञानदाता,रक्षक, गोषाता | 
सब योजनाओं में स्तुतियोग्य है, इत्यादि बिषय , 
वर्णित हे ॥ 


प्र वो महे मन्द॑मानायान्धसोऽची विश्वानंराय विश्वाओंवें । 
TAT यस्य सुम॑खं सहो महि vat नुम्णं च रोद॑सी सपर्यवः ॥ १ ॥ 


प्र । ब} । महे | मन्द॑मानाय | अन्ध॑स} | अर्च । विइवान॑राय | Prasat | 


इन्द्रस्य | यस्यै । सुउमंखम्‌। सई; । महि । ody । नुम्णम्‌ । च । रोदसी इति | 
सपर्यतः ॥ १ ॥ 


७ ९ tr 

सस्कृतान्वयाथ- ( व: ) हे उपासका यूयम्‌ ! (बिअक्तिव्यत्ययः छ 
मन्दमानाय ) अन्धसा “विभक्ति व्यत्ययः? आध्यानीयेन समन्तध्यानेन-उपासनेन 
मोदमानाय ( विश्वानराय ) विश्वस्य नेत्रे ( विश्वाभुवे ) विश्वस्मिन्‌ सवित्र अर्थ ) 
( महे-इन्द्रस्य ) मद्दते-इन्द्राय 'विभक्ति ठ्यत्यय:? ऐश्वर्यवते परमात्मने (* 
पुष्ट स्तुवीध्वम्‌ ( यस्य ) यस्य परमात्मन: ( सुमखं सह:-महिअवः चरण हु 
“gra सुमहत्‌” | तिरु० ११। ६] ad neq श्रवणीयं यश:-नुन्नत = रि” 
( रोदसी सपर्यतः ) द्याबापृथिवी-तत्रस्थौ ज्ञानकमंशीलो नरनायाँ 
मन्येताम्‌ ॥ १॥ 


व्यापक 
९ 
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——— छछू 
( अन्धसः-मन्दमानाय ) आघ्यान-समन्त रूप से 


आषान्वयाथ--( वः ) हे उपासको तुम 
ध्यात करने से प्रसन्न होने वाले-( विश्वानराय ) विश्व के नेता-( विश्वाभुवे ) विश्व के अन्दर 
) प्रकृष्ट रूप से ग्रचंना- 


्यापक-( महे-इन्स्यः) महाव ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा के लिए ( प्र-ग्रचं 

स्तुति करो ( यस्य ) जिस परमात्मा का ( सुसल्न सहः-महिश्रवः-नृम्णं च ) सुमहान्‌ बलं और 
मनुष्यों में र्‌ 

रहाव श्रवणीय यश मनुष्यों में प्राप्त अध्यात्मसुख है, तथा ( रोदसी सपर्वत: ) द्यावापृथिवी-वहां 

I 


रहने वाले ज्ञानकर्मशील नरनारी प्रशंसा करते हैं मानते हैं ॥ १ 

भावार्थ--परमात्मा विश्व का नायंक. और विश्व में व्यापक है। उसका महान बल और 
महाव यश मुमुशु उपासकों के प्रति भुका हुआ है तथा' ज्ञानशील और कर्मशील नरनारी उसकी 
प्रशंसा करते हैं मानते हैं । वह स्तुति करने योग्य है ॥ १॥ 

सो चिन्नु सख्या नये इन; स्तुतशचर्केत्य इतरो माव॑ते नरे । 

1. 6 आय ु क 

विश्वासु धूष वाजकुत्पेषु सतते वे वाप्ख (मि भूर मन्दसे ॥ २॥ 
स! । चित्‌। छु | सख्यां | नये! | इन! । स्तुत! | चकेत्यं; । इन्द्रः । मारे । 
नरे | विश्वासु | Msg | वाज5कृत्येषु | AST | बुन्ने । वा | अप्‌ऽसु | अभि | 


सन्द्से 
शर | सन्दुस ॥ २ ॥ 
छै ७ विसगंस्य 
सस्कृतान्वयाथ!---( स्रः-इन्द्र:-चित्‌-नु सख्या नयं:-इनः ) सः- eet विसगस्य 


) १ area? अवश्यं परमात्मा सखित्बेन-उपासनया नराणां मुमुक्षणा हितकरः स्वामी 


(खुतः-चक्कत्यः ) स्तोतव्यः पुनः पुनश्च श॑ वा सत्कर णीयः ( मावते नरे) माइशाय 
मुमुक्षबेडश्ति ( विश्वासु धूः सु ) सर्वासु धारणासु धारणीयासु वृत्तिषु वा ( वाजढृत्येषु ) 
बलकायँघु ( सत्पते शूर ) सतां पालक ! परमात्मन्‌ | शूर ज्ञानवन्‌ | ( बुन्ने वा अप्सु- 
अभिमन्दसे ) पापिजनेषु-आप्तजनेषु च-अभिस्तुति प्राप्नोषि ॥ २॥ 


आषान्वयार्थ--( सः-इन्द्रः-चित्‌-नु सख्या नयंः-इनः ) वह परमात्मा उपासना द्वारा 
TE का हितकर स्वामी होता है ( स्तुतः-चक्कत्यः ) स्तोतव्य है और पुनः पुनः या भली 
प्रकार सत्करणीय है ( मावते नरे ) मेरे सदृश मुमुक्षु के लिए है ( विश्वासु बुः सु ) सारी 
धारणीय वृत्तियों में-योजनाओं में ( वाजकृत्येषु ) बलकार्यो में ( सतते शूर ) हे सज्जनो के 
पालक | ज्ञानवनुः! परमात्मन ! ( gt वा-अप्सु-अभि मन्दसे ) पापीजनों में तथा आतजर्नो में 


|” ऐम्यक्‌ स्तुति को प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 


: भावार्थ--परमात्मा उपासको के लिए हितकर स्वामी है । वह सारी योजताओों तथा बल- 
भयो में स्तुत्य और सत्कार करने योग्य है ॥ २॥ 


के ते नर॑ इन्द्र ये त॑ इषे ये ते ara संध॒न्यरमि्यक्षान्‌ | 
क ते बा्जायासुयीय दिन्बिरे के अप्सु स्वासुवेरासु पास्ये ॥ ३॥ 
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La) a ॥ 

nee । सञ्धन्यम्‌ | hy 
n है 1 ष्ट 

के | ते | arate । areata । हिन्बिरे । के | अपूष्सु | स्वासु | sity । पै 


॥ २॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( इन्द्र के ते नरः ) हे परमात्मन्‌ ! के हि ते नरो सुः 
सन्ति ( ये ते-इषे ) ये तव-एषणीयमोक्षाय ( सुम्नं सधन्यम्‌-इयक्षान्‌ ) आत्मानं साधा 
“सुम्ने मा धत्तमिति सांधी मा धत्तमित्येवैतदाह” [ श० १।८।3३। २७ ] तथा सघन्यं सफ | ` 
सङ्गच्छन्ते “इयक्षति गतिक” [ निघ० २। १४ ] के (ते वाजाय-असुयौय हिन्विरे) के तव 
अमृतान्नमोगाय-प्राणपोषकाय “श्रमृतोऽन्तं वै वाजः” [ Fo २। १९३ ] आत्मानं प्रेरयनि 
( के स्वासु-उवंरासु अप्सु पौंस्ये ) के खलु -रवासु-उच्चासु कामनासु “प्रापो बै सरेरा” 
[ श० ४। ५। ५। १५ ] आत्मत्वे च-आत्सानं प्रेरयन्ति ॥ ३ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( इन्द्र के ते नरः ) हे परमात्मन्‌ ! वे तेरे मुमुक्षुजन कौन हैं (73 
इषे ) जो तेरे एषणीय मोक्ष के लिए ( सुम्नं सधन्यमु-इयक्षान्‌ +) जो श्रपने को साधु और सघन, 
सफल सङ्गत करते हैं ( के ते वाजाय-भ्रसुर्याय हिन्विरे ) कौन तेरे aga झन्नभोग के लिए प्रे | 
को प्रेरित करते हैं ( के स्वासु-उवं रासु-अ्प्सु पौंस्ये ) कौन ्रपनी ऊंची कामनाओं में और ग्रा | 
भाव में श्रात्मा को प्रेरित करते हैं॥ ३ ॥ | 

भावार्थ--मोक्ष की इच्छा करने वाले और अपने को उसके अधिकारी बनाने वाले विखे | 
होते हैं एवं परमात्मा के भ्रमूतभोग को चाहने वाले HTT को उन्नत किया करते हैं॥ ३॥ 


शुवस्त्वामन्द्र र्मणा FEET बिइवेषु सर्वनेषु यज्चिय! । 
Ut नुरच्यौत्नो falta भरे ज्येष्ठ॑श्च॒ मन्त्रों विश्वचपणे ॥ ४ ॥ 


सुर्वे: । त्वम्‌ । इन्द्र | जल्णा । महान्‌ | gat) विश्वेषु | सवनेषु | यज्ञिय । दु 
नन्‌ ॥ च्यौत्न । विश्वस्मिन्‌ | भरें । ज्येष्ठ; | च । मन्त्रः । विश्व5चर्षणे ॥ ४॥ | 


१ 
| +~ 


0 ९ मह 
सस्कृतान्वयाथ।- ( इन्द्र ) हे ऐश्वयंवन्‌ परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌ ) fa 

सुवः ) ञानेन वेदज्ञानेन महान्‌ भवसि ( विश्वेषु सवनेषु यज्ञिय-सुवः ) से सम । 

येषु अह्यचयगृहृत्यवानप्रस्थसंन्यासाश्रमेषु सङ्गमनीयो भवसि (gates | ) 

सुमुक्षन्‌ प्रति रागादीन्‌ च्योतयिता बळवान्‌ wate (विश्वचर्षणे) हे. wane: परे eit 

( विश्वस्मिन्‌ भरे ज्येष्ठ:-मन्त्रः-च ) सर्वस्मिन्‌ भरणीये धारणीये निर्वाहकै लै 


श्रष्टो मन्त्रयिता मन्त्रप्रद:-ज्ञानप्रदो भवसि ॥ ४ ॥ gf] 


भाषान्वयाथ--( इन्द्र ) हे ऐश्वयंवन्‌ परमात्मब्‌ ( त्वमु ) त ( बहाणा मह दाई 
वेदज्ञान से महाव्‌ है ( विश्वेषु सवनेषु यज्ञिय:-भुवः ) सब सम्पादनीय बरह्मच aes art 
श्राश्नमों में सङ्गमनीय है ( नृष्‌-च्यौत्न:-भुव: ) मुमुक्षुओं के प्रति रागादिग्रों को 
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बलवाब है ( विश्वचर्षणे ) हे सवंद्रष्टा परमात्मन्‌ ! ( विश्वस्मिनृ भरे ज्येष्ठः 
भरणीय-धा रणीय-निर्वाह करने योग्य वस्तुओं में तू ज्येष्ठ मत्त्रप्रद और ज्ञानप्रद 


भावार्थ--परमात्मा महानु ज्ञानवान्‌ है। सब प्राश्रमियों के 
के अन्दर से रागादि दोषों को हटाने वाला है। समस्त भरण करने 
ज्ञानप्रद है ॥ ४ ॥ 

अवा जु कं ज्यार्यान्‌ य॒ज्ञव॑नसो महीं त ओमात्रां कृष्टयो बिदुः | 

असो जु BATA वीच बिश्वेदेता सना तूतुमा कृषे ॥ ५ ॥ 
अवं । चु । कम्‌ | ज्यायान्‌ । यज्ञऽ॑नस। । महीम्‌ । ते । ओमात्राम्‌ । कृष्टयः | 
Regt । अस॑ः । चु । कम्‌ । अजर! | वधी! | च । विश्व | इत्‌ | एता । सव॑ना । 
तुतुमा । कृषे ॥ ५ ॥ 


-मन्त्रः-च ) सम्पूणं 
है॥ ४॥ 


समागम योग्य है । मुमुक्षुओं 
वाले पदार्थो में ज्येष्ठ और 


७ ७ 

संस्कृतान्वयाथ ४--( ज्यायान्‌ ) हे इन्द्र-ऐश्वयेवन्‌ परमात्मन्‌ | त्वं महान-असि 
( यज्ञवनसः-नु कम्‌-अव) ये-अध्यात्मयज्ञ वनन्ति सम्भजन्ति-अध्यात्मयज्ञस्यानुध्ठातारस्तान्‌ 
शीघ्र रक्ष ( ते महीम्‌-ओमात्रां कृष्टय:-विदुः ) तव महती रक्षाम्‌ “भरवःरक्षरे” [भ्वादिः] 
भात्रन्‌ प्रत्ययो बाहुढकादौणादिकः, ऊठ्‌ च बाहुळादेव' मनुष्या जानन्ति ( AATF कम्‌- 
असः-च वर्धा: ) त्वं खल्बजरो जराहितो'भवसि शीघ्र वर्धय ( विश्‍वा-एता सवना-इत्‌- 
) INS) सर्वाणि-एतानि सवनानि निष्पाद्यानि स्तुतिप्राथनोपासनानि शीघ्र 
स्वीकरोषि, इत्यपि जानन्ति ॥ ५॥ 

आषान्वयार्थ--( ज्याया ) हे इन्द्र ऐखर्यवव्‌ Toney! तू महाव है ( यज्ञवनसः- 
नु कमू-अव ) अध्यात्मयज्ञ को जो सेवन करते हैं उनकी शी रक्षा कर (ते महीमु-ओमातां 
$ष्ट्यः-विदुः ) तेरी महती रक्षा को मनुष्य जानते हुँ ( भ्रजर:-नु कमु-प्रस:-च वर्षा: ) तू अजर- 
जरारहित है शीघ्र, हमें बढ़ा ( विश्वा-एता सवना-इत्‌-तुतुमा-कृषे ) सारी इन निष्पादन करने 

स्तुति-प्राथंना-उपासनाओं को शीघ्र स्वीकार करता है, ये भी जानते.हैँ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--परमात्मा महानु है, उसकी रक्षणशक्ति भी महती है। वह अध्यात्मयाजी जनों 

प पूरी[रक्षा करता है और उनकी स्तुति प्रार्थना उपासनाझों को अवश्य शीघ्र स्वीकार करता 
।५॥ 


एता बिश्वा सर्वना तूतुमा BY स्वयं बनो सहसो यानि दधिषे । 
बराय ते पात्र ad तनां यङ्ग मन्त्रो बरहम बच! ॥ ६ ॥ om 
एता | eat । स्ना । तुतुमा । छुपे । स्वयम्‌ युनो इति । SES । atest 
धिषे । बर!य । ते | पात्रम्‌ । धस तर्ना । यज्ञः । मनै; । जब । SIS । 
१॥६॥ 
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द्‌ ९ 9 १ a क 
संस्कैतान्वेयाथ--( एता विश्वा सवना तूतुमा इषे ) दे परमात्म॑न्‌ re 
विश्वानि निष्पाद्यानि स्तुतिप्राथनोपासनानि कर्माणिं शीघ्र' स्वीकरोषि ( सहस, पं 
अध्यात्मबंळस्य उत्पादक पंरंमात्मन्‌ | ( यानि स्वयं दृधिषे ) यानि खलु स्वयं बिदा 
विद्धासि वेदेषूपदिशसि ( ते पात्रं धमणे बराय तना ) तब पात्राय पात्रमूताय ' 
स्थाने द्वितीया! त्वां वरयित्रे धारकाय ध्यानशीळाय-अध्यात्मधनानि भवन्तु “पना इन का" 

[ निघ० २1१० ] ( यज्ञ-मन्त्रः-तरह्मो्यतं वचः ) तस्य पात्रभूतस्य wg 
~ र ७ ७ ० ७ 2 ४ ¢ 
्रष्ठकमंयजनं मननं ज्ञानं प्रकटितं स्तुतिंवचर्नं तुभ्यमस्तु ॥ ६॥ | 


आषान्वयार्थ--( एता विश्वा सवना तूतुमा कृषे ) हे परमात्मन्‌ ! इन सब fre 
योग्य स्तुति-प्रार्थना-उपासना कर्मों को तू शीघ्र स्वीकार करता है ( सहंसंः सूनोः ) श्रध्यालंवत 
के उत्पादक परमात्मा ( यानि स्वयं दधिषे ) जिनको स्वयं विधान करता हैं वेदों में उपदेशं देता 
है ( ते पात्रं धर्मशे वराय तना ) तेरे पात्रभूत तुझको वरने वाले-ध्यान करने बाले के लिए 
भ्रध्यात्मधन होवे ( यज्ञः-मन्त्रः-ब्रह्मोद्यतं वचः ) उस पात्रभूत के=स्तोता के यज्ञ-श्रेष्ठकमं, मनम, 
ज्ञानं, प्रकट हुए-हुए स्तुंतिंवेचन तेरे लिए:होवें ॥ ६॥ | 


भावाथ--वेदों में कहे स्तुति प्राथना उपासना ग्रादि कर्म परमात्मा को स्वीकार होते हैं। | 


तु | 
उस पात्रभूत स्तुतिकत्ती के लिए परमात्मा भ्राध्यात्मिक धन प्रदान करता है इसलिए स्तृतिकर्तो 
श्रपने श्रेष्ठकमं, मनन, ज्ञान आदि परमात्मा के प्रति समर्पित करे ॥ ६॥ | 


ये तै बिप्र ब्रह्मकृतः सुते सचा वनों च॒ वसुंनर्च ara । | 
प्र ते सुम्नस्य मनसा पथा dares सुतस्य सोम्यस्यान्धसः ॥ ७॥ | 
ये । तै । विप्र । ब्रह्म 5कत॑: । सुते । सर्चा । वसूनाम्‌ । च । वसने! । चै । ध | 


| 
अ । ते । सम्नस्यै । मन॑सा । पथा । भुवन, | मदे । सुतस्य । सोम्यस्य । असी 
॥ ७॥ 7 


दै स्कतान्वः ° 

धस्कृतानययाथ1--( विप्र) दै विशिष्टतया safe: पाद (क 
(ब्रह्मकृतः ) ये खलु स्तोत्रकृतः-स्तुतिकतीरः ( सुते संचां ) उपासनाप्रेसज्ले सा 
( वसूनां च बछुनः-च अ) सांसारिकघनानां वासकधनस्य मोक्षस्य व चर ) 
दाननिमित्तं स्तुवन्तीति ४ तथा ( मनसा पथा ) मनो भावेस पथा संत्पंथां संद 
च (ते महे ) तव हर्षनिमित्तेम्‌ ( सुम्नस्थ-सुतस्य सोम्यस्य ्रसुवन्‌ ) 
निष्पादितस्योपासनारसस्य समर्पणे प्रभवन्ति तोन्‌ स्वमचुगृद्ाण ॥ ७॥ 


i 
भाषान्वयाथे---( विप्र ) हे विशेषरूप से तृप्त करने वाले परमात्मद्‌ (तै ) a 
त्रहाकृत: ) स्तोत्र-स्तुति करने वाले ( सुते सचा ) उपासनाप्रसङ्ग में सम्मिलित ( Be है 
च दांवने ) सांसारिक धनों का भी जो श्रेष्ठ बसाने वाला मोक्षधन है उसके प्रदा 
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उपासकलोग स्तुति करते हैं ( मनसा पथा ) मनोभाव के सत्यपथ-सदाचरण द्वारा (ते मदे ) 
तेरे हर्ष के निमित्त ( सुम्नस्य सुतस्य सोम्यस्य प्रभुवनु ) निष्पादित साधुभाव उपासनारस के 
समर्पण में समथं होते हैं उन्हें तू अ्रनुगृहीत कर ॥ ७॥ 
भावार्थ -- परमात्मा, स्तुति करने वालों को सब धनों से ऊंचे धन मोक्ष को प्रदान करता 


है जो मन से और सदाचरण से तथा साधुभाव से परमात्मा की उपासना करने में समर्थ होते हैं 
उन पर वह कृपा बनाये रखता है ॥ ७॥ 


“न 


uw 
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छन्द १, २, निवत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ५, ६, विराट्‌ त्रिष्टुप । ४, 
७, Freq । ८, ९, थुरिकू त्रिष्टुप ॥ 
विषय! अत्र क्ते अग्नि’ शब्देन आत्मा विद्युदग्निश्‍च शृषे। 
तत्रात्मनो जन्मधारणमन्नपानं च विषयग्रहणं यैव कार्य | 
यथा कल्याणं मोक्ष च भवेत्‌ । विद्युतः प्रयोगरक | 
कचव्यो यथा यन्त्रचालनं सुव्यवस्थित भवेदेवमादयो | 
विषयाः सन्ति | | 
इस बूक्त में “अग्नि? शब्द से आत्मा और विद्यदमि 
गृहीत हैं । आत्मा का जन्मधारण, अन्नपान, कल्याण 
और मोक्ष को देने वाला विषयग्रहण तथा faq का 


ऐसा प्रयोग जिससे सुव्यवस्थित यन्त्रचालन हो, भारि 
विषय हैं ॥ 


महतदुख्ब स्थविरं तदांसीबिनाबिष्टितः प्रविवेशियापः । 
Prat अपश्यद्बहुधा ते अग्ने जात॑वेदस्तन्वों देव एक! ॥ १ ॥ 


प्रडविवेशिथ | अप! | विश्व | अपइयत्त्‌ | बहुधा। ते । अस्ने | जातं$वेद! | | 
तन्व? | देव! । एक; ॥ १ ॥ oe Se a 


SL ER रत शय 


e 6 
ae ससकृतान्वयाथः ~ जातवेद:-अग्ने ) ज्ञातः सन्‌ वेद्यते जनेविदुदग्ने of 
दमन्‌ . शरीरेण जातेन सह वेद्यतेऽस्वीति जनेवद्यते5नुभूयते5ऱ्यात्माडरिन . | 
तथाभूत अग्ने-आत्मन्‌ ( ततू-डल्बं 'महत्‌ [स्थविरम्‌ ) गे तत्‌ सहाला 
वस्त्रमिव जं वैद्युततरङ्गमण्डलं वाकाशे(विद्यमानं महत्त्वपूर्ण gear पुरातन ब । 
स्तरपरम्परयाप्राप्तं यद्वा पुरातनं सृष्टेरारम्भत: प्रवतमानम्‌ ( तत्‌ आसीत्‌.) © 
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— 


oe ee 
बते ( येन-आविष्टितः-अपः-प्रविवेशिथ ) येन सह-आवेष्टितः सर्वतोरक्षित: सन्‌ 


/बँष्ट वेष्टने” [ भ्वादिः ] Saat छान्दसम्‌' प्राणान्‌ “प्रापो वे प्राणाः”[ wo 2161 
२। ४] जळानि-भाकाशीय मेघरूपजछानि पार्थिवनदीस्नोतः प्रभृति जछानि च प्रविष्टो 
अवसि (ते विश्वा बहुधा तन्वः-एकः-देवः-अपश्यत्‌ ) तव बहुविधनि सर्वाण्यङ्गानि 
बहुविधा व्याप्तयो वा “'ततूः-्याप्तिः” [ यजू ५। ८ दयानन्द: ] विस्तृतास्तरज्गाः, एको 
यमः-नियन्ता कर्मालुसारतः प्रवेशयिता, एकः सुखदाता प्रकाशयिता परमात्मा विद्वान्‌ 
वा जानाति प्रकाशयति वा ॥ १॥ 


आषान्वयाथे-- ( जातवेदः-भ्रग्ने ) हे शरीर के उत्पन्न होने के साथ ही जाने जाने वाले 
ग्रात्मन्‌ ! तथा उत्पन्न होते ही ज्ञान में भ्राने वाली विद्युत्‌ रूप भ्रग्ने ! ( तत्‌-उल्बं महत्‌ स्यविरमू) 
गर्भ में वह उल्ब-भ्राच्छादक वस्त्र के समान, मेघजल में वैद्युत्‌ तरंगमण्डल माकाश में विद्यमान 
महत्त्वपूर्ण पुरातन जन्मजन्मान्तर परम्परा से प्रास भ्रथवा सृष्टि के भ्रारम्भ से प्रवतंमान ( ततु- 
ग्रासीतु ) वह है ( येन-अआविष्टितः-श्रपः-प्रविवेशिथ ) जिसके साथ सर्वेतोरक्षित हुआ प्राणों को 
या मेघरूप जलों को पांथिव नदी स्रोतों को प्रविष्ट है ( ते विश्वा बहुधा तन्वः-एकः-देवः-अपश्यत्‌ ) 
तेरे बहुत प्रकार के सारे श्रङ्ग या व्यात्तियां, विस्तृत तरङ्गं, एक नियन्ता कर्मानुसार प्रवेश कराने 
वाला, एक सुखदाता परमात्मा या विद्वान जानता है या प्रकाशित करता हे ॥ १॥ 


भावार्थ -- भ्रात्मा शरीर में उत्पन्न होते ही जाना जाने वाला, जो परम्परा सें जन्म धारण 
करता हुआ HT रहा है वह प्राणों को धारण करता है । उसे कर्मानुसार परमात्मदेव गभं को 
प्रास कराता है । तथा-आ्राकाश में पुरातन काल से मेधों में उत्पन्न होते ही ज्ञान में आने वाला 
विद्युत्‌ अग्नि है । वह मेघजलों में ईश्वर की व्यवस्था से प्राप्त होता है झौर मेप्रजलों को गिराता 
है॥ १॥ 


को मां aad कतमः स देनो यो में cat बहुघा पर्यपष्यत्‌ । 

क्बाई मित्राबरुणा क्षियन्त्यप्रेबिश्वां! समिषो देवयानीः ॥ २ ॥ 
कः। मा । दुदशे । कत॒मः । स! । देव! । यः । मे । तन्व । बहुघा । पारे$अपैदयत्‌ + 
क्वं | अह॑ । मित्रावरुणा । कषियन्ति | अग्ने! । विश्वौ | समऽइषः । देव5यानीः 
॥२॥ 

संस्कृतान्वयाथ!--( कःमा ददर्श ) कः me 
हितं प्राणेषु जलेषु वा ( कतमः सः- देवः-यः-मे बहुधा तन्वः ) बहुई देवेषु कतमः खलु 
सुखयिता ऽऽस्मा प्रकाशको विद्वान्‌ यश्च मम बहुधा ar गे 


बा ( परि-अपश्यत्‌ सर्वतो जानाति ( मित्रा वरणा) 
पानो. शा ३ निहा” [ee २६ । १] 


xB 
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बिद्यतः शुष्काद्र घारे तद्गत्तारों “विद्युतो ज्योतिः परिसंजिहान मित्रावरुणा 

[ao 9128190] मनीषिशिल्पिनी वा “एतो मित्रावरुणोवषंस्ये शाते” is aT" 
१०] “मित्राबरुणीो त्वा वृष्ट्यावतामू” [श० १। ८1 १। १२] “मित्रावरुणौ ri 
शति” [Ho ३॥ ०1 ९ ] ( अग्नेः क्व-भद्द ) मम ज्ञानिन आत्मन:-विद्युदनलेवी र 

( देबयानीः-विश्वाः-समिधः-क्षियम्ति ) देवं परमात्मानं प्रति गन्ञ्य:-देवयानसाधन | 
बन्नानिक विद्वांसं ज्ञापयिञ्यः सम्यग्दोप्ताश्‍चेतनवृत्तयः शक्तयः, सम्यग्दीप्तिनिमित्ताल 
कुत्र निवसन्तीति ज्ञातव्यम्‌ ॥ २ ॥ Me 

आषान्वयार्थ--( कः-मा ददर्श ) वह कौन देव मुझे देखता है-जानता है, रणो मे कि | 
हुए या जलों के भ्रन्तगंत छिपे हुये को ( कतमः सः-देवः-यः-मे बहुधा तन्वः ) बहुतेरे देवों म कौर 
'सुख देने वाला प्रकाशक या विद्वाचु है जो मेरे बहुत सारे श्रङ्गों को या तरद्धो को ( परिपत्‌) 
देखता है-जानता है ( मित्रावरुणा ) है प्राणापानो इन्द्रियदेवों में भ्रग्रभूत ! विद्युत्‌ की शुष्काद 
धाराभ्नों या उनके जानने वाले मनीषि शिल्पियो ! ( श्रग्नेः क्व-भ्रह ) मुक ज्ञानी men गा 
विद्युदर्नि के जानने वाले भ्ररे कहाँ ( देवयानीः-विशवाः-समिधः-क्षियन्ति ) परमात्मा के प्रति जाने 
वालीं, देवयान के साधनभूत, वैज्ञानिक विद्वानु को जनाने वाली सम्यग्दीप्त चेतन शक्तियां या 
सम्यग्दीक्षिनिमित्त तरंगें कहां रहती हैं, यह जानना चाहिए ॥ २॥ 
भावाथ-प्राणो के भ्रन्दर श्रात्मा को कौनसा देव सुख देने वाला प्रात्मा Fala | 

परमात्मा की भ्रोर जाने वाली उसकी चेतनशक्तिश्रों को जानता है । उसको समभना चाहिए। 
एवं--मेघजलों में निहित विद्युत्‌ भ्रग्नि की तरज्ञों को कौन वैज्ञानिक जानता है जो परमाल- | 
देव को दशनि वाली हैं। उसे भी जानना चाहिए ॥ २ ॥ ह 


ऐच्छाम त्वा बहुधा जातवेद प्रबिषटमग्ने अप्स्वोषधीषु । 
त त्वा य॒मो अचिकेच्चित्रभानो दशान्तरुष्यादातिरोच॑मानम्‌ ॥ ३ ॥ 
ऐच्छाम । त्वा । बहुधा । जातऽवेदः । प्रविष्टम्‌ । अग्ने । अपूड्यु । ओष | 


तम्‌ । खा | यम; । आचिकेत्‌ | चित्रमानो इतिं चित्रऽभानो । दश5अन्तरुष्यात | | 
'इतिऽरोच॑मानम्‌ ॥ ३ ॥ | 


e ९ र 

सस्छृतान्वयाथ!---( जातवेद:-अग्ने) हे जातेन शरीरेण सह वेध 
चायमान आत्मन्‌ | जात एव वेद्यमान ज्ञायमानो वा विद्यदग्ने | ( बहुधा-अप्सु- 
आष्ट त्वा-ऐच्छाम ) बहुप्रकारेण मनुष्यपशुपक्षिश्रका रेण प्राणेषु-उष्णत्वार 
नाडी प्रविष्टं गुप्त प्राप्त वाब्छाम:, तथा जलेषु काष्ठादिषु पदार्थेषु प्रविष्टं | 
पान्ज्ञामः (चित्रभानो तं त्वा यमः-अचिकेतू ) हे चायनीयं दशनीय-तेजो यस्त तयाग, 
मनू विद्युदग्ने वा तं त्वां यमनकत्तौ परमात्मा वैज्ञानिको जानाति (दश्ानर्य | 
-अतिरोचमानम्‌ ) पां प्राणानां वा5न्तरुष्णत्वात्‌ तथा न | 

न्तारक्षद्य -अग्निविद्युत्सूर्य घधिवनरप 

च वासात्‌ जानातीति शेषः ॥ वअ 


a a a ७ 1 127" 
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भाषान्वया्थ--( जातवेद:-प्रग्ने ) हे उत्पन्न शरीर के साथ जानने योग्य भात्मा, या 
उत्पन्न होते ही ज्ञान में आने योग्य विद्युत्‌ ! ( बहुघा-प्रप्सु-प्रोषधीपु-प्रविष्ट त्वा-ऐच्छाम ) बहुत 
प्रकार से मनुष्य पशु पक्षी रूप से प्राणों में, उष्णत्व धारण करने वाली नाडियों में प्रविष्ट हुए को 
चाहते हैं तथा जलों में काष्ठादि पदार्थों में प्रविष्ट हुए को खोज करके चाहते हैं ( चित्रभानों तं त्वा 
यमः-पचिकेत्‌ ) है दर्शनीय तेज वाले भ्रात्मन्‌ ! या विद्युत्‌ ! हुक को यमनकर्त्ता परमात्मा या 
बैज्ञानिक जानता है ( दशान्तरुष्यात्‌-प्रतिरोचमानम्‌ ) दश इच्द्रियों, प्राणों के अन्दर उष्णता से 
तथा चेष्टा से-क्रिया व्यवहार से या दशस्यानों में-पृथिवी, भ्रन्तरिक्ष, चुलोक, प्रगति, विद्युत्‌, सूये, 
wa, श्रोषधि, वनस्पति, और प्राणिशरीर में बसने से जानते हैं॥ ३ ॥ 


भावार्थ--आत्मा शरीर के उत्पन्न होने के साथ ही जाना जाता है वह मनुष्य पशु पक्षी 
प्राणियों में. उष्णता धारण करने वाली नाडियो में चेष्टाय़्ो के होने से विद्यमान है । परमात्मा 
प्रात्मा का नियामक है । भिन्न-भिन्न शरीरों में जाने का इसका निमित्त बनाता है । एवं- विद्युत्‌ 
प्रकट होते ही जाना जाता है । वह जलों में काष्ठादि में विद्यमान रहता है । इसे वैज्ञानिक लोग 
जानते हैं:।।३ ॥ 


होत्रादहं बरुण बिस्यंदाय नेदेव मा युनजन्नत्रे देवा! । 
तस्य॑ मे तन्वो बहुधा निविष्टा एतमर्थ न चिकेताइमप्निः ॥ ४ ॥ 


होत्रात्‌ । अहम । वरुण । बिभ्यंत्‌ । आयम्‌ | न । इत्‌ | एव । मा । युनजन्‌ । 
अन्न । देवाः । तस्य॑ । भे । तम्ब । बहुधा । निऽविंष्टा; | एतम्‌ । aq । न । 
चिकेत | अहम्‌ । अग्नि; ॥ ४ ॥ 


४ ड 
सस्कृतान्वयाथः--( वरुण ) हे वरणीय वरयितः परमात्मन्‌! ( अहं होत्रातू- 
बिभ्यत्‌-आयम्‌ ) ae खल्वात्मा, स्वस्मिन्‌ सव यद्‌ जुद्दोति गृद्वाति चा 
कुवेन्‌ तव ध्यानमागतवान्‌ ( न-इत्‌-ख ) नेव दि ( देवा-मा-अत्र युनजन्‌ ) ES 
मामत्र स्वस्वविषये योजयन्तु ( तस्य मे बहुधा तन्वनिविष्टाः ) तस्य अन ह लि ) 
बहुप्रकारेण 'चेतयिघ्यः शक्तयोन्तर्हिता आसन्‌ (आ ass oe 
एतमभिप्रायं छक्षयित्वा-अहमात्मा न जानामि ज्ञापयामि स्वात्मानम्‌ त Mee 
पेदमह्मि निण्य। सन्तद्धः” | ऋ० १ । १६४। ३७ ] तथा हे ( वरुण ) Sua ee 
जलाधिपते | “वरुणो्यमधिर्पाता” [do सं० ३। ४1४ | ie नित 
“आछङ्कारिकष्टयोच्यतेः” ( होत्रात्‌-विभ्यत्‌ ) ययन्त्रादू सये इन्‌ ps 
जलेषु-आगतवान्‌ ( न-इत्‌-एव देवाः-अत्र मा युनजन्‌ ) नेव हि See : 
मा योजयन्तु ( तस्य मे बहुधा तम्बः-निविष्टाः ) तस्यास्य मम विधुर नित ता Shae 
णात्रञ्न्तहिताः सन्ति ( एतम-अर्थम-अदम्‌-अग्नि:न चिकेत ) एतमभिप्रा 
Waftad ज्ञापितवानात्मानम्‌ ॥ ४ ॥ 
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भाषान्वयाथे--( वरुण ) हे वरणीय तथा वरने वाले परमात्मन्‌ | ( पहं होत 
-्रायम्‌ ) मैं ग्रात्मा, जो श्रपने में सबको ग्रहण कर लेता है उस मृत्यु से भय करता 
ध्यान को प्राप्त हुआ हूँ-तेरी शरण में श्राया हूँ ( न-इत्‌-एव ) न ही ( देवा:-मा-अत्र ज्र 
इन्द्रियां मुके धपने पने विषय में जोड़े-खीचें ( तस्य मे बहुधा तन्वः-निविष्टा: ) उस ठ ) 
आत्मा की बहुतेरी शक्तियां छिपी हुई हैं ( एतमु-अर्थम्‌-प्रहमु-अग्नि:-न चिकेत ) इस पि 
को लक्ष्य कर मैं भ्रात्मा नहीं प्रपने को जना पाता हूँ । तथा--( वरुण ) हे वरने योग्य वरे वाहे 
जल के स्वामी ! ( ग्रहमु ) मैं विद्युत्‌ श्रग्त “यह आलङ्कारिक ढंग से वणंन है” (होत्रातू-बिस्यव) 
प्रयोक्तव्य यन्त्र से भय करता gar ( श्रायन्‌ ) जलों में प्रास हुआ हैं ( न-इतु-एव देवा:-मा-यत्र 
युनजब्‌ ) न ही वैज्ञानिक जन यहाँ यन्त्र में मुझे जोड़ें ( तस्य मे बहुधा तन्व:-निविष्टा: ) उप्र ह 
मुझ विद्युदग्नि की बहुतेरी तरङ्ग छिपी हुई हैं ( एतमु-गरथंमु-श्रहम्‌-श्रग्निः-न चिकेत ) इस 
अभिप्राय को लक्षित कर मैं श्रपने को नहीं जना सकती ॥ ४ ॥ 

भावार्थ जीवात्मा को स्वभावतः मृत्यु से भय होता है। वह भय परमात्मा की शरण 
शौर उसके ध्यान बिना दूर नहीं हो सकता । उधर इन्द्रियां श्रपने-अपने विषय में प्रात्मा को 
खींचती हैं भ्रात्मा की शक्तियां और भी छिपी हुई हैं जिनका विकास परमात्मा की शरण लेने पर 
होता है जिनसे ब्रह्मानन्द का लाभ लेता है । एवं-विद्युत्‌ की उत्पत्ति जलों से होती है चाहे वे मेष- 
जल हों या पृथिवी के जल हों । जलों का श्रधिपति-शक्तिकेन्द्र वरुण नाम से कहा जाता है जो जतो 
के सुक्ष्म कणों को ठोस रूप देता है । वैज्ञानिक लोग जल को ताड़ित करके विद्युत्‌ बनाकर उस्का | 
यन्त्र में प्रयोग करते हैं। विद्युत्‌ की तरङ्गों में बहुत शक्ति है उसका सदुपयोग करना चाहिए ॥४। | 


एहि मनुदवयुर्यज्ञकांमो$रंडत्या तम॑सि क्षेष्ये | 
सुगान्‌ पथ; Sule देवयानान्‌ बह हव्यनिं सुमनस्यमानः ॥ ५॥ 


आ | इदि | मर! । देवऽयुः | यज्ञऽकांमः । ergyswet । तम॑सि | क्षेषि | असे । 
सुञ्गान्‌ प॒थः । कुणहि । देवऽयानान्‌। वह । हुव्यानिं । सुऽमनुस्यर्मानः ॥ ५ ॥ 


संस्कतान्बयाथ!--( अग्ने ) दे | अङ्गानां नेतरात्मन्‌ | ( तमसि क्षेषि ) बर्ग 
न्धकारे निवससि ( मनुः-देवयुः-यज्ञकामः अरडू त्य-एहि ) पा a 
प्रति गन्ताऽध्यात्मयज्ञं कामयमानः स्वात्मानं समर्थं कृत्वा खल्वागच्छ) बला 
कार्षी: ( देवयानान्‌ पथः सुगान्‌ कृणुहि ) शरीरं प्राप्य हीन्द्रियमार्गान शिवस व. 
कुरु ( सुमनस्यमान:-हृठ्यानि वह ) सुप्रसन्नः सन्‌ परमात्मानं प्रति सतुतिग्राब॑नोपासना 
प्रापय । एवम्‌ ( अग्ने) हे यन्त्रस्याम्रणेतो विद्यदग्ने ! ( तमसि क्षेषि ) अज्ञाते पर्सी! 
निवससि ( मनु:.देवयु:-यक्षकाम:-अरडकृत्य-एंह्दि ) मननीयो वैज्ञानिकान प्रति sa 
SOMA काम्यमानो वज्ञानिकेः कार्ये समर्थ: क्रियमाणः सन्‌ यन्त्रे प्राप्तु 
पथः, झुगान्‌ कृणुहि ) वेज्ञानिकेनिर्णीतान्‌ मार्गान्‌ सुष्ठुगमनयोग्यान्‌ र (a 
त्यमान:-इृव्यानि वह ) सुविकसितः सन्‌ प्राप्तव्यानि वस्तूनि प्रापय ॥ ४ ॥ 
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आषान्वयाथ--( अन्ने ) हे पङ्गो के नेता ग्रात्मब्‌ ( तमसि क्षेषि ) तु म्रज्ञानान्धकार में 
निवास करता है ( मनुः-देवयुः-यज्ञकामःनप्ररङ्कृत्य-एहि ) मननशील हो इन्द्रियों की ओर जाने 
बाला अध्यात्मयज्ञ को चाहता हुआ अपने को समर्थ करके भ्रा, मृत्यु से मत डर ( देवयानान्‌ पथः 
सुगाद कृणुहि ) शरीर को प्राप्त करके इन्द्रियमागों को शिवसङ्कूल्प वाले बना ( सुमनस्यमानः- 
हव्यानि वह ) सुप्रसन्न हुआ परमात्मा के प्रति स्तुति प्रार्थना उपासनाओं को प्रेरित कर । एवमु 
(भने ) है यन्त्र के अग्रणौता विद्युत्‌ परिनि ! ( तमसि क्षेषि ) अज्ञात प्रसङ्ग में रहती है ( मनुः 
-देवयु:-यज्ञकाम:-अरड्कुत्य-एहि ) तू मननीय, वैज्ञानिकों के प्रति जानेवाला कलायज्ञ में कमनीय 
उनके कार्य में समर्थ क्रिया यन्त्र में प्राप्त हो ( देवयातानु-पथ: सुगान्‌ कृणुहि ) वैज्ञानिकों के 
निर्णीत मार्गों को भ्रच्छे गमन योग्य कर ( सुमनस्यमानः-हव्यानि वह ) सुविकसित हुआा प्राप्तव्य 
बस्तुओं को प्राप्त करा ॥ ५ ॥ 


आवाथ--भ्रात्मा समस्त अङ्गो का नेता है इन्द्रियों के विषयों में पड़कर मृत्यु से भय 
करता है परन्तु शिवसद्धुल्प बना कर श्रात्मबल प्राप्त कर औ्रौर परमात्मा की स्तुति प्रार्थना 
उपासना करता FAT मृत्यु से भय का प्रवसर नहीं है । एवं विद्युदरिन यन्त्र का चालक बने बिना 
प्रयोग के प्रन्धरे में पड़ी जैसी है वैज्ञानिकों द्वारा यन्त्र में प्रयुक्त होकर बलवान बनती है यन्त्र 
द्वारा विविध लाभ पहुंचाता हुआ सफल तथा स्थिर रहता है ॥ ५॥ 


अग्नेः पूर्वे आतंरो अर्थमेतं र॒थीवाध्वानमन्बांवरीवुः । 

तर्स्माद्धिया बरुण दूरमायं गौरो न कषेप्नोरिजे ज्यायाः ॥ ६ ॥ 
अग्नेः । पूर्व । भ्रार्वर; । अर्थम्‌ । एतम्‌। र॒थी 5ईव । अर्ध्वांनम्‌ | अचु a । 
अवरीबुरिति' | तस्मात्‌ । मिया । बरुण । दुरम्‌ | आयम्‌ । गोर! | न । पवो! । 
अविजे । ज्याया? ॥ ६ ॥ 


० € ब आतरः) अज्ञाना 
संस्कृतान्वयार्थः--( वरुण ) दे परमात्मन्‌! (असेः धून इममरथनीयं 
नायकस्यात्मनो मम पूर्वे सजातयो मम सदृशा आत्मानः ( कत न 
( रथी-इव-अध्वानमू-अनु-आवरीवुः ) रथवान्‌ पा य ee ah दूरमन्तहितं 
वरवन्तिस्म ते मृताः ( तस्मात्‌-मिया ) दि pistes वाणप्रक्षेप्तुभयात्‌ 
गच्छामि ( गौरः-न क्षेप्नो:-ज्याया:-अविजे) यया गौरो जळाधिपतेः ( अग्नेः पूर्व 
पळायते तद्ददहमात्मा भयादन्तर्हितो भवामि | एव (वरुण) ज a यत्त्रविशेषम्‌ (रयी- 
आतरः ) मम विद्यद्र पाग्नेः सजातयो सूर्यरश्मयः (पस ता यन्त्रविशेषमा- 
शव-अध्वानम्‌-अनु-आवरीवुः ) रथवान्‌ यथा मागं शेण ८ मिया ) 

बण्वन्तो विनष्टाः पुनरहमपि विनष्टो भविष्यामि ज्यायाः सेप्नोः-अविजे ) 
( दूरमू-आयम्‌ ) दूरं गच्छामि न यन्तर ce 

पवत्‌ ॥ ६॥ 
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RR ` `:.. वरुण ) हे परमात्मन ! ( भ्रग्ने: पूर्व भ्रातर: ) अज्ञं के 


आत्मा के सजातीय मेरे जैसे पूर्व श्रात्माएं ( एतमू-अर्थम्‌ ) इस भ्रथंनीय देह को ॥ क 
भ्रध्वानमू-भ्रनु-प्रावरीवुः ) रथवाब्‌ जैसे मार्ग को घेरता है उसकी भांति देह को ma i 
चेरते रहे वे मृत हो गए देहत्याग गए ( तस्मात्‌-भिया ) उस मृत्यु के भय से ( TM प्रकार 
दूर छिप जाता हूँ ( गौरः-न क्षैप्नो:-ज्याया:-प्रविजे ) जेसे गौर मृग ज्या-धनुष को डोरी हे ) | 
फेंकने वाले से दौड़ जाता है । एवं ( वरुण ) जल के स्वामी ( भ्रर्नेः पूर्व भ्रातरः ) मुक बिन 

कें पूर्व सजातीय सूर्यकिरण ( एतमु-ग्रर्थम्‌ ) इस यन्त्र विशेष को ( रथी-इव-ग्रष्वानमू-गरुथा 
वरीवुः ) रथवाद जैसे मार्ग को बहुत पेरता है उसी भांति यन्त्र विशेष को घेरते हुए बिन । 
जाते रहे मैं भी विनष्ट हो जाऊं ( तस्मातू-भिया ) उस विनाश भय से ( दुरमु-प्रागममु ) दुर घतरा 
जाता हूँ ( गौरः-न मृग:-क्षेप्नो:-ज्याया:-प्रविजे ) गौर मृग जैसे धनुष की डोरी से बाण फेंकने 
वाले से भय खाकर भाग जाता है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-श्रात्मा शरीर में जन्म लेकर श्राता है जैसे जैसे वड़ा होता जाता है प्रपने साम्ने | 

aM बड़ों को मरते देखता है तो ज्ञानवानु आत्मा को मृत्यु से भय लगता है, शरीर से ग्तानि | 
होती है परन्तु परमात्मा की श्रोर जैसे जसे चलता है उसकी स्तुति करता है भम रहित होता है। | 
एवं यन्त्र में प्रयुक्त श्रग्नि-विद्युदग्नि क्षीण होती जाती है परन्तु उसकी क्षीणता से यन्त्र चालत में | 
उसका महत्त्व aga है ॥ ६ ॥ | 
| 


0 1 क 
कुमस्त आधुरजरं यदग्ने य्था युक्तो जातवेदो न रिष्याः । 
अर्था बहासि सुमनस्यमानो भाग देवेभ्यो हविर्षः सुजात ॥ ७॥ | 
| 
| 


x 
कुमेः । ते । आयु! । अजर॑म्‌ । यत्‌ । अग्ने | यथा | युक्त! । जात$वेद! | न | 


रिष्याः । अर्थ | बहासि | सु5मनस्यमांन! | भागम्‌ | देबेभ्य; । हृविष! । सुञजात | 
॥ ७ ॥ 3 | 


७ ° 

र सस्कृतान्वयाथ!---( जातवेद:-अग्ने ) हे जाते शरीरे वेद्यमान अज्ञाना नायक | | 
आत्मन्‌ ( यत्‌-अज्जरम-आयुः ) यज्जरारहितमायुरस्ति ( ते ) तुभ्यम्‌. ( कुम; ) | 
( युक्‍तः-यथा न रिष्याः ) तद्युक्तो यथा न म्रियते ( अथ सुमनस्यमानः ) अनन्तरं छ प्रसन्न 
सन्‌ (सुजात ) हे सुजन्मन्‌ ! ( देवेभ्य:-हविष:-भागं वहासि ) इन्द्रियदेवेभ्यः aS 
प्राह्मविषयस्य भागं भजनीयलाभं प्राप्नुहि तथा ( जातवेद्‌ः-अग्ने ) हे जातः सन्‌ 
यन्त्रस्याप्रणायक frag पाग्ने ( यत्‌-जजरम-आयुः ) यद्जीणुंमयनम्‌. “आयुरयता [ हि 
€। २] ( ते कुम: ) तुभ्यं कुर्मो वयं वेज्ञानिकाः ( युक्तः-यथा न रिष्याः ) वद्युकः 
यथा न रिध्यसि-विनश्यसि ( अथ ) अनन्तरम्‌ ( सुमनस्यमानः ) सुविकसितः 


( देवेभ्यः-हविषः-भागं वहासि ) अस्माहशेभ्यो वैज्ञान दीयमानस्य 
वा भजनीयं लाभं बलं प्राप्नुहि ॥ ७ ॥ न भव a 
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| 

भाषान्वयार्थ--( जातवेदः-प्रने ) हे उत्पन्न शरीर में जानने योग्य ्र्गों के नायक 
प्रात्म्‌ ( यत्‌-भ्जरमु-भायु: ) जो जरारहित भ्रायु है ( ते ) तेरे लिए ( कुर्म: ) करते हैं ( युक्त:- 
यथा नं रिष्याः ) उससे युक्त हुआ जैसे न मर सके ( श्रथ सुमनस्यमानः ) भ्रनन्तर सुप्रसन्न हुआ 
( सुजात ) हे शोभन जन्म वाले या सुप्रसिद्ध ! ( देवेम्य:-हविष:-भागं वहासि ) इन्द्रियों के लिए 
ग्राह्म विषय के भजनीयलाभ को प्राप्त हो । तथा--( जातवेद:-प्रग्ने ) हे उत्पन्न होते ही जानने 
योग्य यन्त्र के अग्रणायक विद्युत्‌ श्र्ने ! ( यत्‌-ग्रजरमू-भ्रायुः ) जो भ्रजीणं-न क्षीण होने वाला 
प्रयन-गतिक्रम है ( ते कुर्म: ) हम वैज्ञानिक तेरे लिए करते हैं ( युक्तः-यथा न रिष्याः ) उससे 
युक्त हुआ जैसे विनष्ट न हो सके ( श्रथ ) भ्रनन्तर . ( सुमनस्यमानः ) सुविकसित हुआ-हुआा 
( देवेभ्यः-हविषः-भागं वहासि ) वैज्ञानिकों के लिए देने योग्य वस्त या द्रव पदार्थ का भजनीय 
ज्ञाभ-बल को प्राप्त कर ॥ ७॥ 


सावार्थ--शरीर में भ्राकर ग्रात्मा इन्द्रियों के भोगों के साथ संयमद्वारा ग्रपनी ऐसी 
स्थिति बनाये जिससे कि श्रजर आयु ग्रर्थात्‌ मोक्ष का भ्रायु प्राप्त कर सके । एवं- यन्त्र में विद्युत्‌ 
को ऐसे युक्त करना चाहिए जिससे कि स्थिर रूप में निरन्तर गतिशील बनी रहे एतदर्थं कोई ठोस 
वज्र या द्रव पदार्थं का उसमें प्रयोग करना चाहिए ॥ ७॥ 


प्रयाजान्मे अनुयाजाश्च केवंलानजैस्वन्त हविषा दत्त मागम्‌ । 
घृतं चापां ged चौष॑पीनामंग्रेश्च॑ दीषमायुरस्तु देवाः ॥ ८ ॥ 


प्रऽयाजान्‌। मे । अनुऽयाजान्‌ । च । केव॑छान्‌ | उनैस्वन्तम्‌ । हृविर्ष । वृत्त । 
भागम्‌ । घतम्‌ । च । अपाम्‌ । पुरुषम्‌। च । ओष॑धीनाम्‌ । अग्ने! । च । दीषेम । 
आयुं | अस्तु । देवाः ॥ ८ ॥ 


संस्कृतान्बयार्थः--( देवाः ) दे इन्द्रियदेवाः-यूयम्‌ ( प्रयाजान्‌ च-अनुयाजान्‌ 
केवळान्‌-मे ) प्रकृष्टं भो क्तवयान्नादिपदार्थान्‌ स्थूळ भोगान्‌ “भलं वं राणाः [कठ० € 11 
थनुयाजान्‌-तदनुरूप पेयान्‌ पदार्थान्‌ च SASH शुद्धान्‌ कल्याणकराच महा ie 
भागम्‌-ऊर्जस्वन्तं दत्त ) प्राह्मस्य विषयस्य भागं ज्ञानं तेजस्विन दत्त ue) तथा ( ns 
घृतम्‌ ) प्राणानां तेजः ( ओषधीनां पुरुषम्‌ ) ओषधीना षु सेव बंक न 
( अग्ने-दीघंम-आयु:-अस्तु ) अग्नेमंमात्मनो. दीघंमायुर्मोक्षविषयं भवतु | ns 
हे वैज्ञानिका:-यूयम्‌ ( प्रयाजान-अबुयाजान्‌-च केवळान्‌ से ) ABE लड क्य 
सङ्गमनीयान्‌ घनणोत्मकान्‌ तन्त्रीपदा्थीन्‌ केवळान्‌ os र कोळी र 
भागमू-डजेस्बन्तँ दतत) प्राह्मत्य TL. वज्ञस्य मजनीय IE wa 
शतम्‌ ) जळानां जछादिभ्य उद्भवं तेजः ( ओषधीनां पच आ म गमने 
भवतु युषं तेजः ( अग्नेः-च दीधंम्‌-आयुः-अस्तु ) मम विदु, व दीघेमयनं गमन 

॥ ८॥ 
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जाके 
भाषान्वयाथ--( देवाः ) हे इन्द्रिय देवो तुम ( प्रयाजान्‌ च-अनुयाजान्‌ 

meg भोक्तव्य भन्नादि पदार्थ स्थूल भोगों को तदनुरूप पेय पदार्थों को, जो शुद्ध ला मे) 


उनको मुक आत्मा के लिए ( हविषः-भागमु-ऊजस्वन्तं दत्त ) ग्राह्म विषय के भाग “tua है 
को दो ( च ) तथा ( श्रपां घृतमु ) प्राणों के तेज को ( ओषधीनां पुरुषमु ) प्रोषधियों के 
सेवनीय बल को (च ) भौर ( भ्र्ने:-दीघंमु-प्रायु:-अस्तु ) मुझ भ्रग्नि-शरात्मा का दीष ७ 
मोक्ष विषयक org हो । एवं- ( देवाः ) हे वैज्ञानिक .विद्वानो ! तुम ( प्रयाजान्‌ च 
केवलान्‌ मे ) प्रकृष्ट सङ्गमनीय-धनात्मक भ्रनुकृष्ट सङ्गमनीय-ऋरणात्मक तार पदार्थों को पृथक्‌ 
हुओं को मुक विद्युत्‌ प्रगति के लिए ( हविषः-भागमु-ऊर्जस्वन्तं दत्त) ग्राह्म वज के सेवन कले बो. 
वेग को दो ( भ्रपां घृतम्‌ ) जलादिग्रों से उत्पन्न हुए तेज को ( ोषधीनां पुरुषम्‌ ) प्रोष-उषात 
धारण करने वाले पदार्थों के बहुप्रकार के उष्णत्व तेज को ( च ) भ्रौर ( भ्रग्ने:-च दीघंमु-्रायुः 
अस्तु ) मुक विद्युत्‌ afer का लम्बा श्रयन-गतिक्षेत्र हो ॥ ८ ॥ 

आवाधे--श्रात्मा को श्र्थात्‌ मनुष्य को इन्द्रियों द्वारा ऐसे भक्षणयोग्य पदार्थ परर पेय- | 
पदाथं लेने चाहिए जिससे इस संसार में दीघंजीवन मिले श्रौर इन्द्रिय विषयों का सेवन ऐसे करे | 
जिससे संसार में फंस न सके अपितु मोक्ष का दीघं जीवन मिले । एवं- वैज्ञानिक जन जल tee | 
श्रोर खनिज पदार्थों द्वारा विद्युत्‌ का आविष्कार ऐसा करें जिससे कि उसके धनात्मक क्रणातक | 
बलों के द्वारा उसका गतिक्रम लम्बा चले ॥ ८ ॥ | 


तवं प्रयाजा अंनुयाजाश्च केवल ऊ्जेस्बन्तो हविषः सन्तु मागा;। | 
तबाम्ने यज्ञो ईयमस्तु सवस्तुम्यै नमन्तां प्रदिशरचतख! ॥ & ॥ 
wa । प्रञ्याजा! | अनुऽयाजा} । च॒ । केबंळे । उजैस्वन्तः । हुबिषी । सु | 
भागा! । तर्ष । अग्ने | यज्ञ: | अयम्‌ । अस्त | स्थ! । तुभ्य॑म्‌ । नमन्ताम्‌ | 
प्रददिश) | stern ९ ॥ शु ण | 


संस्कृतान्वयाथेः--( अग्ने ) हे अङ्गानां नायक ! आत्मन्‌ ( तव परयातः | 
-अनुयाजाः-केवले ) तव प्रयाजाः क्यारा तथा अनुयाजा' तदहे | 
पदार्थाश्च केवळे केवल्यसाधने भवन्तु ( हृविषः-भागा:-ऊर्जस्वन्त:-सन्तु ) प्रहस्य विषय । 
अजनीया अनुभवास्तेजस्विन: सन्तु, न भोगे मञ्जयन्तु ( तव-अयं सवः weg) © | 
सवः शरीरयज्ञस्तव कल्याणसाघको भवतु, न तव प्रतिकूल गच्छेत्‌ ( Ade ?, | 
तुभ्यं नमन्ताम्‌ ) चतस्रः चतुष्प्रकाराः प्रमुखदिग्वर्तिन्य: प्रजास्तुभ्यं नमन्तां | 
तथा--( अग्ने ) हे विद्युद्र पाग्ने ( तव प्रंयाजा:-च-अनुयाजाः केवले ) प्रकृष्ट 
स्तथाऽनुङष्ठसङ्गमनीया . घनरणात्मका तम्त्रीपदार्थो: स्वे स्वे केवळे बन्धने तव ah 
( हविषः-मागा:-उ्जस्वन्त: सन्तु ) प्राह्मस्य axe भजनीया-अंशास्तेजखिनी aut 
( आर्य सर्व:-यज्ञः-तव-अस्तु ) अयं. सवं: यन्त्रसमूहस्तव भवतु, एनं त्वं 'चाढय | af 
ae तु नि चतुष्प्रकाराः प्रमुखदिग्वतिन्यः कलाः 


q 
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सस जअ 
| आषान्वयाथ--( भग्ने ) हे Wel के नायक परात्मन्‌ | (तव प्रयाजा:-च: 2 

हेरे nee भोक्तव्य धन्नादि पदार्थ तथा तदनुरूप पेय पदाथ pail होर सय 
-ऊजंस्वन्तः सन्तु ) ग्रहण करने योग्य बिषय के झनुभव तेजस्वी हों, भोग में न डूबें ( तव प्रय॑ 
सर्व:-यज्ञः-अस्तु ) यह तेरा शरीरयज्ञ सब कल्याणसाधक हो, तेरे प्रतिकूल न जाये ( चतस्रः 
प्रदिश:-तुभ्यं नमन्ताम ) चारों दिशाशों में रहने वाली प्रजायें तेरा सत्कार करें । एवं ( प्रे ) 
है विद्युत भग्ने | ( तव प्रयाजा:-च-प्रनुयाजा: केवले ) तेरे प्रकृष्टसङ्गमनीय-धनात्मक तारे तथा 
पुटसङ्गमनीय ऋणात्मक तारे प्रपने-अपने बन्धन में प्रलग-पलग हों (हविषः-भागा:-ऊर्जस्वन्तः 


' हतु) ग्राह्म वज के भ्रंश तेजस्वी हों ( प्रयं सवं:-यज्ञ:-तब प्रस्तु) यह सारा यन्त्र समूह तेरा हो, 


तु इसे चला ( चउस्नः प्रदिशः- तुभ्मं नमन्ताम्‌ ) चारों दिशाद्यो में होने वाली कलायें तेरे भ्राश्रित 
हों॥ ९॥ 

भावार्थ--मनुष्य के समस्त खान घौर पान whe विषयभोग संसार में फंसाने वाले न हों 
किन्तु सच्चे कल्याणा रौर मोक्ष के साधन बनें। समस्त दिशाप्रों की प्रजाये तेरी प्रतिष्ठा करें ऐसा 
प्रपने को बना । एवं--विद्युतु के धनात्मक भ्रोर ऋणात्मक तार प्रपने-प्रपने स्थान बन्धन में 
प्रबग-ग्रलग हों जो सारी यन्त्र की कलाभ्नो फो स्वाधीन करके चला सदु ॥ & 


Se 


Xx 
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दापञ्चाशं सक्तस्‌ 


ऋषि! -सौचीको5ग्नि! । 
देवता--विश्वेदेवा) । 
छन्दः-- त्रिप्दुप । २-४, frag त्रिष्टुप्‌ । ४, ६, fate 
त्रिघ्टुपू । | 
विषय४- अत्र aaa ' विश्‍वेदेवाः स्वसम्बन्धिनो वृद्धजना alae 
गृहान्ते । कठिन ब्द्याचयत्रत॑ समाप्य गृहस्थों भूता त | 
कल्याणां सेवां कुर्यात्‌, शानं च तेभ्यो शृहस्थवाहनस | 
ज्ञानं शृद्णीयादित्यादयो विषयाः सन्ति | | 
इस दकत में “विश्वेदेवा' स्वसम्बन्धी वृद्वजन तथा तिन्‌ | 
गृहीत हैं । कठिन ब्रह्मचयं ब्रत को समाप्त कर एस | 
बन करयाणाथं उनकी सेवा करना, उनसे गृहस्थ We | 
के लिए ज्ञान ग्रहण करना आदि वर्णित है ॥ 
| 


विश्वेदेवा: शास्तन॑ मा यथेह होतां वृतो मनदै यनिपद्य | 
Sy ~ छ 
प्र मै रत भागधेयं यथां वो येने प॒था इव्यमा at बहनि ॥ १ ॥ 


“J fa 
RAL । देश! । शासन म ॥ यौ । इद । होता । इः । मनै द BO 
प्र । में जत | भागऽधेर्यम्‌ । यथां | बुः | येन । पथा | हुव्यम्‌ । at | = 


बद्दानि ॥ १॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( विशे देवाः-मा शास्तन ) हे मम सम्बन्धिनो र Bs 
जनाः “मनुप्या वे विश्वेदेवाः” | काठ» १९ 1 १२] अहं भवद्वंशे जन्म प्राप्य ff 
जात:-अतो मामादिशत ( यथा-इह होता ga: ) येन हेतुना5त्र वंशे TEE दि 
होठ्रूपेणऽहं युष्माभिः स्वीकृत: ( यत्‌-निषश्च मनवे ) युष्माकं मध्ये स्थित्वा 
नानीयाम्‌ ( यथा वः-भागधेयं मे पत्र त) युष्माभिः “विभक्तिव्यत्ययः १ i 
ममयोग्यतानुरूपं ज्ञानभागं यदस्ति मझे तत्‌ saga ( येन पथा व:-इव्यम- 
येन च मागण प्रकारेण युष्मभ्यं ग्राह्य द्रव्यमानयामि ॥ १॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४१४ ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम ४२ 


ee 
भाषान्वयार्थ--( विश्वे देवा:-मा शास्तन ) हे मेरे सम्बन्धी वृद्ध मान्य जनो ! हैं ग्रापके 
बैश में जन्म प्रात ah सेवा के योग्य हो गया, wa: मुके देश दो ( यथा-इह होता बृतः ) 
जिस कारण इस वंश 2 aa यज्ञ के चलाने में होता-योग्य मुझे आपने वनाया (ति 
-मतवं ) तुम्हारे बीच में स्थित होकर जिससे कि गृहस्थ के ग्रभिप्रायः -उद्देश्य को जान ae (यथा 
बः-भागवेयं मे प्रब्रूत ) तुम्हारे द्वारा जो निश्चित मेरे प्रति योग्यतानृरूप ज्ञानभाग है उसका प्रवचन 
करो (येन पथा वः-हव्यमु-भावहानि ) जिस माय-प्रकार या रीति से तुम्हारे लिए ग्राह्य वस्तु 


हो भेंट कर सकू NU 


भात्राथं-नवयुवक जब विवाहित हो जायें तो अपने वृद्ध माता पिता ग्रादि से ग्रहस्य 
बलाने को उपदेश लें श्रोर उसको भिन्न-भिन्न रीतियों पद्धतियों पर चलते हुए भ्रपने जीवन को 
हाने तथा उनके लिए उनको यथोचित श्रावश्यकताग्रों को पूरा करें | १॥ 


अह होता न्यसीदं यजीयान्‌ बिश्यें देवा मरुतों मा जुनन्ति । 
अईरहररिवनाध्वयबं बाँ war सामिङ्भवति साहुतिबौम्‌ ॥ २॥ 
अहम्‌ | होत । नि । असीदम्‌ । यर्जीयान्‌ | विश्वे । देवा! । मस्त; । सा । जनुन्ति । 
अहऽअहः | अठिवना । आर्ध्वयैबम्‌ | वाम्‌ । रझा । सम्‌ऽइत्‌ । भवति । सा । 
भाऽहुति!ः । गम्‌ ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ $--( अहं यजीयान्‌ होता:न्यसीदम्‌ ) अहमतिशयेन सङ्गतिकची 


3 ज्ञानभागस्यादाता निषीदामि ( विश्‍वेदेवा:-मरुतः-मा जुनन्ति ) जना:-त्विजो विद्वांसः 


“मसुतः-क्रत्विङ नाम” [ निघ० ३ । १५] मां प्रेरयन्ति (अश्विना वामू-आध्वयंवम्‌-अह:-अह:- 
भवति ) दे-अध्यापकोपदेशकौ ! “भशिवनौ-प्रम्यापकोपदेशको” | ऋ० ४ । ७८ दयानन्दः ] 
युवयो:--ज्ञानयज्ञप्रापणं दिनं दिनं प्रतिदिनं भवेत्‌ (वां ब्रह्म समित्‌-खा-आहुतिः ) 
युवयोः शिष्यश्च ब्रह्माः चतुवेदवेत्ता भवेत्‌ तया सम्यग्ज्ञानेन प्रकाशिता सा ज्ञानाहुति- 
भंवेत्‌ ॥ २॥ 

भाषान्वयार्थ--( ag यजीयाद होता न्यसीदमु ) मैं प्रतिशय से सञ्चतिकर्ता ज्ञानभाग का 
YU करने वाला तुम लोगों के बीच में उपस्थित हैँ ( fetes Ae जुनन्ति ) सम्बन्धी 
घन ओ्रोर विद्वान्‌ gh भागे प्रेरित करते हैं ( अश्वता वामु-माध्वयवमू-आहः-आहुः-मवति 18 
प्रध्यापक-उपदेशको ! तुम्हारा ज्ञानदान दिन-दिन-अतिदित होता रहै (वां हि रक 
Targa: ) तुम्हारा शिष्य चतुर्वेदवेत्ता तथा सम्यक्‌ ज्ञान में प्रकाशित ज्ञान-आहुति दूस 
लिए बने ॥ २॥ 


जितना सावाथे-मनुष्य को अपने वृद्ध सम्बन्धियों और 

रार. दरा दो सके करना चाहिए तया प्रध्यापक ग्रौर उप 

रौं बेदों का वेत्त होने की आकांक्षा रखता हुआ मानवसमाज 
॥२॥ 


विद्वानों से घर पर रहते हुए ज्ञान का 
देशको से विधिपूर्वक ज्ञानलाभ करके 
मं ग्रपने को ज्ञान की ग्राहृति 
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अयं यो होता किरु स यमस्य कमप्पूहे यत्समञ्जन्ति देवा; | 
अईरहर्जायते मासिमास्यथां देवा द॑धिरे इव्यवाईम्‌ ॥ ३ ॥ 


अयम्‌ | यः । होता । किः | ऊँ इतिं | स! । यमस्य । कम्‌ | अपि | उदे | क 
सम्‌ऽअञ्जन्ति | देवा! । अई$5अइ । ज्ञायते | मासिऽमांसि । अर्थं | देवा! | 
इधिरे | हव्यडवा्हम्‌ ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( अयं यः-द्दोता किः-उ सः) एष यो श्ञानस्यादाता इ. | 
किड्जातीयः स, इति sot, 'किम्‌ शब्दात सु स्याने fea छान्दसः?) अय-उत्तप- 
( यमस्य कम्‌-अपि ऊद्दे ) अहं देही-भात्मा कर्मफलस्य नियन्तुज्ञा नविषयं बहामि (यत्‌) 
यतः ( देवः समञ्जन्ति) विद्वांसो यं सवे स्वस्मिन्‌ संयोजयन्ति (अहः-अहः-अथ मासि माशि 
ज्ञायते ) दिनं दिनं प्रतिदिनम्‌-अथवा मासे मासे जायते ज्ञानप्रकाशेन पूणः, यथा प्रतिदिन | 
सूयः प्रकाशेन पूर्णो जायते, चन्द्रमाश्च मासे मासे प्रतिमासं प्रकाशेन पूण: (देवाः | 
इव्यवाहं दधिरे ) विद्वांसो यदा-आदासव्यस्य षद्दनशीळं चेतनमात्मानं मां खीरे | 
शरणे धारयन्ति स्वीकुर्वन्ति ॥ ३ ॥ | 


भाषान्वयाथ--( प्रयं य:-होता किः-उ सः ) यह जो ज्ञान का ग्रहण करने वाता कि | 
प्रकार का है, केसा है, उत्तर में कहा जाता है-( यमस्य कमृ-पपि-ऊहे ) मैं are कमफ | 
नियन्ता के ज्ञानविषय को बहन करता हूँ (aq) जिससे ( देवाः समझन्ति ) विद्वा जसो |: 
प्रपने में संयुक्त करते हैं ( झहः-ग्रह:-श्रय मासि मासि जायते) जो दिन-दिन ्र्थात प्रतिलि | 
waar मास-मास-प्रतिमास प्रसिद्ध होता है ज्ञानप्रकाश से पूर्ण होता है, जैसे-प्रतिदिन सूय प्रश | 
से पूरण प्रकट होता है धौर चन्द्रमा प्रतिमास प्रकाश से पूर्ण होता है ( देवा:-हव्यवाह afi) | 
जब कि विद्वान्‌ भ्रादातव्य ज्ञान के बहनशील मुझ चेतन प्रात्मा को भ्रपनी शरण में धारण करे है| 
स्वीकार करते हैं ।। ३।। | 


|| 
८ प्रे कर्मानुसार [नुसा र | 
भावाथ--य्रात्मा ज्ञान का ग्रहण करने वाला चेतन पदार्थ है । oa at | 


करता है । यह ज्ञान द्वारा ज्ञानप्रकाश से प्रकाशवाद होता जाता है । सूर्य और चद्धमा 
इसका ज्ञान प्रकाश इसे प्रसिद्ध करता है घव कि यह विद्वानों की सङ्गति में ER 
करता चला जाये ॥३॥ 


मां देवा दधिरे हृव्यवाहमप॑म्लक्त बहु कच्छा चरन्तम्‌ | 

अग्निविद्वान्यज्षं न॑ः कल्पयाति पञ्चयामं त्रिवतँ सप्तन्तुम्‌ ॥ ४ | 

> aN | oe चरत | 
माम्‌ । देवाः | दुधिरे । हृव्यञवाईम्‌ । अर्पञम्लुक्तम्‌ | दहु । छृच्छा । 5) 


अभि! । विद्वान्‌ | यज्ञम्‌ | न! | कल्पयाति | पञ्चडयामम्‌ । त्रि5दृतम get 
॥४॥ | 
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8३० ] [ मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ५२ 
a 
७ कृतान ९ 
सस्कृतान्वयाथ---( हृष्यवाहम-अपम्लुक्त बहु कृच्छा चरन्तं माम्‌ ) म्रा्यज्ञा- 
qa बहनकत्तीरं तथा क्लानादपगत ज्ञानरहितम्‌ “प्रप्‌ पूर्वात्‌ ‘rae गती’ | भ्वादिः ] तत्र 
| 


कः, ककारस्य मकारश्छान्दसः) बहूनि कृच्छाणि ब्रह्मच्त्रतानि खल्वाचरन्तं माम्‌. 

(देवा-दधिरे ) विद्वांसो धारयन्ति स्वीकुर्बन्त ( अग्निः-विदवान्‌ ) एष आत्मा विद्वान्‌ 

सन्‌ ( नः ) अस्माकम्‌-अस्मस्यं घा ( पष्चयामं त्रिवृत सप्ततन्तु' यज्ञ कल्पयाति ) 

पब्चमार्ग पडचगतिक वा पच्चज्ञानेन्द्रियः सिद्धं मनसा वाचा कर्मणा च वृतं चरिता 
\, सप्ततन्तु सतछन्दो भियुक्तं ज्ञानयज्ञं समथंयति-समर्थयिष्यति | ४॥ 


आषान्वयार्थ--( हृव्यवाहम्‌-प्रपम्लुक्त॑ बहु कुच्छा चरन्तं माम्‌ ) ग्रहण करने योग्य ज्ञान 
के वह्नकर्ता तथा ज्ञान से रहित बहुत इच्छ-कठिन ब्रह्मचयं व्रतों के भ्राचरण करते हुए मुझ 
ब्रह्मचारी को ( देवाः-दधिरे ) विद्वान धारण करते है स्वीकार करते हैं ( झग्निः-विद्वावू ) यह्‌ 
प्रात्मा विद्वान्‌ होता हुआ (नः) हमारे या हमारे लिए (पञ्चयामं fad सप्ततन्तुः ज्ञं कल्पयाति) 
पांच मार्गो-पांच गतियों वाले-पांच ज्ञानेन्द्रियों द्वारा सिद्ध हुए तथा मन वचन कर्म से चरिताथं 
हुए, सात गायत्री झादि Ural से युक्त ज्ञानयज्ञ-वेदरूप ज्ञान को समथ करेगा-सफल करेगा UI 


| भावार्थ--ग्रह्मचारी सज्ञान भ्रवस्था में पड़ा हुआ ज्ञान ग्रहण करने का पात्र होकर 
| Seed जैसे कठिन ब्रतों का भ्राचरण करता gar विद्वानों से सात गायत्री ग्रादि छन्दो वाले वेद 
शान को ग्रहण करता है । उस ज्ञान को जो इन्द्रियों के द्वारा यथार्थ प्राचरण करने में मन वचन 
Ok कमं से जीवन में घटाने योग्य तथा जीवन को सफल बनाने वाला है ॥ ४ ! 


आ बो यक्ष्यमृतत्बै सवीरं यथां बो देवा बरिव। कराणि । 
आ बाह्दोबेज्ञमिन्द्रस्थ धेयामथेमा विश्वा! एतना जयाति ॥ ५ ॥ 


आा। व! । यक्षि | अञतऽत्वम्‌ । सुऽबीरम्‌ । य्था । व! । देवाः । afta: | 
| हत तर eat 
कराणि । आ । बाहो! । वञ्रम्‌ । इर्य | धेयाम्‌ । अर्थे । इमाः । विरर्वा! । 
।। जयाति॥ ५॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( देवाः ) हे विद्वांस: (वः) युष्माकम्‌ ( यथा वरिवः 
फराणि ) यथा हि परिचयौ करोमि, तथैव ( वः-सुवीरम्‌ अमतत्बम्‌-आयक्षि ) aus 
क्‍ एषे सुष्टुज्ञानबलं खल्वमृतरूपं स्वस्मिनादधे समन्तादू धारयामि ( इन्द्रस्य TH वाह 
Many) ऐश्वयंवतः परमात्मनो ज्ञानमयमोज; “बजो वा घोजः” [श० ८। ४1 es 
स्ानबाधकयो रात्ममनसोरभ्यन्तरे ह्यादघामि ( अय-इमा बिश्वा: पृतनाः ) 
ग्तरमिमा; सर्वो विरोधिन्यो बासना मनुष्यों जयति ॥ ५॥ द 
प्रि भाषान्वयाथ--( देवाः ) हे विद्वानों ( वः ) तुम्हारी ( यथा वरिवः च ) ह 
को र्या करता हूँ वैसे ही ( वः-सुवीरमु-भमृतत्वमू-भायक्षि ) {उसो प्रकार तुम्हा! १४ oi 
"भदृतरूप.को,प्रपने में धारण करता हूँ (,इन्धस्य बज़ बाढ़ो:-भाषेयाम ) ऐशवपबावृ 


| 
| CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
> ॥ 6 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ग्वेंदभाष्यम ] 


के ज्ञानमय श्रोज, भ्रज्ञान के बाधक श्रात्म ्रौर मनके श्रन्दर धारण करता हूं ( भ्रव-हमाः- | 
पृतनाः-जयाति ) पुनः इन सारी विरोधी वासनाग्नों को मनुष्य जीत लेता है॥ ५॥ 


भावा्थ--जिज्ञासु को विद्वानों की सेवा करनी चाहिए जिससे कि विद्वानों पे THR 
झौर भ्ात्मिक बल प्राप्त हो सके एवं परमात्मा की उपासना भी करनी चाहिए । परज्ञान के नाह 
परमात्मा के श्रोज को भ्रपने मन शरोर भात्मा में धारण करके वासनाओ्रों पर बिजय शा 
चाहिए ॥५॥ 


्रीणि श॒ता त्री सद्द्ताण्याध्रि त्रिशच्च देवा नब चासपर्यन्‌ | 
MAGMA आदिद्धोतारं न्यसादयन्त ॥ ६ ॥ 


श्रीणि । शता । त्री । सहस्राणि । अभ्निम्‌ | त्रिंशत्‌ | च | देवा; । नं | च । 
AN 


क्षसपर्यन्‌ | औक्षन्‌ | घतैः । अस्ठंणन्‌ । बदि; । असमै । आत । इत्‌ । होतास । 


ब 
नि | असादयन्त ॥ ६॥ 


संस्कृतान्वयाथ/--( त्री सहस्ताशि त्रीणि शता त्रिंशत्‌ च नव च देवाः ) प्रीरि 
सददस्राणि त्रीणि शतानि त्रिशत्‌ नव च देवाः-दिव्यशक्तयःः प्रधाननाडीतन्तबो वा य 
बाह्यदिव्या देवाः ( असपर्यन्‌ ) परिचरम्ति परिरक्षन्ति ( अस्मं घतेः-ओ्षन 
MEL) अम्मै-आत्मने घृतः-सूक्ष्म रसैस्तेजो मयेः सिञ्चन्ति वहँणीय स्तर रार | 
(आत्‌-इत्‌-होतारं-न्बसादयम्त) अनन्तरं Tada होतारमात्मानं निसादयन्ति नियतं ति 
॥ ६ ॥ 

भाषान्वयार्थ-( त्री सहस्राणि त्रीणि शता त्रिशत्‌ च नव च देवाः ) तीन सरदे को 
तीस और नौ ( ३३३९) दिव्यशक्तियां या प्रधान नाड़ियां हैं अथवा बाहर के दिव्य पदा, 
( अप्यनु ) वे भ्रात्मा की परिचर्या करते है-परिरक्षण करते हैं ( रस्म eee aig 
“प्रस्तृणद्‌ ) इस भ्रात्मा के लिए तेजोमय सूक्ष्म रसों के द्वारा सिचन करते हैं, aqua a 
योग्य स्तर को प्रसारित करते हैं. ( भ्राव-इत्‌-होतारं-न्यसादयन्त ) भ्रनन्तर रसादि के प्रह 
बाले आत्मा को शरीर के भ्रन्दर बिठाते हैं-स्थिर करते हैं ॥ ६ ॥ = 

भावाथ तीन,सहस्न तीन सौ उनतालीस शक्तियां, नाड़ियां या बाहरी दिलि att? 
धात्मा की रक्षा करने वाले हैं। भोजन के सूक्ष्म रसों के द्वारा आत्मा को तृप्त 1 
भन्दर मांसादि के स्तर को फैलाते हैं-बढ़ाते है तथा श्रात्मा को स्थिर करते हैं ॥ ६।' 


Aol 
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द्रिपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः---१-३, ६-११ देवा! । ४, ५ सौचीको ऽग्निः | 

देवता--१-३, ६-११ सौचीकोऽग्निः। ४, ५ देवा! । 

छन्द १-४, < त्रिष्टुप्‌ | ५ आची सर्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६, ७, ९ 

निचुञ्जमती | १० तरिराह जगती । ११ पादनिचज्जगती ॥ 

विषयः--अस्मिम्‌ aed 'सौचीको5गिन!' शब्देन देहामिमान्यात्मा 
गृह्यते । यः स्वयमात्मानमनुभवति तस्य जन्मावसरे 
प्रसन्नता, शिक्षणव्यवस्था, संयमेन संसारसुखलामो मोक्न- 
लाभश्च कायं! | श्रेष्ठ पुत्रशिष्याणायुत्यत्त्यादयो विषयाः 
सन्ति । 
इस aed में 'तौचीको5ग्निः' शब्द से देहाभिमानी 
आत्मा गृहीत है । उसके जन्मावसर पर प्रसन्नता, शिक्षण 
व्यवस्था, संयम से. सांसारिकसुखठाम और मोक्षठाम 
प्राप्त करना चाहिए । श्रेष्ठ पुत्र और शिष्याँ को बनाना 
आदि विषय. वर्णित हैं॥ 


यमैच्छांम मन॑सा सोईयमागाध्स्ये विद्वान्‌ परंपश्चिकिखान्‌ । 

स नो यक्षदेवतांता यजीयान्नि हि पत्सदन्तरः पूवा अस्मत्‌ ॥ १ ॥ 
यम्‌ । ऐच्छांम । मन॑सा । स! । अयम्‌ । आ | अगात्‌ । यज्ञस्य | विद्वान्‌ oie 
चिकितवान्‌ | स! । नः । यक्षत्‌ । देव$वांता । यजीयान्‌। नि । दि ॥ सस्सत्‌ । 
अन्तर! । gd: । अस्मत्‌ । ॥ १ ॥ 

र “ ate 

संस्कृतान्वयार्थ+--( यं मनसा-ऐेच्छाम ) वयं मनोभावेन ISAT 
स्म ( सः-अयम-आागात्‌ ) सो5यमागतः-आयाति ( यज्ञस्य विहा jE 
बहस्यानुभविता जानामि खल्वत्र स्थित एवंवित्‌ (पहा ae हि 
परूषि पवौणि-अङ्गप्रत्यक्वानि च चेतनयुक्ताति करोति, ब ona 
'देबताता gq) सो5तिशय्रेस सङ्गतिकर्चाउस्बाक देवानां त देववाता 
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ताम” [ निष० ३ । १७ ] विद्वत्सङ्गतौ वा सङ्गच्छते, अत: ( भसत्‌ पूर्व:-हि ) = 
qa एव ( भन्त:-निषत्सत्‌ ) अन्तः शरीरान्तरे सभामध्ये बा निषीदृति ॥ १॥ ० 


भाषास्वयाथ--( यं मनसा-ऐज्छाम ) हम मनोभाव से जिस प्रात्मा को चाहते हे 
-प्रयमु-श्रागात्‌ ) वह यह भ्राता है ( यज्ञस्य faary ) जो शरीर यज्ञ का घनुभव करने वाला 
को जानता है कि मैं यहां हैँ ( परुष:-चिकित्वाद ) इस शरीर के सारे झज प्रजग को बेला 
युक्‍त करता है ( सः-यजीयानु-नः-देवताता यक्षत्‌ ) वह भतिशय से सद्ध तिकर्ता हम देवों ह 


शरीरयज्ञ में या विदवतसङ्जति में सञ्जत-आस होता है, अतः ( स्मत पूर्वः-हि ) मारे ते प. | 


ही ( भ्रन्त:-निषत्सत्‌ ) शरीर के भ्रन्दर या सभामध्य में बैठता है-विराजता है ॥ १॥ 


आवार्थ- श्रात्मा शरीर के भ्रन्दर इन्द्रियों से पूर्व पाता है । वह शरीर के प्रजू-मरणजू 
में भ्रपनी चेतना को प्रसारित करता है भोर प्रपने को प्रनुभव करता है कि मैं यहाँ-इस शरीर भे 
हूँ तथा पारिवारिक जन प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे बीच में नया प्रात्मा सन्तान के रुप में प्राये। 
'झात्मा नित्य है भ्रतः पहले से ही:है बहु शरीर में प्राकर जन्म ले लेता है ॥ १॥ 


अराधि होता निषदा यजीँयानमि प्रयांसि सुर्वितानि हि ख्यत्‌। 
यजामहे यज्ञियान्‌ इन्त देवों ईळामहा Seat आज्येन ॥ ९॥ 


अराधि | होता । निऽसद्‌ | यजीयान्‌ | अभि | प्रयासि । सुऽधिंतानि | हि | 
ख्यतं | यर्जामदै | यज्ञियान्‌ | et | देवान्‌ | Salad | इंडर्थान्‌ । आव्येन॥ ९॥ 


सस्कृतान्वयाथ्‌ः--(निषदा) नियतस्थाने 'आकारादेशश्छान्दसः (यजीयान्‌ होता 
"अराधि ) शरीरयज्ञस्य सञ्चालको विदुषां वाऽतिसङ्गमनशीलो हाता संसाधितोऽतुई 
Siac: ( प्रयांसि सुधितानि हि-अभिख्यत्‌ ) प्रीतिकराणि सुद्दितानि सुखानि दि योऽ 
भिदुर्शंयति क्षापयति वा, अतः ( यज्ञियान्‌ यजामदे ) तदागमनेन यज्ञान्‌ पूजायोगार 
प्रसज्ञतया तदादेशेन वा पूजयामः ( इन्त ) अहो ( देवान-इळामहै.) विदुषः प्रशसार' 
( आज्येन-ईढयान्‌ ) स्नेहद्रव्येण “प्राज्यस्य स्नेहडब्यस्य” [ यजु० ६11६ दयावः 
स्तोतव्यान्‌ पूजयाम: ॥ २ || 


भाषान्वयाथ--( निषदा ) नियत स्थान में ( यजीयान्‌ होता-भ्रराधि ) शरीर यश 
सञ्चालक भ्रथवा विद्वानों का ध्रत्यन्त सञ्गमनशीलःसङ्गतिकर्त्ता, बुलाने वाला भुत बना fen 
गया ( प्रयांसि सुधितानि हि-प्रभिल्यत ) प्रीतिकर सुखों को जो दिखाता है या जनाता ja 
( यजीयान यजामहे ) उसके भ्रागमन से यज्ञयोग्यों-पूजायोग्यों को प्रसन्नता से या उसके आदेश | 
हम एजते हैं ( हन्त ) अहो ( देवावु-ईळामहे ) विद्वानों को प्रशंसित करते हैं ( र्येत 
स्नेहपुरां द्रव्य से स्तुति करने योग्यों को पूजते हैं ॥ २॥ 


सावार्थ-जब बालक दिद्वानों को शरण में रहकर विद्वातु बन जाता है वो प 
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उसका स्वागत करे । उसके साथ में अन्य विद्वानों का भी स्वागत करें श्रौर स्तिग्धद्रव्य का उपहार 
उन्हें दं॥ २ ॥ 


साध्वीर्मकर्देववीति नो अं यस्यं जिद्द।मबिदाम gala । 
स आयुरागात्सुरभितर्सानो भद्रामकर्देवद्दीतं नो अद्य ॥ ३ ॥ 


a ~ oO ८ 
() साध्वीम । अकः । देवऽवीतिम । न! | अद्य । awe । जह्याम । अविदाम । 
i ~ 1 
गुद्याम | सः । आयु; | आ | अगात्‌ | सुराभः ¦ प॒सान; ¦ भद्राम्‌ । अकः । 
देव्हतिम | नः । अद्य ॥ ३॥ 


० ° 

सस्कृतान्वयाथः-_( अद्य ) अस्मिन्‌ जन्मावसरे विद्दवत्सम्मेळतावसरे वा ( नः ) 
अस्मभ्यम्‌ ( साध्वीं देववीतिम्‌-अकः ) समीचीनां देवानामिन्द्रियाणां भोगप्राप्ति “देववीति 
देवानां दिव्यानां गुरानां भोगानां प्राप्तये” [ यजु० ५ । ९ दयानन्दः ] विदुषां ज्ञानप्रापति वा 
करोति ( यज्ञस्य गुह्यां जिह्वाम्‌-अविदाम ) तदूद्वारा शरीरयज्ञस्य ज्ञानयज्ञस्य रहस्यमूता 
वाचं विद्यामिति यावत्‌ "जिह्वा वाड नाम” [ निघ० १।११] ( सः-आयुः- सुरमिवसान; 
-आगात्‌ ) स आत्मा विद्वान्‌ वा आयुर्निमित्तो जीवनप्रदः ज्ञाननिमित्तो ज्ञाता “ज्ञाता 
[ऋ० १। १६२ । १ दयानन्दः ] निजगुणसुगन्धरूपो5त्मानाच्छादयन्‌ संरक्षयन्‌ ( अद्य ) 
19 अस्मिन्‌ जन्मावसरे सत्सङ्गावसरे वा (नः) अस्मभ्यम्‌ (भद्रां bs 
कल्याणकरीं दिव्यगुणानां बिढुषां बा सङ्गृहितिम्‌ “देवहूती दिव्यगुरां विदुषां वा सङ: 

[ ऋ० ६:। ५२ । ४ दयानन्दः ] करोति ॥ ३॥ 


भाषान्वयाथे--( अद्य ) इस जन्म ग्रवसर पर या विद्वत्सम्मेलनावसर पर (नः ) हमारे 
लिए ( साध्वीं देववीतिमु-ञ™कः ) अच्छी इन्द्रिय भोगप्राप्ति या विद्वानों की ज्ञानप्राप्ति को करता है 
( यज्ञस्य गुह्यां जिह्वामु-ञ्विदाम ) उसके द्वारा शरीरयज्ञ को या ज्ञानयज्ञ की some वाणी 
तेया विद्या को ( सः-आयुः सुरभिः-बसानः-आगात्‌ ) वह आत्मा या faery आयु a ; 
जीवनप्रद, ज्ञान का निमित्त ज्ञाता, निजगुणसुगन्धरूप हमें संरक्षण देता हुआ-हमारी रक्षा zat 
हुआ ( अद्य ) इस जन्मावसर पर या सत्सङ्गावसर पर (नः ) हमारे लिए ( भद्रा देवहृतिम्‌-अकः ) 
0 '्व्याणकरी या दिव्यगुण वाले विद्वानों की संगृहिति-सहप्राप्ति को करता है॥ रे ॥ 


जनों का प्रसन्नता का कारण बनता 


पारिवारिक जनों के सुख का निमित्त 
भी पहुंचाता है अतः 


भावार्थ--जन्म के अवसर पर बालक पारिवारिक 
है। बड़ा होकर इन्द्रियों के भोगों को संयम से भोगता gal 
है तथा घर में विद्वानों की सङ्गति कराकर उनके विद्यामृत का लाभ 
को विद्याप्राप्ति करानी चाहिए ॥ ३ ॥ 


«६ 


श्ल CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


श्रग्वेदमाष्यम्‌ J Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
TT क्‌ 


« ~ न 
तदद्य वाचः प्रथम मैसीय येर्नासुराँ अभि देवा असाम | 
gale उत य॑ज्ञियासः पश्च जना मर्म होत्रं जुषध्वम्‌ ॥ ४ | 
दे 
असांम | ऊर्ज5अद्‌१ | उत । यज्ञियासः | पन्च | जना! | मम । होत्रम्‌ । aaa | 
॥४॥ 


ro 


संस्कृतान्वयार्थ- ( अद्य ) अस्मिन्‌ जन्मावसरे सम्मेलनावसरे ( वाचः-तत्‌ 
प्रथमं मंसीय ) वेदवाचः प्रथमं प्रमुखं लक्ष्य ब्रह्म त्रह्ममाचकं नाम ` ओशेम! चिन्तये 
( येन-असुरान्‌ देवाः-अभि-असाम ) येन खलु दुष्टान्‌ वयं विद्वांसोऽभिमबेम, अतः 
( ऊर्जीद्‌ः ) अन्नभोक्तारः “ऊर्जादः-अन्नाद?” | निरु० ३ । ५ ] ( उत ) अपि ( यक्षियासः 
पञ्चजनाः) यज्ञियसूक्ष्माहारा मनुष्याः “पच्चजना:ः-मनुष्यनाम” [ निघ० २। ३ | (मम होत्र 
जुषध्वम्‌ ) मम ह्वानं हितवचनं सेवेध्वम्‌ ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयाथ--( श्रद्य ) इस जन्मावसर पर या सम्मेलन अवसर पर ( वाच:-ततु प्रयमं 
मंसीय ) वेदवाणी के उस प्रमुख लक्ष्य ब्रह्म-ब्रह्मवाचक नाम 'श्नो३मु' को स्मरण करू (पेन 
-असुरान्‌ देवाः-्रभि-ग्रसाम ) जिसके द्वारा दुष्टों को हम विद्वान्‌ ग्रभिभूत करें, ग्रतः ( अर्जाद: ] 
अन्न खाने वाले ( उत ) और ( यज्ञियासः पञ्चजनाः ) सुक्ष्म आहार करने वाले मनुष्य ( मम 
होत्रं जुषंध्वमु ) मेरे हितवचन को सेवन करे ।! ४ ॥ 


भावार्थ--जन्मावसर पर वेदवाणी के या प्रमुख नाम “प्रो३म” का स्मरण करता, भोर 
जनमे हुए बालक की जिह्वा पर ‘say’ का लिखना और कान में सुनाना तथा सभा ससग 
अवसर पर MAY का स्मरण करना चाहिए। उस अवसर पर स्थुलान्नभोजी या सूक्ष्म आहा 
करने वाले मनुष्य मिलकर ‘AR’ का स्मरण और कीर्तन करें !। ४॥ 


पञ्च जना मर्म होत्रं जुषन्तां गोजाता उत ये याशियासः | 
पूथिवी नः पार्थिवारपात्वंहसोऽन्तरिक्षं दिव्यात्पांत्वस्मान्‌ ॥ १ ॥ 


—— Se 


west | जनौ; | मम॑ | होत्रम्‌ । जषन्ताम्‌ । गोऽजांताः । उत । ये । यक्षियास! | 
पुथिवी | न; | पार्थिबात | पातु । अंह॑स! | अन्तरिक्षम्‌ | दिव्यात्‌ | @ 
असमान्‌ ॥ ५ ॥ 


७ ९ 
सस्कृतान्वयाथः--( पच्चजनाः-मम होत्रं जुषन्ताम्‌ ) मनुष्या“खछ र : 
वचनं सेवन्ताम ( गोजाता:-उत ये यज्ञियासः ) वेद्वाखि जाता निष्णाताः nit 
यज्ञाही: कर्मकारिडन: ( पृथिवी नः पार्थिवात्‌ अंहस:-अस्मान्‌ पातु ) सर at 
मरनुसरतो5स्मान्‌ पृथिवी, पृथिवीसम्बन्धिनो दोषादस्मान्‌ पाठु-रक्षति-रक्षिपति | 
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रिक्षं दिव्यात्‌ पातु ) अन्तरिक्षमाकाशः, दिविभवादाक,शभवादू दोषादतिवृष्ट्यादेदोषादू 
रक्षतु-रक्षिष्यति । ५॥ 


भाषान्वया्थ--( पञ्चजनाः-मम होत्रं जुषन्ताम्‌ ) मनुष्य मेरे ह्वान-वचन को सेवन करें 
( गोजाताः-उत ये यज्ञियामः ) वेदवाणी के श्रन्दर जो निष्णात हैं तथा जो कर्मकाण्डी हैं ( पृथिवी 
नः पाथिवात्‌-अंहसः-अस्मान्‌ पातु ) सम्यग्‌ वेदोपदेश का स्मरण करते हुए हम लोगों की पृथिवी, 
पृथिवं'सम्बन्धी दोष से रक्षा करे-( अन्तरिक्ष दिव्यातु पातु ) प्राकाश »काशसम्बन्धी sig 
वृष्टिदोष से हमारी रक्षा करे ॥ ५ ॥ 


भावार्थ--ग्रहस्थ आश्रमी को भ्राकांक्षा- प्राथना होनी चाहिए कि उसके वचन को वेद- 
निष्णात और कर्मकाण्डी विद्वान्‌ सुनें तथा उसका व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए कि पृथिवी के 


पार्थिव दोषों से-उपद्रवों से बचा रहे भौर ओ्राकाश के ग्राकाशीय वृष्टि-अतितृष्टि श्रादि ग्राघातों से 
बचा रहे ॥ ५ ॥ 


तन्तुं त॒न्वन्रज॑सो भानुमन्विहि ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृताव्‌ । 
अनुल्बणं व॑यत॒ जोणुंबामपो मनुभेव जनया दैव्यं जनेम्‌ ॥ ६॥ 
तन्तुम्‌ । तन्वन्‌ | रज॑सः । भानुम्‌ । अनु । इहि । ञ्योतिषमतः । पथ/ | रक्ष | 
धिया । कृतान्‌ । अनल्बणम्‌ | वयत । जोगुंबाम्‌ | arty । wat | अबु | जनय | 


देव्यम्‌ । जन॑म्‌ ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ i—( ag तन्वन्‌ रजसः-भागुम्‌-अन्विदि ) दे गृहस्यस्य कुले 
पितृकुले गुरुकुळे जातो निष्णातो विद्वन्‌ त्वं सन्ततिक्रम॑ शिष्यक्रमं बिस्तारयन्‌-बिस्तारयितु 
मनोर'नस्याध्यास्मरःज्ञनस्य भानु' परम्परया प्रसिद्धं ज्ञानमनुगच्छाबुतिष्ठ (विया कृतान्‌) 
कसंणा कृतान्‌ “धीः कर्मनाम” [ निष० २1१] “धीः प्रज्ञागाम” [ निघ० 218] यदा 
THN कृतान्‌ ( ज्योतिष्मतः पथः-रक्ष ) बहुन्याययुक्तान्‌ मार्गोन्‌ “ज्योतिष्मतु बहुन्याय- 
यृक्तम्‌” [ ऋ० १ । १३६॥ ३ दयानन्दः ] रक्ष-आचर ( जोगुवाम-अनुल्बणम-अपः-वयत ) 
भृशमुपदेष्ट॒णां दोषरहित कर्म “अपः कर्मताम” [ निष० २1 १ ] प्रतानय ( मनुः-भव ) 
मननशीळो भव (ged जनं जनय ) दिव्यगुणयुकतं पतरं शिष्यं वा इत्यादय सन्या 
बा॥६॥ | 

भाषान्वयार्थ--( तनतु तत्व) हे गृहस्थ के कुल-पितूकुत मैया गुरुकुल में उत्पन्न या 


पि करता gut या विस्तार करने के हेतु 
निष्णात विद्वन ! तू सन्ततिक्रम का शिष्यक्रम का ps नन के परम्परा से प्रसिद्ध ज्ञान का 


( रजसः-भानुमु-ञ्नन्विहि ) मनोरञ्जन के या 
* : पथः“रक्ष ) बहुत 
अनुष्ठान कर ( धिया कृताद्‌ ) कर्म से किये या बुद्धि से fet (ee ne 
न्याययुक्त मार्गों का पालन कर ( SAT GATT TTS te जनं जतय ) दिव्यगुण वाले 
दोषरहित कर्म को जीवन में बढ़ा ( मनुः-भव ) मननशील हो ( 


पुत्र को उत्पन्न कर तथा शिष्य को तैयार कर ॥६॥ 
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भावार्थ--मानव को चाहिए श्रेष्ठ सन्तान और श्रेष्ठ शिष्य का विस्तार करे । अपने जी 3 
मं धर्म्य मार्गों का आलम्बन करते हुए मननशील होकर उत्पन्न गुणयुक्त पुत्र और शिष्य > 4 


में यत्न करता रहे ॥ “६ ॥ Pn 
अक्षानहो नह्यतनोत मोंम्या इष्कृगुध्ब रशना ओत पिंशत। 


अष्टावन्धुरं बहतामितो रथं येन॑ देवासो अनंयन्नभि प्रियम्‌ ॥ ७ | 


अक्षऽनह} | नह्यतन | उत | सोम्या; | इष्कुणुध्वम्‌ । रशनाः | आ | उत | पिंशत। 
| Ex कि 

अष्टाऽव॑न्धुरम्‌ | बहुत । अमित; | रथम्‌ । येन । देवास! | अनंयन्‌ । अभि | 

प्रियम्‌ ॥ ७ ॥ र 


A ९ 

सस्कृतान्वयाथ !---( सोम्याः ) हे ज्ञानरससम्पादिनो विद्वांसः | ( अक्षानहः 
-नह्मतन ) इन्द्रियाणां बन्धनयोग्यानि छिद्राणि बघ्नीत सन्दृष्वम्‌ “न्मे fee क्षपो" 
बृहस्पतिं तद्‌ दधातु” [यजु० ३६1 २॥] (उत) अपि ( रशना:-इष्कृशुध्वम्‌ ) ज्ञान- 
रश्मीन्‌ निष्कृगुध्वम “नकारछोपश्छान्दस:? आविष्कुरुत “रशनया रश्मिना” [ago २१। 
४६ दयानन्दः | ( उत ) तथा ( आ-पिशत ) समन्ताद्‌ प्रसारयत ( अष्टावन्धुरं रथम्‌ 
ठा ) il बन्धनीयं विषयेषु रमणशीलं मनः स्वाधीनं कुरुत (येन 

सः न विद्वांसः-सुसुक्षवः ( प्रियम-असि- त्मानं ate 
च | म्‌-अभि-अनयत्‌ ) आत्मानं मोक्षं प्रति 
आषान्वयार्थ - सोम्याः ) हे ज्ञानरस का सम्पादन :करने वाले विद्वानों ! ( ग्रक्षानह: 
“Tee ), इच्धियों के बन्धनयोग्य fest को बांधो-नियन्त्रित करो ( उत ) शौर ( रताः 
een ) शानरश्मियों को उज्ज्वल करो-उभारो ( उत ) तथा ( आ-पिशत ) भबोप्रकार 
ou Saks ~via अष्टाङ्गयोग में बांधने योग्य विषयों में रमणशील मन को 
'दवास: ) जिसके द्वारा विद्वान्‌ -मुमुक्षुजन -अभि- मोक्ष के 
प्रति भ्रात्मा को ले जाते हैं ॥ ७ ॥ ह sss 
भावार्थ--ज्ञान का संग्रह करने वाले विद्वान गं इन्द्रियों के बिदर 

+ षयो नु अपनी ज्ञानधाराश्रों से इरि 
ए बन्द करे निपरयो से नियन्लित करें और मन जो विषयों में रमण कसा हे 
पने को मोक्ष का भागी बनाये | यह्‌ ज्ञान का परम फल है ॥ ७ ॥ 


अश्मन्तरती रीयते सं रमध्वमुत्तिष्ठत प्र तरता सखायः | 
=] ~ यमुत्तरे ~ 
अत्रा जहाम थे असन्नशेवाः शिवान्वयमुत्तरेमाभे बाजांन्‌ ॥ ८ ॥ 


अइमन्‌ऽ ति । समू 
ती । रयते | सम्‌ । र॒भध्बम्‌ | उत्‌ | तिष्ठत । प्र | तरत | इब 


अन्न । जहाम । २ मु 3 
be जहाम॒ | ये | अस॑न्‌ | अशेबा! | [शवान्‌ | वयम्‌ | उत्‌ । तरम | आमि | 
वाजान्‌ । ८ ॥ a 
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RR 
संस्कृतान्वयाथ!---( सखायः ) 2 परमात्मनः 
जनाः ( अश्मन्वती रीयते ) विषयपाषाशवती संसारन 
[निघ० २। १४ ] ( संरभध्वम्‌ ) सावधाना भवत 
पारं गच्छत ( ये-अशेवाः-असन्‌ ) येऽसुखाः सुखरहिता अकल्याणकराः पापदोषाः सन्ति 
( वयम्‌-अत्र जद्दाम ) वयमत्रावरस्थाने तान्‌ त्यज्ञासः ( झिवान्‌ वाजान्‌-अभि-इत्तरेम ) 
शिवान्‌ कल्याणकरान्‌-असृतमोगान्‌-अभिङक्ष्य “अमृतोन्न वै बाज?” [Go २। १६३] 
वहा कल्याणकरान्‌ पुण्यरूपान्‌ नौकादिसहशान्‌ तारकान्‌ बळप्रयत्नान-अभिप्राप्य 
संसारनदीमुत्तरेम पारयेस ॥ ८॥ 
आषान्वयार्थ--( सखायः ) हे ग्रपने को परमात्मा के सखा मानने वाले मुमुझुजनो ! 
( भ्रश्मन्‍्वती रीयते ) विषय पाषाण वाली संसार नदी वेग से गति कर रही है-बह रही है 
( संरभध्वम्‌ ) संभलो ( उत्तिष्ठत ) उठो-उद्यम करो ( प्रतरत ) पार करो ( ये-अ्रशेवाः-असब्‌ ) 
जो सुखरहित कल्याणकर पाप दोष हैं ( वयमु-श्रत्र जहाम ) हम यहाँ पर उन्हें छोड़ दें ( शिवानु 
वाजाच्‌-अभि-उत्तरेम ) कल्याणकारी अ्मृतभोगों को लक्षित कर अथवा कल्याणकारी पुष्यरूप 
नौका आदि के समान तराने वाले बल प्रयत्नों को प्राप्त करके संसार नदी को तर जाये ॥ ८॥ 
भावाथ---परमात्मा के साथ मित्रभाव बनाने वाले लोगों को चाहिए कि वे संसार नदी 
को पार करने के लिए सावधानी के साथ पाप बोभे को त्याग करके शुभकमों को करें जो नौका के 
समान तराने वाले हैं ॥ ८ ॥ 


त्वष्टा माया अेदपसामपस्तमों बिश्र॒त्यात्रदिवपानानि शंतमा । 

शिक्षीते नृनं. dea सवांयमं येन बशवादेतशो ब्रह्मणस्पतिः ॥ & ॥ 
तवष्टा | भाया! । वेत्‌ । अपसाम्‌ । अप?ऽतैमः | Arta oat । देबऽपानानि । 
शम्‌ऽत॑मा | शीति । यया परशुम | 85आयसम्‌ । येन । बुर्चात्‌ । एत॑शः । 
main । पर्ति: ॥ ९॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( अपसाम्‌-अपस्तमः ) कमंवतामतिशयेन कर्मवान्‌ “अपः 
कर्मनाम? [ निघ० २ । १ ] '्मतुब्डोपश्डान्दसः' ( एतशः) सवस्मिन्‌ जगति प्राप्तो 
व्याप्त: “gd जगदितः स्वव्याप्त्या प्राप्तः 'इणस्तरातसुनौ [ उणा० २ । १४७ | यजु० 
११ | ६ दयानन्द: | ( ब्रह्मणः-पतिः ) जह्याण्डस्य पर्ति (त्वष्टा) रचयिता परमात्मा 
( भाया:-वेतत्‌ ) मनुष्याणां कर्माणि “मायिनामू-बहुविध कर्म विद्यते तेषाम्‌ क ps 
अर्थे-इनि प्रत्यय: [ ऋ० १ । १३२। ४ दयानन्दः ] वेत-जानाति se we 
पांत्रा बिभ्रतू ) देवाः-सुक्ताः पिबन्ति यैस्तानि विशिष्टकल्याणकराणि पात्र जी 
केन्द्रियाणि घारयति ५५बएवन्‌ श्रोत्रै भवतिः” [ श० १४।२।२। ee 1 
परशु' नूनं शिशीते ) शोभन तेजोमयं “आयसः-तेजोमयः' [१४० १। = aa 
परान्‌ प्रतिकूळान्‌ श्रणाति हिनरित येन तं तेजोमयज्ञान तीक्ष्णयति ( ; 

कष खल्वानन्द्पानपात्राणि तक्षति करोति सम्पादयति ॥ ६ | 


सखायमात्मानं मन्यमाना मुमुक्षवो 
दी वेगेन गच्छति “रीयते गतिकर्मा” 
( उत्तिष्ठत ) उद्मं कुरुत ( प्रतरत ) 
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भाषान्वयार्थ--( अपसाम्‌-भ्रपस्तमः ) प्रशस्त कर्मवालो में श्रतिञ्चय से प्रशस्त कमवा 

( cre: ) संवंव्यापक ( ब्रह्मसः-पतिः ) ब्रह्माण्ड का पालक स्वामी ( त्वष्टा ) रचयिता परमाला 

( मायाः-वेत्‌ ) मनुष्यों के कर्मों को जानता है ( देवपानानि शन्तमा पात्रा बिभ्रत्‌ ) मुमुुजन 

जिनके द्वारा विशिष्ट कल्याएकर श्रानन्द का पान करते हैं उन साङ्कूल्पिक इन्द्रियों को 
करतां है-श्रपने आनन्द से भरता है ( स्वायसं परशुं नूनं शिशीते ) शोभन तेजोमय परशु ग्रत 
परों-दूसरों-प्रतिकूलों को हिसित जिसंसे करता है उस ज्ञान को प्रखर बनाता है ( येन वृष्चात्‌ ) 

जिस ज्ञान के द्वारा उन श्रानन्दपात्रों को सम्पन्न करता है ॥ ९॥ 


भावार्थ--समस्त कर्म करने वाले उत्कृष्ट मानव की अपेक्षा प्रशस्त कर्म करने वाला 


परमात्मा है । वह सबके कर्मों को यथावत्‌ जानता है । मुंमुक्षुओं के कर्मानुसार मोक्ष में उने 
साडुल्पिक मत श्रोत्र भ्रादिशों आनन्द के पात्रों को सम्पन्न करता है ॥ ९ ॥ 


स॒तो नूनं कंबयः से शिंशीत वाशीभियासिरसताय त्थ । 
विद्वांसः पदा गुह्यानि कतेन येन देवासो अमृतत्वमानशुः ॥ १०॥ 


सत; । ननम । कवय! | सम्‌ । शिशीत । वाशीमि) । यामि; । अमृताय । तक्ष॑थ । 
Pratt । पदा । गुह्यांनि । कतेन । येन॑ । देवासः । अम्रुत5त्वम्‌ । आनु ॥१०॥ 


पंस्कृताल्वयाथ1--६ कवयः ) विद्वांसः ( नूनम्‌ ) अवश्यम ( पाक्षीमि: सतः 
संशिशीत ) बेदवारिभिः “वाशी वाङ्नाम” [ निघ० १। ११] सत्पुरुषान्‌ तीक्ष्ण 
कुरुत ( याभि:-अमृतत्वाय तक्षथ ) याभिर्वाग्भिरमृतत्वाय मोक्षाय यूयमात्मानं सम्पादयत 
( विद्वांस: ) है विद्वांसः ( गुह्यानि पदा sda ) रहस्यमयानि गुह्यानि प्राप्तव्यानि सुखानि 
get ( येन देवासः-अमृतत्वम्‌-आनशुः) येन ज्ञानेन विद्वांस-असृतत्वं प्राप्नुयुः 
॥ १० ॥ 


भाषान्वयाथं- ( कवयः ) विद्वानो ! ( नूनम्‌ ) अवश्य ( वाशीभिः सतः संगिशीत ) 

वेदवाणियों के द्वारा सत्पुरुषों को तीक्ष्ण करो-उद्बुद्ध करो ( याभिः-श्रमृतत्वाय तक्षथ ) ie 
वाणियों के द्वारा भ्रपने को भ्रमृतत्व-मोक्ष के लिए तुम सम्पन्न करते हो ( विद्वांसः ) है विद्वातो ' 

( गुह्यानि पदा क्तेन ) रहस्यमय गुप्त प्राप्तव्य सुखों को यहां सम्पन्न-प्राप्त करते हो (येन देवा 
-अमृतत्वमु-प्रानशु: ) जिस ज्ञान द्वारा विद्वान्‌ मुमुक्षु जन श्रमृतत्व-मोक्ष को प्राप्त करते हैं॥ ११ 

सावाथं--अपने लिए मुमुक्षु विद्वान्‌ जैसे सांसारिक सुखों को वेदज्ञान से सि क 

उसी प्रकार वेदज्ञान से मोक्ष को भी सिद्ध करते हैं। श्रपने की तरह दूसरों के भी दोनो सुन के 
सिद्ध करने के लिए उन्हें वेद का प्रचार श्रौर उसके द्वारा अन्यों को प्रेरित करना चाहिए ॥! (” 


mi योषामदधुवेत्समासन्यंपीच्येन मनंसोत जिह्वयां । 
स विश्वाहा सुमनां योग्या अभि सिंघासानिंबनते कार इज्जितिम्‌ ॥१ 
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गर्ने । योषाम्‌ । अद॑धुः | वत्सम्‌ । आसनि | अपाच्येन | मन॑सा । उत | reat । 
| १ > ~ ~ = ae 

। विश्वाह | सुऽमर्नाः । योग्याः । अभि | सिसासनिं; । बनते | कार! । इत्‌ । 

जितिम || ११ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः- ( योषां गर्भ वत्सम्‌-अदघु: ) योषाया वाचः (षष्ठी स्थाने 

व्यत्ययेन द्वितीया? गर्भे-मध्ये “योषा हि वाक्‌” [ श० १।४।४।४] बक्तव्यमभि- 

`} प्रायं विद्वांसो धारयन्ति ( आसनि ) मुखे च वक्तव्यम्‌ ( अपीच्येन मनसा-उत जिह्वया ) 
अन्तहितेन मनसा जिह्वया च प्रकटयन्ति ( सः-कारः ) स स्तुतिकत्ता ( सुमनाः ) शुद्ध- 
मना: सन्‌ ( विश्वाहा योग्या:-अभि सिषासन्तः ) सवदा योग्या वाचः-स्तुतीः सम्भाजय- 
मानः परमात्मानं प्रति प्रापयन्‌ ( जितिम्‌-इत्‌.वनते ) जीवने विजयं साफल्यं सेवते ॥ ११ | 


आषान्वयाथ- -( योषां गर्भे वत्सम्‌-ग्रदधुः ) वाणी के wet वक्तव्य अर्थात्‌ ग्रभिप्राय 
को विद्वान्‌ धारण करते हैं ( ्रासनि ) ) और मुख में बोलने योग्य वचन को धारण करते हैं 
( ्रपीच्येन मनस्रा-उत जिह्वया ) श्रन्तहित मन से तथा जिह्वा से उसे प्रकट-प्रकाशित करते हैं 
( सः-कारः ) वह स्तुति कर्ता ( सुमनाः ) प्रसन्नमन या शुद्धमत्त वाला होकर ( विश्वाहा योग्या: ) 
सदा योग्य वाणियां-स्तुतियां ( अभि सिषासनिः ) सम्यक्‌ समपित करता हुआ परमात्मा के प्रति 
प्राप्त कराता हुआ ( जितिमु-इत्‌-वनते ) जीवन में विजय को-सफलता को सेवन करता है URW 


भावार्थ--विद्वान्‌ लोग विद्या के अन्दर जो अभिप्राय होता है उसे अपने न्दर धारण 
3 करते हैं, अन्यों के लिए मौखिक प्रवचन द्वारा प्रकाशित करते हूँ । इसी प्रकार मन आर वाणी से 
परमात्मा की स्तुति करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं ॥ ११ ॥ 


उक 
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देवता- इन्द्र । 

छन्द!-- १, ६ त्रिष्टुप्‌ । २ विराट्‌ त्रिष्डुप्‌ । ३, ४ आची स्वार 
त्रिष्टुप्‌ । ५ पादनिचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ । i 

विषय!--अत्र aed 'इन्द्र' शब्देन परमात्मा Tad | तस्य स्वाभाविक 
नाम 'ओरेम्‌” प्रत्येकण्योतिष्मति पिण्डे ज्योतिददाति 
सानवकल्यांणाय वेद ज्ञानमु्पादशति, इति प्रमुख विषयाः | 
इस Gad में 'इन्द्र' शब्द से परमात्मा गृहोत है | उसका 
स्वाभाविक नाम ‘AIRY? ज्योतिर्पिण्डों को ज्योति प्रदान | 
करता है | मानवकल्याणाथ वेदज्ञान का उपदेश देता है 


यह प्रमुख विषय है ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
चतुःपळ्चाश सूक्तस्‌ 
ऋषि्!--वामदेव्यो बृहदुक्थ! | 


-- bas | रवि i BE 
ता सु त कीर्ति मंधवन्महित्वा यत्तां भीते रोद॑सी अह्येताम्‌ | 
ba | v २ i ws 
प्रावों देवो आतिरो दासमोजः प्र॒जायै त्वस्यै यदर्शिक्ष इन्द्र ॥ १ ॥ 


> ति 
म । इ । ते ¦ कीर्तिम्‌ । मघञ्वन्‌ | महिऽत्वा । यत्‌ । त्या । भीते इति | 
ऐदी इति | अहथेताम्‌ | प्र । आव; । देवान्‌ । आ । अतिरः । दास॑म्‌ । at | 
प्र — भर रि coe =: 
ASH | त्वस्य | यत्‌ । अशिक्ष: | इन्द्र ॥ १ ॥ 

° ९ 

संस्कृतान्वयाथ!--( मधवन्‌ ) हे सर्वेश्वर्यस्वामिन्‌! (ते महित्वा ) र 
ps सिद्धाम्‌ ( तां सु कीतिम्‌ ) तां शोभनां कीतिं गुणगीति वर्णयामि (यत) क | 
( भीते रोदसी त्वा-अह्ृयेताम्‌ ) भयंप्राप्तौ द्यावापृथिव्याविव ज्ञानप्रकाशवर्दश “6 
कारवन्तौ जनौ राजाप्रजाजनौ वा “रोदसी द्यावापुथिठ्याविव राजाप्रजाव्यवहारौ” | is 
41515 दयानन्दः ] त्वामाहयत: ( देवान्‌ प्राव:-यत्‌ ) यतस्त्वं देवान्‌ दिब्य 
नास्तिकान्‌ रक्षसि ( दासम्‌-अतिरः ) उपक्षयकत्तर दुष्टं जनं नाशयसि “अतिर 2 
[ ४० ४। ३० | ७ दयानन्दः ] ( इन्द्र यत्‌ ) हे ऐश्वयंबन्‌ परनात्मन्‌ यत्‌ छम पा, 
प्रजाय-ओजः-अशिक्ष: ) अपि तु देवदासयोमध्ये वतमानाये-एकस्ये देवप्रजाय 
त्मबळ च दृदासि “शिक्षति दानकर्मा” | निघः ३ । २० ] | १॥ 

> 
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भाषान्वयाथं--( मधवन्‌ ) हे सब ऐश्वर्यो के स्वामी ! (ते महित्वा ) तेरे महत्व से 
वि ( तां सु कीतिमु ) उस शोभन गुणकीति को वर्णन करता हूँ ( यत्‌ ) जिससे कि ( भीते 
रोदमी त्वा-श्रह्मयेताम्‌ ) भय को प्राप्त द्यावापृथिवी के समान ज्ञानप्रकाश वाले और प्रज्ञान 
पत्रकार वाले जन या राजप्रजा तुझे आह्वान क (ते हैं-बुलाते हैं ( देवानु प्र-प्रव:-यत्‌ ) जिससे कि 
तु दिव्यगुणवाले आस्तिको की रक्षा करता है ( दासमुग्रतिरः ) उपक्षयकर्ता दुष्ट जन को तु नष्ट 
करता है ( इन्द्र यत्‌ ) है ऐश्‍वयवन्‌ परमात्मन्‌ जो तू ( त्वस्य प्रजायै-परोज:-प्रशिक्ष: ) देव और 
दास प्रजाओं में से एक देवप्रजा के लिए अध्यात्मबल को देता है ॥ १॥ 


आवाधे--परमात्मा का महत्व महान है। उसकी गुणकीति स्वतः सिद्ध है । ज्ञानी भ्रज्ञानो 
दोनों वर्ग उसकी सत्ता को अनुभव करते हुए भय करते हैं। वह सदाचारी ज्ञानियों की पूर्ण रक्षा 
करता है और असदाचरण करने वाले दुष्ट जन को दण्ड देता है। प्रपितु देव श्रेणी की मनुष्य प्रजा 
को अपना अध्यात्मलाभ प्रदान करता है॥ १॥ 


यद्चरस्तन्वा वाबृधानो बढानौन्द्र प्रजुवाणो जनेषु | 
मायेत्सा ते यानि यद्धान्याइुनाय शत्र ननु पुरा बिबित्से ॥ २॥ 


~ bat} 
बत्‌ । अचर; | तुम्बा । वाबधानः | बलानि | इन्द्र । प्रज्जुवाण! । जनेषु | माया । 
aN 


[| a त्से 
इत्‌ । सा । ते | यानि | य॒द्धानिं। आहुः । नः। अद्य । aA । चदु । विजित्स 
॥ २॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( इन्द्र ) दे ऐखर्यवन्‌ परमात्मन्‌ | ( यतृ-तन्वा बळानि 
वावृधानः ) स्वात्मस्वरूपेण “आत्मा बै तनूः” [ श ६।७।२। ६ ] खव्याप्त्या वा 
“तनूः-व्याप्तिः? [azo ४। १०। ६ दयानन्द: ] खगुणवीयोणि वयन्‌ ( जनेषु 
भ्र वाणः ) मनुष्येषु प्रवचनं कुर्वन्‌ ( अचरः ) प्राप्नोषि ( ते यानि युद्धानि-आहुः ) तत्र 
यानि-उपासकानां कामादिदोषप्रहारकर्माणि ते खलूपासकाः कथयस्ति ( सा माया-इत्‌ ) 
सा तव माया हि सहज शक्तिरेव ( न-अद्य शत्रु ननु पुरा विवित्से ) त्वं न-अस्मिन्‌- 
Bet न हि पुराकल्पे arg’ प्राप्नोषि ॥ २॥ 

आषान्वयार्थ —( इन्द्र ) हे ऐश्वयंवत्र परमात्मतु ! ( यतृतन्वा बलानि वावृधानः ) = 
स्वात्म स्वरूप से या अपनी व्याप्ति से अपने गुण वीर्यो को बढाता हुआ ( जनेषु बोन 
ष्यं में प्रवचन करता हुम्रा (wae) तु प्राप्त होता है ( ते यानि gaia) 
उपासको के काम झ्रादि दोष सम्बन्धी प्रहारक कर्म तेरे उपासक कहते हैं (AT ) वह 
गैरी भाया-सहजशकित ही है ( नम्र पुरा ग्रह नतु वविले) दूत इत कल न तय 
में शत्रु को प्राप्त होता है ॥२॥ 


भावार्थ--परमात्मा वेदज्ञान द्वारा जब अपने गुण वीर्यो का 
४७ 


ऋषियों के भ्रन्दर प्रवचन 
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किक 


करता है उनके कामादि WAL पर प्रहार करने वाले श्रपने प्रभावों को प्रदर्शित करता ५ 
उसकी सहजशक्ति है । उस परमात्मा का न इस कल्प में कोई शत्रु है न पहले are VR 
मनुष्यों के आन्तरिक शत्रुओं पर प्रहार करना लक्ष्य है ॥ २॥ । केक 


क उ नु तै महिमर्न; समस्यास्मत्पूर्व क्रषयोञ्न्तमापु; | 
यन्मातर॑ च पितरं च साकमजनयथास्तन्व १स्वार्या; ॥ ३ | 


के । ऊँ इति । चु । ते । महिमन! । समस्य । अस्मत्‌ । पूर्व । ऋष॑यः । अन्‌ । । 
॥ na 

आप; । यत्‌ । मातरमू। च | पितरम्‌ | च । साकम्‌ | अज॑नयथा! | ads | 

वार्याः ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ i—(a समस्य महिमनः ) तव सवस्य महिम्नः-महत्तल 
'उपधाया अकारस्य ळोपाभावशछान्द्सः? ( अन्तं के-उ-नु-अस्मत्‌-पूवे-ऋषयः-आपुः ) पारं 
के हि वितकेनी-यमेतत्‌ “बु वितक' [ अव्ययार्थनिबन्धनम्‌ ] अस्मत्तः पूर्व FEI: | 
ज्ञानिनस्तत्वदर्शका: प्राप्नुयुः, न केपीत्यर्थ: ( स्वायाःतन्वः ) स्वव्यापनशक्तितो5व्यक्त 
प्रकृतितो वा ( यतू-मातरं च पितरं च साकम्‌-अजनयथाः ) यत्‌ प्रथिवी च दिवं | 


“ma पिता माता"`“'““'प्रथिवीमहीयम्‌? [ ऋ० १। १६४। ३३ ] साकं सहदेव agar 
qatar ॥ ३ 1 | 


भाषान्वयार्थ--( ते समस्य महिमनः ) तेरे सब महत्त्व के ( अन्त के-उ-वु-असमतं 
-ऋषय:-प्रापु: ) पार को कौन हमसे पूर्ववर्ती ज्ञानी-तत्वदर्शी प्राप्त कर सके हैं? अर्था छ 
नहीं, ( स्वायाः-तन्वः ) स्व व्यापनशक्ति से या अव्यक्त प्रकृति से ( यतु-मातरं च पितर 
साकमु-प्रजनयथा: ) जो पृथिवी और द्युलोक को साथ ही तुने उत्पन्न किया है ॥ रे ॥ 


भावार्थ--परमात्मा के महत्त्व का पुणुरूप से कोई पार नहीं पा सकता कि उसने 2 
व्यापक शक्ति से तथा अव्यक्त प्रकृति से द्युलोक श्रौर पृथिवी लोक को-प्रकाशर्क और प्रकाशय 


को कंसे बनाया है ! ॥३॥ 
चत्वारि ते असुर्याणि नामादाभ्यानि महिषस्य सन्ति । 
त्वमङ्ग तानि विश्वांनि वित्से योभिः कर्माणि मधवञ्चकर्थ ॥ ४ ॥ 
Es. | 
चत्वारि । ते । असुयोणि। नाम॑ । अदाभ्यानि | afewet । सन्ति | लग। ॐ 
Le] ~ pa. 
तानि | बिशवानि | वित्से | येमिः । कर्मोणि | मघ5बन्‌ । Sete! 


स्कतानवयार्श 
सस्कृतान्वयाथ!-- ( महिषस्य ते चत्वारि नाम) मद्दतस्तव “महि: 
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wt ] [ मण्डळम्‌ १०, सूक्तम्‌ ५४ 


निध० ३। ३ ] ( असुर्योणि-अदाभ्यानि सन्ति ) मनोज्ञेयानि-मनसा मननीयानि 
(मनो वा ABTA” [ ज० Fo ३। ३५ | ३ ] जागरितस्थानं ब्रद्दा-अकारमात्रया) स्वप्न- 
यातं त्रह्म-उका रमात्रया, BIT जह्ममकार मात्रया, तुरीय जह्म-अमात्ररूपेण, तानि 
खल्वविनश्यानि स्वाभाविकानि भवन्ति ( अङ्ग ) हे प्रिय परमात्मन्‌ | (तानि विश्वानि 
वित्से ) तानि यानि खल्वन्यानि सर्वाणि नामानि तश्‍चतुभिनीमभिः-ळभसे5तो मुख्यानि 
नामानि तानि ( येभिः कर्माणि मघवन्‌ त्वम्‌ चकर्थ ) येनौमभिस्तद्विन्नेविष्णु प्रभृतिभिः 


` कर्माणि सृष्टिरचनादि कर्माणि करोषि ॥ ४॥ 


क. FO का फनक कलम धे० 
बज 


भाषान्वया्थ--( महिषस्य ते चत्वारि नाम) तुझ महान परमात्मा के चार नाम 
( भ्रसुर्याणि-प्रदाभ्यानि सन्ति ) मन से मनन करने योग्य श्र्थात्‌ जागरित स्थान ब्रह्म ग्रकार-'ग्र? 
से, स्वप्नस्थान ब्रह्म उकार-'उ' से, सुषुप्तस्थान ब्रह्म मकार-'म' से, तुरीय ब्रह्म भ्रमात्र-विराम से, 
ये चारों नाम अविनश्वर- स्वाभाविक हैं ( अङ्ग ) हे प्रिय परमात्मन्‌ ! ( तानि विश्वानि वित्से ) 
उन सब अन्य नामों को उन चारों नामों से प्राप्त होते हो, Ad: वे चार मुख्य नाम ( येभिः 
कर्माणि मघवन्‌ त्वमु चकर्थ ) उनसे भिन्न जिन “विष्णु आदि नामों से तू सृष्टिरचना आदि कर्म 
करता है ॥ ४ ॥ 


भावा्थ--महाष्‌ परमात्मा के चार स्वाभाविक नाम हैं जो MAY को चार मात्राग्रो 
द्वारा कहें जाते हैं-मन से समझे जाते हैं। A से जागरित स्थान ब्रह्म, “उ से स्वप्नस्थान ब्रह्म, 
'मु' से सुषुप्त स्थान ब्रह्म, पश्चात्‌ अमात्र-विराम से तुरीय ब्रह्म । भ्रत्य नाम इन्हीं नामों के 
्रन्तगेत हो जाते हैं। ये नाम स्वाभाविक हैं, स्वरूप बोधक हँ । इनसे भिन्न “विष्णु ale कमं 
नाम हैं, सृष्टि प्रादि कर्मों को दर्शाने वाले हैं ॥ ४॥ 


on धिषे ~ ~ lA 

त्वे विश्वां दधिषे केर्बलानि यान्यावि्या च गुहा Fala । 

काममिन्मे मघवन्मा बि तारीस्तमाच्चाता लवमेंन्द्रास दाता ॥ ५ ॥ 
तम्‌ | विश्‍व । दुधिषे । केर्वलाभि | यानि । आविः । या | च॒ | गुह । वसूनि । 
कार्मसू | इत्‌ । मे । मघऽवन्‌। मा । वि | तारीः। त्वम्‌। आऽज्ञाता । त्वमू | 
इन्द्र । आसि | दाता ॥ ५ ॥ 

संस्कृतान्वयाथ > | (त्वम्‌) त्वं खलु 
न्वयाथ!---( मघवन्‌ ) हे ऐश्वयवन्‌ परमात्मत + 

विश्वा केवछानि वसूनि मे) सर्वाशि विशिष्टानि घनानि मा 
) यानि प्रसिद्धानि प्रस्यक्षाण यानि च गुप्तानि परोक्षाण धारयास 


इतू-मा वितारी: ) कमनीयमेव aged न विनाशय) अपि तु (इन्द्र) हे परमात्मन्‌! 
सेम्‌-आज्ञाता त्वं दाता-असि ) त्वं समर्थयिता दाता च अवसि ॥ ५ ॥ 
विश्वा केवलानि 


(- स्येव ( 
भाषान्वया्थ-( मघवन्‌ ) हे परमात्मनुं [ ( त्वम्‌ ) q = 
तमे) मेरे लिये सारे विशिष्ट धनों को ( यानिःआविःन्या च गुहा दधिषे ) जो प्रसिद-प्रत्यक्ष 
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= 
हैं और जो गु्त-परोक्ष हैं उको धारणा करता है ( कामम्‌-इत्‌-मा वितारीः ) उनम मे 

धन को विनष्ट न कर अपितु (इन्द्र) हे परमात्मत््‌ ! (त्वम्‌-प्राज्ञाता त्वं दाता-भसि) तू कर थ 
करने वाला दाता है ॥ ५॥ “TT 


भावार्थ--परमात्मा समस्त धनों-ऐश्वर्यों का स्वामी है चाहे वे प्रसिद्ध-अत्यक् Fe 
या इन्हियों से भोगने के योग्य हों या गुप्त हों-मन त्मा से भोगने के योग्य हो । 
परमात्मा यथाधिकार कमनीय धन को प्रदान करता है ॥ ५॥ ` 


यो अद॑थाज्ज्योतिंपि ज्योतिरन्वर्यो असुंजन्मरधुना से मधूनि। | 
अध॑ प्रियं शूषमिन्द्राय म्म AEST बृहदुक्थादवाचि ॥ ६ ॥ 


य! | अदधात्‌ । ज्योतिंषि । ज्योति; । अन्तः । य! | असजत्‌ | मधुना । सम्‌ | 
मधूनि । अर्ध । प्रियम्‌ । शषम्‌ । इन्द्राय । म्म । ब्रह्म इकत । बृहृत्‌ऽउक्थात्‌ | 
अवाचि ॥ ६ ॥ | 


ंस्कृतान्त्रयाथः-_( यः ) इन्द्र परमात्मा ( ज्यो तिषि-अन्तः-ज्योतिः-अदुधात) | 
ज्योतिष्मृति “मतुब्छोपश्छान्दसः? तदन्तरे ज्यो तिस्तेजो धारयति ( यः-मघुना मधूनि सम्‌: | 
अस्रुजत्‌ ) यः खलु माधुर्येण मघुररसेन वा मधुमन्तिवस्तूनि संसृजति संयुक्तानि करोत 

( अद्य ) अस्मिन्‌ जीवने जन्मनि वा (इन्द्राय ) परमात्मने ( प्रियं शूषं मन्म ) झि | 
बळवन्तं “शूषं बळनाम” [ निघ० २ । ६ ] 'मतुब्लोपश्छान्दसः मनोभावं मलवा | 
( बृहदुक्धात्‌-अह्मकृत:-अवाधि ) महददुक्थं प्रशस्ता वाचो यस्मिन्‌ तस्माद्‌ वेदाद्‌ रहमि 

fasta: 'विभक्तिव्यत्ययः' उच्यते ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथं--( यः ) जो परमात्मा ( ज्योतिषि-ञअन्तः-ज्योतिः-्रदधात्‌ ) ज्योतिणा 
के अन्दर ज्योति-तेज को धारण करता है-स्थापित करता है ( यः-मधुना मधुनि are) 
जो माधुर्य से या मधुररस से मधु वाली वस्तुओं को संयुक्त करता है ( भ्रद्य ) इस जीवत प्र 
जन्म में ( इन्द्राय ) परमात्मा के लिए ( प्रियं qe मन्म ) प्रिय बलवाबु मनोभाव सङ a 


ने 
ied ( बृहदुक्‍्थात्-ब्रह्मकृत:-ग्रवाचि ) महा प्रशस्त वाणियां frat हैं ऐसे वेद से स्तुति कर 
वालों से कहा जाता है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा प्रत्येक ज्योतिष्मान्‌ सूर्यं आदि के अ्रत्दर ज्योति प्रदात करता ह | 
Aah मधुरता युक्त वस्तु में मधुरता को भरता है ऐसे ही प्रशस्त वाणी से युक्त वेद को पर 
रचता है । उस वेद से लेकर स्तुति करने वाले परमात्मा की स्तुतियाँ करते हैं ॥६॥ 


NS 
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ऋषिः--जहदुक्थः | 

देवता- इन्द्र | 

छन्दः-- १) ८ निचत्‌ त्रिष्टुप । २, ५ पादनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ६ 
त्रिष्टुप्‌ । ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 

विषयः--अत्र aed ER” शब्देन परमात्मा गृह्यते, तद्वारा सृष्टेरा- 
रम्भे-ऋषिम्यो वेदमन्त्रप्रदान ज्योतिष्मति बस्तूनि ज्योति! 
संस्थापनं मोसे मनुध्यमात्रस्याधिकार इत्येवमादयो विषया! 
सन्ति | 
इस सकत में इन्द्र” परमात्मा हे, उसके द्वारा सूष्टि के 

) आरम्भ में ऋषियों को वेदमन्त्रप्रदान करना, ज्योतिष्मान्‌ 

| वस्तुओं में ज्योति भरना, मो में मानवमात्र का अधिकार 
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आदि विषय हँ ॥ 


le a ५ १ रोष 
द्रे तन्नाम Ta पराचैयत्तां भीते Teta वयोधे | 
SRT. प्रथिवीं द्यामभीके आतुः पुत्रान्मघवन्तिलिषाण/ ॥ १ ॥ 


रे ति यु 

दूर । तत्‌ । नामै । गुह्मंम । पराचैः | यत्‌ | खा । भीति । इति । अहपताम्‌ । 
| १ऽधे : we a मवे ® 

TESS | उन्‌ | अस्तभ्ना; | पुयिबीम्‌ द्याम्‌ । अभीके | AS । ऽत्‌ । 

“SST । तिखिषाण; ॥ १॥ 


य संस्कृतान्वयाथः--( मघवन्‌ ) हे धैश्वंयंवन्‌ परमात्मन्‌ ! ee 
= दूरे ) पराङ्मुखेरनास्तिकेरुपासनारहितैस्तहुक्तं नाम Ue OM eat यद्वा 
LT भीते-अहयेताम्‌ ) यदा खलु पूर्वोक्ते रोदसी द्याबाप्रथिव्यी भयङ्युव _ 


येते ( बयोधे 
बो कारवदक्षानान्वकारबन्ती राजपचाज aa sce 
च Cy | 
बते रणाय ( थीं द्याम्‌-अभीके ) उमे-अपि द्यावा क्ती 'अभीके-अभ्यकते? 


Wal ज्ञानप्रकाबदज्ञानान्धकारवन्तौ राजप्रजाजनौ परस्परमभ्य १ 
[ निघ० ३ । २० ] सापेक्षो वतेते. (उत्‌ अस्तभ्नाः ):उत्तम्मयति रक्षति ( आठुः त्रान्‌) 
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भ्रातृत्‌ भरणीयान्‌ 'विभक्तिवचनव्यत्यय:? पुत्रानू-पवित्रगुणस्वभावयुक्तान्‌ ज्ञानप्रका 
जनान्‌ “पुत्रान्‌ पवित्रगुणस्वभावान्‌?' [ यजु० ३०। २० दयानन्द: ] ( तित्विषाण: ) गो. 
प्रकाशयन्‌ बिभर्तीति शेषः ॥ १ ॥ । 


आषान्वयार्थ--( मघवन्‌ ) हे धनेश्वयंवत्र परमात्मत ! ( पराचैः-तत्‌-नाम गुह रे] 
पराङ्मुख हुए नास्तिक-उपासना रहित जनों द्वारा वह कहा हुआ गुप्त नाम उनके द्वारा प्राप्त 
करने में दूर है ( यतू-त्वा भीते-अह्वयेतामु ) कि डरे हुए पूर्वोक्त द्यावापूथिवी ज्ञानप्रकाश वाते | | 
और भ्रज्ञान भ्रन्धकार वाले राजा प्रजाजन भय करते हुए तेरा श्राह्मान करते हैं या तुझे Me ` 
( वयोधै ) जीवन धारण करने के लिये ( पृथिवीं द्यामु-अभीके ) दोनों द्यावापृथिवी लोक परस्पर 
आमने सामने भ्रथवा ज्ञानप्रकाश वाले ग्रौर अज्ञानान्धकार वाले राजा प्रजा जन एक दूसरे की 
अपेक्षा रखते हुए रहते हैं ( उत्‌ भ्रस्तभ्ताः ) तथा रक्षा करते हैं. ( ज्रातुः पुत्रान्‌ ). भ्राताग्रों और 
पुत्रों को या भरणीय पुत्रों को, पवित्रगुण कमंस्वभाव वाले ज्ञानप्रकाशवान्‌ जनों को (तित्विषाणः) 
गुणों से प्रकाश करता हुआ पालन करता है ॥ १॥ 


भावाथ--जो लोग नास्तिक हैं, ईश्वर की उपासना नहीं करते हैं वे परमात्मा के रहस्य- 
पूर्ण नामों को नहीं समझ सकते हैं। उन्हें ईश्वर का भय करना चाहिए। जडजगतु में प्रमुख 
द्युलोक और पृथिवी लोक प्रकाशक और प्रकाशय लोक उससे भय करते हुए जेसे संसार में प्रपना 
काम करते हैं और चेतन जगत्‌ में राज्य तथा प्रजा जन भी उससे भय करते हुए अ्पता-प्रपता 
कत्तव्यपालन करते हैं । परमात्मा पितृवत्‌ सब प्राणियों का रक्षक है॥ १ ॥ 


महत्तन्नाम TU पुरुस्पग्येन भूतं जनयो येन भव्य॑म्‌ । 
त्नं जातं ज्योतिस्य Bet प्रियाः सम॑विशन्त पञ्च ॥ २॥ 


महत्‌ । तत्‌ । नाम॑ | शुम्‌ । पुरुऽस्परक्‌ । येन । भूतम्‌ | जन्य! । येन । अन्यैम्‌ | 


रसनम्‌ | ज्ञातम्‌ । ज्योति! । यत्‌ । अस्य । प्रियम्‌ । प्रिया! | सम्‌ । अबिगन्त | 
॥२॥ 


७ 6 १ 
_ सक्कृतान्बयाथ;- ( तत्त-महत्‌-नाम गुह्य पुरुरप्रक ) परमात्मन्‌) THE 

गुप्त स्वरूपं पुरुभिः-बहुभिसु सुछुभिः स्पृहणीयमसि ( येन भूतं येन भव्यं जनयः त. 
भूतं वतमानं येन भावि च जगदुत्पादर्यास, परोक्षेणोच्यते-( अस्य यत्‌ प्रस्न प्रिय 3 fa 
जातम्‌) अस्य परमात्मनो यत्‌ शाश्‍वतं प्रियं ज्योतिः ज्योतिमंयं मोक्षरूप अल 


( पञ्च प्रियाः समबिशन्त ) पञ्च जनाः्राहमणक्षत्रियवैश्यशूद्रनिषादाः प्रिया 
स्तत्र संविरान्ते ॥ २ ॥ 


येत 


भाषान्वयाथे--( तत्‌ महतु-नाम गुह्य पुरुस्पूक ) परमात्मत्‌, महत्त्वपूर्ण ग “ 
मुमुकुओं द्वारा चाहने योग्य तेरा नाम- स्वरूप है ( येन भूतं येन भव्यं जनयः ) fat 


® = aa 
वर्तमान. BIR भावी:जगतु को तू उत्पन्न करता, है, परोक्ष' प्र्थात्‌ ,प्रथम पुरुष के रुप से त 
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है--( ग्रस्य यत्‌ प्रत्न ्रियं ज्योतिः-जातमु ) इस परमात्मा की जो शाश्वत प्रिय ज्योति-ज्योतिर्मय 
मोक्ष रूप है वह प्रसिद्ध है । पच्च प्रियाः समविशन्त ) पांच जन ग्र्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र, 
नेषाद-भील ये प्यारे स्तोता जिसके भ्रन्दर संविष्ट होते हैं-सम्यक्‌ स्थान पाते हैं ॥ २ ॥ 


४४४ ] 


भावार्थ--परमात्मा के गहन मननीय स्वरूप को भुमुलु जन चाहते हैं वह अपने स्वरूप- 
सत्ता से या शक्ति से तीनों कालों में होने वाले जमत्‌ का उत्पत्तिकर्त्ता है। उसके प्रिय ज्योतिर्मय 
मोक्षधाम में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और निषाद उपासक बनकर स्थान पाने के अधिकारी हैं 
बिना भेदभाव के ॥ २ ॥ 


आ रोद॑सी अएणादोत मध्यं पञ्च देवा ऋतुशः सप्तर्सप्त । 
चतुस्त्रिशता पुरुधा विचष्टे सरूपेण ज्योतिषा वित्रतेन ॥ ३ ॥ 


आ । रोदसी इति | अपणात्‌ | आ | उत | मर्ध्य॑म्‌ | पञ्च॑ । देवान्‌ । BEST । 
मप्तउसंप्त | चतुःउत्रिंशता । पुरुषा | बि । चष्टे | स5रपेण । ज्योतिषा । Asada 
॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ $--( रोदसी-आ-अपुणात्‌ ) इन्द्र: ऐश्‍वयेवान्‌ परमात्मा द्यावा- 
पृथिव्यौ स्वव्याप्त्या समन्ताद्‌ पूरयति ( मध्यम्‌-उत-आ ) मध्यमन्तरिक्ष च समन्तात्‌ 
पूरयति ( ऋतुशः ) ऋतोरनुरूपम्‌ ( पञ्च सप्तसप्त देवान्‌ ) पञ्चेन्दरियदेवान्‌ सप्तरप्तान्‌ 
सर्पणशीळान्‌ प्राणान्‌ “सप्तमे लोका येषु चरन्ति प्राणाः” [उपनिषद्‌] समन्तात्‌ पूरयति 
( चतुस्त्रिशता पुरुधा ) चतुस्त्रशद्यक्तेन गणेन सहृतान्‌ पूर्वोक्तान्‌ बहुधा ( वित्रतेन 
सरुपेण ज्योतिषा विचष्टे) विविधकमंवता समानरूपेण केवलेन स्वरूपेण तेजसा 
विशिष्टं पश्यति दर्शयति प्रकाशयति ॥ ३॥ 


भाषान्वयाथं- (रोदसी-ग्रा-ञ्रएृणात्‌) ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा ग्रपती व्याप्ति से युलोक पुथिवी 

लोक को भलीभांति पूर्ण करता है--भरता है ( मध्यमु-उत-ग्रा ) दोनों के मध्य अर्थात्‌ अन्तरिक्ष 

भी भलीभांति भर रहा है ( ऋतुशः ) ऋतुओं के अनुसार ( पञ्च सप्तसप्त be ) पांच 

शानेन्द्रिय देवों और सपंश शील सात प्राणस्थानों को-बारीर में मस्तक आदि प्राणों के Fea को 

भलोभांति पूर्ण करता है ( चतुस्त्रिशता पुरुधा ) चौंतीस पदार्थों के गण के साथ on oa 

ada सूयेण ज्योतिषा विचष्टे ) विविध कर्मवाले समानरूप केवल स्वरूप से तेज से विशिष्ट 
देखता है प्रकाशित करता है ॥ ३ ॥ 


आवाथ-- परमात्मा भ्रपनी व्याप्ति से द्युलोक.अन्तरिक्ष लोक, पृथिवी लोकों ye पुणं च्य 
erg है । पांचों ज्ञानेन्द्रियों और सर्पणशील सात प्राण केन्द्र को भी भप a 
भे र अपने व्यवहार में समर्थ बना रहा है तथा प्रपनी विविध कर्मशक्ति से झौर त 


आर प्रकाशित करता है ॥ ३ !! 
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aga औच्छः प्रथमा विभानामजनयो येन॑ पुष्टस्य पृष्टम्‌ | 

यत्ते जामित्वमवरं परस्पा महन्महत्या असुरत्बमेकंप ॥ ४ | 
यत्‌ । उपुः । औच्छः । प्रथमा । ज्रि5मानांम्‌ । अजैनय; । येन । geet । पृष्ट । 
यत्‌ । ते | ज्ानि5त्बम | अवरम्‌ | परस्याः । मदत्‌ | Fear | भरम | 
एकम्‌ ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ।--( उषः ) हे ब्रह्मशक्ते | ब्रह्मदीप्ते | ( यत्‌ ) यदा ( मौच्छः) 
त्वमुच्छसि-जगति प्रकाशिता भवसि ( प्रथमा विभानाम्‌-अजनय; ) ज्योतिषां सूर्यादीनां 
प्रमुखा जायसे प्रसिद्ध थसि “स्वाथं शिच छान्दसः” ( येन पुष्टस्य पुष्टम्‌ ) येन खलु पुरस 
सवक्रळायुक्तस्य प्रकटीकृतस्य जगतः पोर्षायतव्यं शरीरं भत्ति ( ते यतू-अवरम- 
जामित्वम्‌ ) तव यदवरं जननीस्वं खल्ववरं सांसारिकमस्ति ( महत्याः परस्याः महृत्‌ 
असुरत्वम-एकम्‌ ) महद्ध ताया मोक्षसाधिकायास्तव जननीत्वमपरं महृदसुरत्वम्‌-अतीवः 
प्राणप्रदत्वं मोक्षविषयकमस्ति ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयाथ-( उषः ) हे ब्रह्मशक्ति ! ब्रह्मदीक्ति ! ( यत्‌ ) जब ( औच्छः ) तू जगत्‌ 
में प्रकाशित होती है ( प्रथमा-विभानामु-ग्रजनयः ) सूर्यादि ज्योतियों में प्रमुख रूप से प्रसद्ध होती 
है ( येन पुष्टस्य पुष्टमु ) जिससे सर्व कलायुक्त प्रकटी भूतजगत की पोषण करने योग्य शरीर 
(ते यतु-श्रवरं जामित्वम्‌ ) तेरा जो इधर साँसांरिक मातृत्व है ( महत्याः परस्या:-महत्‌-ग्रसुरलपः 
एकम्‌) तुझ महती मोक्षसाधिका का जननीत्व, दूसरा प्राण प्रदान करना मोक्ष विषयक है॥ ४॥ 


भावार्थ--परमात्म ज्योति या दीप्ति समस्त दीप्तिमान्‌ पदार्थों में भासित होती है! % 
संसार की जननी है यह उसका एकरूप है। दूसरारूप मोक्ष-प्रमरजीवन की प्रदात्री है । बह 
ज्योति मनुष्य को उपासना से प्राप्त होती है ॥ ४ ॥ 

विधुं दद्राणं सभ॑ने बहन युवांनं aed पलितो जगार । 

~ | ~~ 

देवस्य पश्य॒ काव्ये महित्वाद्या ममार स a: समान ॥ ५ ॥ 


¢ | 
बिञ्चुप । दद्राणम्‌ | स॑ने । बहूनाम । युवानम्‌ | ade । पढितः । a 
॥५॥ 


स स्छतान्ययाथः---( विघु' दद्वाणम्‌ ) विधमनझीळं चब्चळं बा 
Mag विधसनशीळं दमनशीळम [ निरु० १३। ३२॥ १४ । १६ ] बहूनाम्‌.) मू) 
स्द्रियाणां मध्ये ( युवानं सन्तम्‌ ) मिश्रयितारं सन्तम्‌-अन्तःकरणआत्मानरम. oF 
समृ-अने सम्यगनेनान्देन शयने सुषुप्तिकाले ( पळित:-जगार ) पछितः फळ भो 
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~ 

“वाढत आत्मा” [ निरु७ १३। & ॥ १४। १६ ] स आत्माऽपि अद्यास्मिन्‌ शयनकाले 
gad इव, यद्वा एतो भवति देहंत्यजति, एवं योऽद्य सोऽपरे जन्मनि समानः-सम्यक्‌- 
अमिता प्राणयिता जायते जीवात्मनः. जन्ममरणयोः प्रेरयिता परमात्मा ( तस्य देवस्य 
काव्यं पश्य ) तस्य परमात्मदेवर्य शिल्पं कृत्यं पश्य, दे जिज्ञासो यस्य (महित्वा) महस्वेन 
मचत्येवम्‌ ॥ % Il 


भाषान्वयाथे--( विधुः दद्राणम्‌ ) विधमनशील ग्रर्थात्‌ aaa, दमनशील ( बहुनाम्‌ ) 
बहुत इन्द्रियों के मध्य में ( युवानं सन्तमु ) मिलने मिलाने वाले aa: करण को ( समने) 
सम्यक्‌ श्रानन्द से सुषुसि काल में ( पलितः-जगार ) फल भोगने वाला आत्मा निगलता है-निरोध 
से पने श्रन्दर ले लेता है, ( सः-भ्रद्य ममार ह्यः समान ) वह आत्मा शयन काल में मरे जेसा हो 
जाता हैं, जागने पर फिर वसा ही । भ्रथवा मर जाता है-देह त्याग देता है तो ग्रगले जन्म में फिर 
वैसा ही देहधारी हो जाता है, इस प्रकार दोनों भ्रवस्थाों में प्रेरित करने वाला परमात्मा है 
( तस्य देवस्य काव्यं पश्य ) उस परमात्मदेव के इस शिल्प को-कुत्य को देख जिसकी ( महित्वा ) 
महिमा से ये सब होता है॥ ५ ॥ ८ 

भावार्थ-भ्रात्मा जब सोता है तो भ्रन्तः:करण को अपने भन्दर ले लेता है जिससे कि 
जागृत अवस्था में जाग्रत के अर्थात्‌ सांसारिक व्यवहार करता है । जागते पर वैसा हो हो जाता 
है। उसी प्रकार मरने के पीछे फिर देह को धारण करता है जन्म लेता है । जागृत स्वप्न या 
जन्म मृत्यु ईश्वर की व्यवस्था से होते हैं। मन्तःकरण इन्द्रियं में प्रमुख करण है जो चञ्चल भी 
है भोर निरुद्ध भी हो जाता है । निरुद्ध हुग्ना-हुमा कल्याण का साधन बनता है ॥ ५ ॥ 


शाक्मना शाको अंरुणः सुपर्ण आ यो महः शरः सनादनींळ । 
यच्चिकेत सत्यमिचन्न मोघ॑ ay स्पाहमत जेतोत दाता ॥ ६ ॥ 


शाक्मना | शाक! । अरुण; । FST । आ । य! । महः । att । सनात । 
अनीळ; । यत्‌ । चिकेत॑ । सत्यम्‌ । इत्‌ । तत्‌ | न । मोघम्‌ । बसे । सादेम | उत । 
जेतां । उत | दाता ॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( यः) यः खलु परमात्मा ( शाक्मना शाकः ) शक्मना 
बलेन यद्वा शक्येन कर्मणा शकक्‍्यकमं देतुना “शक्म कर्मनाम” [ निघ० २। १ ] ss 
( अरुण: तेजस्वी ( gaa: ) सुष्ठु पाळनकत्ती ( महः-शूर: ) महान्‌ शूरवीरः ( सनात्‌ , 
शाश्वतिकः ( असीढ: ) अनेकदेझी-अनन्तः सर्वव्यापकः ( यत्‌-आचिकेत ) कक 
जानाति ( तत्‌-सत्यम्‌-इत्‌ ) तत्‌ सत्यं fe अवति सत्य जानाति ० te 
भवति ( उत ene बसु जेता ) स्पृददणीयं धनं मोक्षधन बासमभिभाविता रक्षिता 
दाता ) अपि मुमुछुभ्यो दाता च॥ ६॥ 

XS 
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आषान्वयाथ--( य: ) जो परमात्मा ( शाक्मना शाकः ) बल से अथवा शक्य कमे करने 
के हेतु समर्थ है ( अरुणः ) तेजस्वी ( सुपणंः ) उत्तम पालन करने वाला ( मह:-शुरः ) महार 
शूरवीर है ( सनात्‌ ) शाश्वतिक ( भ्रनीडः ) प्रनेक देशी-श्रनन्त-सवंव्यापक ( यत्‌-आचिनेत ) 
जो भलीभांति जानता है ( ततु-सत्यमु-इत्‌ ) वह सत्य ही होता है और सत्य ही जानता है (न 
मोघमु ) व्यर्थ नहीं होता है भ्रसत्य नहीं होता है ( उत स्पाहँ वसु जेता ) स्पृहणीय धन, मोक्षपन_ 
आत्मा को बसाने वाले धन को जीतता है प्राप्त करता है ( उत दाता ) हां, मुमुभुग्रो के लिए 
देता है॥ ६॥ 
भावार्थ- परमातमा सृष्टि के रचने और जीवों को कर्मफल देने में सवथा समे है। बह 
किसी एक नियत देश में नहीं भ्रपितु भ्रनन्त है । वह शाश्वतिक है, सत्यस्वरूप हैं। उसके काय 
सत्य हैं व्यर्थ रथात्‌ भ्रसत्य नहीं हैं । प्रधिकारी ममुकषुभ्रों को चाहने योग्य और बसाने योग्य मोक्ष 
धन को देता है ॥ ६ ॥ 


ऐमिंदेदे दृष्ण्या पोस्यानि येभिरोक्षदरत्रहत्यांय वज्री । 
ये कमैंणः क्रियमाणस्य मह क्तिकमेमद्जायन्त देवाः ॥ ७ ॥ 


आ । एभिः | दुदे । वृष्ण्या | पाँस्यानि । याभि। | ओक्षंत्‌ । बृत्रऽहत्यांथ | बञ्जी | 
| 
ये | कमेण; क्रियमाणस्य । महा । ऋते ऽकमैम्‌ | उत्‌ऽअर्जायन्त | देवाः ॥ ७॥ 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथः--( ये देवाः) ये मुमुक्षवः ( महा क्रियमाणस्य कमणः) 
महत्त्वेन महच्छक्त्या क्रियमाणस्य-उत्पाद्यमानस्य जगतः “जगद्वाचित्वात्‌” [ वेदान्त० | 
( ऋते कर्मम्‌-उत्‌-अजायन्त ) अमृते NT “ऋतमम्तमित्याह” [ जे० २। १६०] मो 
निमित्तीकृत्य कमे प्रति केवळं मोक्षाथंम, न तु भोगार्थम्‌ उद्भवन्ति सरष्टेरादौ-प्रकटीः 
भवन्ति ( एमि:-बृष्णया पौस्यानि-आददे ) एतेसु मुछुभिऋ षिभिः पुमर्थानि वेदवचनानि- 
“पोस्यानि वचनानि” [ ऋ० ६ । ३६ | ३ दयानन्द: ] मलुष्यमात्राय समन्ताद्‌ ददाति 
(येभिः-बजी वृत्रहत्याय-औक्षत्‌ ) स ओजस्वी “वज्जो वा ओजः” [श० ८। ४। १1२०] 
यवचनवद्वचनेत्तान्‌ ज्ञानबृद्धान्‌ करोति “उक्षतेवु द्विकर्मणः” [ free १२। ६] ॥ ४ 

आषान्वयाथे- ( ये देवाः ) जो मुमुक्ष ( मह्ना क्रियमाणस्य कमंणः ) महत्त्व ते मही 
शक्ति से किये जाने वाले-उत्पन्न किये जाने वाले oe का ( ऋते कर्ममु-उत्‌ अजायन्त ) पत 
मोक्ष में मोक्ष को निमित्त बनाकर muta केवल मोक्षार्थ न कि भोगार्थ सृष्टि के प्रारम्भ ग पर 
होते हैं ( एभिः-वृष्ण्या पौस्यानि-प्राददे ) इन मुमुश्ुओं-ऋषिशों के द्वारा मानवहिताथं 
को समन्तरूप से भ्रर्थात्‌ भली-भांति प्रदान करता है (येभिः-वज्ी वृत्रहत्याय-श्रोक्षत्‌ ) वह मोगली 
परमात्मा जिन वेदवचनों के द्वारा उनको ज्ञानवृद्ध बनाता है ॥ ७॥ 


भावा्थ--ग्रारमभ सृष्टि में उत्पन्न चार ऋषियों द्वारा मानव कल्याण कै लिए 0 


ने वेदों का प्रकाश किया है। वे चार ऋषि केवल वेदप्रकादनाथं तथा मोक्ष प्रार्ति के 
प्रकट हुए थे, भोगाथं नहीं ॥ ७ ॥ 
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id] 


युजा कर्माणि जनर्यन्बिश्वौजा अशस्तिहा विश्वर्मनास्तुराषाट्‌ | 
पीत्वी सोम॑स्य दिव आ बृधानः शूरो निर्युघार्धमद्दस्यून्‌ ॥ ८ ॥ 


gar) कर्मौणि | जनर्यन्‌ । [विश्‍व 5ओजा; | अशस्ति 5द्दा । विश्वड्मना | तुराषाट | 
2 ~ ~ 

पीली | सोम॑स्य । दिवः । आ । इधानः । शुर; | निः। युधा । अधमत | दस्यून्‌ । 
nell 


संस्कृतान्वयाथः-( विश्वौजाः ) समस्त बलस्वामी ( विश्वमना: ) समस्तमन- 
नीयज्ञानवान्‌ aaa: ( अशस्तिद्वा ) अज्ञानपापनाशकः ( तुराषाट्‌ ) शीघ्रमभिभविता 
( युजा कर्माणि जनयन्‌ ) योगेन ध्यानयोगेनोपासकेषु खल्वादिपरमषिषु वदिककर्माणि 
कारयन्‌ ( सोमस्य पीत्वी ) उपासनारसं पीत्वा स्वीकृत्य “स्नाळ्याद्यरच | अष्टा० 
७। १। ४६ | ( दिवः-आवृधानः ) ज्ञानश्रकाशान्‌ समन्ताद्‌ वघयमानः ( शूर: ) शुर इव 
यद्वा ज्ञानप्रेरकः “शूरः शवतेर्गतिकर्मण:” [ निरु०४। १३ ] ( युधा ) ज्ञानेन ज्ञाना- 
त्रेण वा “युध्यति गतिकमी” [ निघ० २। १४ | ( दस्यून्‌ निर-अधमत्‌ ) सद्भावाना- 
मुपक्षयकत न्‌ कामादिदोषान्‌ निर्मेमयति नितान्तं नाशयति वा “धमति गतिकमौ 
[ निघ० २। १४ ] “धमति वधकर्मा” [ निघ० २। १६ ]॥ ८॥ 


भाषान्वयाथ-- ( विश्वौजाः ) समस्त बलों का स्वामी ( विश्वमनाः ) समस्त मननीय 
ज्ञानवाला-सर्वंज्ञ ( श्रशस्तिहा ) श्रज्ञानपापनाशक ( तुराषाट्‌ ) शीक्र प्रभिमवकतों ( युजा 
कर्माणि जनयत्‌ ) ध्यान योग से उपासकों के भ्रन्दर साक्षात्‌ होने वाला वैदिक कर्मों की कअ 1 
करता हुआ ( सोमस्य पीत्वी ) उपासना रस को स्वीकार करके ( दिवः-आृधातः ee अथवा 
को भलीभांति बढ़ाता gar ( शूर: ) शूर के समान या ज्ञानप्रेरक परमात्मा ( युधा Ly fa 
ज्ञानास्त्र से ( दस्यून निर-प्रधमत्‌ ) सद्भावनाभों को क्षीण करने वाले कामादि दो 
नष्ट करता है ॥ ८ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा समस्त बलों का स्वामी, सर्वज्ञ, अज्ञान पापनाशक, ATI: 
कामादि दोषों का निवारक है । उसकी उपासना करनी चाहिए ॥ ० ॥ 


“न 
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षट्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 


श्वाषिः--वामदेव्यो बृहदुक्थः | | 

देवता--विश्वेदेवा! । | 

हन्दः--१, २ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ विराट्‌ त्रिष्टुप | ७ आची 
स्वराट्‌ त्रिष्दप । ४ पादनिचुज्जगती । ५ विराहू जगती | 
६ आर्ची afta जगती । 

बिषय!--अत्र “बिश्‍वेदेवा!' पारिवारिक जनास्तथा fatal गृह्यते | 
गुणकर्मानुरूपो विवाहः, संयमेन गृइस्थचालनम्‌, सन्ता- 
नस्य विद्यायोग्यते सम्पादनीये आत्मनः परम्परातो 
जन्मधारणं मोक्षश्चोपदिश्यते | 


इस am में 'विश्वेदेवाः” से पारिवारिक जन तथा विद्वान 
Tela हैं । गुणकर्मानुसार विवाह, संयम से ग्ृहस्थचालन, 
सन्तान की बिद्या योग्यता बनाना, आत्मा द्वारा परम्परा 
से जन्मधारण और मोक्ष प्राप्ति आदि बणन है |! 


इदे त एकं पर उत एकै तृतीयेन ज्योतिषा सं विंशस्त । 
७ वेशने N आाररेधि ८ ee 
सं वेशने तन्ब प्रियो देवानाँ परमे जनित्रे ॥ १ ॥ 


हदम्‌ । ते । एकम्‌ । पर! । ङँ ईति । ते । एम्‌ | ततीयिन । ज्योतिषा । सम्‌ । 
विशरत्र । समूडवेशने । eds । चारु; | एधि । प्रिय; । देवानांम्‌ । परमे । af 
॥ १॥ x 
e ° # 
स्यानमाश्रयस्थानम्‌ (ते पर:-उ-एकम्‌ ) तव परोभूत॑ परजन्म खलु ह्यं क॑ स्थानम्‌ WG 
(aia व्योतिषा समू-विशस्व) दतीयत्यानभूतेन परमात्मड्योतिषा मो 
oe सम्भाप्नुहि ( तन्वः संवेशनेरारुः-एधि ) शरीरस्य संवेशने लयस्याने यत्र 
न॑ भवति तथाभूते AY ततीयस्थाने स्व॑ चारुश्वरणशीलो उयद्ध: स्वतन्त्रो भव be 


400 पत. परमे जन्मनि-अध्यात्म जन्मनि मोक्षे ( देवानां प्रियः ) (मुक्तानां 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४६१ ] Do की 
सस फा 


आषान्वयार्थ-( ते ) हे भात्मव्‌ ! तेरा ( इदमु-एकयु ) यह शरीर एक भ्राश्रयस्थान है 

ते परः-उ-एकम्‌ ) तेरा परजन्म-अगला जन्म दुसरा स्थान है, परन्तु ( तृतीयेन ज्योतिषा समु 

विशस्व ) तृतीय स्थानभूत मोक्ष स्थान को परमात्मज्योति से प्राप्त कर ( तन्वः संवेशने चारः 

एधि ) शरीर के लयस्थान मोक्ष में-तेरे तृतीय स्थान में तू भ्रच्छी प्रकार रमणशील हो-स्वतन्त्र हो 
( परमे जनित्रे ) उस भ्रध्यात्म जन्म में-मोक्ष में ( देवानां प्रिय: ) मुक्तो का प्रिय हो ॥ १ ॥ 


आवार्थ- जीवात्मा का वर्तमान जन्म यह शरीर इस समय है यही केवल नहीं ग्रपितु अगला 
जन्म भी इसका है । इस प्रकार बार-बार जन्म लेना इसका परम्परा से चला भ्राता है । परन्तु 
जब ये परमात्म ज्योति को श्रपने भ्रन्दर समा लेता है तो इन दोनों जन्मों को त्यागकर या जन्म- 
जन्मान्तर के क्रम को त्यागकर तीसरे भ्रध्यात्मस्थान मोक्ष को प्राप्त होता है जहाँ ये प्रव्याध गति से 
विचरता हुआ मुक्तो को श्रेणी में ग्रा जाता है ॥ १॥ 


THE बाजिन्तन्वं १नयैन्ती वाममस्मभ्यं घातु शम तुम्य॑म्‌ । 
अहुंतो महो धरुणाय देवान्दिवीव ज्योति।स्वमा मिमीयाः ॥ २ ॥ 


तंनू! । ते । वाजिन्‌ । त्मम्‌ । नय॑न्ती । वामम्‌ । अस्मम्यैम्‌ । घाउ । शमै । तुम्यैम्‌ । 
agar | मह! । धरुणांय | देवान्‌ | दिविऽईव । ज्योति; । स्वम्‌ । आ । मिमीया; 
॥२॥ 


संस्कृतान्वयाथ;--( वाजिन्‌) हें ज्ञानवन्‌ चेतन! अस्महेहे जात बाळक ! 
(ते तन्वम्‌ ) तव शरीरम्‌ ( तनू:-नयन्ती ) आत्मा-आत्मशक्ति: “आत्मा व तनः 
[Wo ६। ७। २ । ६ ] वधयन्ती सती ( अस्मभ्यं वामं घातु ) सस्मभ्य gia a 
दधातु धारयतु प्रापयतु ( तुभ्यं qa) तुभ्यं शस सुखम्‌ “शस Se [ ae 
३। ६ ] (aga: ) त्वमकुटिलः सरळ: “ag तः-अङुटिङः ace” | ऋ० ९) pe : 
दयानन्द: ] ( सहः-देवान्‌ ) महतो देवान विदुपः ( धरुणाय ) धारणाय शरणाय (३ 
इव ज्योति: ) चुलोके यथा ज्योति: सूर्य: प्रकाशते, तद्वत्‌ ( खम-आ मिमीयाः ) खे से: 
मिम्रीहि-निरमिमी हि ॥ २॥ 
आषान्वयार्थ--( वाजित ) हे ज्ञानवद्‌ चेतन ! हमारे देह में उत्पन्न बालक! हि 
ैरे शरीर को ( तनूः-नयन्ती ) भ्रात्मा भर्थात्‌ प्रात्मशक्ति बढ़ाती हुई ( अस्मभ्य वाम स 
हमारे लिये वननीय सुख को धारण कराये-प्राप्त कराये ( तुभ्यं शर्म ) तेरे लिये सुख le > 
( मह:-देवान्‌ ) महान देवो-विद्वानों को ( धरुणाय ) धारण करने के लिये-शरण प्र ey 
लिए ( दिवि-इव ज्योतिः ) द्युमण्डल में जैसे सूर्य प्रकाशित होता है, वैसे ही ( स्वयु-भा 
को-अपने स्वरूप को बना ॥ २॥ i 
भावार्थ--परिवार में जब प्रात्मा का जन्म होता है तो वह सूर्य के es pe 
शित करता है धौर समस्त घर बालों के लिए सुख देने वाला हुमा हुमा अपने को सुबी 
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ग मं a 
है । उससे भी आगे उत्तम सुख लेने के लिये विद्वानों की सङ्गति में सूयंसमान तेजस्वी उसे वगा 
चाहिये ॥२॥ 


वाज्यसि वाजिनेना सुवेनीः सुबित; स्तोमं सुवितो दिव गा; | 
सुवितो धर्म प्रथमा सत्या सुबितो देवान्त्छुबितोऽनु पत्म ॥ ३ ॥ 


a ~ ~ ~ 
वाजी | आसे | बाजिनेन | सुऽवेनीः । सुवितः । स्तोम॑स्‌ | सुबित; । दिवम्‌ । गा! | 
सवितः । धम । प्रथमा । अर्जु । सत्या | सुवितः । देवान्‌। सुबित; | ay | पत | 
॥ ३॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( वाजी-असि ) हे बाळक ! त्वं ज्ञानी avafa ( वाजिनेन 
सुवेनीः ) वीर्यण “वीर्य वाजिनम” [ ऐ० १। १३ ] सुकान्तः ( सुवितः-स्तोमम्‌ ) ag 
गतः-स्तुतिमहसि ( सुवित:-दिवं गा: ) सुशिक्षितो मोक्षं प्राप्नुयाः ( सुवितः-धमे ) 
सुचरितवान्‌ धर्मवान्‌ परायणो भव “अन्न मतुब्छोपर्छान्दसः ( प्रथमा सत्या-अनु ) 
प्रमुखानि सत्यानि कमं सत्यानि कमंफलानि प्राप्नुयाः ( सुवितः-देवान्‌ ) सुविद्यः सन्‌ 
देवान्‌ figs: सङ्गमय ( सुवित:-अनु पत्म ) सुविज्ञः सननुकूळान्‌ मार्गौन्‌ प्रापय ॥ ३॥ 

भाषान्वयाथ--( वाजी-प्रसि ) हे बालक तू ज्ञानी है ( वाजिनेन मुवेतीः ) वी से 
सुकान्तिमानु है ( सुवितः-स्तोमम्‌ ) शोभनगुणसम्पन्न हुआ तू स्तुति के योग्य है ( सुवितंः-दिवं 
गा: ) तू सुशिक्षित होकर मोक्ष को प्राप्त हो ( सुवित:-धर्म ) सुचरित्रवात्‌ gat धर्मेपरायण हो 
( प्रथमा सत्या-भ्रनु ) प्रमुख सत्य कर्मफलो को प्राप्त कर ( सुवितः-देवान्‌ ) उत्तम विद्यावता 


होता हुआ विद्वानों की सङ्गति कर ( सुवितः-प्रनु पत्म ) सुविज्ञ हुमा -हुआा अनुकूल मार्गों को प्रात 
कर ॥ ३॥ 


भावार्थ-- बालक को चरित्रवान्‌ बनाना, धर्मपरायणा, विद्वाद, अपने से बड़े विद्वानों की 
सङ्गति में रहना, यशस्वी बनाना, परमात्मा का उपासक इत्यादि उत्तम गुणों से सम्पन तुला 
माता-पिता भ्रादि का कत्तव्य है ॥ ३ ॥ 


महिम्न एषां पितर॑अनेशिरे देवा देवेष्वदधुरपि कर्तम्‌ | 
_ सम॑विव्यचुरुत यान्यत्विुरेषां gag नि विविशुः पुनः ॥ ४ ॥ 

महिसन | एषाम्‌ | पितरः । चन | ईशिरे । देवा! | देवेषु । अदधुः | अपि 
ऋतुम्‌ । सम्‌ । अविव्यचः । उत | यानि | अत्विषुः । आ । एषाम्‌ । तन | 
विवश! पुनुरितिं ॥ ४ ॥ 

संस्कृतान्वयाथः--( देवा:-देवेष as ot 

ei ( देवा:-देवेषु-अपि क्रतुप्‌-अदघुः ) विद्वांसः 

न्द्रियेषु स्वसङ्कल्पं धरन्ति स्वशिवसङ्क्पं अरन्ति ( एषां महिम्नः दितरः-बनि 
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एतेषां महत्त्वपूर्ण प्रवचनेन गृदृस्थजनाः खल्वपि चेनिद्रयाणां स्वामित्र॑ कुर्वन्ति ( सम्‌ 
विव्यथुः ) तानि सम्यग्‌ व्यबद्दरन्ति ( उत ) अपि च ( यानि-अस्विघुः ) यानि स्थानानि 
जन्मस्थानानि प्रकाशन्ते ( एषां तनूषु ) एषां शरीरेषु ( पुनः-निविविश्युः ) पुननिविशन्ते 
पुनर्जायन्ते ॥ ४ ॥ 


आषान्वयार्थे--( देवा:-देवेषु-प्रपि कऋतुम्‌-भ्रदधुः ) विद्वाव जन अपनी इन्द्रियों में शिव- 
सद्भुल्प-सद्भावना को भरते हैं ( एषां महिम्नः पितर:-चन ईशिरे ) इनके महत्त्वपुरं प्रवचन द्वारा 
गृहस्थजन भी अपनी इन्द्रियों का स्वामित्व करते है । समु. विव्यथु: ) उनका सम्यक्‌ व्यवहार करते 
ह ( उत ) और ( यानि-श्रत्विषुः ) जिन स्थानों जन्मस्थानों को प्रकाशित करते हैं ( एषां तनूषु ) 
इनके शरीरों में ( पुनः-निविविशुः ) पुनः निविष्ट होते हँ पुनः प्रसिद्ध होते हैं ॥ ४ ॥ 


आवार्थ- विद्वान्‌ जन शिवसद्धुल्प या सद्भाव के अनुसार भ्रपनी इन्द्रियों को चलाते हैं 
तथा गृहस्थ जन भी उनके उपदेशानुसार ग्रपनी इन्द्रियों का स्वामित्व करते हैं और उन उनके 
अपने स्थानों में श्रपनी शक्ति द्वारा प्रसिद्ध होते हे ॥४॥ 


सहोभिर्विश्वं पारें चक्रम्‌ रज; पूर्वा धामान्यमिता मिमानाः । 
~ ~ [a \ 
तनुषु बिश्वा yaar नि यैमिरे प्रासारयन्त पुरुध प्रजा अचु ॥ ५ ॥ 


~ ni nN मिमांन ° 
सह१ऽभिः । विश्व॑म्‌ aft | चक्सुः | रज; | पूवी । धार्मानि। अमिता | मिमानाः । 
तनूषु । बिश्वा । सुना | नि | येमिरे । प्र । असारयन्त | पुरुष Asst । a 
Wau 


संस्कृतान्वयाथ!--( सहोभि:-विश्‍वं रजः-परि चक्रमुः ) एते-आत्मानः 
THIS: समस्तं प्राणिळोकम्‌ “छोका रजांस्युच्यन्तें” [ free ४ | १६ } परिक्रास्यन्ति 
परिभ्रमन्ति ( पूर्वा-अमिता धामानि मिमानाः ) श्रेष्ठानि-अतुलानि-अनुपमानि सुखमयानि 
परिनितानि कुवेन्त ( तनूषु ) भिन्न भिन्नशरीरेषु वर्तमानाः ( विश्वा मुवना नियेमिरे ) 
सर्वाणि शरीराणि नियमयन्ति पितृभूता: ( पुरुष प्रजा:-अनु प्रासास्यन्त ) बहुधा सन्ततिर- 
बुढक्ष्य प्रसारयन्ति ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयाथ--( सहोभिः-विश्वे रजः-परि चक्रमुः ) ये qa कमंबलों से समस्त 
भारिलोक में परिभ्रमण करती हैं। ूर्वा-अमिता धामानि मिमानाः ) ais अतुलित-अगणित, 
ग्रनुपम, सुखमय परिमित बनाते हुए ( तनूषु ) भिन्त-भिन्न शरीरों में वर्तमान ( विश्वा क? 
नियेमिरे ) सारे शरीरो को नियमित करती हैं ( पुरुष प्रजाः-भनुप्रासारयन्त ) पुत होकर बह 
सन्तति का प्रसार करती हैं ॥ ५ ॥ उ 
सावार्थ--प्रात्माये कर्मबलो के आधार पर प्राणिलोको में परिभ्रमण ot as 
भगाती हे । झपने अनुकूल सुखमय धामों में जाती हैं भोर पितृभ्रुत होकर बहुत अका! 
उत्पन्न करती हैं । इस प्रकार आ्रात्माभों के द्वारा वंशपरम्परा चलती है ॥ xu 
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रं स्वर्षिद॒मास्थांपयन्त तृतीयेन कमैंणा । 


¦ पित्र्यं सह आवरेष्वद धुस्तन्तुमाततम्‌ ॥ ६ ॥ 


द्विषां । खुनव॑ः | असुंरम्‌ । स्वःऽविदम्‌ | आ । अस्थापयन्त । तृतीर्येन । कोणा | 
स्वाम्‌ । प्रऽजाम्‌ । पितर; । पिञ्यम्‌ | सह! । आ | अरेषु | अदुध; | तनुम | 
आउतैतम्‌ ॥ ६ ॥ 


संस्कृताच्रया्थ-( सूनवः-पितरः ) प्राणिगर्भसंस्थापकांः “सूनवः प्राशिगर्म- 
संस्थापका:-प्राणिगभीन्‌ विमोचग्रन्ति ते” [ ऋ० १ । ३७ | १ दयानन्द: ] पितृपदप्नाप्त 
गृहस्थाः [ पिञ्यम्‌-असुरं ae: स्वर्विदं द्विघा-आ-अस्था पयन्तं ) पितृगणे भव प्राणेषु 
रममाणं बढे वीर्य पुत्रदु्िटजनननिमित्तं द्विप्रकारकं गृहस्थसुखप्रापक जनन्यामा- 
स्थापयन्ति-गर्भाधानं gata ( तृतीयेन कमणा ) प्रथमं कसे योगाभ्यासः, द्वितीयं कमं 
त्यागः, तृतीयं गृह्यमकर्म-गा्हस्थ्य कमं, ते गाह्य कर्मणा-ऋतुधर्मेण ( खाँ प्रजाम्‌) 
स्वकीयां सन्तति प्राप्तुमित्यथः ( अवरेषु-आतंतं तन्तुम्‌-आ-अदधुः ) आगामीषु पुत्रपु- 
आतानितं वंशतन्तुः समन्तादू धारयन्ति ॥ ६॥ 

भाषान्वयाथं--( सूनवः पितरः ) सन्तान-उत्पादक पितृपद प्राप्त गृहस्थ ( पिश्मुःअुर 
सहः स्वविदं दविधा-श्रा-श्रस्थापयन्त ) पितृगणा में होने वाले-प्राणों में रमण करने वाले बल वीपं- 
पुत्रपुत्रियो की उत्पत्ति में निमित्तभूत, दो प्रकार का ग्रृहस्थसुख प्राप्त कराने वाले को पली मे 
भ्रास्थापित करते हैं ( तृतीयेन कर्मणा ) प्रथम कमं योगाभ्यास, दूसरा कर्म है त्याग भ्रौर तृतीय 
गृह्याकमं-गरृहस्थ कर्म है, उस ग्रृहस्थकम से-ऋतुधर्म से ( स्वां प्रजाम्‌ ) अपनी सन्तति प्राप्त कणे 
को ( श्रवरेषु-श्राततं तन्तुम्‌-अ’-भ्रदधुः ) आगामी पुत्रों में फैलाये हुए वंशतन्तु को भलीभांति 
धारण करते है॥ ६॥ 

आवार्थ- गृहस्थ जन उत्तम सन्तान की उत्पत्ति के लिए संयमपूर्वक सुरक्षित जीवन 
गर्भाधान द्वारा ऋतु श्रनुसार योग्य पत्नि में संस्थापित करके सांसारिक सुख को प्राप्त करे । छः 
त्याग भ्रोर योगाभ्यास द्वारा अ्रध्यात्म सुख भी प्राप्त करें।। ६ ॥ 


[| ~ [| 
नावा न क्षोदः प्रदिशः प्रथिव्या! स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विवा । 
° 9. [| ce 3 
स्वा प्रजा बृहदुक्थो महित्वावरेष्वद्धादा परेषु ॥ ७॥ 
नावा । न । क्षोदः । प्रदिशः । पथिव्या। | खस्तिडभि; । अर्ति । gs 


~ प्रऽज र | 

Peat | स्वाम्‌ । प्रञ्जाम्‌ | बुहतडडक्थः । महि5त्वा | आ । अर्वरेषु । a 
=] — 

आ | RY ॥ ७॥ 


७ 6 ७ 
सर्कृतान्वयाथः —( नावा न क्षोदः ) नौकया यथा कश्चिज्जन उरी हर 
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अति सु-अत्तित्वकरेराचरणेः पृथिव्याः प्रथितायाः ase: प्रदिशः प्रावभागान्‌ प्रदेशान्‌ 
वा तथा तत्रस्थानि विश्वानि सवोणि दुगेम्यानि क्रमणानि पारयति ( saga: स्वा प्रजा 
्रहित्वा-अवरेषु परेघु-आ-अद्‌धात्‌ ) बृहत्‌-उक्यं महत्‌-महत्त्वपूर्ण सर्वभ्यो महद्‌ वचनं 
गुणवचनं यस्य स सदू गृहस्थ: स्वकीयां great दुहितृरूपां च सन्ततिं महदूभावनया- 
इदारतया-अव रेषु समीपेषु परेषु दूरस्थेषु च समानभावेन स्ववंश्येषु परबंश्येषु च गुशकर्म- 
व्यवस्थामतुसरन्‌ आदधाति विवाहयति ॥ ७॥ 


साषान्वयार्थं--( नावा न क्षोदः ) नौका से जिस प्रकार कोई मनुष्य जल को पार करता 
है ( स्वस्तिभिः पृथिव्याः प्रदिशः ) सुकल्याणकर ग्राचरणों द्वारा फैली हुई सृष्टि के प्रदेशों को तथा 
( विश्वा दुर्गाणि-ग्रति ) तत्रस्थ सारे दुर्गम्य ऊंचे नीचे स्थानों को पार करता है-तांघता है 
( वृददुकथः स्वां प्रजाम्‌ ) महान्‌ भ्रर्थात्‌ सबसे महत्त्वपूर्ण गुण वचन वाला सद्गृहस्थ श्रपनी सन्तति 
को ( महित्वा-भ्रवरेषु परेषु ) महान्‌ भावता-उदारता से समीप ग्रोर दुर वालों में समानभाव से 
्रपरों में तथा दूसरे वंशों-वर्णों में गुण-कमं-व्यवस्था के भ्रनुसार ( श्रा-ञ्रदधात्‌ ) सम्बन्ध का 
प्राधान करता है-विवाह करता है ॥ ७॥ 


सावार्थ--जैसे कोई मनुष्य नौका से जलाशय को पार करता हैया जैसे विस्तृत सृष्टि 
के प्रदेशों और दुर्गम स्थानों को यात्रा के साधनों से पार करता है इसी प्रकार गृहस्थ में भ्राये 
सदटों को अपने शुभचरित्रों से पार करे तथा अपने पुन्रपुत्रियों का विवाहसम्वन्ध स्ववंशीय eras 
के या परवंशीय-परवर्ण के जनों में गुणकर्मानुसार करे ॥ ७ ॥ 


SELL 


XS 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सप्तपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


क्रपिः--गौपायनाः-बन्धुः सुबन्धुः श्रतबन्धुनिप्रबन्धुरच | 

देवता--विश्‍वेदेवा! | 

छन्दः--१, गायत्री | २-६, frag गायत्री ॥ 

विषय!--अत्र aaa 'विश्वेदेवा” विद्यायां निष्णाता बिवो 
गृद्यन्ते । तेभ्यः शिक्षा ग्रहणं बेदाध्ययनेन व्यवहारज्ञान- 
प्रापणं HAAR परमात्मनः श्रवणमनन न दध्यापन- 
साक्षात्कारर्चेति श्रमणचतुष्टयादितरश्चुप दिश्यते | 
इस am में 'विश्‍्बेदेवाः' से विद्यानिष्णात विद्वान्‌ गृहीत 
हैं । उनसे शिक्षाप्राप्ति, वेदाध्ययन से व्यत्रहारज्ञानग्रहण, 
और संयमपूर्वक परमात्मा का श्रवणमनननिदिष्यासन- 
साक्षात्कार श्रवण चतुष्टय करना कहा दै ॥ 


मा प्र गाम प॒थो बयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः । 
मान्त; स्थुनों अरातयः ॥ १ ॥ 


मा | प्र । गाम । पथ! । बुयम्‌ । मा | यज्ञात्‌ । इन्द्र ) सोमिः । मा | are | 
स्थुः । न; । अरातयः ॥ १॥ 
पथ,” 


3 5 2 9. 
संस्कृतान्वयाथः-( इन्द्र ) हे ऐवर्यवन्‌ परमात्मन्‌] (बयं सोमिन 


भा प्रगाम ) बयं तवाध्यात्मेश्‍वयंवतोमार्गात-उपदेशरूपात्‌ कदापि न प्रच्यवांमा ` 
( मा यज्ञात्‌) न fe यजनात्‌-सङ्गमरूपात्‌ प्रच्यवाम ( अरातयः-मा are (उ. 
कामाद्यो रस रक्‍तादिघातूनामादातारो गुहीतारो5स्माक मध्ये न तिष्ठन्तु ॥ १ ॥ 

माषान्वयाथ--( इन्द्र हे ऐशयंवद्‌ परमात्मन्‌ ! (वयं सोमितः पथः-मा प्रगाम) है ८ 
प्रध्यात्मैश्वर्य वाले के मार्ग से-उपदेशरूप मार्ग से कभी भी पृथक्‌ न चलें ( मा यज्ञात ) तया 
तेरे यजन से-सङ्गमसम्बन्ध से पृथक्‌ हों ( भ्ररातय:-मा नः-पन्तः स्थुः ) रसरक्तादि धार 
क्षीण करने वाले कामादि शत्रु हमारे प्रन्दर या मध्य में न रहें ॥ १॥ 


भावार्थ--मनुष्य को परमात्मा के उपदिष्ट वेद प्रादेश से पृथक्‌ थाघरण aie 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६७ ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ance EST १०, सूक्तम्‌ ys 
४ 
= a = 
बाहिए | वही जीवन का सच्चा मार्ग है । भ्रान्तरिक जीवन का शोषण करने वाले जो कामादि दोष 
है उतसे बचने का भी वेद द्वारा उपदिष्ट ग्रध्यात्ममागं है ॥ १ ॥ 

यो यज्ञस्य प्रसा्धनस्तन्तुदवेष्वातत; । 

तमाहुतं नशीमहि ॥ २॥ 


यः | यज्ञस्य । प्रडसाधन; । तन्तु; । Say । आऽत॑वः | तम्‌ । आउहुतम्‌ । 
नशीमहि ॥ २ || 
७ 
संस्कृतान्वयाथः--( यः ) यः खलु ( यज्ञस्य साघनः-तन्तुः ) अध्यात्मयज्ञस्य 
साधकः क्रम: श्रवणमनननिदिध्यासनसाक्षात्काररूपः ( देवेषु आततः ) मुमुछुषु परिपूर्ण 
भवति आचरितो भवति ( तम्‌-आहुतं प्र नशीमहि ) तमेव प्रसिद्धं प्राप्तुयाम ॥ २॥ 


भाषास्वयाथ--( यः ) जो ( यज्ञस्य साधनः-तन्तुः ) भ्रध्यात्मयज्ञ का साधक क्रम भर्त 
aay मनन निदिध्यासन भर साक्षात्कार है ( देवेषु-आततः ) मुमुलु जनों में परिपूर्ण होता है- 
प्राचरित होता है ( तमु-ग्राहुतं प्र नशीमहि ) उस ही प्रसिद्ध को हम प्रात BUR 

भावार्थ --अध्यात्मयज्ञ के साधन श्रवण मनन भौर निदिध्यासन तथा साक्षात्कार को 
प्राचरण में लाना चाहिए ॥ २॥ 


मनो न्वा हुंवामहे नाराशंसेन सोमेन । 

पितृणां च मन्मभिः ॥ ३ ॥ 
मन; | चु । आ । हुवामद्दे । नाराशंसेन | सोमेन । पितृणाम्‌ । च । मकि ॥३॥ 

संस्कृतान्वयाथ!- ( नाराशंसेन सोमेन) नराणां प्रशंसाकारकण 
नेन वेदेन “येन नराः प्रशस्यन्ते स नागशसः” [ निरु० ६ । १० | दे) ae 
मन्मभि:-च ) पालकर्षीणां च मननीयेज्ञा नरनुभवश्‍्च ( मनःचु-आ नाम ye" 
RY श.घ' सुसम्पाद्याम: ॥ ३ Il 

गं र = द्वारा, 

भाषास्वयाथे--( नाराशंसेन सोमेत ) मनुष्यों की प्रशंसा करने कल आ 
तया ( पितृणां मन्मभिः-च ) पालक ऋषियों के मननीय विचरा अनु ` 
BARE ) waar: करण को शीघ्र अच्छा बनावें ॥ ३ ॥ 

भावाथ- मनुष्यों के व्यवहार को बताने वाले परमात्मा से ate 

ऋषियों के अनुभवों द्वारा मानसिक स्तर को ऊंचा बनाना चाहिए ॥३॥ 

आ त॑ एतु मनः पुनः क्रखे दक्षाय जीवसे | 

ज्योक्‌ च सूयै इशे ॥ ४ ॥ 


वेदज्ञान द्वारा तथा 
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आ । ते | एतु | मनः । पुनुरितिं । वे । दक्षांय । जीवसे | ज्योक्‌ । च । ah, 
इशे ४॥ 

संस्कृतान्वयाथ!--( ते) हे पुत्र तब मनः ( पुनः-आ-एतु ) पुनः पुन; Tay 


प्राप्नोतु ( क्रत्वे दक्षाय जीवसे ) कर्मकरणाय बळप्रापणाय जीवनधारणकारणाय (ae 
qa इशे च ) चिरं ज्ञानप्रकाशकं परमात्मानं द्रष्टु'च ॥ ४॥ \ 


आषान्वयार्थ--( ते ) हे पुत्र ! तेरा मन ( पुनः-श्रा-एतु ) पुनः पुनः उत्कृष्टत्व को प्रा 
हो ( क्रत्वे दक्षाय जीवसे ) कमं करने, बलपाने श्रौर जीवन धारण करने के लिए (weg 
इरे च ) और देर तक ज्ञान प्रकाशक परमात्मा को देखने श्रर्थात्‌ श्रनुभव करने के लिए॥ ४॥ 


आवार्थ- गृहस्थ को चाहिए कि भ्रपने पुत्र के मानसिक स्तर को ऊंचा बनाये तथा उसके 
प्रन्दर कमंप्रवृत्ति, शारीरिक शक्ति और जीवनशक्ति दिनों-दिन बढ़ती जाये इस बात का ध्यान 
रखें । तथा परमात्मा के प्रति भ्रास्तिक भावना और अनुभूति भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाये ॥ ४॥ 


If oe > 1 aan 
पुनन्‌! तरा मना ददतु द्या जन॑ः । 
जीवं alt सचेमहि ॥ ५॥ 


पुनः । न । पितर! | मर्न; । ददतु । दैव्य॑ः । जन॑ः । जीवम्‌ | त्रातम । सुचेमहि 
॥ ५ ॥ 


° ° 

सस्कृतान्वयाथः--( पितरः ) हे पालकजनाः ! ( देंव्यः-जनः-नः,मनः पुः 
ददातु ) विद्ञ्जनोऽस्माकं मनोऽन्तः करणं पुनः पुनः-ददातु ज्ञानप्रदानेन प्रवर्धयतु ( जव 
त्रातं सचेमहि ) जीवमात्रं सेवेमद्ि-उपयुक्तं कुयौम ॥  ॥ 


भाषान्वया्थ--( पितरः ) हे पालक जनो ! ( दैव्यः जनः-नः-मनः पुनः-ददातु ) ढंग 
Feary आचायं हमारे मनोबल-ज्ञान हम को बार-बार प्रदान करे-बढ़ाये ( जीवं बात सचे महि) 
जीवमात्र-जीवगण को सेवन करें-यथायोग्य उपयोग में लावें ॥ ५ ॥ 


भावार्थ पारिवारिक जनों को चाहिए कि सन्तान को ऊंचे भ्राचायं से ऐसी शिक्षा दि 


आ के प्रति यथोचित व्यवहार बालक कर सके तथा यथोचित लाभ प्रण “ 
सके ॥ ५ ॥ 


वर्य सोम ब्रते तव मनंस्तनूष बिभ्र॑तः | 
J 
प्रजावन्तः सचेमहि ॥ ६॥ 


बयम्‌ । सोम । अते | तव॑ । मर्ने; । तनू | Poste: | आअजाई वन्त) । graft 4 
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९ 
संस्कृतान्वयाथ!--( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ (ad तव त्रते) वयं 
तब नियमे-आदेशे वेदशासने वतमानाः ( तनूषु मनः-बिश्रतः ) इन्द्रियेषु मनो धारयन्तः) 
तानि मनोऽचुकूले चाळयन्तः ( प्रजावन्तः सचेमहि ) प्रशस्तेन्द्रियवन्त; “इन्द्रियं प्रजाः? 
[ काठ० २७। २ ] स्वा सेवेमहि उपास्महे ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( सोम ) हे शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( वयं तव ब्रते ) हम तेरे नियम 
या आ्रौँदेश में अर्थात्‌ वेदशासन में वर्तमान हुए ( तनूषु मन:-बिभ्रतः ) इन्द्रियों में मन को लगाते 
हुए-उन्हें मन के श्रनुकूल संयम में चलाते हुए ( प्रजावन्तः सचेमहि ) प्रास्त इन्द्रिय वाले तेरा 
सेवन करे तेरी उपासना करें ॥ ६॥ 


भावार्थ-परमात्मा की उपासना करने के लिए मनुष्य को संयमी होना चाहिए शौर 
बेदानुसार धमंचर्या पर चलना चाहिए ॥ ६॥ 


“व 
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ऋषि!--गौपायना बन्ध्वादय; | 

देवता--मन आवतेनमर । 

छन्दः--निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 

विषय!--अस्मिन्‌ सक्ते भ्रान्तस्य मनसः आवतनमुच्यते। यह 
भ्रान्त्या मनो विविधेषु स्थानेषु निरन्तरं यत्र तत्राव्यव- 
स्थितं सत्‌ हुःखम्रआाप्नोति । विविधेरुपचारेराश्वासनैरच 
तस्य स्वस्थ करणं कथ्यते | 
इस asd में न्त मन का पुनः यथास्थिति में ठोटाना, 
भ्रान्ति से मन विविधस्थानों में भटकता हुआ अव्यवस्थित 
रूप में जो दुःखों को पाता है उसे बिविध उपचार एस 
आरवासनों से स्वस्थ करना बताया दै ॥ 


यतते यमं बैवस्वत मनो ज॒गाम॑ दूरकम्‌ । 
तत्त आ वंतेयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ १॥ 


यत्‌ | ते | यभम्‌ । वैवस्वतम्‌ । मनैः | ज॒गाम॑ । qe । तत्‌ | ta 
€ ~ 
बृतेयामसि | इह | क्षयाय । जीवसे ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्ययाथ :--( यत्‌-ते मनः ) हे मानसिक-रोगदयुक्त जन ! तव 
मनोऽम्तःकरणम्‌ ( वेवस्वतं यमं दूरकं जगाम ) विवस्वान्‌ सूयः) - तत्सम्बन्धिन ge 
स्वाधीनीकत्तौरं काळ प्रति कल्पनया न जाने किं भविष्यतीति चिन्तयन्‌ दूर गम्‌ 
ततू-आवतंयामसि ) तव तन्मनो वयं प्रत्यानयामः-श्थिरी ga: ( इद क्षयाय 
अत्र शरीरे स्थिति प्रापणाय दीर्घजीबनाय ॥ १ ॥ 


__ भाषान्वयाथ--( यत्‌ ते मनः ) हे मानसिक रोग से युक्त जन ! जो तेरा मत al 
यमं दुरकं जगाम ) विधस्वा्‌-सू्यं से सम्बन्ध रखने वाले काल के प्रति कल्पना से हु 
है, न जाने क्या होगा इस चिन्ता में पड़ गया है ( ते तत्‌-्रावर्तयामसि ) उस नीर 
वापस ले ग्राते है--लोटा लेते हैं ( इह्‌ क्षयाय जीवसे ) इसी शरीर में रहने मौर 
लिए ॥ १॥ | 
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आवार्थ--मानसिक रोग का रोगी कल्पना से प्रन्यया विचार करता हो कि न जाने क्या 
| मरूगा ! , तो कुशल चिकित्सक झाश्वासन चिकित्सा-पद्धति से उसे ग्राइवासन दे कि तू 
नहीं मरेगा, तेरे मन को इसी देह में रहने के लिए-दीर्घजीवन के लिए हम स्थिर करते हैं, तू 
चिन्ता न कर ॥ १ || 


यत्ते दिवं यत्दथिवी मनो जगाम दूरकम्‌। 
aa आ बंतेयामसीइ क्षयाय जीवसे ॥ ९॥ 


यत्‌ | ते | दिवस्‌ । यत्‌ । प्रथिवीम्‌ । मन! । जगाम । दूरकम्‌ । तत्‌ | ते । आ | 
बतैयामसि | इह | क्षयाय । जीवसे ॥ २॥ 


संस्कृतान्वयार्थ;--( यत्‌-ते मनः ) दे मानसरोगस्य रोगिन्‌! यत्‌ तव मनः 
( दिवं यत्‌ पृथवीं मनः-दूरकं जगाम ) द्य्लोकं यत्‌ खलु वा प्रथिवी जागरणे कालेऽपि 
दूरं गतम्‌ (Ra) तब तन्मनः प्रत्यावतंयामो यथास्थानभ्रापये जीबनधारणः 
करणाय ॥ २॥ 

भाषान्वयार्थ--( यत्‌-ते मनः ) है मानसिक रोग के रोगी ! जो तेरा मन ( fet यत्‌ 
पृथिवीं मनः दूरकं जगाम ) द्युलोक या पृथिवी लोक के प्रति जागरण काल में xe Ser गया है, 
उस (tage ) तेरे मन को हम लोटाते हैं यथा स्थान प्राप्ति के लिए भौर दीघंजीवन धारण 
के लिए ॥ २॥ 

भावाथे--मानस रोग के रोगी का मन जागते हुए भ्रान्त होकर दयुलोक के ग्रहतारों की 
प्रत्यथा चर्चा करता हो या पृथिवी स्थान के प्रदेशों की झन्यथा बातें करता हो तो ससे प्राश्‍वासन 
देकर स्वस्थ बनाना चाहिए ॥ २॥ 


यचे भूमि चतुर्भृष्टि मनों जगाम दूरकम्‌ । 

त्त आ बपेयामसीह क्षयाय जीवस ॥ ३ ॥ 
यत्‌। ते | भूमिम्‌ । चढुँ;5ञ्चष्टिम्‌ | मनै; | जगाम । दुरकम्‌। तत्‌। ते। आ । 
बतेयामसि । इद । क्षयाय | जीवसे ॥ ३ ॥ 

t : ) यन्मनो$ 

संस्कृतान्वयाथेः--( ते) दे मानसरोगैप्रस्त जन | तव (यतूमनः ) सन्य 
न्तःकरणम्‌ ( चतुश्च डि भूमिम्‌ ) चतल्नो भ्रष्टयो भन्यो विषम भूमिविभच्छ्यो यस्यां ता 
भूमिम्‌ ( दूरकं जगाम ) दूरं गतम्‌ ( ते तत्‌”) पूववत्‌ ॥ ३॥ aoe 

भाषान्वयार्थ--( ते ) हे मानस रोग में प्रस्त मनुष्य ! तेरा क 


ca विभक्तियों- 
पेने ( चतुभृ हि भूमिम्‌) चार भर्थात्‌ ऊंची, नीची, गीली, रेतीली, का ॥३॥ 
स्यलियो वाली भूमि को ( दुरक॑ जगाम ) दूर चला गया है उस (ते तद 
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भावार्थ--मानस रोग के रोगी का मन भ्रान्त होकर जब---“मैं ऊंचे पर्वत पर ३ 
कोन उतारे, Hag में हुँ मुके कोन उभारे, मैं रेतीली भूमि में पड़ा हूँ या मैं कीचड़ में इता 
रहा हूँ” श्रादि प्रलाप करे तो उस समय उसको आश्वासन दिया जाये कि हमने वहाँ ते तुमे a 
लिया है आदि । इस प्रकार उसकी चिकित्सा करे ॥ ३॥ 


बसे AAA: प्रदिशो मनो जगाम दूरकम्‌ । 

तत्त॒ आ य॑तेवामसीह क्षयाय जीवसे ॥ ४ 
यत्‌ । ते ade । प्रऽदिशः । मन! । जगाम॑ ! दूरकम्‌ | तत्‌ | ते । आ। 
बतैयाम॒लि | इद । क्षयाय । जीवसे || ४ ॥ 

७ © 

सस्क्ृतान्वयाथः-( ते) हे मानसरोगाप्रसत जन! तव ( यत्‌-मनः यदन्तः 
करणम्‌ (aaa: प्रदिशःऽदूरकं जगाम ) चतस्रः प्रधाना दिशः प्रति दूरं गतम (ते 
aye) पूववतू ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( ते ) हे मानसरोगग्रस्त मनुष्य ! तेरा ( यतु-मनः ) जो मन ( चतस्तः 


प्रदिशः-दूरकं जगाम ) चारों प्रधान दिशाश्रों में प्रति दूर चला गया है। (ते तत्‌") 
पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ 


e ~ - 
भावाथ--मानसिक रोग के रोगी का मन जब कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, 
कभी दक्षिण दिशा सम्बन्धी att क्षण-क्षण में बदल कर करे तो उस ऐसे आन्त मन वाले को 
उचित श्राश्वासनों द्वारा स्वस्थ एवं शान्त बनायें ॥ ४ ॥ 


0७ 6 
यत्ते समुद्रमणब मनों जगाम दूरकम्‌ | 
(> 
तत्त आ वतयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ ५ ॥ 
यत्‌ । ते | समुद्रम । अणेबम्‌ | मन; | जगाम । दुरकम्‌ | तत्‌ । ते | आ | 
९ ~ £ 
वतथामासि | इह । क्षयांथ | जीवसे ॥ ५॥ 
७ ¢ ६८ 
an सस्कृताचयाथ£--( ते) हे मानसरोगम्रस्त जन | तब (यततः 
समुद्र दूरक जगाम ) यन्मनो जळवन्तं समुद्र दूरं गतम्‌ ( Ra") पूर्ववत्‌ ॥ £ ' 
 भाषान्वयार्थ- ( ते ) हे मानासक रोग से ग्रस्त मनुष्य | तेरा ( यतु-मनः-अर्र oe 
हुरक॑ जगाम ) जो मन जल वाले समुद्र को दूर चला गया है (Faq) पूर्ववत्‌ ॥ ५ ॥ 


९ म परे 
भावाथ--मानसिक रोगग्रस्त का मन भ्रान्त हुआ-हुआ जल से ध्र।'लावित संधु 171 


< a = दवे शात 
की तरता हुंग्रा या RAAT हुआ बतलाये तो उसे इस प्रसङ्ग के निवारक ग्राश्वासत ११% 
करे ५॥ 
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यत्ते मरीचीः प्रवतो मनों ज॒गाम॑ दूरकम्‌ । 
तत्त आ वैचेयामसीह कषयाय जीबसे ॥ ६ ॥ 


रत्‌ । ते | मरीचीः । asad । मन; । ज॒गाम॑ । दूरकम्‌ । तत्‌ । ठे । आ | 


gore 1 इद । क्षयाय | जीवसे ॥ ६ ॥ 
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संस्कृतान्बया्थ।--( ते ) हे मानसरोगग्रस्त जन | तव ( यत्‌-मनः ) यन्मनः 
( प्रवतः-मरी'चीः-दूरकं जगाम ) प्रगच्छत आशारश्मीन्‌ दूरं गतम्‌ ( dag”) 
पूववत्‌ ॥ ६ ॥ 
भाषान्वयार्थ--( ते ) हे मानसरोगग्रस्त जन ! तेरा ( यतु-मनः ) जो मन ( प्रवत:- 
मरीची:-दूरकं जगाम ) प्रगति करती हुई भाशा रहिमयों के प्रति दूर तक चला गया है (ते 
aq") पूर्ववत्‌ ॥ ६ ।। 
भावार्थ--मानसिक रोगी का मन आाशाओं की तरङ्गों में बहता चला जाये तो उसको 
ग्रांशारोधक आश्वासनों एवं सान्त्वनापू्ण प्राश्वासनों से स्वस्थ करना चाहिए, क्योंकि भ्राशाप्रों का 
कोई अन्त नहीं है ॥ ६ ॥ 


यत्ते अपो यदोष॑धीमनों जगाम दुरकम्‌ । 
५ तत्त आ बतेयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ ७ ॥ 


यत्‌ | ते । अपः । यन्‌ । ओष॑धीः । मर्न; ।-जगाम॑ | दुरकम्‌ । तत्‌। ते । आ | 
बुतैया मामि | इह्‌ । क्षयाय | जीवसे ॥ ७॥ 

संस्कृतान्वयार्थ।- ( ते ) हे मानसरोगग्रस्त जन | तव ( यत्‌सन; ) यदन्तः- 
करणम्‌ ( यत्‌-अपः-ओषधीः-दूरकं जगाम ) यञ्जलानि ` प्रति-ओषधीः प्रति दूरंगतम्‌ 
( ते aq) पूर्ववत्‌ ॥ ७॥ 

भाषान्वयाथं--( ते ) हे मानसरोगग्रस्त जन ! तेरा ( यतु-मनः ) जो मन ( यतु-ग्रपः- 


मोपधीः-दुरकं जगाम ) जो जलों तथा ग्रोषधियों के प्रति दूर चला गया है ( ते तत्‌“”) 
ते पुववत्‌ ॥ ७ ॥ 


भावार्थ--मानसरोगग्रस्त रोगी का मन ज्रान्त हुम्ला जलों में पुनः पुनः स्नान, पात, 
Mer प्रादि में रुचि रख रहा हो तथा प्रोषधि-वनस्पतियों में उनके पुनः पुनः स्मरण, वा 
चाहिए चि या अरुचि में प्रवाहित हो तो तत्तदुपयुक्त आश्वासन देकर रोगी के मत को 

॥७॥ 


६७ 
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त्त्य यदुषसं मनों जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त॒ आ वतेयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ ८ ॥ 


यत्‌. । ते । सूर्यैम्‌ । यत्‌ । उषस॑म्‌ | म्नः | जगा । दूरकम्‌ । तत्‌। ते । था | 
वर्तेयामासे | इह्‌ । क्षयाय । जीवसे ॥ ८ ॥ 
° 
संस्कृतान्वयाथ!---( ते ) हे मानसरोगग्रस्त जन ! तव ( यत्‌-मनः ) यन्मनः 


( सूर्य यत्‌-इषसं दूरकं जगाम ) सूर्य प्रति यच्च-डषसं प्रति दूरं गतम्‌ ( ते तत्‌ ` ~") 
पूर्ववत्‌ ॥ ८॥ 


भाषान्वयार्थ--( ते ) हे मानसरोगग्रस्त मनुष्य ! तेरा ( यत्‌-मनः ) जो मन ( सूर्य यत्‌- 
उषसं दुरक जगाम ) सूर्य के प्रति और जो उषा के प्रति दूर चला गया है ( तेतत्‌") 
पुर्ववत्‌ ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-मानसिक रोगी को जब भ्रान्ति से जाग्रत में ग्रथवा श्रर्निद्रा में सूयं या उषा 
उसकी पीतिमा मन में बसी जा रही हो, श्रांखें भी खोलने को तैयार न हो और कहे कि मूं या 
प्रकाश बहुत तीब्र है तो ऐसी मवस्था में मन को श्राश्वासन दें । ८ ॥ 


यत्ते पर्षेतान्बृह्तो मनो जगाम दूरकम्‌ | 
तत्त आ बतेयामसीह क्षयांय जीवसे ॥ & ॥ 


e ९ ० 

सस्कतान्वयाथ।- (ते) हे मानसरोगम्रस्त जन! तव ( यत्‌ःमनः TA 
( Sea: पवेतान्‌ ) महत; पब॑तान्‌ प्रति कल्पनया दूरकं जगाम ) दूरं गतम्‌ (ते त ) 
पूबवतू ॥ ६ ॥ 


` भाषान्वयाथ--( ते ) हे मानसिक रोगी ! तेरा ( यद्‌-मनः ) जो मन ( बृह 4 
हुरकं जगाम ) बड़े-बड़े पर्वतो के प्रति कल्पना से दूर चला गया है ( Faq”) पूर्ववत्‌ ॥ $ 


भावा्थ--मानसरोगग्रस्त मनुष्य जब भ्रान्त-सी अवस्था में अपने को पहाड़ों पर हट i 
हुआ अनुभव करे ओर वैसी ही बातें करे तो उसे भी सान्त्वनापूर्ण आश्वासनो से शान्त करे | 


यत्ते विश्वमिदं जगन्मनों ज॒गाम॑ दूरकम्‌ | 
| 
तत्त आ बतेयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ १०॥ 
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यत्‌. । ते । विश्वम्‌ । इदम्‌ । जगत्‌ | म्न । जगाम॑ । द्रकम्‌ | तत्‌ | ते। आ | 
वतैयामासि । इद । क्षयाय | जीवसे ॥ १०॥ 


mG 

सस्कृतान्वयाथ1--( ते) हे मानसरोगग्रस्त जन | तव ( यतू-मन: ) यत्‌ 
खलु मनः ( इदं विश्वं जगतू-दूरकं जगाम ) एतत्‌ सबं जगदू प्रति दूरं गतम्‌ (ते तत") 
पूर्ववत्‌ ॥ १० ॥ 


भाषान्वयार्थ-( ते ) हे मानसरोग के रोगी जन ! तेरा ( यतु-मनः ) जो मन ( इदं 
विश्वं जगतु-दुरकं जगाम ) इस सम्पूर्ण संसार के प्रति दूर चला गया है (Faq) 
पूर्ववत्‌ ॥ १० ॥ 


भावाथं--मन के रोगी का मन श्रान्त अवस्था में सारे संसार में-कभी कहीं, कभी कहीं, 
क्षण-क्षण में भटक रहा हो तो उसे भी यथोचित आ्राश्वासन उपचारों से स्वस्थ He ॥ १० ॥ 

यत्ते पराः पराबतो मनों जगाम दूरकम्‌ । 

तत्त आ वंतेयामसीह क्षयाय जीबसे ॥ ११॥ 
यत्‌ । ते | परां! । परावरः | मन॑! | जगाम । दुरकम्‌ । तत । तें | आ | 
बतैयामासे | इह । क्षयाय । जीवसे ॥ ११ ॥ 

संस्कृतान्वयार्थ- ( ते ) हे मानसरोगग्रस्त जन | तव ( यत्‌-मनः ) यत्‌ खलु 


मनः ( पराः परावतः ) परदिशो यद्वाःपरदेशान्‌ ( दूरकं जगाम ) दूरं गतम्‌ ( ते तत्‌”) 
पूववतू || ११ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( ते ) हे मानस रोग में ग्रस्त जन ! तेरा ( यतु-मनः ) जो मन ( पराः 
परावतः ) दूर दिल्लाओं तथा दूर देशों के भ्रति ( दूरकं जगाम ) दूर चला गया है (तेल 
पूववत्‌ ॥ ११॥ 


भावार्थ--मानसिकरोगग्रस्त मनुष्य का मन आन्त हुआ दुर दिशाओं भौर दूर देशों में 
भटकता प्रतीत होता है, उसे भी यथोचित उपचारों एवं आश्वासनों से ठीक बनाना चाहिए ॥११॥ 


यत्ते भूतं च भव्य च॒ मनो जगाम दूरकम्‌ | 
तत्त आ वंतयामसीह क्षयाय जीबसे ॥ १२॥ 


यत्‌ । | भूतम्‌ । च । भव्यम्‌ । च । सनः । जगाम | दुरकम्‌ । तत्‌ | तं | आ। 
बतेयामासे | इह । क्षयाय । जीवसे ॥ १२॥ 
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संस्कृतान्वयाथ!---( ते ) हे मानसरोगप्रस्त जन! तब ( यत्‌-सनः ) द 
(भूतं च भव्य च दूरकं जगाम ) भूतं गतविषयं अविष्यविषयं प्रति च दूरं र 
aa") पूर्ववत ॥ {९ ॥ 
भाषान्वयार्थ-- ते ) मानसरोगग्रस्त जन ! तेरा ( यतु-मनः ) जो मन ( भूतं च भं 
च दूरकं जगाम ) बीती बातों या विषयों में भ्रौर भविष्य की बातों के प्रति दुर चला गया है- 
दौड़ गया है ( ते तत्‌") पूर्ववत्‌ ॥ १२ ॥ 
भावार्थ--मानसिक रोग में ग्रस्त मन वाले व्यक्ति का मन कभी बहुत पुरानी बागों को 
सोचता रहता है । कभी भविष्य की श्रनावश्यक कल्पनायें करता रहता है उसे भी विविध उपचारो 
श्रौर प्राश्वासनों से शान्त तथा स्वस्थ बनाना चाहिए ॥ १२॥ 


उ 
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ऋषिः--गौपायना!-घन्ध्वादय! | 
देवता--१-३, निक ति! । ४ नि तिः सोमश्च | ५, ६, 
असुनी त! । ७ हिङ्गोक्ताः । ८-९, द्यावाएथिव्यौ | १० 
द्यावापृथिव्याबिन्द्रशच ॥ 
छन्दः-- १ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ४-६ frag त्रिष्दुप्‌ । ३, ७ 
आची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८ भुरिक्‌ पंक्ति! । ९ जगती | १० 
विराह जगती ॥ 
बिषय।- अत्र सकते भिन्नभिन्न देवताबाचक शब्देभ्योऽनेके रामा 
ग्राह्याः, यथसंयमेन गृहस्थचालनं, स्थायित्वमन्नस्य, शीघ्र 
जरामरणे न स्यातामिति वातिकम्‌ । 
इस पक्त में भिन्न-मिन्न देवतावाचक शब्दों से अनेक 
प्रयोजन हैं-संयम से गृहस्थचालन) अन्नसंग्रह, TH 
बुढापा और भौर मौत न आयें इस प्रकार आचरण करना 
आदि-आदि 
प्र तार्यायु प्रतरं नंबीयः स्थातारेव कतुमता रथस्य । 
अध च्यवान उत्तवीत्यर्थं परातरं सु नित्रेशतिजिहीताम्‌ ॥ १ ॥ 
म । तारि । आयु। । प्रडतरम्‌ । नवीयः । स्थातारा5इव । क्रतु5मता | य । 
अध । च्यवनः | उत्‌ । तबीति | अधैम्‌ | पराऽतरम्‌ । सु । निःउकतिः 1 
जिहीताम्‌ ॥ १ ॥ 


संस्क्रतान्वयाथ :---( ऋतुमता ) गृहस्ययज्ञवता जनेन TER ( नवीय:-प्रतरम्‌- 


आयु: प्रतारि ) लबतरं ज्ञातस्य बाल्य प्रकृष्टतर॑ श्रवर्ध भ्योग्यमायु; प्रवधयितठयर fon 
ऱ्यानारा-इवब रथस्य स्थातारौ-यथा रथे तिष्ठन्तौद्यभां यात्रा वहतस्तद्वदुग्हस्थे उत्तवीति) 
स्त्रीपुरुष शुभयात्रा बहतः ( अध ) अथ-अनन्तरम्‌ ( च्यवानः परातरम-अथम्‌- aa 
यथा कश्चिद्‌ गच्छन्‌ “च्यवानं गच्छन्तम्‌? [ Zo १ ११७।.१३ दयानन्द: ] दूर 
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स्वढक्ष्य प्राप्नोति ( नि तिःसुजिद्दीताम्‌ ) जीवनयात्राया मध्ये खल्वागता चापर 
सुगमतया त्यजतु Ft गच्छतु वा ॥ १ | arate 


भाषान्वयाथ-- ( क्रतुमता ) गृहस्थ यज्ञ वाले गृहस्थ जन के द्वारा ( नवीयः तरम्‌ 
प्रतारि ) उत्पन्न हुए बालक की श्रतिनवीन बढ़ने योग्य आयु बढ़ानी चाहिए ( रथस्य स्थातारा-व) 
जैसे रथ के अन्दर बैठने वाले शुभ यात्रा को करते हैं उसी भांति गृहस्थ रथ में स्थित भ्रपनी शुभ 
यात्रा करें ( श्रध ) भ्रनन्तर ( च्यवानः परातरम्‌-श्रर्थम्‌-उत्तवीति ) जैसे कोई यात्रा करता ह्न 
अत्यन्त दूर के स्वलक्ष्य को भी प्राप्त करता है ( निऋ ति: सुजिहीताम्‌ ) जीवन यात्रा के मध्य 
आई कच्छ आपत्ति भी सुगमता से उन्हें छोड़ दे अर्थात्‌ एहस्थ श्राश्रम में आये दुःख संकट को 
सुगमता से सहन कर सकें, ऐसे बरतें ॥ १ ॥ 


भवार्थ- गृहस्थ आश्रम में रहते हुए स्त्रीपुरुष गृहस्थ को ऐसे चलायें जैसे कि कोई 
रथस्थ यात्री अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है । गृहस्थ का लक्ष्य है । धर्माचरण करते हुए उत्तम 
सन्तान का उत्पन्न करना उसकी आयु को बढ़ाना और उसे गुणवान बनाना ॥ १॥ 


सामन्नु राये निधिमन्न्बन्नं करामहे सु पुरुध श्रबाँसि । 
ता नो विशवानि जरिता dag परातरं सुनिक्रतिर्जिहीताम्‌ ॥ २॥ 


AN MS 
सामन्‌ | नु । राये । निधि5मत्‌ । नु । अन्न॑म्‌ | करामहे । सु । पुरुष श्रवासि । 
ता । न! । विश्वानि ) जरिता । समत्त | प्राऽतरम्‌ | सु । नि!5कतिः | जिहीताम। 
॥२॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( राये ) जीवनेश्वयौय (arg) सममिते भूमागे 
“साम समस्यने” [ निरु० ७। १२] शीघ्रम्‌ ( निधिमत्‌-नु-अन्नं करामहे ) धननिधिम- 
द्वाज्ञमदनीयं ओज्यं सम्पादयासः ( पुरुध ) पुरुधा-बहुप्रकारेण ( श्रवांसि-स ) विवि- 
घानि खल्वन्नानि खाद्यानि सुसम्पादयाम: ( ता विशवानि नः-गरिता ममत्तु ) ae 
विश्वानि प्राप्येति शेषः, अस्माकं जरिता जीर्णावृद्धो$पि तृप्यतु मदतेवा ठुप्िकमण 
[ निरु० ६ । ५ ] ( परातरं नि तिः सु जिद्दीताम्‌ ) कृच्छापत्तिः सुगमतया बहुः 
गच्छतु ॥ २॥ 

भाषान्वयाथे-( राये ) जीवनैशवयं के लिए ( सामनु नु) समतल भूभाग में शोप 
( निधिमतू-तु-भ्रन्नं करामहे ) धननिधि वाले के समान अदनीय-भोजनीय अन्त को इ 
हैं ( पुरुध ):बहुत प्रकार से ( श्रवांसि सु ) विविध sat को भलीभांति अच्छा बाने योग होव 
हँ ( ता विशवानि त:-जरिता ममत्तु ) उन सबको प्रास करके हमारा वृद्ध महानुभाव तृत 
( परातरं निऋ ति: सु जिहीतामु ) इच्छ श्रापत्ति बहुत दुर चली जाये ॥२॥ 


९ जसे सम 
सावाथः कोई धनपति पने यहां धन का कोष स्थापित करता है ऐसे ही प्र्त 
भूमि में श्रन्न को उत्पन्न करके मानव को प्रपनी जीवन यात्रा को सुखपूर्वेक चलाते हैः 1 
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संग्रह करना चाहिए । इस प्रकार उन अन्नो से स्वयं तृप्त हों और श्रपने gel को भी तृप्त करे । 
मुख या भुखमरी अर्थात्‌ दुभिक्ष आपत्ति जिससे न सताये दुर रहे ॥ २॥ 


a 1९ yy Cy al a २२ 
अभी ष्व रयः पॉस्येभबेम धोने भूमिं गिरयो नाज्रान्‌ । 
ता नो विश्वानि जरिता चिकेत परातरं सु नि्तिजिहीताम्‌ ॥ ३॥ 


+3 ७ म a 
अभि | सु । अये! । पोस्ये। | भवेस । द्योः । न | भूमिम्‌ | गिरय॑ः । न । अज्ञान | 
= ४० Ia n ~ ee 6 य 

ता । न; | बिशवानि | जरिता | चिकेत | पराऽतरम्‌ | सु । नि।कति; | जिहीतामू | 
॥३॥ 


संस्कृतान्वयाथ।--( अयः) अरीन्‌ शत्रून्‌ ॥अर्य:-अरय:?! [ ऋ० © | ३४ | 
१८ दयानन्दः ] ( पोंस्ये:-सुअभिभवेम ) पुरुषार्थ: सुगमतया-अधिङुमंः ( द्यो:-नभूमिम्‌ ) 
यथा सूर्यः पृथिवीं स्वरशिमिभिरमितप्तां कृत्वा ( गिरयः-नःअञ्ञान्‌) पर्वता यथा 
गतिशीळान्‌ जलप्रवाहान्‌ प्रक्षिपन्ति ( नः-ता विश्वानि जरिता चिकेत ) नः-अस्माकं 
तानि विश्वानि प्रयोजनानि जीणो वृद्धो जाताति । अप्र पूवेवत्‌ ॥ ३ ॥ 

भाषान्वयार्थ-( श्रयः ) शत्रुओं को ( पौंस्ये:-सु अभिभवेम ) पुरुषार्थो के द्वारा सुगमता 
से स्वाधीन करें ( द्यौः-न भूमिमु ) जैसे सूर्य पृथिवी को पनी रश्मियो से तपाकर के स्वाधीन 
करता है ( गिरयः-न-ग्रज्रामु ) या जैसे पववत गतिशील जल प्रवाहों को Gad हैं ( नः-ता विश्वानि 
जरिता चिकेत ) हमारे उन सब प्रयोजनों को जीर्ण-वृद्ध जानता है । आगे पूर्ववत्‌ ॥ २ ॥ 

भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए परस्पर संगठन करके विविध पुरुषां के द्वारा अतु पर 
प्रभाव डालकर स्वाधीन करें । जैसे सूये तापक रश्मियों से पृथिवी को तपाता है या जसे जलधारापं 
को पर्वेत नीचे फेंकता है । इस प्रयोजन के लिए भपने वृद्ध नेता के नेतृत्व में रहकर पुरुषाथं करे 
जिससे इच्छ्र आपत्ति भी दूर रहे ॥ ३ ॥ 

|| 
मो घु णः सोम मुत्यवे परादाः परेम चु बरयमुच्चरन्तम्‌ । 


NN ~ 


UE तो जरिमा दव नों अस्तु परातरं सु निक्रेतिजिहीताम्‌ ॥ ४ ॥ 
we zz el 

मो इति | सु | न; । सोम | मृत्यवे । परा | दा! | परयेम । नु । सूम्‌ । 
उत्‌ऽचरन्तम्‌ | gsi: । हित; | जरिमा । सु । न; । अखु | पऽतस्म्‌ | हैं । 
नि।5ऋति। | जिहीताम्‌ ॥ ४ ॥ 

संस्कृतान्वयाथ!--( सोम ) दे शास्तपरमात्मन्‌! (ATS पर 
TIRE ) न हि सुगमतया5स्मान्‌ मृत्यमे त्यज ( सूयम-उच्चरल्त चु व न oat जरिमा- 
पुपरिखलूदितं पश्येम ( द्यभि:-हितः-जरिमा न:-सु-अस्तु ) आगामिमिँदनः 
जराभावः सुगमः-सुखदो भवतु ( परातरं") पूववत्‌ ॥ ४ ॥ 
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भाषान्वयाथ--( सोम ) हे शान्त परमात्मन ! ( मा-उ सु न:-मृत्यवे परादाः | ह 

शीघ्र मृत्यु के लिए मत छोड़-मत दे ( सु्यंम्‌-उच्चरन्तं नु पश्येम ) जगत्‌ के अन्दर हम उदय होते 

हुए सूर्य को देखते रहें ( द्युभिः-हितः-जरिमा नः-सु-अस्तु ) आगामी दिनों से प्रेरित होने वाला 
जराभाव-जीणंस्वरूप, सुगमता-सुखपूरवंक बीते ( परातरं“*") पूर्ववत्‌ ॥ ४॥ 


आवाध- मनुष्य को ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे कि शीघ्र मृत्यु न हो और ग्रा 
आने वाली जरावस्था भीं सुख से बीते तथा श्रपने जीवन काल में सूर्य को देखते रहेँ मर्त नेत्र 
आदि इद्धियशक्तियाँ न्यून न हों भ्रौर इच्छ आपत्ति भी दूर रहे ॥ ४॥ 


अर्सुनीते मनो अस्मास थारय जीवातवे सु प्र तिरा न आयुः । 
७ 9 | ९ 
रारन्धि नः सयेस्प संदर्शि घतेन स्वं तन्वे वर्धयस्व ॥ ५ ॥ 


असु5नीते | मन॑ः | अस्मासु । धारय । जीवातवे | सु | प्र | तिर | नु! | आयु! | 
रारन्धि | न! | सूञैस्य | BASEL । घ॒तेन॑ । त्वम्‌ । तन्ब॑म्‌ । वर्धेयख ॥ ५। 


संस्कृतान्वयाथं $-—( असुनीते-अस्मासु मनः-धारय ) हे प्राणप्रापक ! ईश्वर | 
४असवः प्राणा नीयन्ते येन सोऽसु-नीतिस्त्सम्बुद्धौ, हे असुनीते ईश्वर |” [ ऋ० १०। 
४६ । ६ भाष्यभूमिका, दयानन्दः ] “असुनीतिरसून्‌ नयति” [ निरु० १०। ३६] अस्मा 
मनोऽन्तःकरणं धारय-विकासय ( जीवातवे ) जीवितु चिरं जीवितु (नः-आयु-सुम , 
तिर ) अस्माकमायुः सुखरूपं प्रवर्धय ( सूर्यस्य सन्द्रशि नः-रारन्धि ) सूर्यस्य संदा 
५सन्द्रशि सन्दशेनाय” [ निरु० १० | ३६ ] साधय समथय ( घृतेन तवं तन्वं धयकष ) 
तेजसा “तेजो व घृतम्‌” [ मे० १। २। ८ ] आत्मानं त्वं सम्पोषय “आत्मा व तदे: 
[ श० ६। ७। २।६]॥ xi 

भाषान्वयाथं--( भ्रसुनीते ) हे प्राणों को प्रेरणा देने वाले ईश्वर ! ( स्मा 
धारय ) हमारे भ्रन्दर मन-्रन्तःकरण को धारण करा-विकसित कर-उन्नत कर ( जीवातवे ) 
चिरकाल तक जीने के लिए ( न:-श्रायु: सु प्र तिर ) हमारी रायु को सुखरूप में बढ़ा (wa 
सल्दशि न:-रारन्धि ) सूर्य के दशान के लिए हमें समर्थ कर ( धृतेम त्वं aed वरधंयस्व ) भ 
के द्वारा तु आत्मा को संपुष्ट कर ५ ॥ 


6 ॥॥ की 
भावाथं-संयम के द्वारा परमात्मा की उपासना प्रार्थना करने वाले मनुष्य कै क | 
Saal बढ़ाता है और भ्रन्तः करण को विकसित करता है, सुखरूप दीघंजीवन प्रदान क 
इन्द्रियों में देखने भ्रादि की शक्ति बनाये रखता है तथा आत्मतेज को भी देता है ॥ ५ ॥ 


अस॑नीते पुनरस्मासु ay: पुन॑ः प्राणमिह नो घेहि भोगम्‌ । 
ज्योक्‌ पश्येम ैमुच्चरन्तभङुमते gaat नः स्वस्ति ॥ ९॥ 
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¢ 
संस्कृतान्वयाथ —( असुनीते ) हे प्राणप्रापक . परमात्मन | ( पुन:-इह-अस्मासु 
agg भोगं नः-धेहि ) afte पुनजन्मनि-अस्मभ्यं खल्वस्मासु Gada भोगपदार्थ 
धारय ( सूर्‍्येम-उच्चरन्तं ज्योक्‌ पश्येम ) उद्‌्गच्छन्तं सूर्य fat पश्येम ( अनुमते नः 
खस्ति मुळय ) आज्ञापक परमेश्वर | “अनुमते-हदे अनन्त परमेश्वर” [ ऋ० १० | ५६। 
६ । भाष्यभूमिका, दयानन्दः ] अस्मान्‌ wha सु-अस्तित्वं यथा त्यात्‌ तथा 
gaa ॥ ६ Il 


भाषान्वयाथे--( असुनीते ) हे प्राणों को प्राप्त कराने वाले परमात्मनु ! .( पुतः-इह- 
प्रस्मासु चक्षु:-प्राणं भोग न:-धेहि ) तु इस जीवन में-इस पुनर्जन्म में हमारे निमित्त पुनः नेत्र पुनः 
प्राण रौर भोग पदार्थ को धारण करा ( सूर्यमु-उच्चरन्तं ज्योक्‌ पश्येम ) उदय होते हुए सूर्य को 
चिरकाल तक देखेँ ( श्रनुमते a: स्वस्ति मृळय ) हे प्राज्ञापक परमेश्‍वर ! हमारे लिए कल्याण 
ae हो ऐसे सुखी कर ॥ ६ ॥ 


भावाथं--पुनजंन्म में प्राण नेत्र श्रादि भ्रङ्ग पूर्वेजन्म के समान परमात्मा देता है। वह 
हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए सबसाधन भोगपदार्थ देता है उसका हमें कृतज्ञ होना चाहिए 


) तया उपासना करनी, चाहिए ॥ ६ ॥ 


पुर्ननो असु एथिबी द॑दातु gaat देवी पुन॑रन्तरिश्षम्‌। 
पुनंनेः सोमंस्तन्ब॑ ददातु पुर्न; पषा पथ्यं या स्वस्ति; | ७॥ 


पुन] । न! | असुम्‌ | पृथिवी । ददात । पुन! | att | देवी । पुने; | अन्तरिक्षम्‌ । 


¦ । नः । सोम; । तन्व॑म्‌ | ददात | पुनरिति | पष | पथ्याम्‌ । या | ates 
॥७॥ 


संस्कुतान्बयाथ!---( पुनः पुनर्जन्मनि ( पृथिवी-असु' ददातु ) पृथिवी भातृ- 
x माणं ददातु ददाति वा : a र देवी द्यौः पुनः-अन्तरिक्षम्‌ ) द्योतमाना युळाकः 
सु छोको बा पितृभूतः-अन्तरिक्षं च प्राणं ददातु ददाति वा ( सोमः-नः पुन*-तन्व 
) चस्द्रमाः-ओषधिर्वा शरीरं ददातु पोषयतु (पूषा पुनः पथ्याम्‌ ) सर्वश 
हमा पिसवा यथा जीवनयात्रा प्रयच्छतु ( या स्वस्तिः ) या स्वस्तित्वकरी-अखत 
साधिका ६ अबेत्‌ Neh. 
१ 
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भाषान्वयाथ--( पुनः ) पुनर्जन्म में ( पृथिवी-प्रसु ददातु ) मातृभूत पृथिवी राणो 

देती है ( पुनः देवी द्योः, पुनः-भ््तरिक्षम्‌) द्योतम्पन द्युलोकदी ति भ्र्थात्‌ पितृभूत चुलोक रौर = 
रिक्ष प्राण को दे-देता है ( सोमः-नः पुनः-तन्वं ददातु ) चन्द्रमा या श्रोषधि शरीर को देवे-देता है- 
पुष्ट करता है ( पूषा पुनः पथ्यामु ) सर्वपोषक परमात्मा यथार्थ जीवन यात्रा को देता 3 


( यास्वस्तिः ) जो कि कल्याणकरी-मोक्षसाधिका है ॥ ७ ॥ 


—— er 


भावाथं--पुनजंन्म में पृथिवीलोक, श्रन्तरिक्षलोक श्रौर द्युलोक प्राण को देतेहे। झन 
तीनों के द्वारा प्राणशक्ति की स्थापना होती है । चन्द्रमा तथा श्रोषधि से.शरीर का पोषण होता ' 
है प्रौर परमात्मा चेतन श्रात्मा को शरीर में प्रविष्ट करके जीवन यात्रा में प्रेरित करता है॥ ७॥ 


श॑ रोद॑सी सुबन्थबे यह्वी ऋतस्यं मातरां । 
भरतामप यद्रपो at: प्रंथिबि क्षमा रपो मो घु ते कि च॒नाम॑मत्‌ ॥ ८॥ 


शम्‌ | रोद॑सी इतिं । सुऽबन्धैने । यही इति । ऋतस्यं । मातरा । भवाम्‌ । अप॑ | 
यत्‌ । रपैः । यौ! | पाथेबिं | क्षमा | रपः | मो इतिं । सु । ते | किम्‌ । चन | 
आममत्‌ ॥ ८॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( सुबन्धवे ) सुसन्तानाय ( यही रोदसी शम्‌) मह्तशए | 
वत्यौ द्यावापरथिव्यौ मातापितृभूते कल्याणकारिके भवताम्‌ ( ऋतस्य मातरा ) यत उदक. 
सम्बन्धस्य निर्माञ्यौ स्तः ( यत्‌-रपः-अप अरताम्‌ ) पापमज्ञानं वा दूरी कुरुताम्‌ (गै 
प्रथिवि ) आवां मातापितरो ( क्षमा ) क्षमया सहनशक्त्या सरलस्वभाववत्तया (रः 
मा-ड सु किञ्चन ते-आमयत्‌ ) पालने शिक्षणे दोषो तुभ्यं भवेत्‌ स किचन त्वां {१ 
हिनस्तु, इति इति यत्नं विधास्यावः ॥ ८ ॥ 


भाषान्वय़ाथ --( सुबन्धवे ) श्रच्छी सन्तान के लिए ( यह्वी रोदसी शम्‌ ) मा 
वाले माता पिता कल्याणकारी होवें ( ऋतस्य मातरा ) जो उदकसम्बन्ध रथात्‌ रजोवी हो 
अपने शरीर में संयम से निर्माण करते हैं ( यंतु-रप:-प्रप भरतामु ) जो भ्रपने पाप और alt 2 
दूर करते हैं-करते हों ( द्यौः पृथिवि ) हम पिता श्रौर माता ( क्षमा ) क्षमा Tae aa 
सरलस्वभाववत्ता से ( रप:-किश्वन ते ) पालन-श्रौर शिक्षण में यदि कोई दोष तेरे तिये र | 
( मा-उ-सु-ग्राममत्‌ ) वह तुझ पुत्र को हिसित न करे, ऐसा यत्न करेंगे ॥८॥ 


क संयम गर 
भवार्थ--उत्तम सन्तान की उत्पत्ति के लिए माता पिता अपने शरीर ५ ail 


welt को सुरक्षित रखें पाप और प्रज्ञान से दूर रहें ज्ञान भौर सदगुणों को प्रि 


i यदि कोई दोष श्रपने भ्रन्दर हो तो ऐसा व्यवहार करें जिससे सन्तान पर 
हे || ८ | 
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अर्ब द्वके अर्ब त्रिका दिवश्च॑रन्ति भेषजा | 

क्षमा चरिष्ण्बेकक भरतामप यद्रपो 

at: ऐथिबि क्षमा रपो मो घुते कि चनाममत्‌ ॥ € ॥ 


अवै | के इतिं । ort । जिका । दिवः । चन्ति । मेषजा | क्षमा । चरिष्णु | 
एककम्‌ । भरताम्‌ । अर्प । यत्‌ । रप; । द्यो । पथिवि। क्षमा । रप | मो इतिं । 
gia । किम्‌ । चन | आममत्‌ || ९॥ 


९ 
संस्कृतान्वयाथः--( दिव:ः-हके ) आकाशात्‌-द्युलोकस्यान्तारिक्षलोकस्य च द्वे 
दोषनाशके रोगनाइके रश्मिजळात्मके भेषजे ( त्रिका भेषजा ) त्रिका त्रीणि भेषजानि 
दोषनाशकानि रश्मिजलवनस्पतिरूपाणि ( अव चरन्ति ) अवरं प्राप्नुवन्ति प्राप्तानि 
सन्ति ( क्षमा यत्‌-रपः ) क्षमया सरळभावततया-असावधानतया जातं रपः-क्रतं दोषम्‌ 
( एकक चरिष्णु ) एकमात्रम-एकेक वा प्रापणशीछं भेषजम्‌ ( अप भरताम्‌ ) अपगमयतु 
दूरं करोति ( द्यौः offer) पूर्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयार्थ-( दिवः-द्वके ) भ्राकाश से-द्युलोक प्रौर भ्रन्तरिक्ष लोक के दो दोषनाशक 

रोगनाशक रश्मि और जल दो भेषज ( त्रिका भेषजा ) तीन दोषनाशक रोगनाशक भेषज रश्मि 
जल श्रौर पृथिवी की खाने वाली श्रोषधियां ( श्रव चरन्ति ) यहाँ प्राप्त होती हँ । (क्षमा यतु-रपः) 

) क्षमा से सरल स्वभाववत्ता से या ग्रसावधानी से हुए पाप या दोष को ( एककं चरिष्णु ) एकमात्र 
या एक-एक प्राप्त भेषज ( श्रप भरताम्‌ ) दूर हृटादे- दुर करता है ( चौः पृथिवी””” ) पूर्ववत्‌ 
॥९॥ 

भावार्थ--मानव के रोगों या दोषों को दूर करने के लिए तीनों लोकों से भेषज प्राप्त होते 
हैं। चुलोक से सूर्य रश्मियां, अन्तरिक्ष लोक से वृष्टि जल और पृथिवीलोक से खाद्य-भोज्य 
बनस्पतियाँ प्राप्त होती हैं। इनका उपयोग करके मनुष्य को स्वस्थ होना चाहिए . तथा अपनी 
भावधानी से ग्रपनी सन्तान को उक्त रोग या दोष से बचाये रखना चाहिए ॥ ९ ॥ 


समिन्द्रेरय गारमनड्बाई य आ ब॑हदुर्शानरांग्या अन; । 

भरतामप यद्रयो धौ! पिव क्षमा रपी मो घु ते कि चनाममत्‌ ॥ १०॥ 
सम । इन्द्र । ईरय | गाम्‌ । झनड्बाईम्‌ at | आ । अर्त्‌ । उशीनराण्या। । 
अन; । अरताम्‌ | ard | यत्‌ । रप; । यो) | पृथिवि | क्षमा । रप | मोइति। 
इ | ते । किम्‌ । चन । आमुमत्‌ ॥ १० ॥ 


ंस्कृतान्वयाथः-( इन्द्र ) दे ऐश्‍वर्यंवन | परमात्मन्‌! सूर्य ! वा ( थनडनाद 


शरीररूपं शकटं बदति तं 


'म्‌-सम्‌-ईरय ) अनत्‌-अनड्‌ प्राणत्‌-शरीरं वद्दति यदा यः 
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ऋग्वेदभाष्यम्‌ | Lis. 
डड जहर 
प्राणं गमनशीळं सम्यक्‌ प्रेरय ( यः-डशीनराण्याः-अनः-आवहत्‌ ) य: खलु ५ 
काम्यतेडसौ-उशी वाब्छा तत्कुशळा नरा ते उशीनरा:” [ उणादि० ४) १ दयानन्दः 
तत्सम्बन्धिनी-उशीनराणी भोगसष्टिः, तस्या;-अ नः-शरीरशकटं यश्चाल्यति तं ry 
प्रेरयतीति सम्बन्धः ( भरताम्‌-भप"””) इति पूववदेव ॥ १० ॥ 


भाषान्वयार्थ--(इन्दर) हे ऐश्वर्यवच्‌ ! परमात्म ! या सूर्यं ! (श्रनड्वाहं गामु-समृ-ईस) 
अनत्‌-प्रनड्‌-प्राणत्‌, प्राणं लेते हुए शरीर को या शरीररूप शकट को जो वहन करता है--चलाता 
है उस गमन शील को सम्यक्‌ प्रेरित कर ( यः-उशीनराण्याः-श्रनः-श्रावहत्‌ ) जो कामना-वाञ्छय 
करने में कुशल हैं वे उशीनर, उशीनर सम्बन्धी भोग सृष्टि उसका जो शरीर रूप शकट है उसे 
चलाने वाला प्राण उसे चलाता है ( ALATA-AT "*"* ) इति पूर्ववदेव ॥ १० ॥ 

आवार्थ- परमात्मा सबके शरीरों को चलाने वाले प्राणा को प्रेरित करता है । प्रत्येक 
प्राणी भोग सृष्टि की कामना करता हैं । यदि कोई प्राणी श्रसावधानता से भोग सृष्टि में पड़ता है 
तो वह रोगी और दुःखी हो जाता है ATK श्रपनी सन्तान को भी दुःखी बनाता है । प्रत: सावधानी 
से भोग सृष्टि में विचरे ॥ १० ॥ 


Ne 
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ऋषि/--गौपायना!-बन्खादयः | ६, एषां माता 5गस्तस्य स्वसा । 
देवता---१-४, ६ असमाती राजा । ५ इन्द्रः | ७-११ सुबन्धो- 
जीविताह्वानम्‌ । १२ मरुत! | 
छन्द:--१-३े गायत्री । ४, ५ निचद्‌ गायत्री । ६ पादनिचुद- 
TET । ७, १०, १२ निचदनुष्टुप्‌ । ११, आच्यंनुष्ट्य । 
८-९ frag पंक्तिः ॥ 
विषय!---अत्र पक्ते राक्षा परमात्मोपासितव्य!, योग्यसेनाध्यक्षस्य- 
मन्त्रिणां च नियुक्तिस्तेस्यो5धिकारप्रदान॑ मनोदोष- 
निवारका बिशेषतो चिकित्सका संरक्ष्या इति वर्णितम्‌ | 
इस इकत में राजा को परमात्मा की उपासना करनी 
चाहिए और योग्य सेनाध्यक्ष मन्त्रियों की नियुक्ति, 
उन्हें अधिकार प्रदान करना, मनोदोष निवारक चिकि 
त्सको को रखना भादि वर्णित है ॥ 


आ जने त्वेष deat माहींनानामुपस्तुतम्‌ | 
अगन्म बिश्रतो नमः ॥ १॥ 
आ | जन॑म्‌ । खेष5सँद्टशम्‌ । माईनानाम्‌ । उ्ऽसतुतम्‌ | अग॑स्म | Pe । नमे! 


| ॥१॥ 
3 
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मन्न सं सस्कृतान्वया थः--( माहीनानाम्‌ ) महतां महानुमावानां मध्ये, “माहिनः 
ब्‌ टं स? [ निघ० a | 3 ] ( त्वेषसन्हदाम_) साक्षाज्ह्ञानिनमू-"न्यायप्रकाश pees 
रि क्न. चा” [ ० ६ । २२ । ६ । दयानन्दः ] ( उपस्तुतं जनम्‌ ) प्रशस्त जनम्‌ ( नमः 
“अगन्म ) वयसुपहारं घारयन्तो गच्छेम ॥ १ ॥ | 
भाषान्वयार्थ-- ( माहीनानामु ) महादु श्रात्माञ्नों के मध्य में ( त्वेषसन्हशम ) साक्षात 
ee उपस्तुतं जनम्‌ ) प्रशस्त जन को ( नमः-बिभ्रतः-भ्गत्म ) हम उपह धारण करने के 
पा १॥ 
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See वेद मध्यम्‌. | | - - [शके 


भावार्थ-महात्माओं में जो साक्षात परमात्मदर्शी तथा उत्तम गुण सम्पन्न है उसका सत्व 
कुछ उपहार ले जाकर करना चाहिए ॥ १ ॥ 


अ्समार्ति नितोशनं त्वेषं निययिनं रथम्‌ । 

भजेरंथस्य सत्प॑तिम्‌ ॥ २॥ 
असंमातिम्‌ | निऽतोशैनम्‌ । त्वेषम्‌ । निंऽययिन॑म्‌ | रथ॑म्‌ | भजेऽरथस्य | सत्‌ऽपतिम 
॥ २॥ 


संस्कृतान्वयारथः--( असमातिम्‌ ) झ्ञानघलयोरसमानगतिकम्‌-अतुल्यं वा 
५असमातिः-अतुल्य?” [ ० ६ । २६ । ६ दयानन्दः ] ( नितोशनम ) शत्रूणां हिंसकम 
%नितोशते बघकर्मा” [ निघ० २। २६ ] ( त्वेषम्‌ ) तेजस्विनम्‌ ( नियमिनं रथम्‌) 
नियमेन गन्तारं रथवन्तम्‌ “अकारो मत्वर्थीयश्छान्दसः? ( भजे रथस्य सत्पतिम) 
भः्जन्ति परस्परं यस्मिन्‌ स संग्राम: स भजः घनर्थ कविधानम्‌ तस्मिन्‌ भजे रथो यस्य 
तस्य यथाथंरक्षकम्‌-अगन्म प्राप्नुयाम ॥ २ ॥ 

आषान्वयाथं- ( भ्रसमातिमु ) ज्ञान और बल में भ्रसमानगति-किसी से भी समानता न 
रखने वाक्केश्रतुल्य-( नितोशनम्‌ ) शत्रुओं के हिसक-( त्वेषम्‌ ) तेजस्वी-( निययिनं रथम्‌ ) नियम 
से जाने वाले रथवात को ( भजे रथस्य सत्पतिम्‌ ) संग्राम में जिसका रथ है ऐसे सच्चे रक्षक को 
प्राप्त होवे ॥ २ ॥ | 


भावाथं--गुर व बल में सबसे बढे चढ़े नेता, तेजस्वी, शत्रुहन्ता, सांग्रामिक रथ क 
संभालने वाले की शरण लेनी चाहिए उसको राजा बनाना चाहिए ॥ २॥ 


यो जनांन्‌ महिषाँ ईबाति त॒स्थौ पबीरबान्‌ । 
उतापबीरबान्‌ युधा ॥ ३॥ 


` यधा 
य! | जर्नान्‌ | महिषान्‌ऽईब | अतिऽतुस्थो | पर्वीरवान्‌ | उत | अपवीखान्‌ | ४ 


॥ ३॥ 
७ ९ ) आयु 
संस्कृतान्वयाथः--( यः) य इन्द्र ऐश्वर्यवान्‌ शासकः ( IGT ३ 

घवान्‌ “पति; शल्यो भवति, तद्वत्‌ पबीरमायुधं तद्वानिन्द्रः पवीरवान्‌” [ निरु? > aa! 
[ महिषान्‌-इव जनान्‌ ] महतो योद्धन्‌ जनान्‌ “इवोठत्रानथंकः” ५ढुवो5पि nat 
[ निरु० १ | ११ ] यद्वा महिषः पशून्‌ यथा सिंहः 'लुप्धोपमावाचकालङ्कारः Be gat 
जनान्‌ ( युघा-अतितस्थौ ) योधनेन युद्धेन-अतिक्रम्य तिरस्कृत्य तिष्ठति खा | 
( उत-अपवीरवान्‌ ) अपित्वनायुधवान्‌ सन्नपि स्वाधीनी करोति ॥ २॥ at 
भाषान्वयाथ --( यः ) जो इन्द्र ऐश्वयेवात शासक ( पवीरवातु ) तास्त्वा | 
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दं जनाव ) महान्‌ योद्धा जनों को अथवा जैसे भॅसों को सिंह ऐसे ही योद्धाजनों को ( युधा 
अतितस्थौ ) युद्ध से-युद्ध करके तिरस्कृत करता है-स्वाधीन करता है ( उत-प्रपवीरवाबु ) भ्रपितु 
बिता शस्त्रास्त्र वाला रहता हुआ भी स्वाधीन करता है ॥ ३॥ 


भावार्थ--राजा या शासक ऐसा होना चाहिए जो शत्रुओं को संग्राम में दस्त्रास्त्रों द्वारा 
परास्त करके स्वाधीन करे । श्रथवा बिना शस्त्रास्त्र के भी शारीरिक बल द्वारा जैसे सिह भैसों को 
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———— 
पछाड़ता है ऐसे शत्रुओं को पछाड़े ॥ ३ ॥ 


यस्यैक्ष्याकुरुप व्रते रेवान्मराय्येधते । 
दिबीब पञ्च॑ कृष्टयः ॥ ४॥ 


यस्यै | इक्ष्याकुः | उप । ब्रते । रेवान्‌ । मरायी । एधेत । fasta । पन्च | 
कृष्टयः ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( यस्य ब्रते) यस्य शासकस्य शासनकर्मणि ( इक्वाङः ) 
इक्तुरिव वदति यः स मघुरोपदेष्टा शिक्षामन्त्री तथा (रेवान्‌) घनवान्‌ अथमन्त्री च 
(मरायी ) झत्रणां मारयिता रक्षामन्त्री ( उप-एधते ) समृद्धो भर्वात तस्य (पञ 
कृष्टयः ) पच्चप्रजाजनाः 'कृष्टयः-मनुष्यनामः [ निघ० २। ३ ] ( दिवि-इव ) सूय, सूयौ- 
Mt यथा रश्सयः प्रकाशमयः सबछाश्च भवन्ति “अत्र लुप्तोपमानवाचकाछङ्कारः तथा 
शासकाश्रये कृष्टयः-प्रजाजनाः, ज्ञानिनश्च सबला भवन्ति ॥ ४ ॥ 


म 
भाषान्वयार्थ--( यस्य व्रते ) जिस शासक के शासन कर्म में ( इक्वाकुः ) मीठे रस भरे 


गन्ने की भांति बोलने वाला मधुर उपदेष्टा शिक्षा मन्त्री ( रेवान्‌ ) प्रशस्त धन वाला UA 

( मरायी ) छात्रुओं को मारने वाला सेनाध्यक्ष-रक्षामन्त्री ( उप-एधते ) समृद्ध होता है, उसके 

(पञ्च कृष्टयः ) पांच प्रकार के-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वशय, शुद्र रौर निषाद, प्रजाजन ( दिवि-इव ) 
जैसे सूय के भ्राश्रय में रश्मियां-किरणों प्रकाशमय और सबल होती हैं ऐसे ही शासक के आय भै 
TTT और ज्ञानी लोग सबल हो जाते हैं ॥ ४॥ 


भावाथ--जिस राजा के शासन में मधुरोपदेष्टा: वि प्रशस्त धनवार भरथमत्वी 
भौर शत्रुओं को मारने वाला सेनाध्यक्ष समृद्धि पाते हैं उसकी पांचों-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश, पु 
भोर निषाद प्रजायें और ज्ञानीजन, जैसे सूर्य के ध्राश्रय में रश्मियाँ प्रकाशवाली भ्रौर सबल होती 


ऐसे सबल होते हैं ॥ ४ ॥ 


न्त्र क्षत्रासमातिषु र्थ MST भारय | 
दिबीब 82 इशे ॥ ५॥ र 
स । त्रा | अस॑मातिषु । रअउप्ोष्ठेज । घार | दिविऽ । स्‌ | हशे ५॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


श्हग्वेदभाष्यम्‌ ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९६ 
SS `: 
संस्कृतान्वयाथ+---( इन्द्र ) हे शासक ! ( रथप्रोष्ठेषु असमातिषु ) रथय 
चाळने प्रोषठा:-प्रौढाः) ये ते रथप्रोष्ठाः “प्रोष्ठे प्रौढे? [ ऋ० ७। yy, 5 दया = 
आदराथ बहुवचनम्‌? रथचालनप्रोढे-असुमातौ-असमानगतिपदवततिके अधिकार 


( क्षत्रा धारय ) बलानि स्थापय ( दिवि-इव सूर्य शे ) यथा ह्याकाशे सूर्य जादू 
परमात्मा घारयति ॥ ५॥ 


भाषान्वयार्थ--( इन्द्र) हे शासक ! ( रथ प्रोष्ठेषु-असमातिषु ) रथप्रोष्ठ-रथ के 
संचालन में प्रोष्ठ-प्रीढ- कुशल, श्रसमान गति प्रवृत्ति वाले अधिकारी में ( क्षत्रा धारय ) बलों को 
समपित कर ( दिवि-इव सूर्यं इशे ) जैसे ग्राकाश में सूर्य को-जगत्‌ को प्रकाशित करने के लिए 
परमात्मा धारण करता है ॥ ५॥। 


क भावाथ--महारथी युद्ध कुशल के ale अपने विविध सैन्य बलों को समपित करे-सौंपे 
जेसे परमात्मा ने आकाश के अन्दर सब जगत्‌ को प्रकाशित करने के लिए धारण कर रखा है॥५॥ 


अगस्त्यस्य नद्धयः afl युनाक्षि रोहिता | 
पणीन्न्यक्रमीरभि बिश्वांत्राजन्नराधर्सः । ॥ ६ ॥ 


अगस्त्यस्य | नत्‌ऽभ्य; । सप्ती इति | युनाक्षे रोहिता | पणीन्‌ | नि। अक्रमी! । 
आभे । विश्वान्‌ |. राजन्‌ | श्राध; ॥ ६॥ 


e ° 
_ सस्कृतान्वयाथः--( राजन्‌ ) हे राजन्‌ | ( अगस्त्यस्य axe) त्यक्तपापस् 
मरशंसकेभ्यः ( रोहिता सप्ती युनक्षि ) ght रोहणकरत्तारी प्रगतिशीछौ सभासेनेशे 
योजय ( पणीन्‌ न्यक्रमीः ) व्यापारिणः स्वाधीनी कुरु ( विश्वान-अराधसः-अभि ) सर्वा 
सडण्डानू-अभिभव ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथं--( राजु ) हे राजब्‌ ! ( भ्रगस्त्यस्य aaa: ) पाप को त्याग दिया है 

a निष्पाप के प्रशंसकों के लिए ( रोहिता सप्ती युनक्षि ) शुभ रोहण करने वाले सभे 

र्‌ सेनेश को युक्त कर ( पणीव्‌ न्यक्रमी: ) व्यापारियों को स्वाधीन कर श्रौर उनको प्रे 
व्यापार में प्रेरित कर ( विश्वात-प्रराधस:-प्रभि ) सब उदृण्डों को दबा-तिरस्कृत कर ॥ ६ Il 


भावार्थ--राजा को चाहिए कि निष्पाप-पाप सम्पर्क से रहित, परमात्मा की स्तुति ari 
उपासना करने वाले ऋषि-मुनियों के लिए विशेष न्यायव्यथस्था और रक्षा प्रबन्धार्थ समेश धोर 


सेनेश को नियुक्त करे । तथा व्यापारियों के लिए प्र में जो उदड 
उन पर पुरा नियन्त्रण रखे ॥ ६ ॥ ए व्यापारार्थ प्रेरणा दे और राष्ट्र 


अपं मातायं पतां जीवातरागंमत 
इदं तव॑ प्रसपेणं Ge ARE ॥ ७ ॥ 
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अयम्‌ | माता । अयम्‌ । पिता । अयम्‌ | ards | आ अगमत्‌ | इदम्‌ | तव॑ । 


4 SoS बन्धो os 7 
प्रडसपैणम्‌ । सुबन्धो इति सुचन्धो | आ । इहि । नि; | इहि ॥ ७ ॥ 


Sai द 

सस्कृतान्वयाथः _( सुबन्धो ) हे सुखेतरन्धयितः कुमार ! ( अयं माता-अयं पिता 
अयं जीवातु:-आगमत्‌ ) अयं चिकित्सकस्तव रुग्णस्य माता-मातृवत्नेहकत्ती5यं पिता- 
पितृवद्रक्षकः-अयं जीवयिता खल्वागच्छति ( इदं तव प्रसर्पणम्‌ ) इदं शरीरं तु तव 


प्रकष्टरूपेण सपंणं प्राप्तव्यस्थानमस्ति ( एहि) आगच्छ ( निरिहि ) निश्चितरूपेण 
प्रापय ॥ ७ ॥ 


भाषान्वयाथ-- ( सुबन्धो ) हे सुख में बान्धने वाले कुमार ! ( भ्रयं माता-अयं पिता ) ये 
चिकित्सक तुझ रोगी को माता-माता के समान स्नेह करने वाला, यह पिता-पिता के समान पालन 
करने वाला-रक्षण देने वाला ( अयं जीवातुः-ग्रागमत्‌ ) यह जीवन देने वाला आया है-प्राता है 
( इदं तव प्रसर्पणम्‌ ) यह शरीर तो तेरा प्रकृष्ट रूप से प्राप्त होने योग्य स्थान है ( एहि ) ग्रा 
( निरिहि ) निश्चित रूप से प्राप्त हो ॥ ७॥ 


भावार्थ--बालक या कुमार स्नेह में बांधने वाला होता है. वह विशेष स्तेहपात्र-दयापात्र 
होता है। जब वह रोगी हो जाये तो कोई भी चिकित्सक माता के समान स्नेह करता हुआ या 
पिता के समान पालन करता हुआ उसके जीवन के लिए चिकित्सा करे ्रौर आश्वासन दे कि तू 
इसी शरीर में स्वस्थ और दीर्घजीवी हो जायेगा ॥ ७ ॥ 


यथा युगं वरत्रया नहय॑न्ति धरुणाय कम्‌ | 
एवा दांधार ते मनो जीवात॑बे न मृत्यवेष्यों अरिष्टतातये ॥ ८॥ 


यर्था | युगम्‌ | agaat । नय॑न्ति | धरुणाय । कम्‌ | एवं । दाधार। ते । मरन! | 
जीवातवे | न gett । अथो इतिं । आरिष्टऽतातये ॥ ८ ॥ 


न संस्कृतान्वयाथः- ( यथा वरत्रया युगं धरुणाय नह्यन्ति कम्‌) यथा हि 
पर रज्ज्वा बृषभादिकं घारकदण्डाय प्रतिष्ठारूपाय “प्रतिष्ठा व घरुणम्‌” [ श० ®। | ` 
२) ५] बध्नन्ति (एव) एवम्‌ (ते मनः-जीवातवे दाधार ) तव मनः-मनो भाव 
चिकित्सको जीवनाय घारयति ( न मृत्यबे ) न तु मृत्यबे ( अथ-उ-अरिष्टतातये ) अथापि 
फेल्याणाय “शिवशमरिष्टस्य करे” [ अष्टा० ४। ४ । १४३ ] तातङ्‌ प्रत्ययः ॥ 5 | 


भाषान्वयार्थ-- ( यथा वरत्रया युगमु ) जैसे चमड़े की रस्सी-फीते से वषम ह 
भकार ( ते मनः-जीवातवे दाधार ) हे कुमार, तेरे मन शमा | 


३२ 
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लिए चिकित्सक जोड़ता है-बांधता है ( न मृल्वे ) मृत्यु के लिए नहों ( 
घ्रपितु रोगरहित होने के लिए-स्वस्थ होने के थिए |; 5 ॥ 


अरथ-उ-प्ररिष्टतातये ) 


भावा्थे--रोगी कुमार को चिकित्सक ऐसे वैय बंधाये और ऐसा उपचार करे जैसे चर्म 
रस्सी से बैल को जूवे में जोडा जाता है ऐसे उसके मग को रोग के बिन्तन से हंटाकर भल र. 
आर मनोरञ्जन के द्वारा स्वस्थता'की ओर लगा दिया जाये ॥ ८ ॥ 


यथेयं थिवी मही दाधारेमान्वनस्पतीन्‌ | 
~ J I~ क ~ | 
एवा दाधार ते मनों जीवातवे न म॒त्यवेऽथों अरिष्टतातये ॥ ९ ॥ 
यर्था | इयम्‌ । पथिवी । मही । दाधार | इमान्‌ । वनस्पतीन्‌ * एव । दाधार्‌ | ते। 
मन! | जीवात॑वे । त । सुत्यवें | अथो इति | अरिष्टऽतांतये ॥ ९ |; 


७ ९ 
सस्कूृतान्वयाथ;- ( यथा-इयं मही पृथिवी इमान्‌ वनस्पतीन्‌ दाधार ) यथा हीयं 
महती प्रथिवी वनस्पतीन्‌ बृक्षादीन्‌ धारयति ( एवा दाधार Ae") अग्रे पूर्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथ--( यथा-इयं मही पृथिवी-इमातर वनस्पतीन्‌ दाधार ) जैसे यह महती 
परथिवी इन वृक्षादि वनस्पतियों को धारणा करती है ( एवा दाधार ते... ) art पुर्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 
भावार्थ-यह महत्त्वपूणं-महती पृथिवी श्रोषधि वनस्पतियों को जैसे संभालती है ऐसे ही 


चिकित्सक को भी रोगी के मन को शरीर में हढ़ रूप से धैय देकर स्थिर करना चाहिए तथा 
ग्रोषधियों से उसके मन को शान्त करना चाहिए । उसके जीवित रहने का यत्न करना चाहिए 


॥ ९ ॥ 
यमादई वैंवस्व॒तात्सबन्धोमेन आभरम्‌ । 
an IN ~ a 
जीवातवे न मृत्यवेऽथो अरिष्टतातये ॥ १० ॥ 


डे ववे 
ad । अहम्‌ | वेबस्वतात । सु 5बन्धा! । मन॑; | आ | अभरम्‌ | Sarat | न। 
= अ ~ ad | Cos ह Th 
Ga । अथा इति । अरिष्टञ्तातय || १० | 


= ७ ~ © 

संस्क्रतान्वयाथ:---( अहं बेवस्वतात्‌-यमात्‌ ) अहं चिकित्सकः सूर्यत उन्नत 
मारकात कालात्‌ ( सुबन्धोः-मनः-जीवातवे-आभरम्‌ ) सुष्ठु बन्धयितुः सुकुमारस्य मन 
( अरिष्टतातये ) कल्याणाय || १० || 

भाषान्वयाथे--( अहँ वेवस्वतातु-यमात्‌ ) मैं चिकित्सक gt के पुत्र मारक an 
0 805, ) By बांधने वाले कुमार के मन को जीने के लिए 141 

ग शृते / शत्य के लिए नहीं अर्थात्‌ मृत्यु के कारण को दूर कर दिया है ( श्रथ 

( अ्रिष्टतातये ) कल्याण के लिए ॥ १० ॥ र 
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आवार्थ- योग्य चिकित्सक को चाहिए कि सुकुमार बालक के मन से मृत्यु के भय को 


हुए करे और उसे आश्वासन दे कि मैंने मृत्यु के कारण को दूर कर दिया है और तुझे जीक्न 
धारण करने के लिए समथं बना दिया है ॥ १० ॥ र eens 


न्य (ग्वातोडव बाति न्यक्तपति at: । 
नीचीर्नमध्न्या दुह्दे न्य॑ग्भबतु ते रप; ॥ ११ ॥ 


न्य॑क्‌ । बात! । अवं ५ वाति । न्य॑क्‌ | तपति । सुर्य: | नीचीनम्‌ | अघ्न्या । ze । 
न्य॑क्‌ | भवचु । ते । THU ११॥ 


¢ 
संस्कृतान्वयाथ!--( वातः-न्यक्‌-अववाति ) वायुर्नीचे: प॒थिव्यामघो वहति 
( सूयः-न्यक्‌ तपति ) सुर्थो नीचे: पृथिवीं तपति तापं प्रयच्छति ( अध्न्या नीचीतं ge ) 
गौर्नीचेभू त्वा दुग्धं ख़बति ( ते रपः-न्यक्‌-भवतु ) हे कुमार ! तव मानसरोगो नीचः 
शरीराद्‌ बहिः निः ary ॥ ११॥ 


आषान्वयार्थ--( वातः-म्पक्‌-प्रववाति ) वायु पृथिवी पर नीचे बहता है ( सूयः-त्यक्‌ 
तपति ) सूर्य नीचे पृथिवी पर ताप देता है ( अध्त्या नीचीनं दुहे ) गौ नीचे स्तन भाग से दूध 
ख्रवित करती है ( ते रपः-त्यक्‌-भवतु ) हे कुमार ! तेरा मानसरोग नीचे ग्रर्थातु शरीर से बाह्र 
निकल जाये--निकल जाता:है ॥ ११ ॥ 


भावार्थ--योग्य चिकित्सक मानसिक रोग के रोगी कुमार को भ्राश्वासन दे कि जैसे उपर 
से वायु पृथिवी पर नीचे बहता है और जैसे सूर्य का ताप ऊपर से नीचे पृथिवी पर भ्राता है तथा 
बैसे गौ का दूध स्तनों द्वारा नीचे ग्रता है या बाहर आता है ऐसे ही तेरा मन का रोग तेरे से 
निकलकर बाहर हो गया ।। ११॥ 


अयं मे हस्तो भगंवानय मे भगवत्तरः 
अयं भै विश्वमेंपजोऽयं शिवाभिमशेनः ॥ १२ ॥ 


दन 
जम भ | हस्त; | प्रगंडवान्‌ । अयम्‌ । मे । भर्गवतूञतर! | अयम्‌ । स । 
विशवडमेंषज! । अयम्‌ | शिव5अंभिमशैनः ॥ १२ ॥ 


x संस्कृतान्वयाथ L—( मे-अयं हस्तः-भगवान्‌ ) चिकित्सकस्य ब 
पुखश्‍वयेवान्‌ सुखेश्वयेद[ता ( भे-अयं भगवत्तरः ) चिकित्सकस्य aes व॑रोगस्योषधं 
सुखेश्‍वयकर: ( मे-अयं विश्वभेषजः) चिकित्सकस्य ममत > जी 
रोगचिकित्सन साधनमस्ति ( अयं शिवाभिमशनः ) अयमपरो हस्त: 
केल्याणमभि-प्रेरयति ॥ १२ ॥ 
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भाषान्वयार्थ - ( मे-भ्रयं हस्तः भगवात्र ) मुझ चिकित्सक का यह एक हाथ सुशेवा 
सुखैश्वयं का दाता है ( मे-श्रयं भगवत्तरः ) मेरा यह दुसरा दक्षिण हाथ और अधिक au 
देने वाला है ( मे-ग्रयं विश्वभेषज: ) मेरा यह हाथ सब रोगों का औषध रूप 


र 4 है ( भ्रयं शिवाभि. 
मर्शनः ) यह मेरा दूसरा दक्षिण हाथ कल्याण का स्पर्शं वाला है-कल्याण को प्रवाहित करे 
वाला है ॥ १२ ॥ 


भावार्थ--चिकित्सक बालक को ग्रपने हाथों से स्पशं करता gat भ्राश्चासन दे कि 
स्वस्थ करना मेरे दायें बायें हाथों का खेल है, तू घबरा नहीं । मेरे हाथों में तुझे स्वस्थ करने का 
्रौषध है और शान्ति देने की शक्ति भी है॥ १२॥ | 


“न 
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श्राषिः--मानत्रो नाभानेदिष्ठ! | 
देवता--विश्‍वेदेवा! | 


छन्दः, ८-१०, १५, १६, १८, १९, २१ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
२, ७, ११, १२, २० बिराट त्रिष्टुप्‌ । ३, २६ आची 
स्वराटू FST । ४, १४, १७, २२, २३, २४ पाद 
Prag त्रिष्टुप्‌ । ५, ६, १३ freq | २४, २७ आर्ची 
afte त्रिष्टुप्‌ ॥ 
बिषय।- अत्र कते स्नातकस्य स्वागतं तन्‍्मातापितवृद्धे! कचव्यम्‌, 
तस्य ऋत्विग्मिविवाह+, पत्न्या अत्यागो5ताहनं च पुनः 
वीनप्रस्थचया, तत्र 'ओरेम' नाम्नो जप), जन्मजन्मा- 
2) न्तरे गमनम्‌, आदि ब्रह्मचारिणो मोक्षः, इत्येवमादयो 
विषया? सन्ति | 
इस सुक्त में माता पिता इद्धो द्वारा स्नातक का स्वागत, 
coftaat द्वारा विवाह, पत्नी का अत्याग, अताइन, पुनः 
वानप्रस्थ होना, वहाँ ANAT का जाप करना, जन्स- 
जन्मान्तर में गमन, आदित्य ब्रह्मचारी का मोक्ष होना, 
इत्यादि बिषय हैं ॥ 
इदमित्था रौद्रै गतवंचा ब्रह्म कृत्वा शर्च्यांमन्तराजो | sa 
क्राणा यद॑स्य पितरा मंहनेष्ठाः पर्पेत्पक्थे TERT सप्त होतुन ॥ ९ ॥ 
इदम्‌ gear | रौद्रेम्‌ । गृतडबैचा) । ह । seat । गरच्याँम्‌ अन्तः । st । 


ठे आ। सप्त | 
il । यत्‌ । अस्य । पितरां । मंहने5स्था! । पत्‌ । प॒क्थे । अईन्‌ | 
a ॥ १॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( गूतेवचाः ) मूतीनि-डदयमङ्कतानि वचांसि यस्य तथाभूत 
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निच ् [४७ 
SS 
स्तेजस्वी वक्ता स्नातकः ( इदम-इत्या ) इदं सत्यम्‌ “इत्या सत्यनाम” [ निघ०३। ७] 
( ade ब्रह्म) रुद्रः परमेश्‍वर: “eg: परमेश्वरः? [ ऋ० १ । १४३ | ३ दयानन्द: 
तस्येदमिति परमेश्वरोक्तं वेदज्ञानम्‌ ( क्रत्वा ) अध्ययनकर्मणा “ऋतुः कर्मनाम” [ कि 
२। १ ] ( आजौ शच्यामू-अन्तः ) प्रगतिशीळायां प्रज्ञायाम्‌ “शची प्रज्ञानाम” [ नि, 
३। ६ | अन्तर्धाय यो जातः स्नातकः ( ua यत्त:( अस्य क्राणा पितरा ) अस्य कुर्वाऐो. 
योग्यं कुर्बाणौ उत्पादयन्तौ वा मातापितरो ( मंहनेष्ठाः) मंहनीये प्रशंसनीय पदे ये 
तिष्ठन्ति ते खलुपाध्यायाः-वृद्धलना वा ( पर्षत्‌ ) पर्षदि सम्मेळने ( पक्ये-अहन्‌ ) 
पक्विद्यावसरे पूणंविद्यावत्ति दिवसे, ते सब ( सप्तट्दोतृव्‌-आ ) अस्य पच्चजञानेनदरियाण 
are मनश्च “सप्त प्राणाः सप्त होतारः” [ ऋ० ३। २० | १४ दयानन्दः ] "इदयं व 
सप्तहोता” [ ते० १। २। ८। २.] आशंसन्ति-आकुवते प्रतियतन्ते तर्पयन्ति वा ॥ १॥ 


आाषान्वयार्थ--( गु्तवचा: ) उद्यमपुरं वचन जिसके हैं ऐसा तेजस्वी वक्ता स्नातक 
( इदमू-इत्या ) इस सत्य ( रौद्र ब्रह्म ) र्द्र-परमात्मा उसके उपदिष्ट वेद ज्ञान को ( क्रत्वा) 
भ्रध्ययन कमं से ( श्राजो-शच्याम्‌-भ्रन्तः ) प्रगतिशील प्रज्ञा में भ्रन्दर धारण करके स्नातक बन 
गया है ( यत्‌ ) यतः ( wer क्रासा पितरा ) इसके उत्पन्न करने वाले तथा योग्य बनाने वाले 
माता पिता ( मंहनेष्ठाः ) मंहनीय-प्रशंसनीय पद पर स्थित उपाध्याय ग्रथवा वृद्धजन ( पर्षेत्‌ ) 
सभा सम्मेलन में ( पक्थे-अ्हनु ) पक्वविद्या वाले-पुणांविद्या प्राप्त होने के अवसर-दिवस में, वे सब 
( सतहोतृन्‌-प्रा ) gaat पांच ज्ञानेर्द्रियां वाणी शऔर मन-सातों को आशंसित करते हैं-संस्कृत 
करतें हँ या तृत करते Fl १॥ 

भावार्थ--जो वेदज्ञान का श्रध्ययन करके उद्यमशील तेजस्वी स्नातक बन जाये उस ग्रवसर 


पर उसके उपाध्याय माता पित्ता तथा दृद्धजन अपने व्यावहारिक अनुभवों से उसके मन ज्ञानेद्धिय 
वाणी को संस्कृत करें, उसके व्यवहारो का ज्ञान प्रदान करें ॥ १ ॥ 


स इदानाय दभ्याय वन्वच्च्यवानः छेरमिमीतः वेदिंम्‌ । 

AAT गृतेबचस्तम; क्षोदो न रेत॑ इत ऊति सिञ्चत्‌ ॥ २॥ 
सः | इत्‌ । दानाय । दभ्याय । बन्वन्‌ | च्यवानः | सूदै! । अमिमीत । वेदिम्‌ । 
तूबैयाणः | गूतंबच15तम) | क्षोद! । न । रेत; । इत!ऽऊति । सिन्चत्‌ ॥ २ ॥ 


७ ७ ० 

सस्कृतान्वयाथः--( सः) विद्यास्नातकः ( इत्‌) अवश्यम्‌ र्ण 
च्यावयिता पापानाम्‌ ( दानाय ) अन्येभ्यो विद्यादानाय ( दभ्याय) वोषदम्भन 
( वन्वन्‌ ) स्वयंवरं वधूः वा सम्भजमानः ( सूदेः-वेदिम-अमिमीत ) सुवृक्तिमिज्ञाना 
क्षारयद्धि:-ऋत्विग्भि: सह विवाहवेदिं सञ्जीकरोति ( तूबंयाणः ) पाप्नाशनाशन >.) 
गमनं यस्य तथाभूतः सः ( गूतेवचस्तमः ) अतिशयेन तेजस्वी वक्ता ( क्षोदः a) 
जळसमानं स्वकीय वीर्यम्‌ ( इतः-ऊति ) इतो विधानतः स्ववंशरक्षणवर्धनाय ( सि“ 
फ्ल्यां सिख्चति ॥ २ ॥ 
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भाषान्वयार्थ--( सः ) ag विद्यास्नातक ( इत्‌ ) अवश्य ( च्यवानः ) पापों का नष्ट 
करने वाला ( दानाय ) अन्यो को विद्या टान देने के लिए ( दभ्याय ) दोषनाशन के लिए (aq) 
dat के लिए या वधू को स्वीकार करने के लिए ( सूदे:-वेदिमु-ग्रमिमीत ) ज्ञानामृत बरसाने 
बाले ऋत्विजों के सहयोग से विवाह वेदी को तैयार करता है ( तुवंयाणः ) पापनष्ट करने के लिए 
गमन जिसका है वह ऐसा ( गूतंवचस्तमः ) भ्रत्यन्त तेजस्वी वक्ता ( क्षोद:-न रेत: ) जल समान 
ग्रपने बीय को ( इतः-ऊति ) इस विधान से स्बवंश रक्षण भ्रोर वर्घन के लिए ( सिः्चत्‌ ) पत्नी 
में सींचता TU २॥ 


भवार्थ- गृहस्थ में जाने वाला विद्यास्नातक अपने गुणकर्मानुसार वधु का स्मरण करे | 
ऊंचे ज्ञानामृत तथा वेदामृत वरसाने वाले ऋत्विजों के सहयोग से वेदी तैयार कर विधान पूर्वक 
विवाह करे श्रपने वंश की वृद्धि के लिए । साथ-साथ अपनी विद्या का लाभ देता रहे ऋषि-ऋण 
चुकाने के लिए २॥ 


मनो न येषु हवनेषु तिग्मं विपः शच्यां वनुथो द्रवन्ता । 
आ यः शर्यौमिस्तुविनुम्णो अस्याश्रीणीतादिशं गभस्तौ ॥ ३॥ 


५ [a ~ | व न्ता 
मन; । न | येषुं । हव॑नेषु । तिग्मम्‌ । विपः । शच्या । बुनुथ; । द्रवन्ता | आ । 
(२. ह TART 
यः । शयी|भिः । ठुविञ्नृम्ण; । अस्य । अश्रीणीत | आऽद्शिम्‌ । गभस्तो ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः- ( येषु हवनेषु ) येषु खल्वामन्त्रणेषु bes 

[ निरु० ६। २० ] विद्याग्रहणेषु वा ( मनः- न तिग्मम्‌) मन इव तीत्रगतिकम्‌ “विस 
तीत्रमू” [ ऋ० १ । १३० । ४ दयानन्द: | ( विपः ) विपम्‌ “सुपा सु [ अष्टा० ७। - 
१। ३६ ] इति सुम्रत्ययः' मेघाविनमधीतविद्यंस्नातकम्‌ ( द्रवन्ता an Hae 
Tard मातापितरौ eget बाचा वाक्सत्कारेण “शची वाङ्नास [ fade 

| ११ ] सम्भजतः स्निह्यतः “पुरुषव्यत्यय:' (यः ) यस्नातक; ( तुविर्स्ण: ) बहुविद्या- 
धनोउस्ति ( अस्य शयोभि: ) स्नेहमयीभिरकष्युलिभिः “शया अडगुलिनाम हो निघ० 
२। ४] ( आदिशं गभस्तौ-आश्रीणीत ) आदेशनं वचनं पाणौ हस्ते गृहीत्वेव “पाणी वे 
गभस्ती” [ श० ४ । १ । १। २ ] सर्वो जनः समन्तात्‌ पोषयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयाथ- ( येषु हवनेषु ) जिन ग्रामन्त्रणो में या बिद्या ग्रहणप्रसङ्गो में ( ८ 
तिग्ममु ) मन के समान तीव्र गति वाले ( विपः ) मेधावी शिक्षित स्तातक को ( a ae 
Ta: ) प्राप्त करते हुए माता पिता या स्त्री पुरुष वर्ग वाणी द्वारा सत्कार करते a 
ae ) जो स्नातक ( तुबिनुम्णः ) बहुत विद्याधन वाला है ( अस्य शर्याभिः ) ee बसे 
के द्वारा ( दिशं गस्तौ-आश्रीणीत ) आदेश वचत को हाथ में ग्रहण 
भब जन भलीभांति पोषण करें-प्रनुमोदन करें ॥ रे ॥ 


- we दिया उपस्थित हो 
भावार्थ -- स्नातक जब माता पिता या स्त्री पुरुषों में वि Ro 
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STS: 
तो उसका स्नेह से स्वागत करें और उसके विद्यावचनों को हाथ में जैसे 


= २३ ग्रहण करने 
ग्रहण करें और उसे अपना अनुमोदन प्रदान करें 1 ३॥ रने के समान 


कृष्णा यद्वोष्बरुणीपु सीददिबो नर्पाताश्विना हुवे वाम्‌ । 

वातं मै यज्ञमा गरतं मे अन्नं ववन्वांसा नेषमस्मृतध्रू ॥ ४॥ 
कृष्णा । यत्‌ । AY | अरुणीर्ष । सीद॑त्‌ | द्विव) । नपाता | अरिविना । हुवे । वाम । 
बीतम्‌ । मे । यज्ञम्‌ | आ | गतम्‌ | मे । अन्न॑म्‌ | ववन्वांसा | न | ah 
AMAA TAMASH ॥ ४ ॥ 


5 © 

सस्कृतान्वयार्थः--( द्व:-नपाता-अश्विना ) ज्ञानप्रकाशकस्य न पातयितारौ 
सुझिक्षितो स्त्रीपुरुषौ ! ( यत्‌ ) यतो यदा वा ( अरुणीषु गोषु ) मदीयेषु शुभ्रज्ञानरश्मिपु 
( कृष्णा सीदत्‌ ) रात्रिरिवाज्ञानधारा सीदेत्‌ तदा ( अस्मृतध्र वां हुवे ) ज्ञानस्मरणं 
्ट्रतिपथगतं पुनर्धौरणं कारयितारौ युवामहमाहयामि ''घृ धारणे” [ भ्वादिः ] ततः 
कु: प्रत्ययः, औणादिकः' ( मे यज्ञम्‌-आगतम्‌ ) मम गृहस्थयज्ञमागच्छतम्‌ ( मे-अन्नं 
बीतम्‌ ) मम अन्नम्‌ मया समितं भोजनं भक्षयतम्‌ ( इषं बवन्वांसा-न ) मनोवाव्हां 
wal सेवमानौ न-सम्प्रति पुनः स्मारयथः ॥ ४॥ ` 

आधान्वयार्थ-( दिव:-नपाता-अ्रश्विना ) ज्ञानप्रकाशक के न गिराने वाले सुशिक्षित 
स्त्रीपुरुषो ! (aq) जिससे भ्रथवा जब ( अरुणीषु गोषु ) मेरी शुश्रज्ञानरश्मियों में ( कृष्णा 
सीदत्‌ ) रात्रि के समान भ्रज्ञानं धारा बैठ जाथे-ञ्रा जाये, तब ( श्रस्मृतध्र्‌, वां हुवे ) ज्ञान का 
स्मरण-स्मृतिपथ प्राप्त पुनः धारण कराने वालों-तुम दोनों को मैं आह्वान करता हँ ( मे यज्ञम 
भागतमु ) मेरे गृहस्थ यज्ञ को प्रास होग्रो ( मे-श्रन्न वीतमु-वीतमु ) मेरे प्रश्न को-मेरे द्वारा 


समर्पित भोजन को खाम्नो ( इषं ववन्वांसा-न ) मनोवाञ्छा को भली भांति पुरा करते हुए सम्झति 
फिर स्मरण कराते हो ४॥ 


आवाधे- स्नातक विद्या को अध्ययन करके ज्ञान का प्रकाश करने वाला होता है । से 
अपने से बड़े सुशिक्षित स्त्री पुरुषों को सम्बोधित करके कहना चाहिए कि मेरे ज्ञान प्रकाश के काप 


में कोई भ्रज्ञान की थारा ग्रा जाये तो मुझे सावधान करें-चेतावें और कभी-व भी उन्हें 00% 
बुलाकर भोजन करावें ॥ ४॥ 


प्रथिष्ट यस्य वीरकममिष्णदर्नुष्टिते नु नयो अपौहत्‌ । 
॥ 
___ पुनस्तदा इति यत्कनार्या दुहितुरा अनुभरतमनर्वा ॥ ५॥ 
प्रथिष्ट | यस्यै | बीरऽकमेम्‌ | इष्णत्‌ | अर्चुउस्थितम्‌ | लु | aus | अर्प | आहेत | 


पुनरिति | तत्‌ । आ | बृहूति | यत्‌ | कनार्या$ | दुहितुः | आः | अरु 
अनवी ॥ ५ ॥ 
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संस्कृतान्वयाथ —( यस्य वीरकमंम्‌-्रथिष्ट ) यस्य 


= ” गृहस्थस्य पुत्रकमं पुत्रा कर्म 
सेचनम्‌. “पुत्रो वे वीरः” [ To ३।३। १। १२ व 


] प्रथितं प्रथते वा ( इष्णत्‌-अनुष्ठि- 
a) पुत्ररूपेण प्राप्तम्‌ “इष्णन्‌ प्राप्नुवन्‌? [ ऋ० ४ । १७। ३ दयानन्दः ] खेवितं सेवायां 


सफडीभूत॑ युवानम्‌ ( पुन:-ततू-आवृहति ) पुनस्तं स समन्तादुद्यच्छृति पुत्रोत्पादनेन 

नर्य:-अपोद्दत्‌ ) नरेम्यो हितो हितकरः सन्‌ सवकायभार त्यजेत्‌ ( यत्‌ ) यतः 
कनाया:-ढुदितुः-अनुश्वतम-आस्‌ ) कान्तायाः सन्तानदोहननयोग्यायाः पल्न्या:-आनु- 
कूल्येन घारितमासीत्‌ ( अनबो ) स्वस्मिन्‌ समथौ5नन्याश्रमी जातः ॥ ५ ॥ 


भाषान्वयाथे--( यस्य वीर कमंमु-प्रथिष्ट) जिस गृहस्थ का पुत्रकमे-पुत्रोत्पादनाथ कर्म 
वीर्यसेचन प्रथित-पुष्ट होता है ( इष्णत्‌-अनुष्ठितम्‌ ) पुत्ररूप से प्राप्त सफलीभूत को ( पुन:-तत्‌ 
रावृहति ) फिर उसको वह भलीभांति उत्साहित करता है पुत्रोत्यादन द्वारा ( नु नर्यः-शरपौहृत्‌ ) 
नरों का भ्रवश्य हितकर होता हुआ सब कार्यभार को त्याग दे ( यत्‌ ) जिससे कि ( कनायाः 
दुहितु:-भ्रनुभृतमु-प्रास्‌ ) सन्तान दोहन योग्य-उत्पादन योग्य कान्ता की भ्रनुकूलता में धारण 
किया है ( अनर्वा ) भ्रपने में समर्थ स्वाश्रय वाला हो जाता है ॥ ५॥ 


भावार्थ- गृहस्थ का लक्ष्य सन्तान उत्पादन करना है तदर्थं वीय सेचत करने पर कमनीय 
सन्तान को दोहने वाली पत्नी में वह पुष्ट होकर सन्तान के रूप में उत्पन्न हो जाता है और वह 
युवा बन जाता है । तब पिता उसे पुत्र परम्परा चलाने के लिए उत्साहित करता है । जब वह 
पुत्र पुत्रवान्‌ बन जाता है तो फिर उसका पिता गृहस्थ को त्याग दे अन्य मनुष्यों के हितकाय करने 
के लिए ॥ ५॥ 


मध्या यत्कत्वेमभबदभीके काम कृण्वाने पितरि युवत्याम्‌ । 
मनानग्रेतों जहतुवियन्ता सानौ निषिक्तं सुकृतस्य योनों ॥ ६ ॥ 


मध्या | यत्‌ । कम्‌ । अभंबत्‌ । अभीके । काम॑म्‌ । कुण्वाने | पितरि । युव॒त्याम्‌ । 
~ ~ सु | 

मनानक्‌ । रेत॑; । जहतुः । बिञ्यन्ता | सानौ । निऽसिंक्तम्‌। सु$कृतस्ये । योनौ 

॥ ६ ॥ 


संस्कृतान्वया्थः--( यत्‌ युवत्यां कत्वेम-अभवत्‌ ) यदा युवत्यां भायोयां 
पयोत्मादनकसंव्य पूर्ण भवति ( पितरि कामंकण्वाने-अभीके ) जीवति पितरि तदाश्रमे 
भ्य पुत्रोत्पादन कामं कुरति सति .तत्सम्मुखै ( वियन्तो मनातक्‌-रेतः-महुः ) 
प्राप्नुवन्ती पतिपर्न्यौ-अल्पाः प्रजास्तु त्यजतास्‌. ‘one ७४:०१" ऐ० आ. 
। ३ ] सुकृतस्य योनौ सानौ निक्तम्‌ ) पुण्यकर्मणः पितृ कारायगृहे ; 
एहाश्रमे विभक्ते जगति निषक्तं निषेचनीयं aed भवति “सान विभक्ते जगति. 
5° १। १४६ | २ दृयानन्दः ] ॥ ६॥ 
६३ 
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भाषान्वयाथ--( यत्‌ युवत्यां कत्वेमु-ग्रभवत्‌ ) जब कि युवती भार्या में a 
कत्तंव्य पूर्ण हो जाता है ` ( पितरि कामं क्कण्वाने-्रभीके ) जीवित पिता में-उसके भाय पुत्र का 
पुत्र उत्पादन की कामना हो जाने पर उसके सम्मुख ( वियन्तौ मनानक्‌-रेत:-जहतु: ) विता 
से प्राप्त होते हुए पति पत्नी अल्प सन्तानों को तो त्याग दें-उत्पन्न करें ( सुकृतस्य नसा 
निषक्तम्‌ ) पुण्यकर्म के अर्थात्‌ पितृ ऋण के प्रतीकार हो जाने पर गृहाश्रम में विशेष सेवन a 
योग्य जगत्‌ में निषेक करना कत्तव्य होता है॥ ६ ॥। 


भावार्थ- युवती भार्या में पुत्रोत्पादन के लिए वीये निषेक करना कत्तव्य होता है। | 
जीवित पिता के होते हुए कम से कम प्रजा तो श्रवश्य उत्पन्न करे। इसके लिए गृहस्थ ay 
पुण्य का स्थान है । विशेष सेवनीय जगत्‌ में सन्तान परम्परा के लिए निषेक करना आ्रावश्यक है। 
यह ग्रहस्थाश्रम की परम्परा है ॥ ६ ॥ 


पिता यत्स्वां दुहितरमधिष्कन्‌ कष्मया रेतः संजग्मानो नि बिज्चत्‌ । 
स्वाध्योंऽजनयन्‌ ब्रह्मं देवा वास्तोष्पति व्रत॒र्पां निरंतक्षन्‌ ॥ ७॥ . 


पिता । यत्‌ । स्वाम्‌ । दुहितरम्‌ । अधि5स्कन्‌ । दमया । रेत । समूउजग्मान! । नि । 
सिन्चत । सुऽआष्य॑ः । अजनयन्‌ । त्रह्म । देवाः । वास्तों? । पतिम्‌ .। ब्र॒तऽपाम्‌ | 
नि; । अतक्षन्‌ ॥ ७॥ 


सं स्कृतान्वयाथ।--( क्ष्मया सञ्ञग्मानः सन्तानस्य भूमिरूपया भायंया सङ्गच्छ" : 
मानः ( रेतः-निषिश्चन्‌ ) वीर्य गर्भाधानरूपेण fatter, सन्‌ ( पिता wight 
आधिष्कब्‌ ) पिता स्वां कन्यां प्राप्नोति-उत्पादयति “स्कन्‌ निस्सारयतु'” [ यजु? १ | र 
दयानन्दः ] “स्कन्दन्ति-प्राप्त होते हैं? [ ऋ० ५। ५१। ३ दयानन्दः ] न तु पर 
( स्वाध्यः-देवा:-जह्म जनयन्‌ ) सु-आध्यातारः-दूरदर्शिनो विद्वांसो ज्ञानं प्रादु ॥ 
मन्यन्ते घोषयन्ति ( वास्तोष्पति त्रतपां निर-अतक्षन्‌ ) यत्‌ तां कन्यां गृहस्यप्ति सामि 
क्मपालिकां पिठुकमं रक्षिकां निर्धारयन्ति ॥ ७ ॥ 


भाषान्वया्थ--( क्ष्मया सञ्जर्मानः ) सन्तान की भूमिरूप पत्नी से सङ्गत ae 
तथा ( रेत:-निषिच्चनु ) गर्भाधान रीति से वीय का सिच्चनु करता हुआ ( पिता इवा se 
अधिष्कचु ) पिता भ्रपनी कन्या को प्राप्त करता है-उत्पन्न करता है-पुत्र नहीं प्राप्त je || 
( स्वाध्य:-देवा:-त्रह्म जनयन्‌ ) दुरदर्शी विद्वान्‌ ज्ञान को-ग्रहस्थ ज्ञान को नियम yee ai 
घोषित करते हैं ( वास्तोष्पति व्रतपां निर-प्रतक्षनु ) उस कन्या को गृहपति-घर की 
पितृकर्म की रक्षिका निर्धारित करते हैं ॥ ७ ॥ 


करी 

भावाथ--यदि पुरुष के पत्नी समागम अर्थात्‌ वीयंसिश्चन करने पर पुत्र को bp 
केवल कन्या को प्रा करता है तब वह कन्या पितृकर्म की रक्षिका तथा पिता के ष 
की स्वामी होती है । ऐसी वेद की परम्परा एवं वैदिक विद्वानों की मान्यता है ॥ ९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~~ 


yt ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai १[“मश्डिछेमः १०, सूक्तम्‌ ६१ 


2 र र्य 


स ई इषा न फेनमस्यदाजौ स्मदा परैदप दभ्रचेताः | 
सरंत्पदा न दक्षिणा पराबृद्ध न ता नु में पृशन्यों जगृभ्रे ॥ ८ ॥ 
ay | ईम्‌ । वृषा । न । फेनम्‌ । अस्यतू | आजौ । स्मत्‌ । भा । पणं । ऐत्‌ । 


अप | दुञ्रडँचैताई | सत्‌ । पदा | न | दक्षिणा | परा5वूक । न । ताः | चु | 
में | gate । जग्रेथे ॥ ८॥ 


७ ° 

सस्कृतान्वयाथः-¬( सः-ई बृषा-आजौ फेनम्‌-अस्यत्‌ ) स खलु दुहितुः सेचकः 
पतिस्तस्यां प्राप्तायां कन्यायामपां फेनमिव प्राणानां तत्त्वं वीयं क्षिपति तदर्भीष्ट्रम्‌) परन्तु 
( दुश्रचेताः-स्मत्‌-आ-अप परा-एऐत्‌ ) अल्पमनस्कः सबंधनलोमेन तुच्छभाववान्‌ “अस्मत्‌- 
अकारळोपश्छान्दसः' अस्मत्तः समन्तात्‌ खलु दूरमेव गच्छेत्‌-तिष्ठेत्‌ ( दक्षिणा न पदा 
सरत्‌ परावृक्‌ ) दक्षिणाम-'अमो लुक्‌ छान्दसः' दीयमानां दुहितरं कन्याम्‌ “दशतेवौ 
दानकमंण:” [ निरु० १ । ७ ] पादेन न सरेत्‌-क्षिपेत्‌ न त्यजेत्‌ ( मे ताः पृशन्यः-न जगृञ्र ) 
मम ताः-मया सह स्पशंकऽ्यंः पृथिवी भक्ती: सम्पत्तः “इयं पृथिवी ब पृश्निः’ [ do 
१।४। १। ५ ] “स्पृशति संयुक्तो भवति gir” | उणा० ४। ५२] न गृह्णीयात्‌ 
॥ ८ ॥ 

आषान्वयाथे--( सः-ई वृषा-प्राजी फेनमु-भ्रस्यत्‌ ) वह दुहिता का वीयेसेचक-पति उस 
प्राप्त कन्या में प्राणों का तत्त्व वीये फॅकता है-छोड़ता है, वह ग्रभीष्ट है परन्तु ( दभचेता:-स्मत्‌ ) 
भ्रल्पमन वाला सब धन के लोभ से तुच्छ भावना वाला हमसे ( भा-अप परा-ऐत्‌ ) भलीभांति 
रुप से दूर हो जाये-दूर रहे ( दक्षिणा न पदा सरत्‌ परावृक््‌ ) दी जाने वाली कन्या को पैर से 
न ठुकराये-प्रनादर करके न छोडे ( मे ताः पए्यः-त जगर्ज ) मेरी उन भ्र्थात्‌ मेरे साथ स्पर्श 
करने वाली भूमि सम्पत्तियो को ग्रहण न करे ॥ ८ ॥ 


भावार्थ--कन्या का पति पिता द्वारा दी हुई कन्या में सन्तान उत्पन्न करे यह तो ग्रभीष्ट 
है परन्तु कन्या के पिता की भूमि आदि सारी सम्पत्ति लेने के लोभ में कत्या का ठुकराना-उसे 
भाग देना निकृष्ट कायं है । ऐसा नहीं करना चाहिए ॥ ८ ॥ 


` मक्षू न बह्निः प्र॒जाया उपब्दिरग्निं न नग्न उप सीदद | 
सर्नितेष्मं सनितोत वाजं स धता अन्ने सहसा यवीयुत्‌ ॥ & ॥ 


छ । न । वहिं। । ऽया; । इन्दि | अम्‌ । न । नुझा। क । श 
उप! । सनिता । इध्मम्‌ | सनिता | उत | बार्जम्‌ । सः । थती । जन्ने । र 
पबिञ्युत्‌॥ ९॥ 


संस्कृतान्वयार्थ विवाह्य 
!-7( प्रजायाः-वहिः ) दुदितुर्वोढा (safe) उपेत्य न 
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पन्त” .. र 
कन्यामवद्यति पीडयति-पीडकः सन्‌ “दो अवखण्डने [ दिवादिः ] 'उप-अव. ल 
द्वयपूर्वात्‌ किः प्रत्ययः, पृषोदरादित्वात्‌ सिद्धिः ( अग्नि न नग्नः.) अग्निमिव कामातुर र 
सन्‌ ( ऊधः-मछु verde) रात्रो “ऊघ:-रात्रिनाम” [ निघ० १।७ lat = 
सद्यः सहसा न प्राप्नुयात्‌-न स्पृशेत ( इध्मं सनिता-उत वाजं सनिता सः-धती ) विवाह 
यज्ञे समिधानं सम्भजतीति तच्छीळः, अपि च स्ववळं सम्भजतीति तच्छील: सः घतो. 
पोषयिता ( यवीयुत्‌ ) कन्यां मिश्रण शीलां मिश्रयिता सन्‌ ( सहसा यज्ञे ) ahaa, 
पुत्रं जनयति पुत्रभागभवति नान्यथा, तस्मात्‌ पत्न्याः खल्वनादरो न कत्तेव्यः ॥ ६ | 


भाषान्वयाथे--( प्रजायाः-वह्मिः ) दुहिता-कत्या का वोढा-पति ( उपब्दिः ) विवाह करे 
कन्या को पीड़ित करता है, पीडक होता हुआ ( अग्नि न नग्न: ) अग्नि की भांति कामातुर ear 
( ऊधः-मक्षु न उपसीदत्‌ ) रात में कन्या को सहसा प्राप्त न हो-न छूये ( इध्मं सनिता-उत वाजं 
सनिता सः-धर्ता ) विवाहयज्ञ में समिधाश्नों का श्राधान करने वाला-सेवन करने वाला और ग्रपने 
बल का सेवन करने वाला वह पोषक ( यवीयुत्‌ ) संयुक्त योग्य कन्या को संयुक्त होने वाला 
( सहसा जज्ञे ) योग्य बल से पुत्र `को उत्पन्न करता है श्रर्थात्‌ पुत्र प्राप्ति का श्रधिकारी बनता है 
अन्यथा नहीं, इसलिए पत्नी का भ्रनादर न करे ॥ ९ ॥ 


भावार्थ--कन्या का वोढा भ्रर्थात्‌ पति कन्या को कष्ट देने वाला त बने औ्रौर बलात 
उसका स्पर्श न करे । विवाह काल में अर्थात्‌ विवाह संस्कार में विधि से श्रर्न्याधान करके उसमें 
पुत्र उत्पन्न करने का भ्रधिकारी बना है ग्रतः उसमें योग्य सन्तान को उत्पन्न करे, उसका कभी 
WAST न करे ॥ ९॥ 


मक्षू कनायाः स॒ख्यं नबग्बा क्रात॑ बर्दन्त ऋतयुक्तिमग्रन्‌ | 
द्विबहैेसो य उप गोपमाशुंरदक्षिणासो अच्युता दुदुक्षन्‌ ॥ १०॥ 


[| % ~ 
HG | कनायाः । स॒ख्यम्‌ | TASMAN: | ऋतम्‌ | वद॑न्तः । ऋतऽ्युक्तिम्‌। अग्मन्‌ | 
ढिवबहस; । ये | उप॑ | गोपम्‌ । आ । अरु! । अदक्षिणास; | अच्युता । SEE 
॥१०॥ 


० ¢ 

सस्कृतान्वयाथ;- ( नवग्वाः ) नबीनशिक्षिताः रनातकाः (बाः 
शिक्षाविद्याप्राप्ता:” [ ayo ११। १६ दयानन्द: ] ( ऋतं बद्म्तः ) वेदज्ञानं 
चदृन्तः-तद्नुसरन्तः ( कन्यायाः सख्यम्‌ ) कन्यायाः सख्यं सखित्वं पत्ती सम्बध. ( 
ऋतयुक्तम्‌ -अग्मन्‌ ) सद्य: स्वार्थमनपेक्ष्य ` विवाहृसंस्कारयजञपरक्रियाम तुसरन्तो a 
प्राप्तुवन्ति (द्विवद्देसः) ते gat: स्थानयोः पिठुश्वसुरगृहयोवर्धकाः प्रतिष्ठापकाः pines 
रयोः स्थानयोः परिबृढः' [ निर०६। १७ ] (ये गोपम्‌-उप-आ-अगुः ) ये SS द) 
रक्षणं जितेन्द्रियत्वं प्राप्नुवन्ति ( अदक्षिणास: ) बाह्यपनमपेक्षमाणाः ( 53 
अच्युतानि-स्थिराणि फळानि दुद्दन्ति ॥ १० ॥ 
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भाषान्वयार्थं — ( नवस्वाः ) नवीन शिक्षित स्नातक ऋतं वदन्तः 
प्रतिज्ञावचन कहते हुए या उसके अनुसार श्राचरण करते es ( कन्यायाः a | ere 
सबित्व-पत्नी सम्बन्ध को ( मक्षु-ऋतयुक्तियु-अ्ग्मनू ) तुरन्त स्वार्थ को अरपनेक्षित करके विवाह 
संस्कार-यज्ञ प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त करते हैं ( द्विबहुस: ) वे दोनों ग्रर्थात्‌ पिता श्रौर श्वसुर के 
घरों को बढाने वाले (ये गोपमु-उप-ग्रा-ग्रगु: ) जो इन्द्रिय-रक्षण को-जितेन्द्रियता को प्राप्त होते 
हैं ( श्रदक्षिणास: ) बाह्मधन की ग्रपेक्षा न करते हुए ( भ्रच्युता धुक्षन्‌ ) स्थिर फलों को दोहते 


13 पाते हैं॥ १० ll 


भावार्थे--नव स्नातक यज्ञ वेदि पर विवाह संस्कार में वधु की कामना करते हुए वेदमत्रों 
का उच्चारण तथा तदनुसार प्रतिज्ञा करते हुए योग्य कुमारी से विवाह करे । दोनों कुलों अर्थात्‌ 
पितृ-कुल और श्वसुरकुल की कल्याण वृद्धि चाहते हुए स्वयं श्रसुरकूल से धन की कामना-दहेज- 
प्राप्ति की इच्छा न करते हुए गृहस्थ के स्थिर सुखों को प्राप्त करें ॥ १० ॥ 


मक्षू कनायाः सख्यं नबीयो राधो न रेत॑ ऋतमित्तुरण्यन्‌ | 
शुचि यत्ते रेक्ण आयजन्त सब॒दुर्धाया) पर उच्नियायाः ॥ ११ ॥ 
RG | कनायाः । सख्यमू | नवीयः । राधे! | न । रेः । ऋतम्‌ । इत्‌ । तुरण्यन्‌ | 


mi ~ 
शुचि | यत्‌ । ते । रेक्णः । आ । अर्थजन्त | सव दुर्घाया! | पर्यः । उस्ियोया! 
॥ ११॥ 


व्य ° 
सस्कृतान्वयाथः--( कनायाः-सख्यं नवीयः-राधः-मछ्ु ) कन्यायाः सखित्वं 
छत्यतर॑ धनं सद्यः प्रापणीयम्‌ ( रेतः-न-ऋतम्‌-इत्‌.तुरण्यन्‌) यथा स्वकीयं वीर्यं तदमृतम्‌ 
ऋतमरमृतमित्याह” [ Fo २। १६० ] प्राणाः प्रेरयन्ति ( यत्‌-ते शुचि रेक्णः-आयज्जन्त ) 
(यत्‌ खलु तुभ्यं शुअ' पुत्ररूपधनं समन्ताद्‌ ददति “रेक्णः परिषदह्वरणस्य रेक्णः” । 
णि-इति धननाम रिच्यते प्रयतः” [ निर्‌० ३। १ ] ( सबदुघायाः-इस्नियायाः पयः ) 
अकामदोग्ध्याः “Madea सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयन्ती” [ Wo १ । १३४ । ४ दयानन्द: ] 
ग्धमिवास्ति यद्वा स्वर्दोग्ध याः स्वानन्ददोग्ध याः पल्न्या:-दुग्धरूपमस्ति ॥ ११ ॥ 
आषान्वयाथ--( कनायाः सख्यं नवीयः-राध:-मक्षु ) कत्या का सखापन ग्रत्यन्त स्तुत्य 
= Sst प्राप्त करने योग्य है ( रेतः-त-ऋतमु-इत्‌-तुरण्यनु ) जैसे अपत्ता वीय अमृत है जिसे 
ia ur करते हैं ( यत्‌-ते शुचि रेक्णः-्रायजन्त ) जिसे तेरे लिए शुभ्र पुत्ररूप धन को देते हैं 
घायः-उस्ियायाः पय: ) सब कामों-इच्छाओं को दोहने वाली गो के दुग्ध की भांति है 


हा १ “i को दोहने वाली या स्वानन्द को दोहने वाली पत्नी का दुग्ध रूप है को भांति 
॥ 


भावाथे- विवाह संस्कार में कुमारी का पत्नी-सम्बन्ध प्रशंनीय धन रूप हैं। ने प्राणों 
SE पत्नी में जाकर के सत्तानरत को उत्पन्न करता है तथा पली सब कामता को 


है । गाहंस्थ्य भ्रमृत को दूहने वाली भ्रर्थात स्वातन्द को दुहते वाली है ॥ ११॥ 
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ऋग्वेद्भाष्यम्‌ | 


स्तन ल्‍कत जान ~ [a] त्र an ॥ 
पश्चा यत्पश्चा वियुंता बुधन्तेतिं अवीति वक्तरी रराणः । 
वर्सोवेस॒त्वा कारवोऽनेहा ft विवेष्टि द्रबिंणसुप g ॥ १२॥ 


a | १ 
पश्चा । यत्‌ | पचा । वि5युता । बुधन्त । इतिं । ब्रवीति । वक्तरिं। रराणः | वसे | 
all ANN tl 
agset | कारव॑ः । अनेहाः । विश्वम्‌ | विवेष्टि । द्रविणम्‌ । उप॑। छु ॥ १२॥ 


संस्कृतान्वयाथे!--( पश्चात्‌ पश्त्रा वियुता ) गृहस्थानन्तरम्‌, पशुवत्तया पुः 
sae वियुक्तानि रहितानि-अध्यात्मसुखानि ( बुधन्त-इति ब्रवीति ) अन्यान्‌ सम्बोध्य हे 
जना यूयं जानीध्वमहं खलु ज्ञातवान्‌-इति न्रबीति (वक्तरि रराणः) वेदवक्तरि-ज्ञानदातरि 
परमात्मनि रममाणः सन्‌ ( बसोः-वसुत्वा कारवः ) यः खलु वासयितुर्धनस्य वासयिता 
कारवः-कारुः स्ृष्टिकत्ती “बहुवचनं पूजार्थम्‌’ ( अनेहाः ) निर्दोषः ( विश्व द्रविणं 
छु-उपविवेष्टि समरतं धनं भोजनं व्याप्नोति स्वाधीने स्थापयति ॥ १२॥ 

भाषान्वयाथे--( पश्चात्‌ पश्चा वियुता ) गृहस्थ के श्रनन्तर पशु प्रवृत्ति से रहित 
अध्यात्मसुखो को ( बुधन्त-इति ब्रवीति ) भ्रन्यों को सम्बोधन करके, हे जनो तुम जानो मैं भी जान 
चुका हूँ ऐसा कहता है ( वक्तरि रराणः ) ज्ञानदाता-वेद वक्ता परमात्मा में रममाण हुग्ना ( वसोः 
वसुत्वा कारवः ) जो बसाने वाले धन का बसाने वाला सृष्टिकर्ता ( भ्रनेहाः ) निर्दोष ( बि 
द्रविणं क्षु-उपविवेष्टरि समस्त धन को-भोजन को व्याप्त हो रहा है-स्वाधीन स्थापित कर रा 
है॥ १२॥ i 

भावार्थ--मानव को सदा गृहस्थ के अन्दर ही रहना उचित नहीं | उसे समय पर त्याग 
कर आध्यात्मिक सुखों की ओर चलना चाहिए जो सब बसाने वाले धनों का भी बसाने वाला 


परमधन तथा जो सृष्टि का रचयिता परमात्मा है उसमें स्वयं रमण करता हु्ना अनयो को भी 
उसमें रमण करने का उपदेश दे ॥ १२॥ 


तदिन्नवस्य परिषद्वानो अग्मन्‌ पुरू सदन्तो नादं बिभित्सन्‌ | 
बि शुष्णस्य संग्रथित मन्वा विदत्पुरुप्रजातस्य गुहा यत्‌ं ॥ १३ ॥ 
तुतू । इत्‌ । चु । अस्य । पारै5सद्वान; | अग्मन्‌ । परु | सद्‌न्तः | नासेदम | 
बिभित्सन्‌ | वि। शुष्णस्य | सम्‌ऽग्र॑थितम्‌ | अनवौं । विदत्‌ | पुरु5प्रजातस्थ E> 
यतू ॥ १३ ॥ 
संस्कृतान्वयार्थः ) तत 
TOT ‘(3 ) एतस्य वैराग्यवत आत्मनः ( TLRS sat परी 
पुनः ( परिषद्वानः ) परितो वतेमानाः प्राणाः-इद्रियशक्तयः ( अग्मन्‌ ) श्री | 


भवन्ति-व्यक्ती भवन्ति ( पुरु सदन्त: ) बहूनि सर्वोण्यज्ञानि प्राप्तवन्तः 
( नाषंदं बिभित्सन्‌ ) शरीरम्‌ “आणो बै नृषत्‌” [ श० ६ । ७। ३। ११ ] आन is 


पूरितं वा मेत्तमिच्छन्‌-विषयप्रहणाय-अयोग्यं कुवन्‌ भिनत्तीत्यरथः, तत्र ख a 
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बयप्रहणानि भिनत्ति विषयरहितानि करोति ( अनर्वा ) अन न्याश्रितः-इन्द्रियानुगम- 
रदवितोनिर्विषयकः ( पुरुप्रजातस्य शुष्णस्य संग्रथितम्‌ ) बहुप्रकारेण ज्ञातस्य शुष्मिणो षळ- 
वतो वैराग्यवता आत्मनः सङ्कल्पितम्‌ ( विविदत्‌ गुहा यत्‌ ) विशिष्टतया जानाति यतू 
हलु हृदय गुद्दायां वतते परमात्मा ॥ १३॥ 


भाषान्वया्थे--( अस्य ) इस वैराग्यवान्‌ आत्मा के (तत्‌-इत्‌-नु) वह फिर (परिषद्वानः) 
स्वतः वर्तमान प्राण-इन्द्रिय शक्तियां ( अग्मन्‌ ) शरीर में प्राप्त होती हैं । व्यक्त होती हैं। (पुर . 
gent: ) बहुत या सब अङ्गों को प्राप्त होते हैं ( नांद विभित्सन्‌ ) प्राण से निवृ'त्त-सिद्ध या 
पूरित शरीर को विषय ग्रहण के अयोग्य करते हुए भ्रर्थात्‌ इन्द्रियों के छिद्रो को विषय ग्रहण से 
रहित करता है ( अनर्वा ) अनन्य-आशित प्र्थात्‌ इन्द्रियों के पीछे न चलता हुआ-निविषयक gar 
(पुर प्रजातस्य शुष्णस्य संग्रथितम्‌ ) बहुत प्रकार से प्रसिद्ध हुए बलवान्‌ वेराग्यवानु भ्रात्मा का 
सङ्कल्पित ( विविदत्‌ गुहा यत्‌ ) विशिष्टतया जानता है जो हृदगुहा में वतमान परमात्मा है ॥१३॥ 


भावार्थ--वैराग्यवान्‌ ग्रात्मा प्राणों से पूरित शरीर के भ्रत्दर वर्तमान हुभ्रा इत्द्रियो के 
विषयग्रहण छिद्रों को विषयरहित करके हृदय गुहा में परमात्मा को साक्षात्‌ करता है ॥ १३॥ 


भगो हु नामोत यस्य॑ देवाः स्वरणं ये त्रिषधस्थे निषेदुः । 

अभिई नामोत जातवेदाः श्रुधी नो होतक्रेतस्य होताधुक्‌ ॥ १४॥ 
भग । हु । नामे । उत । यस्य | देवाः । स्व॑ः । न। ये। त्रिउसघस्थे । निऽसेदुः। 
अग्निः | ह | नाम॑ । उत | जात5बेंदा! । आधि । नः | होतः । ऋतस्य । होता | 
WA ॥ १४ ॥ 


ंस्कृतान्वयार्थः--( wag नाम) “अजन्ति पापानि दुःखमूळानि = 
[ यजु ३। ३५ दयानन्द: ] तथाभूतं नाम-ओरैम्‌ ( उत ) अपि ( यस्य देवा: ) यस्या सर 
यमाश्रित्य wage: ( त्रिषधस्थे स्वः-न निषेदुः ) अकासेकारसकासस tS । 
मात्रास्थानेषु यद्वा “कर्मोपासना ज्ञानेषु स्थानं यस्य”, [ Ze ४। ae : तिन 
“सधस्थे समानस्थाने” [ ऋ० ६ । ४२ । १५ दयानन्द: ] सुखमिवानुभ बेदाः ) 
( अग्नि:-ह नाम ) सो5रिनज्ञानप्रकाशकोपि नाप प्रसिद्ध: (उत) अपि ( बाद | 
जातानि बेद यः सर्वज्ञः ( ऋतस्य होता ) अध्यात्मयज्ञस्य होता प्रीता 
दरोग्धा-्नेहकत्ती स हे ह्वातव्य देव | ( नः श्रुधी ) अस्मान्‌ शु See ४ 


पापों का भर्जत- द्वारा हो ऐसे 
भाषान्वयार्थ-- ( भगं;-ह नाम ) दुःख मूल पापों का भर्जन भस्मी जिसके 


रैम! नाम-( उत ) और ( यस्य देवाः ) जिसके आशय में अथवा as Sea 

( त्रिषघस्थे स्वः-न निषेदुः ) अकार-्भ, उकार-उ, मकार Lal 
छो हा 'भो३ेमू' अथवा कर्म, उपासना, ज्ञान में स्थान जिसका 
स्थिर होते है ( अग्निः-ह नाम ) वह ज्ञान प्रकाशक प्रसिद्ध 
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श्रस्वेदआष्यम्‌ | 
ee 


जो उत्पत्र gat lear ह ऐसा ate ( caw होता ) भल के अिक जानता है ऐसा सर्वज्ञ ( ऋतस्य होता ) भ्रध्यात्मयज्ञ का हीत (पप 
द्रोह न करने वाला-स्नेहकर्ता, वह हे भ्राह्वानयोग्य देव | ( नः श्रुधी ) हमें स्वीकार कर ॥ ह 


आवार्थे--परमांत्मा का मुख्य या मुख्य या स्वाभाविक नाम “ओ३मू' है इसको 
मानने श्रोर उपासना करने से दुःखों के मूल alg पाप भस्म हो जाते हैं तथा ज्ञान कर्म उपासना 
द्वारा मुमुक्षु रोग दुःखों से मुक्त हो जाते हैं वह परमात्मा उपासकों के द्वारा किये हुए स्तुति प्राथना 
उपासना का स्वीकारकर्ता है ॥ १४॥ 


उत त्या मे रोद्रबाचिमन्ता नासत्याविन्द्र गृतये यज॑ध्ये । 
[re | सर x | 
मनुष्वदूक्तबह्दिपि रराणा मन्दृ हितप्रयसा Fre यज्यू ॥ १५ ॥ 


उत । त्या । से । रोद्रो । आर्चिञमन्ता | नासंत्यौ | इन्द्र । at । add | 
al ~ ~ > तिं 
मनुष्वत्‌ । बृक्तउबहिंषे | रराणा । arg इतिं । हितऽप्र॑यसा | विक्षु । यज्यू इति ॥१५॥ 


e ° 

सस्कृतान्वयाथः¬( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌! (उत) अपि च (त्या रौद्रः 
अचिमन्ता नासत्यौ ) तौ परमेम्बरप्रेरितौ "रुद्रः परमेश्वरः? [ ऋ० १ । १४३।३ दया- 
नन्दः ] ज्ञानञ्योतिष्मन्तौ सत्यव्यवद्दारकत्तीरावध्यापकोपदेशको ( मे गूतंये यजध्ये ) 
ममोद्यमकृतय-अध्यात्मयज्ञकरणाय ( मनुष्वत्‌ ) मनुष्वते मननवते “सुपां सुलुक्‌" 
[ अष्टा० ७। १.) ३६ ] इति ढविभक्ते लु क॒( वृक्तब्हिषे ) त्यक्तगृहस्थोदकसम्बस्धवते 
“बाहिः-उदकनाम?? [ निघ० १। १२ ] वेराग्यवते ( रराणा ) विद्यायां रममाणो ( मन्दू) 
हृषयितारो सुखदातारौ (fig) मनुष्यप्रजासु ( हितप्रयसा यज्यू ) हिताय परयतमानी 
ज्ञान यज्ञस्य कर्तारौ भवेतामिति शेषः ॥ १५॥ 


हा ( इन्द्र ) हे परमात्मत्‌ ! ( उत ) और ( त्या रोद्रौ-ञ्रचिमन्ता तासत्यौ ) 
वे दोन तुझ परमेश्वर प्रेरित ज्ञान ज्योति वाले सत्य व्यवहार कर्ता प्रध्यापक और उपदेशक (मे 
तये यजष्यै ) मेरे उद्यम कार्य के लिए-अध्यात्मयज्ञ करने के लिए ( मनुष्वद्‌ ) मनन वाले के लिए 
( वृक्तवहिषे ) ग्रहस्थोदक सम्बन्ध को त्यागे हुए के लिए-वैराग्यवाबु के लिए ( रराणा ) विदा 
रमण करने वालो ( मन्दर ) हित करने वालो-सुख देने वालो ( विक्षु ) मनुष्य प्रजाओं में ( 
भ्रयस्ता यज्यु ) हित के लिए प्रयतमान ज्ञानयज्ञ करने वाले तुम stay | १५ ॥ 


भावाथं--म्रध्यापक और उपदेशक जैसे गृहस्थ, आश्रम वालों को सांसारिक व्यवहारं तर्ष 


विद्याग्रों का भ्रध्यापन उपदेश करते हैं ऐसे ही गृहस्थ से निवृत्त वैराग्यवाव हुए वात गी 
अध्यात्मयज्ञ भौर श्रध्यात्म विद्या का उपदेश करें ॥ १५॥ 


अयं सतुतो राजां बन्दि वेधा अपश्च विप्रस्तरति स्वसेतु; | 
स कक्षीवन्त रेजयत्सो अथि नेमिं न चत्रमबैतो cas ॥ १६॥ 
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५०४ ] [ मण्डळम्‌ १०, सूक्तम्‌ ११ 
BS 55s ला च्य SS AS ~ «>> 
पि याममा 
bas [a 

अयम | सुवः | राजा । बन्दि । वेघाः । अपः | च । विप्र! । तुरति । easter । 

स! । कक्चीवन्तस्‌ । रेजयत्‌ । अग्निम्‌ | नेमिम्‌ । न । चक्रम्‌ । अतः । रघुद्रु 

॥ १६॥ 


° ९ 

सस्कृतान्वणाच ~ -( अयं राजा वेधा स्तुतः-बन्दि ) अयं राजमानो विधाता 
परमात्मा स्तोतव्यः 'कृतो बहुलमित्यपि वक्तव्यमिति कृत्याथ क्तः जनेरवन्द्यते स्तूयते ( च ) 
तथा ( विप्रः स्वसेतुः-अपः-तरति ) विविधरूपेण व्याप्त: स्वकीयसेतुमान्‌ सन्‌ व्याप्यं 
जगदपि व्याप्तुवन्‌ तज्जगद॒पि पारयति, यथोक्तं बेदे-“त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः” 
[mo १।५२। १२ ] “तदन्तरस्य सवस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः” [ age ४०1५ ] 
( सःकक्षीवन्तं रेजयत्‌ अग्निम्‌ ) स परमात्मा मातृकक्षे गर्भ जातं देहपाशवन्तमात्मानं 
जन्मजन्मान्तरं प्रति चालयति, बद्धकौपीनं ब्रह्मचारिणं च als प्रेरयति सोऽग्निं सूय च 
चालयति ( नेमिं न चक्रः रुद्र -अवंतः ) यथा परिधिमत्‌-परिधियुक्तं परिधिसहितं 
सद्योगमनझीलम रघु “सद्याः? [४। ५। १३ दयानन्द] रथचक्रमश्वाश्वाळयन्ति ॥ १६॥ 

भाषान्तयार्थ--( अयं राजा वेधाः स्तुतः-वन्दि.) यह राजमान-सवेत्र विराजमान विधाता 
परमात्मा स्तुति करने योग्य है, सब जनों से स्तुत किया जाता है ( च ) तथा ( विप्रः स्वसेतु--अप: 
तरति ) विविध रूप से व्याप्त ग्रपने हो आश्रय से स्थित-सर्वथा स्वतंत्र व्याप्य जगत्‌ को भी व्याप्त 
होता हुआ उस जगत्‌ के पार है ( सः कक्षीवन्तं रेजयत्‌ ) वह परमात्मा मातृकक्ष गर्भ में उत्पन्न 
हुए देहपाश वाले झ्रात्मा को जन्मजन्मान्तर में चलता है प्रथवा बद्धकौपीन ब्रह्मचारी को ps 
प्रेरित करता है ( श्रग्निमु ) वह अग्नि सूर्य को चलाता है ( नेमि न चक्र रुतः ) जसे 
परिधि वाले-परिधि युक्त-परिधि सहित तुरन्त गति शील रथचक्र को घोड़े चलाते हैं ॥ १६ ॥ 

भावार्थ--परमात्मा सारे संसार में व्यापक है और उससे बाहर भी है । वह सूये भ्रादि को 
चलाता है-रथ के चक्र की भाँति । माता के गर्भ में जाने वाले जीवात्मा को भी जन्मजन्माल्तर भें 
चलाता है तथा पूणं ब्रह्मचारी को मोक्ष में प्रेरित करता है॥ १६॥ 


स दविबन्धुवें तरणो यष्टा सबर्घु घेतुमस् दुहे । 

¢ aN |] AN AA € ७ Uo ॥ १७ ॥ 

सं यन्मित्रावरुणा वञ्ज उक्यैज्य्ठमिरयमण TEA! 
स! । द्विऽबन्धुं। । Rag । यष्टा | सबः5घुम । घेनुम । अस्रम्‌ | दुदध्ये । सम । 
पत्‌ । मित्रावरुणा | बुज्ञे । उक्यै। । च्यष्ठेमिः | अयेमणेम । अरूयैः ॥ १७॥ 


 संस्कृतान्वयाथं:--( सः-द्विबन्घुः ) स परमात्मा जीवा ee बो 
योबेन्धयिता सम्बन्धयिता ( बेतरणः ) द्रयोश्च संसारमोक्षयोम प 
पैतरणे पृथक्‌ पृथक्‌ प्रदाने शक्तः ( यष्टा ) Gert I (स 


१४ 
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geea ) सबंकामानां दोग्धीमप्रसूतां मुक्तिरूपां यद्वा वेद्वाचम्‌ “धेनुवोङनाम” [॥ 
१॥ ११] यद्वा सर्वळोकिकभोगदोग्धीमनुत्पन्नां प्रकृतिरूपां ag’ gry दम 
( यत्‌ ) यदा ( वरूथैः-ऽ्येष्ठेभिः-उक्थः ) परमात्मनो वरणीयैः श्रेष्ठे: प्रशंसनीने: oe 
प्राथनोपासन: ( मित्रावरुणा-अर्यमणं dass) प्राणापानौ aed प्राणं च सभ्यक्‌ aah 
तदूबन्धनादू वियुक्तो भबति अथवा तान्‌ प्राणापानमुख्यप्राणान्‌ सङ्गच्छते, प्रंकृतेभोगा- 
यापवगौय च “भोगापवगौर्थ' दृश्यम” ( योग ) ॥ १७॥ 


भाषान्वयाथं-( सः- द्विबन्धुः ) वह परमात्मा जीवात्मा को दोनों अर्थात्‌ संसार ग्रोर 
मोक्ष-में बांधने वाला-सम्बन्ध क़राने वाला है (वैतरणा: ) दोनों प्रर्थात्‌ संसार और मोक्ष-भोगसुख 
भ्रौर मोक्षानन्द- के वितरण-पृथक्‌ पृथक्‌ देने में समर्थं है ( यष्टा ) सृष्टि यज्ञ का याजक ( सवर्धुमु- 
्रस्वं धेनुं seed ) सब कामनाश्रों की दोहने वाली श्रप्रसूता मुक्तिरूपा waar वेदवाणी को ग्रथवा 
सब लौकिक भोगों को दोहने वाली ग्रनुत्पन्न प्रक्रतिरूप गौ को दोहने में समथं है ( aq) जबकि 
( वरूथेः-ज्येष्ठेभिः-उक्थैः ) परमात्मा के वरणीय श्रेष्ठ प्रशंसनीय स्तुति प्रार्थना उपासनाग्रं पे 
( मित्रावरुणा-्र्यमणं संवृञ्जे ) प्राणापान और मुख्य प्राण को भली प्रकार से त्यागता है 
उनके बन्धन से मुक्त होता है भ्रथवा उनको सङ्गत होता है प्रकृति के भोग और उपवगं के लिए 
क्योंकि भोगापवर्ग के लिए हृदय है ॥ १७॥ 

भावार्थ--परमात्मा सृष्टि का उत्पादक है वह जीवात्मा का सम्बन्ध सृष्टि और मुक्ति दोनों 
से कराता है । मुक्ति अनुत्पन्न है उसका श्रानन्द स्थायी है । सृष्टि भोगप्रद है । सृष्टि के भोग रोर मुक्ति 
के श्रानन्द वितरण में समर्थ है । जीवात्मा को परमात्मा प्राण साधन देता है जब वह वेराग्यवार 
होकर प्राणो को त्यागता है तो मुक्ति में हो जाता है और प्राणों के सहारे से ही agers प्रकृति के 
साथ जीवात्मा का सम्बन्ध होने पर भोग प्राप्त करता है । भोगों से ग्लानि होने पर झपवर्ग-मुक्ति मे 
जाता है ॥ १७॥ 


ae CoN) ® a) ~ > 
तद्धन्धुः सूरिर्दिवि ते धियंधा नाभानेदिष्ठो रपति प्र वेन॑न्‌ । 
सा नो नाभिं: परमास्य बां घाहं तत्पश्ना कंतिथर्थिंदास ॥ १८॥ 


a: १ {a aN ada 
TASTE । सुरि । दिवि । ते | धियमडधा! । नाभानेदिष्ठः । रपति । प्र । वेग 
भिं न =n ८ है 
सा । नः । नाभि! । परमा | अस्य । वा | घ । अद्दम्‌ | तत्‌ । परचा । शैः । 
चित्‌ । आस ॥ १८॥ 


स्कृतान्वयार्थ; बन्धु: 
रो कक 2 ues Tee: ) स परमात्मा बन्धुर्यस्यात्मनः स आत्मा a 
वाकत यथा teary: ( नाभा नेदिष्ठ: ) रेतस्वानात्मा 'रेतो वे नाभानेदिष्टः [3 : 
६ २७ ] परमात्ममध्ये “मध्यं वे नाभिः? [ श० 21214182] अतित 
वर्तमान: ( वेनन्‌ परपति ) परमार्मानं कामयमानस्तं प्रशंसति स्वात्मना ( ते दिवि GE 
धियन्धा: ) तव abe प्रेरयिता तथा स्वस्वरूप प्रज्ञां घारयिताऽस्ति (सा नःवाध (ह 


नाभि: ) सा हि नः-धीः-प्रजा परमाबन्धिका परमात्मनासह सम्बन्ध-कारयित्र 
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पश्चा-अहम ) यतः पश्चादहं ( कतिथ:-चितू-आस ) कतिपयेषूपासको-आसम्‌-अस्मि 
॥ १८ ॥ 


आषान्बयाथं--( तदूबन्धु: ) वह परमात्मा जिसका बन्धु है वह ऐसा जीवात्मा-जीवन्मुक्त 
( नाभा नेदि्ः ) आत्मबल वाला परमात्मा के निकट वर्तमान ( वेनन्‌ प्ररपति ) परमात्मा कौ 
चाहता हुआ प्रशंसा करता है ( ते दिवि सूरि:- धियन्धा: ) तेरा मोक्ष में प्रेरित करने वाला तथा 
स्वस्वरूप से बुद्धि को धारणा करने वाला है (सा न:-वा घ परमा नाभिः ) वह हमारी बुद्धि 
परमात्मा के साथ अत्यन्त सम्बन्ध कराने वाली है ( तत्‌-पश्चा-प्रहम्‌ ) जिससे कि मैं पीछे 
(कथितः-चित्‌ आस ) किन्हीं उपासकों में उपासकहू ॥ १८॥ 


भावार्थ--जिसने उपासना द्वारा परमात्मा को भ्रपनाबन्धु बना लिया वह ऐसा जीवन्मुक्त 
हुआ परमात्मा के भ्रत्यन्त निकट ग्रर्थात्‌ उसके प्रन्दर विराजमान हो जाता है । परमात्मा द्वारा 
प्रज्ञा-बुद्धि उसे मोक्ष में पहुंचा देती है । wer मुक्तों की भाँति वह भी मुक्त हो जाता है॥ १५ ॥ 


इयं मे नार्मिरिह में सधस्थमिमे मै देवा अयमस्मि सदै; | 
द्विजा अह प्रथमजा BAS घेनुरदुहज्जायमाना ॥ १६ 0 


इयम्‌ | मे । नाभिंः । इह । में | सघउस्थम्‌ । इभे । में | देवा! | अयम्‌ । अस्मि । 
सबै; | द्विऽजाः । अह । प्रथ॒मऽजाः | ऋतस्य | इदम्‌ । धेनुः | अदुहत्‌ । जार्यमाना 
॥ १९॥ 


संस्कृतान्बयारथः--( मे इयं नामिः ) मसेषा परमात्मदेवता बेद्वाक्‌ प्रज्ञा वा 
नहनी बन्धिका5स्ति ( इह मे सधस्थम्‌ ) अस्यां ममान्येजीवन्मुक्तेः सहस्थानं भवति ( इमें 
मे देवाः ) इमे मम सहस्याने तिष्ठन्तो देवा इन्द्रियाणि ( अयं सवःअरिम ) अयं खल्वात्मा 
सव: सकळकार्य॑समर्योऽस्मि ( द्विजा:अह-प्रथमजाः ) दाभ्या मातापितृम्या यद्ठा बेदल्ञात्‌ 
मातापितृतश्च जात: प्रथमप्रसिद्धो नित्य:-आत्मा ( ऋतस्यःइयं जायमाना घेनु:-अदुद्दत्‌ ) 


'तस्थाव्यक्तस्य प्रकृतेरयं प्रजायमाना-व्यक्तसृष्टिघेचुवन्मद्या' भोगं दोग्धि ॥ १६ ॥ 


भाषान्वयाथ--( मे-इयं ताभिः ) मेरी ये परमात्म देवता या वेदवाणी या = 
वालो हे ( इह में सधस्थम्‌ ) इसमें श्रन्य जीवन्मुक्तो के साथ मेरा सहस्थात bes 
मेरे साथ रहने वाले देवता रूप इद्रियां हैं ( भयं सर्वः-अस्मि ) यह मैं श्रात्मा सब क प 
है ( द्विजा:-प्रह- ऋतस्य प्रथमजाः ) दो अर्थात्‌ माता और पिता से उत्त इमा भता m4 
भाचा से रौर मातापिता से प्रथा प्रसिद्ध हुआ नित्य त्मा हूँ ( CT कक 4 
भदुहत्‌ ) अव्यक्त प्रकृति की ये उत्पन्न होने वाली सृष्टि घेतु की भांति मेरे लिए 
सेती है ॥ १९॥ 


भावाथे:--परमाश्मा परमादेवता या वेदवाणी अथवा प्रज्ञा 
शाशी है अन्य जीवनमुक्त के साथ मेरा यह सहस्थान CATT 


मेरा मोक्ष से सम्बन्ध कराने 
है। मैं भातसा सब कायं करने 
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में समर्थ हुँ । सृष्टि में मैं मातापिता द्वारा प्रसिद्ध होता gi प्रकृति से प्रकटित हुई यह afi, 
प्रात्मा के लिए भोग का दोहन करती है !। १९ ॥ 


mag मन्द्रो अंरतिविभावाब स्यति द्विवतेनिषेनेषाट्‌ | 
न. los ¢ ७ ७ 
ऊध्वा यच्छेणिन शिशुदेन्मक्षू स्थिरं शैवर्ष da माता ॥ २० ॥ 
अध | आसु । मन्द्रः | अर॒तिः । विभांइवा | अर्व । स्यति । दि5बतैनि! | बनेषाट | 
seat । यत्‌ । श्रेणिं! | न । शिशुः | दन्‌ । मक्षु । स्थिरम्‌ । शुद्बृधम्‌ | सुत । 
माता ॥ २० ॥ 


संस्कृतान्बयाथ।--( अध ) अनन्तरम्‌ ( आसु मन्द्र:-अरति:-विभावा ) आसु 
बिकृतिषु तनूषु ga: “मदि स्तुतिमोदमदस्वप्न-कान्तिगतिषु'' [ भ्वादिः ] गतिमान्‌ 
विशिष्टतया स्वात्मानं भाति द्योतयति चेतनः ( वनेषाट्‌-द्विवर्तनिः अवस्यति ) वननीये 
शरीरे सन्‌ सहते तद्‌भिमर्वात “ee अभिभवे” [ भ्वादिः ] द्विमार्ग:-इहळोकं परलोकं च 
गमनशीळ:, यद्वा संसारं मोक्षं प्रति च गमनशीळो वर्तमानं देहं त्यजति यद्वा संसारं 
त्यजति ( यत्‌-ऊर्ध्वा श्रेणिः ) यतू-ऊर्ध्व॑ श्रेणिमु क्तिः ( झिशुः-न ) शिशु शंसनीयो भबति 
तद्दत्‌ प्रशंसनीया ( दन्‌ ) सुखदात्री( ag स्थिर शेवृधं माता सूते ) सद्यः स्थिरं सुखम्‌ 
“शेवृधं सुखनाम” [,निघ० ३। ६ ] सा.मुक्तिर्माता सती उत्पादयति ॥ २० ॥ 


भाषान्वयार्थ-( प्रध ) भ्रनत्वर ( प्रासु-मन्द्रः-्रतिः-विभावा ) इन विकृतियों-शरीरो 
में सोया हुआ, गतिमान विशेषरूप से अपने भ्रात्मा को दर्शाता है वह चेतन ( वनेषाद-द्विवर्तनिः- 
प्रवस्यति ) वननीय शरीर में होता हुभ्रा सहता है, दो मार्गों वाला प्रर्थातू इस लोक भोर 
परलोक में जाने वाला भ्रथवा संसार और मोक्ष के प्रति गमनशील हुआ वर्तमान शरीर को छोइता 
है या ससार को छोड़ता है (यतु-कर्ष्वा श्रेणी: ) जो ऊंची श्रेणि अर्थात्‌ मुक्ति है, वह ( शिशुः) 
प्रशंसनीय होती है ( दनु ) सुख देने वाली है ( मक्षु ) स्थिरं शेवृधं माता सूते ) वह री 
स्थिर सुख को उत्पन्न करती है मुक्तिमाता रूप होती हुई ॥ २० ॥ 


S 
भावाथ --प्रकति के विकृतिरूप सब प्राणी शरीर हैं उनमें रहने वाला चेतन आतमा है गो 
दो मार्गों पर गति करता है-इस जन्म और ग्रगले जन्म संसार और मोक्ष में । ग्रतः वह तिल है| 


इसकी ऊंची स्थिति मुक्ति है जहाँ इसे स्थायी को उत 
सुख मिलता है वह सुख की दात्री है-सुख 
करती है उसका सुख प्रत्यन्त प्रशंसनीय है॥ २० ॥ हक 


अधा गाव उपमातिं कनाया अनु श्वान्तस्य कस्य॑ चित्परेयुः | 
रावि तवं सुद्रविणो न॒स्त्वं याळाश्वध्नरस्य ata सूनृताभिः ॥ ९१ ॥ 
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अर्थ । गार्व; । उपेऽमातिम्‌ | कनाया! । अर्चु | इबान्तस्ं | कसी । चित | परा । 
युः । शुषि | लग । छुज्द्रविण; । नः । सम्‌ । यार्‌ | आएवदध्नस्थ । अवुधे । 
सुनृताभ$ ॥ २१ ॥ न 


° Te ९ क 
सस्कृतान्मयाथः ( अध ) अनन्तरम्‌ ( कनायाः 


-गावः 'स्तुतिवा च: 
गौर्वीह्न्नाम” [ निघ० १। ११ ] ( उपमातिम्‌-अनु ) स्तुत्या aed रा 
मनुळक्ष्य (कस्यचित्‌-श्वान्तस्य परा-हैयुः) कस्यचिच्छ्रान्तस्य 'वणंव्यत्ययो5त्र रेफस्य वकारः' 
सुतिकरणेन श्रान्त भूतस्य जनस्य ता; स्तुतयः ध्राप्नुवन्ति, इति प्रसिद्धम्‌ ( त्वं सुद्रचिणः ) 
परमात्मन्‌ त्वं शो भनाष्यात्मधनयुक्तः सन्‌ ( त्वं We ) त्वमध्यात्मयज्ञं याजय ( अश्वषनस्य 


सूनृताभिः-वा वृधे ) इन्द्रियाश्वइन्तुजितेन्द्रियस्य वाग्भिः स्तुतिभिश्च श॑ वर्धय ॥ २१ ॥ 


भाषान्वयाथे--( अध ) शरनन्तर ( कनायाः-गावः कमनीय स्तुतिवाशिया ( उपमातिम्‌- 
प्रनु ) स्तुति के तुल्य-स्तुतिपात्र परमात्मा को लक्ष्य करके ( कस्यचित्‌-श्वान्तस्य परा-ईयुः ) किसी 
स्तुति करने से थके हुए मनुष्य की स्तुतियां परमात्मा को प्राप्त होती हैं ऐसा प्रसिद्ध है (त्वं 
सुद्रविणः ) परमात्मन तू शोभन श्रध्यात्मधन युक्त होता हुग्ना ( त्वं याट्‌ ) तू भ्रघ्यात्मयजन करा 
( श्रश्चष्नस्य सूनृताभिः-वावृधे ) इन्द्रियरूप घोड़ों के हन्ता अर्थात्‌ जितेन्द्रिय की स्तुतियों द्वारा 
बढ़ता है-साक्षात्‌ होता है ॥ २१॥ 


भावार्थ-हृदय से परमात्मा की स्तुतियां करने से जो मनुष्य श्रान्त हो जाता है परमात्मा 
उसको अपना कृपापात्र बनाता है, उसे अ्रध्यात्मधन प्रदान करता है | उस ऐसे संयमी जन के ग्रन्दर 
बह्‌ स्तुतियों से साक्षात्‌ होता है ॥ २१॥ 


अध त्वामिन्द्र विद्धय १स्मान्मृहो राये नृपते वज्नबाहु। | 
रक्षा च नो मधोनंः पाहि सूरीननेहसस्ते रिवो अभिष्ट ॥ २९॥ 


[| we 
अध । त्वम्‌ । इन्द्र । विद्वि । अस्मान्‌ | महः । राये | ASMA । वञ्चेउबाहु; । रक्ष । 
च । न! । मघोन॑! । पाहि । सुरीन्‌ । अनेहसः । ते | हरिऽबः । अभिष्टौ ॥ २२ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः--( अध ) अनन्तरम्‌ ( चपते-इन्द्र ) समक्ष णां पाछक परमा- 
मन्‌ ! “नरो इवे देवविश:” [ जे० १॥ ८६ ] ( त्वं वजबाहु:-अस्मान्‌ विद्धि ) लमोजो- 
बाहक: सन्‌ खल्वस्मान्‌ “वज्ञ' वा ओजः” [ श०८। ४। १। २० | जानीहि यदू वय 
तवोपासका इति ( मघोनः-नः-रक्ष च ) अध्यात्मयज्ञवतो5स्मान्‌ रक्ष “aA मघवान्‌ 
Te सं० ४ । ४ | ८ । १] ( हरिवः-ते-अभिष्ठौ-अनेहसः सूरीनपाहि ) दै 
पैयाप्रसादवन्‌ ! तत्राभिकांक्षायां वर्तमानान्‌ निष्पापान्‌ मेधाविन डपासकांतु Te 
चानन्द्दानेन ॥ २२ ॥ 
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भाषान्वयार्थ--( श्रथ ) अनन्तर ( वृपते-इन्द्र ) मुमुक्षुस्ों के पालक परमात्मा | 
( त्वं वञ्बाहुः-श्रस्मात्‌ विद्धि ) तू श्रेज का वहन करने वाला हमें जान कि हम तेरे Ese 
( मघोनः-नः-रक्ष च ) अध्यात्म यज्ञ वाले हम लोगों की रक्षा कर ( हरिव:-ते-प्रभिष्ठी ) हे दया- 
प्रसाद वाले, तेरी अभिकांक्षा में वर्तमान ( अनेहसः सूरीन पाहि ) हम निष्पाप मेधावी उपास 
की रक्षा कर-अपना आनन्द प्रदान करके ॥ २२ ॥ 

आवार्थ--जो परमात्मा के उपासक पापरहित अध्यात्म यज्ञ करने वाले होते है ३ 
परमात्मा की दया और प्रसाद के पात्र बनते हैँ । परमात्मा उन्हें अपना आनन्द दान देकर उनकै 
रक्षा करता है ॥ २२ ॥ 

अध यद्रांजाना MAST सर॑त्सरण्युः कारवे जरण्युः । 

विप्र! प्रेष्ठः स हर्षा बभूव परां च वक्षदुत पर्षदेनान्‌ ॥ २३ ॥ 
अध | यत । राजाना । गोऽईष्टौ । सरत्‌ । सरण्युः | कारे । जरण्युः । बिभ्र 
प्रेष्ठ! । स! । हि । एषाम्‌ । बभूर्व । परा | च । बक्षत्‌ । उत । पर्षेत । एनान्‌ ॥२३॥ 


७ ९ 

संस्कृतान्वयाथ!---( अध ) अनन्तरम्‌ ( यदू-राजाना ) यदा राजमानाः हे 
ज्ञानेन प्रकाशमानाः मुमुक्षवः ! 'आकारादेशश्छान्दसः? ( गविष्टौ ) मोक्षस्येच्छायाम 
“गविष्टौ गोः स्वर्गस्य सुखविशेषस्येष्टाविच्छायाम्‌” [ यजु० ३४ । २३ दयानन्दः | 
( सरण्युः सरत्‌ ) गतिशीलः सरति-अग्रसरो भवति ( कारवे जरण्युः ) ger 
परमात्मने जरणां स्तुतिमिच्छुर्व भवतु “जरणाः स्तुतयः” [wo १ । १४१ | ७ दयानन्दः] 
( सः-हि-एषां विप्र: प्रेष्ठ-बभूव ) स मेधावी मुमुक्षणां मध्ये परमात्मनोऽति frat भवति 
( च ) तथा ( एनान्‌ ) अन्यजनान्‌ ( परावक्षत्‌ ) परावहृति-परमात्मानं प्रति प्रेर्यति 
( उत ) अपि ( पर्षत्‌ ) संसारसागरात्‌ पारयति ॥ २३ ॥ 

भाषान्वयाथं-- ( रध ) अनन्तर ( यदृ-राजाना ) जब ज्ञान से प्रकाशमान हे मुर 
जनो ! ( गविष्टो ) मोक्ष को इच्छा में ( सरण्युः सरत्‌ ) गतिशील गति करता है-ग्रग्रसर होता है 
(कारवे जरण्यु:) सृष्टि कर्ता परमात्मा के लिए स्तुति का इच्छुक होता है ( सः-हिँ-एषां fas: प्रे" 
बभूव ) वह मेघाती मुमुक्नुम्रों के मब्य परमात्मा का अतिप्रिय होता है (च ) तथा ( एताव ) 


ध्न्य जनों को ( परावक्षत्‌ ) परमातमा के प्रति प्रेरित करता है ( उत ) और (पर्षत्‌) संसार साग 
से पार करता हैं ॥ २३ ॥ 


भावाथ--मुमुक्षु जनों में जब मोक्ष का इच्छुक हुआ परमात्मा की श्रत्यन्त स्तुति कता 
वह परमात्मा का रतयन्त प्रिय बन जाता है और दूसरों को भी परमात्मा की स्तुति के लिए sf 
करता है वह मानो संसार सागर से उन्हें पार करता है ॥ २३॥ 


| 
अधा न्वस्य = ? 
जा लस्य जन्यस्य पुशै Tat रेभन्त ईमहे तद्‌ नु । 
सरण्युरस्य सूनुरश्वो विग्रथासि श्रवसश्च सातौ ॥ २४ ॥ 
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TTT ll TT ८ कर । or = es 

अर्थ | नु | अस्य । जन्यस्प | पष्टो | वृथा | रेभन्त; | इंमहे | तत्‌ । ॐ इति | 
1 अ [| Nn 

बु । सरण्युः । अभ्य । GS | अइव; as । च । आधे | aes | च | सातौ 


॥ २४ ॥ 


हुँ ९ 

सस्कृतान्वयाथः-( अध नु) पुनश्च (भस्य जेन्यस्य) जगदधिकतु: 
परमात्मनः ( पुष्टी ) आत्मपुष्टिनिमित्तम्‌ ( वृथा ) अनायासेन सरळभावेन ( रेभन्तः ) 
gaa: ( तत्‌-उ-नु-ईमहे ) तत्खलु प्राथेयामहेःप्राथंयन्ते 'पुरुषव्यत्यय:' ( अस्य सरण्यु: ) 
अस्य जगतः सारयिता चाछ्यिता (सूनुः) उत्पादक: ( अश्वः ) व्यापक: ( च ) तथा 
( श्रवसः ) श्रबणीयस्य यशोरूपस्य भोगस्य “श्रवः श्रावणीयं यशः” [ निरु० ११। ६ ] 
( सातौ विप्र:-असि ) प्राप्ती विशिष्ट पूतिकर: परमात्मन्‌ ! त्वमसि ॥ २४॥ 


आषान्वयाथ --( अध नु) और फिर ( अस्य जेत्यस्य ) इस जगतु स्वामी परमात्मा की 
( पुष्टौ ) आत्मपुष्टि-पोषणशक्ति के निमित्त ( वृथा ) श्रनायास-सरल भाव से ( रेभन्त: ) स्तुति 
करते हुए ( ततु-उ नु-ईमहे ) प्रार्थना करते हैं ( रस्य सरण्यु: ) इस जगत्‌ का चलाने वाला तथा 
( सूनुः ) उत्पादक, ( अश्वः ) व्यापक ( च ) तथा ( श्रवसः ) श्रवणीय यशोरूप भोग की ( सातौ 
विप्र:-असि ) प्राप्ति के लिए विशिष्टतया पूणं करने वाला हे परमात्मन्‌ ! तू है ॥ २४॥ 


भावा्थ--परमात्मा जगत्‌ का उत्पादक, इसमें व्यापक भ्रौर इसका नियन्ता है तथा हक 
पोषण कर्ता है उसके श्रवणीययश और गुणों तथा सुखलाभ के लिए प्राथना करनी चाहिए ॥ २४॥ 


रोय ~ ~ J 
TAS सख्यायास्मे शधोय स्तोमं जुजुषे नमस्वान्‌ | 
1 ~ qi Is 
विश्वत्र यस्मिन्ना गिर; समीचीः पूर्वी गातुदोशत्सुतृताये ॥ २५ ॥ 
युबोः | यादि'। स॒ख्याय । अस्मे इतिं । शर्धाय । स्तोमम्‌ । जुनुष । be 
Beat । यस्मिन्‌ । आ । गिर) | समऽईँची; । पूर्वी$ईव | गाठु! । दात्‌ । सुनुत 
॥ २५ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः- ( युत्रयोः सख्याय-अस्मे शर्धाय ) युवयोः लद 
सखित्वाय, अस्माकं आत्मबळप्रापणाय “इर्घ:-बलछनाम' [ निध० 1 nee aa 
स्तोमं यदि जुजुषे ) स्तुतिमान्‌ सन्‌ स्तुतिप्राप्तिमान्‌ स्तुतिसमूहं यदि सेवसे कः लुक्‌ 
( यस्मिन्‌ विश्वत्र ) बिश्वस्य त्रातरि यस्मिन्‌ परमात्मनि "विश्वत्र इरत me 
छान्दसः? ( समीची:-पूर्वी:-इव गिर: ) सम्यक्‌ श्रेष्ठा एव स्तुतीः (गादुः-दाशत्‌ ) aa = 
भति गमनशीळ:-उपासको ददाति समर्पयति ( सूजृताये ) शोभन BESTT” 


सेफछा भवेत्‌ ॥ २५ ॥ = 


भाषान्वयार्थ- ( युवयोः सरव्याय ) तुम स्त्री पुरुषों मित्रभाव के % छ डा 
आत्मबल प्राप्ति के लिए ( नमस्वात्‌ स्तोमम्‌ ) स्ठुतिमाव होता हुआ सु 
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जुजुषे ) यदि तु सेवन करता है या स्वीकार करता है तो ( यस्मिन्‌ विश्वत्र ) जिस तुझ विश्व हो 
रक्षा करने वाले में ( समीची:-पूर्वी:-इव गिरः ) श्रेष्ठ स्तुतियों को ( गातु:-दाशतू ) तुक परमात्मा 
के प्रति गमनशील उपासक देता है-समपित करता है ( सूनृतायै ) शोभन मुमुक्षु भावना के far, 
जिससे वे सफल होवे ॥ २५॥ 


भावाथं-उपासक को समस्त स्त्री पुरुषों के प्रति मित्र भाव रखना चाहिए। इसे 
परमात्मा स्तुतियों को स्वीकार करता है-श्रपनाता है तथा उसे मोक्ष प्रदान करता है ॥ २५॥ 


स गृणानो अद्धिदेववानिति सुबन्धुनेमंसा सूक्ते; । 
वर्धेदुक्थेवेचोभिरा हि नूनं व्यध्वैति पयस उल्लियायाः ॥ २६॥ 


स! | गृणानः | अततऽभिः । देव5वान्‌ | इतिं | सुऽव्धुः । नमसा । सुउक्ते; | 
वधैत | उक्यैः । वर्च!5मिः । आ । दि । नूनम्‌ । वि | अध्वा । एति । पर्यस! । 
उल्लियाया। ॥ २६ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( सः-देववान्‌ सुबन्घुः-इति ) देवा मुमुक्षवो यस्य सन्ति स 
परमात्मा खलूपासका सु शोभनो बन्घुः-इति प्रसिद्धः (अद्भिः-नम सा Gra: गृणानः) आप्- 
जनैः “मननुष्या वा-आपश्चन्द्राः” [श० ७ । ६। १ । २०] स्तुत्या सुबचनैः स्तूयमानो भवति 
( उक्भैःनःधोभिःवर्धत्‌ ) यतः स प्रशस्तैवंचनैवेधयति स्तोतारम्‌ ( नूनं हि-डस्लायाया:. 
Tae aia बि-आ-एति ):सम्प्रति सद्यो हि-उत्ल्लाविण्या गोः पयसो यथाऽध्वा मागो 
भवाति तथा स्तुत्याः फछमनुसरन्‌ ध्यानमार्गेण विशिष्टतया प्राप्नोति ॥ २६॥ 

भाषान्वयार्थ--( सः-देववात्‌ सुबन्धुः--इति ) वह परमात्मा मुमुक्षुओं से सेवित, उपासक 
जिसके अच्छे arg हैं ऐसा प्रसिद्ध है ( अद्धि:-तमसा सूक्त :- गृणानः ) भ्रासजनों द्वारा स्तुति भौर 
भच्छे वचनों से स्तुत किया जाता है-प्रशंसित किया जाता है ( उक्यैः-वचोभिः-वर्ंत ) प्रशस्त 
बचनों द्वारा स्तुति करने वाले को वह बढाता है ( नूनं हि-उस्ियायाः पयसः-सम्रध्वा वि-आ-एति) 
सम्प्रति-तुरन्त ही दूध को स्रवित करने वाली गौ के दूध का जैसे AAT मागे होता है, उसे 


सरलतया जैसे दुग्ध प्रास होता है, वसे स्तुतिफल को लक्ष्य करते हुए ध्यानमार्ग से विशेषरूप सै म 
होता है ॥ २६ ॥ 


a भावा्थ-परमात्मा जीवन्मुकतों का इष्टदेव तथा उपासकों का बन्छु हैं। पर्द 2 
विद्वानों की स्तुतियों भ्रोर सुवचनों द्वारा स्तुति में लाया जाता हुआ स्तुतिकर्ता को बढाता है 
उसे प्राम होता है अध्यात्ममागे द्वारा-जैसे दूध को रिसाने वाली गौ से स्तन मार्ग से शीघ्र दुध i 
होता है । श्रतः उसकी स्तुति करनी चाहिए ॥ २६॥ 

a es 
त ऊ षु णो महो यजत्रा भृत देवास ऊतये सजोषाः । 
य वाजा अनयता वियन्तो ये स्था निचेतारों अमूराः ॥ २७॥ 
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w तिं 4 है 
ति | सु । न; । मह! | amar | भत | देशम, ७. 
क = fy Bos छ a ao | उवे । सोर; । 
थे। बाजान्‌ | अनयत । SAR | ये । स्थ । तिऽचेतार॑; | अमूरा; ॥ २७ ॥ 


° 
संस्कृतान्वयाथः--( यजत्राः सजोषा:देवासः ) दे अध्यात्मयाजिनः समानप्रीति- 
न्तो सुमुक्षबः ! ( ते ) ते यूयम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( उ सु-ऊतये मह:-भूतं ) अवश्यं सुष्ठु 
रक्षणाय महान्तो ARCATA अवत (ये बाजान बियन्तः-अनयत ) ये यूयं विशिष्टं गति 
gaa: खल्वश्ृतान्न भागान्‌ “अमृतान्नं ब वाजः” [ जे० २ । १६२ ] प्रापयत ( ये निचे- 
तारः-अमूराः-स्थ ) ये यूयं निरन्तर ज्ञानस्य चयनं कारयितारः-सावधानाः स्य ॥ २७॥ 


भाषान्वयाथे- ( यजत्राः सजोषाः-देवासः ) हे श्रध्यामयाजी समान प्रीतिवाले मुमुश्न॒जनों ! 
(ते) वे तुम लोग ( नः ) हमारे लिए ( उ-सु-उतये मह्‌ः-भूत ) अ्रवश्य अच्छे रक्षण के लिए 
महत्त्व वाले होभ्रो ( ये व।जानु वियन्तः-श्रतयत ) जो तुम विशिष्ट गति करते हुए अमृतान्न भोगों 
को प्राप्त कराते हो ये निचेतारः-भ्रमुराः स्थ ) जो तुम निरन्तर ज्ञान का चयन कराने वाले 
सावधान हो ॥ २७ ॥ 


भावार्थ--मानव को भ्रध्यात्मयाजी मुमुक्षुजनों का सङ्ग करके अपने रक्षण के लिए ज्ञान 
का ग्रहण करना चाहिए और मोक्ष के श्रमृतभोगों की प्राप्ति के लिए भी उनसे परघ्यात्ममागे को 
जानना चाहिए ॥ २७॥ 


BS 
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द्वाषष्टितमं सूक्तम्‌ 


क्राषि- -मानवो नाभानेदिष्ठः | 
देवता--१-६ विश्वेदेवाः आङ्गिरसो वा | ७ विश्वेदेवाः । ८-११ 
सावणेरदान स्तुतिः | 
छन्दः--१,२ विराडू जगती | र पादनिचुज्जगती | ४ निचुजगतो | 
४ अनुष्टुप्‌ ! ८, ९ fray त्रिष्डप्‌ । ३ बृहती । 
७ विराटू पंक्ति; ¦ १० गायत्री । ११ शरक त्रिष्टुप्‌ । 
बिषय!- अत्र सरक्ते सृष्टेरारम्भे परमेश्वरसकाशाद्‌ वेदप्रकाश! 
परमर्षीणामन्तःकरणे जातस्तस्रचारश्च तेः कृतो AT 
दानस्थ महिमा च प्रतिपाद्यते, इत्येवमादयो विषया! 
सन्ति । 
za am में सृष्टि के आरम्भ में परमेश्वर से प्रमर्षियों 
के अन्तःकरण में वेदों का प्रकाश तथा उनके द्वारा 
प्रचार, ज्ञानदान की महिमा आदि विषय हैं | 


ये यज्ञेन दक्षिणया समंक्ता इन्द्र॑स्य सख्यममृतत्वर्मानश | 
तेम्यौ भद्रमङ्गिरसो वो अस्त HA गृम्णीत मानव सुऽमेधसः ॥ १ ॥ 


ये । यज्ञन॑ । दक्षिणया । सम अंक्ता! | eet । सख्यम्‌ | असूत5त्वम्‌ । आतुर. 

॥ दि fa Se A १ 
तेभ्यः । भद्रम । अङ्गिरः । व! । अस्तु । प्रति । शुभ्गीत॒ | मानवम्‌ | gout 
॥ १॥ 


७ ७ 09. 2 
संस्कृतान्वयाथेः--( ये ada दक्षिणया समक्ताः ) ये-अध्यात्मयक्ञेन se 
नेन “दक्षिणा:-दानानि” [ ऋ० ३। ३६ । ५ दयानन्दः ] सम्प्रसिद्धा अळडळृता' नयी, 
( इन्द्रस्य खख्यम्‌-अमृतत्वम्‌-आनरो ) ऐश्वर्यवतः परमात्मनः सखित्वमथ WAS ye 
वन्ति “आनशे व्याप्तिकर्मा” [ निघ० २। १८ ] “व्यत्ययेन-एकवचनम्‌ः (अङ्गिरः, 
अङ्गिभ्यो जीवात्मभ्योज्ञानदातारः | “अङ्गिराः-अङ्गिम्यो जीवात्मभ्यः सुखं असु) 
[ यजु० ३४। २२ दयानन्दः ] अङ्गानां प्रेरयितारः संयमिनो वा ( तेभ्यः वः मः 
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TT स्स्स _ 
ee भवतु-भवति ( सुमे 

म्यो युध्मदूभ्य; कर्‌ “७ भवात | सुमेधस:-मानवं प्रति गृभ्णीत ) हे सुष्ठुमेधा- 
बिनो मानवं शिष्यत्वेन प्राप्तं स्वीकुरुत ५तस्मादङ्गिरसो5धीयान ऊध्बस्तिष्ठति ॥ १ ॥ 
आषान्वयाथे- ( ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ता: ) जो भ्रध्यात्मयज्ञ से तथा. स्वात्मदान से- 
ल्ात्मसमपेण से सम्यक्‌ प्रसिद्ध--अलंकृत होते हुए ( इन्द्रस्य सरव्यमु ) ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा के 
मित्रभाव को तथा ( अम्नृतत्वम्‌ आनशे ) ग्रमृतरूप को प्राप्त करते हैं ( अङ्गिरसः ) हे श्रङ्भियो-भ्रङ्ग 
बाले ग्रात्माओं के लिए ज्ञान सुख के देने वालो ग्रथवा अज्धों को प्रेरित करने वाले संयमी जनों ! 


) तेभ्यः-वः-भद्रम्‌-अस्तु ) उन तुम लोगों के लिए कल्याण हो ( सुमेधसः-मानवं प्रति ग्र्णीत ) भ्रच्छे 


मेधावी लोगो ! शिष्य भाव से प्राप्त हुए मानव को स्वीकार करो ॥ १॥ 


भावार्थ--जो अध्यात्मयज्ञ और आत्मसमपंण द्वारा ग्रपने को सिद्धन्सुसज्जित करते हैं वे 
परमात्मा के मित्र भाव और अमृतस्वरूप को प्राप्त करते है वे ऐसे अन्य आत्माओं को सुख देने 
वाले तथा उत्तम प्रेरणा करने वाले एवं योग्य मनुष्य को श्रपने ज्ञान की शिक्षा देने वाले कल्याण 
को प्राप्त होते हैं ॥ १॥ 


य उदारजन्‌ पितरों गोमयं वस्व॒तेनामिन्दन्‌ परिबससुरे बम्‌ । 
दीर्घायुत्वर्मङ्गिरसो बो अस्तु प्रति गृम्णीत मानबे सुमेधसः ॥ २॥ 


वे | उत्‌ऽआजन्‌ । पितरः | गो5मर्यम | ag । ऋतेन॑ । अभिन्दन्‌ । परिवत्सरे । 
बम्‌ | दीर्घायडत्वम्‌ | आङ्गिरसः । वः । अस्त । प्रति । णुम्णीत । मानवम्‌ | 
सुऽमेधस? ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--- ( ये पितरः ) ये ज्ञान प्रदानेन पाढकाः-विद्वांसः, प्रकाश 
RMA पाळकाः किरणा वा ( परिवत्सरे) परितोवसन्त्यस्मिन्‌ “वसेश्व खरन्‌ 
[ उणादि० ३ । ७१ ] आचार्ये-आचार्यसमीपे सूर्य बा “सूर्य: परिवत्सरः [ ता० १७। - 
३।१७ [ { गोमयं वस्तु-उदा जन्‌ ) वाङ्मयं घनम्‌ “गौ वाङ्नाम [ निघ० १। ११] 
ररिममय तेजोधनं बा “सर्वे रश्मयरो गाव उच्यन्ते” [ निरु० २। ८] उत्यापयन्ति 
-पाद्यन्ति ( ऋतेन बल म्‌-अभिन्दन्‌ ) तञज्ञानेत तदग्तिरूपेण वा55वरकमज्ञानसन्थकार, 
वा भिन्दन्ति निवारसन्ति ( अङ्गिरसः-वः ) दे आत्मभ्यो ज्ञानप्रदातारस्तेजो झार 


, त युष्मभ्यम्‌ ( दीर्घायुत्वाम्‌-अस्तु ) दीर्घजीवनं दीर्घप्रापणप्रवतंनं भवतु ( प्रति गृभ्णीत") 
| २॥ 


वित्‌ | 


भाषान्वयार्थ--(के पितरः) जो ज्ञामप्रदात के aT पालक विद्वावृ या जो प्रकाशप्रदाु वारा 
oe हैं वे ( परिवत्सरे ) सब ओर से कर शिम्य बसते हैं जिसके प्रधीन ऐसे mae 
भाषित के समीप अथवा सूम में ( गोमयं वधु-उदाजब्‌ ) वाङ्मय धनको या पश आलि 
क्ष . करते हुँ उत्पन्न करते हैं ( ऋतेन वलमु-प्रभितन्‍्दत ) उसके ज्ञान के द्वारा गा 


प्रावरक अज्ञान को या अस्धकाररूप मेघ को छिन्न-भिन्न करते ree रखे ६ 
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Oe 
( श्रङ्गिरसः-वः ) हे आत्माओ्ं के लिए न ज्ञान के दाता अथवातेज के प्रदाता तुम्हारे fire 
( दीर्घायुत्वमु-ग्रस्तु ) दीं जीवन या दीघंजीवन प्राप्त होने का क्रम होवे ( प्रति Te... 
पूर्ववत्‌ ॥ २ ॥ 
आंवार्थ-उत्तम आचार्यं के अघरीन विद्वाद्‌ शिष्यरूप में प्राप्त होते हैं । ग्राचायं उनके ग्रज्ञा 
की नष्टं करके वाडमय ज्ञान को उत्यापित करता है । ऐसा आचार्यं दीघंजीवो होना चाहिए जहे 
संसार को लाभ पहुंचे । तथा-रश्मियां या किरणों qa के ग्राश्चित होती है । वह सूर्य अन्धकार को 
gaz मेघ को छिन्न-भिन्न करता है । उसका आग्नेय तेज संसार को प्रकाश प्रदान करता है । उसके ! 
प्रकाश का प्रदान क्रम दीर्घरूप में चलता रहे ॥ २॥ 


य ऋतेन दर्यमारोइयन्‌ दिव्य प्रथयन्‌ एथिवी मातरं वि । 
ुप्रजास्स्वम॑ङ्गिरसो वो अस्तु प्रतिं ग्रम्णीत मानवं सुमेधसः ॥ ३॥ 


ये । ऋतेन | सूरयैम्‌ । आ । अरोहन्‌ । दिवि । अप्र॑थयन्‌ । प्रथिवीम । मातरम्‌ । 
वि | सुप्रजाःऽस्वम्‌ । अङ्गिरस । ब! । अस्तु । प्रति । गर्णीत । मानव । 
सु5मेधस! ॥ ३ || 


संस्कृतान्वयार्थ।--( ये-ऋतेन दिवि सूर्यम-आरोहयन्‌) ये खलु तञ्चानेन 
तत्तेजसा वा सरणशील्प्रगतिमन्तं श्रोतारं सूयं वा मोक्षधाम्नि द्युलोके वा-आरोहृयरित 
नयन्ति-समन्तात्‌ प्रकाशयन्ति वा ( मातरं प्रथिवी वि-अप्रथयन्‌ ) निर्मात्री प्रथनशीठां ॥ 
८“पृथिवीं व प्रथमानाये feta” [ ऋ० १ । १८५ | १ दयानन्दः ] च विशिष्टतया प्रसिद्धा 
प्रकाशितां वा श्रोत्री fad च कुवन्ति (अङ्गिरस-वः-सुप्रजास्त्वम्‌-अस्तु) हे विद्वांसः-किरणा' 
वा युष्मभ्यं सुसन्तान आवं सुशिष्यत्वं सुखवानस्पत्यादित्वं भवतु | अग्ने पूर्ववत्‌ ॥ २ ॥ 
भाषान्वयाथं —( ये ऋतेन दिवि, सूर्यमु-भ्ररोहयद्‌ ) जो उस ज्ञान या उस तेज सें स 
शील-प्रगतिमान्‌ श्रोता या सूर्य को मोक्षधाम में या द्युलोक में ले जाते हैं-स्थापित करते है भती 
भांति प्रकाशित करते हैं ( मातरं पृथिवीं वि-प्रप्रथयन्‌ ) निर्मात्री निर्माण करने वाली प्रथत शीला 
शौर विशिष्ट प्रसिद्ध या प्रकाशित श्रवणशील स्त्री को बनाते:-है करते है । afer ag 
अस्तु, हे विद्वानों ! या किरणों तुम्हारे लिए सुसन्तान भाव, सुशिष्यभाव सुख वनस्पतिभाव a! 
प्रागे पुवेवत्‌ ॥ ३ ॥ । 
भावाथ--विद्वानों के द्वारा प्राप्त ज्ञान से श्रोता मोक्ष को प्राप्त होता है और उसके गह 
वरा शील खो होने से वह उत्तमःसत्तान, उत्तम शिष्य को प्राप्त करता है, होता है। ए 
किरणें तेजो धर्म सूर्य को युलोक में चमकाती है श्रौर पृथिवी प्रथन शील होती हुई 


बनस्पतियां उत्पन्न होती हैं ॥३॥ 
अयं नाभां बदति वर्णु वों गृहे देवपुत्रा ऋषयस्तच्छुगोतन 
la N ~ 15 वर 6 
TAMA वो अस्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥ | 
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ee 
a time द्रति वल्गु ° + 2 
am । नाभ उड | वर्णु | बः । गुहे । देर्वउपुत्रा; । ऋषयः । तत्‌ । 
“तन | स5ब्रह्मण्यम्‌ | आङ्गिरत$ | बः ति x 
शुणातन । > न्ह्मण्यस्‌ | आङ्ग रस; | व | अस्तु | प्रा | गृभ्णीत | मानवम | 


quae ॥ ४ ॥ 
gst 


e तार a 

सस्कृतान्वयाथ ( देवपुत्रा:-ऋषय: ) है देवस्य परमात्मनः पुत्रा: पुत्रवद्दतमाना 
प्रत्राद्रशार: ( अयं नाभा ) अये प्रसिद्ध: परमात्मा युष्माकं मध्ये वतमानः ( व:-गृहे ) 
युध्माक हृदय we ( वल्गु वदति ) वेद बाचम्‌ “वल्गु वाङ्‌ नाम, निघण्टु १। ११ १ 


(ames) तडचन Fee ( अज्गिरसः बः सुनरहाणयं-अस्तु ) अद्विनामात्मनां 
हान दातारः, स्वयं संयमिनो देवाः ! युष्मभ्यं शोभन ब्रह्मत्वं शोभन ब्रहम्रापिफछ pa 
अग्रो पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ 


आषान्वयार्थ--( देवपुत्राः-ऋषयः ) है परमात्मदेव के पुत्र समान मन्त्रार्थं द्रष्टाओं । 
(भ्रयं नाभा ) यह प्रसिद्ध परमात्मा मनुष्यों के मध्यमें वर्तमान ( वः-गृहे ) तुम्हारे हृदय-गृह में 
( बल्गु वदति) वेद-वाणी का उपदेश देता है ( ततु-श्रणोतन ) उसे तुम सुनो ( अ्रङ्गिरस:-वः ) हे 
प्रङ्गियो MATH के ज्ञान दाता, स्वयं संयमी विद्वानों ! तुम्हारे लिए ( सुब्रहमप्यमु-ग्रस्तु ) शोभन 
ब्रह्म प्राप्ति फल होवे । आगे पूर्ववत्‌ ॥ ४॥ 


भावार्थ- प्रारम्भ सृष्टि में योग्य चरम ऋषि मन्त्रां द्रष्टा्रों के पन्त करण में परमात्मा 


वेद का प्रवचन करता है । वे अन्य आत्माओं को उसका उपदेश करते हैं यह ब्रह्म प्राप्ति का सुखद 
४) साधन हे॥॥ ४ ॥ 


वि रूपास इदृ॑यस्त इद्ग॑म्भीर वेपसः | 
ते अङ्गेरसः सूनवस्ते अग्नेः परि जजिरे ॥ ५॥ 


nl 1, 
बि$हूंपास! । इत्‌ । ऋष॑यः । ते । इत्‌ | गम्भीरड्येपस! । ते । अङ्गिरस । सूनवः । 
tld = 
१। अन्न; । परि । जजिरे॥ ५॥ 


नि संस्कृतान्वयाथ;- ( ऋषय:-इत्‌ विरूपासः ) ware खलु विरिष्ट्तया 
| रुपणकत्तौरो भवन्ति ( ते-इत्‌-गम्भीर बेपस: ) ते हि गम्भीर कर्म-परवृत्तयो5साधारण 
| थ्यावन्तो भवन्ति “बेप: कर्म नाम” [ निघं० २ । ११ ] गम्भीर वेपसः गम्भीर f 
pe ११। १६ ] ( ते अङ्गिरसः सूनवः ) परमास्माग्तेः सूनु सदृशाः ( अग्नेःपरिजः 
) 
भाधिदेवि 
हु. बैयुत-तरङ्गाः कपिळादिवर्णंकाः ( 
जायन्ते ॥ ५ || | 


z wat सन्ति | 
यतस्ते परमात्माग्नौ परमात्मध्यानं कृत्वा प्रकटीकृताः-भूता 


fe fe : प्रसरण शीलाः 
करष्ट्यात-( विरूपासः-ऋषयः ) विविध-रूपादिका ऋतयः मस 
aa गंभीर वेपसः ) गम्भीर-कर्माणो मेघनिपातेन 


ते अग्नेः परि जज्ञिरे ) सामान्यतो 
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भाषान्वयार्थ--( ऋषयः-इत्‌-विरूपासः ) ward द्रष्टा, विशिष्टता से निरूपण करने वाते 
विशेषरूपसे विषय को खोलने वाले होते हैं ( ते-इत्‌-गभ्भीर वेपसः ) वे ही गम्भीर कर्म वाले:-कम 
प्रवृत्ति वाले-प्रसाधा रण क्रिया वाले होते हैं। ( ते ग्रङ्गिरसः सूनवः ) वे परमात्मा के पुत्र am 
होते हैं ( ते अग्ने परिजज्ञिरे ) क्योंकि परमात्मा को ध्यान करके प्रकट हुये होते हें ॥ ५॥ 


आधिदेविक इष्टि से 


( विरूपासः-ऋषयः ) विविध रूप वाले प्रसरणशील मेघ में उत्पन्न हुए विद्युत के तरङ्ग 
रूप कपिलादि वर्ण वाले ( गम्भीरऽवेपसः ) गम्भीर कर्मेवाले मेध को गिराने रूप कमं वाले (ते 
ग्रङ्गिरसः सूनवः ) वे बिद्युदग्नि से उत्पन्न होने वाले ( ते अग्नेः परि जज्ञिरे ) सामान्य रूप से ata 
से उत्पन्न होते हैं । 

भावार्थ--मत्त्रार्थो को जानने वाले ऋषि मंत्रों का यथार्थं प्रवचन किया करते हैं ग्रौर वे 
यथार्थे कर्म का प्रतिपादन तथा आचरण करते हैं । वे ही परमात्मा के ध्यान से ऋषि रूप को 
धारण करते हैं एवं मेघ में भिन्न-भिन्न रूपों में चमकने वाले विद्युत तरङ्गों का मेघ को गिराने का 


कर्म महत्वपूर्ण होता है ॥ ५ ॥ 

ये अग्ने परिं जज्ञिरे बिरूपासो दिवस्परि । 

नगेग्बो नु दशो अङ्गिरस्तमः सचिवेषु मंहते ॥ ६ ॥ 
ये । अभे! । परि । जज्ञिरे । विऽरूपासः | दिवः । परिं । नव॑ऊब | नु । दश$ख | 
आङ्गिर$ऽतमः | सचां । देवें | मंहते ॥ ६ ॥ 


e ९ ॥ 
सस्कृतान्वयाथ! - ( ये विरूपासः ) ये ज्ञानस्य विशिष्ट निरूपणकतौरः ee 
परि) मोक्षधास्न: अधि “मोक्षमधिलक्ष्य पञ्चम्याः परावध्यथे [ अष्टा 1 ३ । ५९ A 
परिजज्ञिरे परमात्माग्ने: कृपया ध्यानेन वा परितः प्रसिध्यन्ति ( तेषुअन्विरस्तमः ) * 


खलु अतिशयेन परमात्म पुत्रो$तिशयित संयमी वा ( नवग्वः-दशग्बः ) नव मनोबुद् 


चित्राहंकारेषु पञ्च ज्ञानेन्द्रियेषु नवसु सिद्धिंगतः, अथ च दशसु कम निद्रयेषु रेदि 
सिद्धिंगतः ( देवेषु सचा मंहते ) विद्धत्सु सङ्गत्या प्रशंसा मर्हन्ति ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( ये विरूपासः ) जो ज्ञान का विशेष निरूपण करने वाले विदय | fat 
परि ) मोक्षधाम में मोक्ष धाम का लक्ष्य करके ( अग्ने: परिजज्ञिरे ) परमात्मा की कृपा Lt at 
ध्यान से प्रसिद्ध होते हैं ( तेषु ) उनमें ( अङ्गिरिस्तम: ) जो अ्रतिशय से परमात्मा प 
होता है ( नव ग्व:-दशग्व: ) मन बुद्धि चित अहंकार और पंच ज्ञानेन्द्रिय में सिद्धि wi 
Jie दस कर्मेन्द्रियं एवं ज्ञानेन्द्रियों में सिद्धि को प्राप्त हुआ ( देवेषु सचा मंहते ) विद्वानों में * 
से प्रशंसा को प्राप्त होता है॥ ६ ॥ 


भावार्थ--ज्ञान का विशेष निरुपण करने वाले साक्षात्‌ द्रष्टा ऋषि, ज्ञान पूर्ण रर 
होकर मोक्ष के प्रधिकारी बनते हैं । वे विद्वानों में प्रशंसा को प्राप्त होते हैं ॥६ ॥ 
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| इन्द्रेण बुजा निः सूजन्त बाघतों ब्ज गोमन्तमश्चिनम्‌ | 
be | क 
aaa मे ददतो अष्ट कम्प; १ श्रवों देवेष्वक्रत ॥ ७ ॥ 


> न न्त 5 
इन्द्रेण | AST । नि! | Gass । बाधत! । बृजम्‌ । गो$मन्तम्‌ | आरिवन॑म्‌ । सहस्‌ | 
भे । दव॑तः | अष्टऽकण्यै । श्रवः । देवेषु । अक्रत ॥ ७ ॥ 


९ 
सस्कुतान्वयाथ१- ( वाघतः ) ते मेधाविनो विद्वांस; “वाघतः-सेधावी नाम? 
[निघण्डु ३। १८ ] ( इन्द्रेण युजा ) ऐशश्‍वयंवता परमात्मना सहयोगिना सह 
( गोमन्तम्‌-अश्विनं ast निः स्रजन्त ) इन्द्रियवन्तमिन्द्रियसम्बन्धिन॑ मनः सम्बन्धिनं 
[ ब्रज ज्ञानं ऋ० १ । ol ५ दयानन्द ] जनेभ्यो निस्रजन्ति उपदिशन्ति ( अष्ट करण्यः ) 
व्याप्त क्णंवन्तः-व्याप्तेन्द्रियशक्तिकारते विद्वांसः ( मे सहस्र ददतः ) मह्य aoe बहुः 
दानं प्रयच्छतः ( देवेषु श्रवः-अक्रतः ) इन्द्रियेषु यशः कुरुत ॥ ७॥ 
भाषान्वयाथं--( वाघतः ) वे मेधावी विद्वात्‌ ( इन्द्र णा युजा ) ऐशवयंवात परमात्मा के 
सहयोगी ( गोमन्तं ग्रश्विनं ब्रजमु ) इन्द्रिय वाले, इन्द्रिय सम्बन्धी ज्ञान तथा मन सम्बन्धी ज्ञान को 
मनुष्यों के लिए ( निसृजन्त ) उपदेश देते हैं ( अष्टकण्पेः ) व्याप्त इद्रिय शक्ति वाले विद्वान्‌ ( मे 
Wea ददतः ) मेरे लिए बहुत ज्ञान देते हुए ( देवेषु sawed) इन्द्रियों में यश सम्पादित 
क्रें ॥ ७ ॥ 
१ भावाथे--परमात्मा से सम्पर्क करने वाले मेधावी ऋषि जन जन्य जनों को इन्द्रियों के 


संयम एवं मन के विकासार्थं ज्ञान का उपदेश भ्रधिक से ग्रधिक देते रहें ॥ ७ ॥ 


प्र नूनं जायतामयं मनुस्तोक्मेव रोहतु । 
यः सहसे श॒ताश्चं स॒द्यो दानाय म॑ईते ॥ द ॥ 
| bat > a 9 
प्र । नूनम्‌ । जायताम्‌ | अयम्‌ । ABE | तोक्मंऽइव । Veg । य! । सहखम्‌ । 
शत5अंश्वम्‌ | सद्यः | दानाय॑ । HET ॥ ८ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः-( अयं मनुः-नूनं प्रजायताम्‌ ) एष मननशीढो विद्वन्‌ ज्ञान- 
_ रताऽवश्यं प्रसिद्धो भवतु ( तोकम्‌-इव Deg ) अपत्यम्‌-अल्पायुष्क नवजात बालकम्रिव 
षेधताम्‌ “तोक्म-अपत्यनाम” [ fade २। २ ] ( यः शताश्वं सहस्तम्‌ ) यः शतस 
सवक तदपि सहस्रमिव ज्ञानम्‌ “सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते [Age ४। २२३] 
दानाय सद्य:-मंहते ) दानाय सदयः प्रवतेते ॥ ८ ॥ ee Be 
भाषान्वयार्थ--( अयं मनु: ) यह मननशील faery. ज्ञान दाता (TNT a 
भविश्य प्रसिद्ध होते ( me a ) अल्प आयु वाले बालक के समान बढे ( य ae 
पहलस्‌ ) जो सो संल्याघोडो वाले वह भी सहल गुणितं जितने ज्ञान ( दाता पराह | 

तुरन्त प्रवृत्त हो ॥ ८॥ है Rs 
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कक पर: पर 

भावाथ- ज्ञान का प्रदान करने वाला दिनोदिन बढे छोटे बालक जिससे ज्ञान सहसगुरि 
प्रदान करने को समर्थ हो सकेगा ॥ ८ ॥ Wi 


न तम॑गनाति कश्चन दिव इव सान्वारभ॑म्‌ | 
साव्थस्य दक्षिणा बि सिन्धुरिव पप्रथे ॥ &॥ 


~ ~ [| 
न। तम्‌ । अरनाति | कः । चन । दिवःईब । सानुं । आऽरभम्‌ । सागणे | 
दक्षिणा | वि । सिन्धु'इव । पप्रथ ॥ ९ ॥ 


संस्क्रतान्वयाथ!--( तं क:-चन न अश्नोति ) तं ज्ञानदातारं कश्चन घनान्नदाता 
न व्यापनोति-न प्राप्नोति “अश्नोति व्याप्नोति व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌” [ ऋ० १। ६४।२ 
दयानन्दः ] ( दिवः-इव सानु-आरभम्‌ ) यथा द्युलोकस्य सम्भजञनीयमुन्चस्थितं सूय 
मारब्धु न पारग्रति ( सावध्यस्य दक्षिणा) समानवर्णं समान भरणे कुशलस्य 
“वृवरणे अरणे-इत्येके” [ क्र यादि० ] दानम्‌ ( सिन्धुः-इव पश्रथे ) नदीवत्‌ खलु विरूतो 
व्याख्यातो भवति ॥ ६॥ 

भाषान्वय'थे-( ते कः-चन न-प्रश्नोति ) उस ज्ञानदाता को कोई भी धनान्न का दाता 
नहीं पा सकता ( दिवः- इव सानु-प्रारभम्‌ +) जैसे द्युलोक के सम्भजनीय उच्च स्थित सूयं को पाने 
में समर्थ नहीं होता ( सावण्यंस्य दक्षिणा ) समान वर्ण में समान भरण पालन में कुशल का दान 
( सिन्धुः-इव पप्रथे ) नदी के समान विस्तृत-व्याख्यात होता है ॥ ९॥ 


भावाथ--धन भ्रन्न दान से बढ कर ज्ञान दान है उसका दाता उच्च स्थिति को प्राप्त होता 
सूयं के समान उत्कृष्ट, है तथा नदी की भांति उदार है प्रसिद्ध होता है ॥ ९॥ 


उत दासा परि विषे स्मद्ष्टी गोपरीणसा | 
यदुस्तवरच मामहे ॥ १० ॥ 


उत ! दासा | प रे5विषें | स्मद्दिष्टी इति स्मत्‌ऽदि्टी । गोऽपशैणसा । यह! | gh 
च | ममहे || १०॥ 


संम्क्रतासयाथः--( स्मदि्टी) प्रशस्तदर्शनौ “सदन प्रशस्त हे 
[ ऋ० ६ । ६३। ६ दयानम्दः ] ( गोपरीणसा ) गवां परीणसा बहुभावों यमो 0 
मन्तो बहु विद्यावन्ती-अध्यापको पदे श कौ ५परीणसा बहुनाम” [ निघ ३। 
( दासा ) दातारों “दासदाने” [ भ्वादि०] “दासं दातारम्‌” [ऋ० ७। १६। र दंगा 
( डत ) अपि तस्य ज्ञानदातुः ( परिविषे ) स्नान सेवाये योग्यौ भवतः “वरिष सै 0 
[ भ्वादि० ] ( यदु:-तुवं:-च ममहे ) यत्नशीळ: प्रगतिशीढश्च जनौ मह्यते मनवै छ 
वचनं प्रत्येकमन्बयातू ॥ १० ॥ 
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आषान्वयाथ--( स्मदिषटी ) प्रशस्त दर्शन वाले ( गोपरीणसा ) बहुत गौवों वाले बहुत 
विद्या वाणी वाले अध्यापक उपदेशक ( दासा ) तथा दार्न ( उत ).और ( परिविषे ) स्नान सेवा | 


के लिये योग्य होओ ( यदु:-तुवः-च ममहे ) यल शील भ्रौर प्रगति शील जन महत्त्व 
पाते है ॥ १० ॥ 


भावाथ--भ्रशस्त दर्शनीय बहुत विद्या वाले ग्रध्यापक उपदेशक ज्ञान के दानियों की 
स्तानादिं सेवा प्रशांसा करनी चाहिए ॥ १०॥ 


सहस्रदा ग्रांमणीमो रिषन्मनुः दयैणास्य यत॑मातैत दर्षिणा । 
साबर्णे देवाः प्र तिरन्ताययेस्मिक्श्रान्ता असनाम वाज॑म्‌॥ ११ ॥ 
सहन ऽदा} | मामऽनी$ । मा | रिषम्‌ | age | सूयेण । अस्य । यत॑माना । एदु । 


दक्षिणा । सावरणे? । देवाः । प्र । तिरन्त । आयु | यस्मिंन्‌ | अश्रान्ता! | अर्सनाम | 
बाज॑म्‌ ॥ ११ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!---( सहस्नदाः-प्रामणीः-मनुः) Tes बहुनो घनादिकस्य 
दाता ग्रामस्य नेता रक्षको मननशीळो ज्ञान दाता च ( मा रिषत्‌) अस्मान-न दिनस्तीति 
तु सत्यम्‌ , परन्तु ( अस्य) मनोज्ञानदातुः ( दक्षिणा यतमाना ) ज्ञानदार-क्रिया 
गच्छन्ती-अग्रे उम्र प्रवर्तमाना “यतो गतिकर्मा” [ निघं० २। १४ ] ( सूर्यण-एतु ) सूयण 
समाना सती प्रकाशते प्रसिद्धिमेतु प्राप्नोतु ( देवाः सावणंः-आयुःप्रतिरन्तु ) विद्वांस 
समानज्ञानवरणे कुशळस्य जीवनं प्रवर्धयन्तु वर्धयन्ति हि ( यर्मिनूअश्रान्ता-वाजमू- 
असनाम ) यस्मिन्नाश्रयमाणे भ्रान्ति रहिताः सन्तो वयं ज्ञान सम्भजेमदि सम्भजामदे 
॥ ११॥ 

आषान्वयार्थ- ( सहत्नदा: -ग्रामणीः-मनुः ) बहुत धन आदि के दाता ग्राम के नेता रक्षक 
भौर मननशीज ज्ञान का दाता (मा रिषत ) हमें हिंसित नहीं करता है यह सत्य है, परन्तु 
( प्रस्य ) इस ज्ञान दाता की ( दक्षिणा यतमाता ) दान क्रिया आगे-ग्रागे प्रवेतमान होती हुई 
( सूयेण-एतु ) सूर्य के समान होती हुई प्रकाशित हो-प्रसिद्धि को प्रात हो ( देवाः सावर्णे:-आयुः 
प्रतिरन्तु ) देव समान ज्ञान भरण करने में कुशल के जीवन को बढावें ( यस्मिन-अश्षान्ताः-वाजमु 
भ्रसनाम ) जिस प्राश्रय में न थकते हुए ज्ञान का सम्भजन हम कर ॥ ११ ॥ 


के दाता को दान 
भावार्थ --अन्नादि का दाता मनुष्यों की रक्षा करता है परन्तु ज्ञान 
किया बढती हुई सूयं की दीसत के समान प्रसिद्ध हो जाती है म्रायु को बढाती है उसके श्रय ज्ञानी 
बन जाते है॥ ११॥ 


उह 
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त्रिषष्टितम सूक्तम्‌ 


ऋषि।--गय॥ प्लातः | 

देवता--१-१४, १७ विश्वे देवाः १५, १६ पथ्या स्वस्तिः | 

छन्द!--१, ६, ८, ११-१६ fate जगती १५ जगती त्रिष्टुप 
वा १६ आची सराट्त्रिष्टुप्‌ १७ पादनिचत्‌ fey | 

बिषय$- अत्र aad जीवन्मुक्‍्तेभ्यो5धीत्य सब कार्य! सिद्धि कामा 
भवति अम्युद्यस्य निःश्रेयसस्य माग ज्ञानं निर्दोष 
जीवनयात्रा चालनीयेति विषया विद्यन्ते । 


इस am में जीवन्मुक्त से पढ़कर सृवकाय सिद्धि करनी 
चाहिए अभ्युदय नि! श्रेयसका माग जाना जाता है जीवन 
यात्रा निर्दोष चलाई जाती है इत्यादि विषय है । 


परावतो यें दिधिषन्त आप्यं मनुप्रीतासो जानिंमा विवस्वतः । 
~ [| बर्हिषि ~ ws 
ययाते ये नहुष्यस्य बर्हिषि देवा आसते ते at त्रवन्तु नः ॥ १॥ 


~ ~ 
पराऽबर्तः । ये । दिधिषन्ते । आप्य॑म्‌ । wdsstaras । जनिम । fae | 
~ 1 ~ 
ययाते? । ये | नुहुष्य॑स्य | बर्हिषि । देवा} । आसते | ते। अधि । न्तु | न 
॥ १॥ 


e ९ 

सस्कृतान्वयाथ!---( ये मनुप्रीतासः ) मननशीळमनुष्यः प्रीतः प्रियो येषां ते ये 
मह्विद्दांस: ( परावतः ) दूरादप्यागतम्‌ ( आप्यं जनिम दिधिषन्त ) आत्वं श्राप्तव्य 
ब्रह्मचारिणं नवबाळकम्‌ “गनिम जन्मवन्‌?? [ऋ० ४। १७। २ दयानन्दः] उपदिशन्ति बिष 
शब्दे? [ Geto ] छान्दसो झस्यान्त आदेशः? ( विवस्वतः-ययातेः-नहुषस्य ) विशिष्ट 
विद्यासु वसति तस्य महान्तं यत्नं कुर्वतः “ती प्रयत्ने” तत इन्‌'“-औणादिको णित सष 
बाहुळकात्‌ | ऋ० १ । ३१ | १७ दृयानन्द्‌ः ] संसार बन्धन दहने साधोः कुशळस्य वि 
( बहिंषि ) आसने पदे वा ( आसते ) बिराजन्ते ( ते नः-अघि जञ वन्तु ) wear 
अधिङ्गत्यरिष्यान्‌ विधाय न वन्तु ॥ १ छ 


भाषान्वयाथ--( ये मु प्रीतासः ) जो मननशील मनुष्य से प्रेम करने वाले महि 
( परावतः ) दूर से भी आए ( भ्राप्य जनिम दिधिषन्त ) प्राप्तव्य ब्रह्मचारी नव ae? 
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मरंडलम्‌ 


> ६७.९७७ 


उपदेश करते ह ( विवस्वत:-ययाते:-नहुष्यस्य ) विशेष रूपसे विद्याप्रों में वसने वाले यलशील 
तथा संसार बंधन को दहन करने में कुशल विद्वान्‌ के ( बहिषि ) आसन पर पद पर ( आसते ) 
विराजते हैं ( ते नः-अ्रधि ब्रूवन्तु ) वे हमें शिष्य रूप स्वीकार कर उपदेश दे ॥ १॥ 


भावाथ--विद्याप्रों में निष्णात यत्नशील वैराग्यवात्‌ महाविद्वाव उच्च पद पर विराजमान 
दुर से प्राप्त ब्रह्मचारी को प्रीति से शिष्य बनाकर पढावे और उपदेश संसार को देवें ॥ १॥ 


बिश्वा हि बो नमस्यानि बन्दा नामानि देवा उत यज्ञियानि वः | 
ये स्थ जाता अदितेरद्म्यस्परि ये पंथिव्यास्ते म इह श्रता हब ॥ २॥ 


बिइवाँ । हि. । बुः | नमस्यानि | बन्या । नामानि | देवा! | उत । यश्षियानि | 
ay । ये । स्थ । जाता; | अदिति; । अद्‌5भ्य! । परि | ये। पथिव्याः | ते । भे । 
इह्‌ । श्र॒तं । हवम्‌ ॥२॥ 


संस्कृतान्वयाथ!-( देवाः ) हे विद्वांसः ! (चः) युष्माकम्‌ ( विश्‍वा-हि ) 
सर्वाण्येव ( नामानि ) प्रसिद्धकममौणि “नाम प्रसिद्ध व्यवहारम” (अ०६॥६६॥५ 
द्यानन्दः ] ( नमस्यानि वन्द्या ) सत्कतंव्यानि सेवितव्यानि तथा कमनीर्यान “वन्यास. 
कामयितुमही:?? [ ऋ० १ । १६८ । २ दयानन्दः ] ( उत ) अपि ( वः ) युष्माकं तानि 
हि ( यज्ञियानि ) अध्यात्मयज्ञ साधकानि “यज्ञियानि कर्मोपासनाज्ञान सम्पादनाहीणि” 
[ ऋ० १ । ७२ | ३ दयानन्द: ) सन्ति ( ये वाताः स्थ ) ये यूयं प्रसिद्धाः एब ( अदितेः 
परि) द्यढोकज्ञान विषये निष्णातः - “अदितिः-्यौः? [ छ० १ । ७।& दृयानन्दः | 
(agra: परि ) अम्तरिक्षळोकञ्ानविषये निष्णातः (ते) दे यूयम्‌ ( इह ) अत्र 
ज्ञानप्रदानस्थाने ( मे इवं भृतं ) मम ज्ञान प्रदान ग्रायंना वचनं शणुत-सवीकुरुत ॥ २॥ 


भाषान्वयार्थ--( देवाः ) हे विद्वानो ! (वः) तुम्हारे ( विश्वा हि) सारे ही ( नामानि ) 
प्रसिद्ध कमं ( नमस्यानि वन्द्या ) सक्तरणीय सेवनीय तथा कमनीय ( उत ) और ( वः ) तुम्हारे 
वे ( यज्ञियानि श्रध्यात्मयज्ञ के साधन कर्म उपासना ज्ञान सम्पादक हैं ( ये जाताःस्थि ) जो तुम 
प्रसिद्ध हो ( अदिति: परि ) धुलोक शान में निष्णात ( भ्रदुम्यः परि ) अन्तरिक्ष ज्ञान HG 
(तैः) वे तुम ( इह्‌ ) इस ज्ञान प्रदान स्थान में ( मे दवं भुतं ) मेरै ज्ञान प्रदानाथं प्राथना 
को सुनो-स्वीकार करो॥ २॥ es 
भावार्थ--विद्वाद जन द्युलोक ज्ञान में निष्णात; धन्तरिक ज्ञान में निष्णात तथा यी 
के ज्ञान में निष्णात होकर श्रेष्ठ कमनीय कर्म करते हैं उनसे ज्ञान प्रदरा भोर ससङ्गः 
चाहिए। ॥ २॥ 


Wat माता मधुमत्पिन्वते प्यः पीयूष बौरदितिरिंदी:। | 
उक्यशुष्मान्‌ वृषभरान्त्खप्न॑स॒स्ताँ आदिय अर्चुमदा ert ॥ ३ ॥ 
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ऋग्वेदभाष्यम्‌ | 
= ८ य 
येभ्यः | माता । मर्घु$मत्‌ | पिन्व॑ते । पय; । पीयूषम्‌ । ett: । अदिति! | अद्रिषबही! | 
उक्थ5शुष्मान्‌ | बुष5भरान्‌ | सु5अमस! । तान्‌ | आदित्यान्‌ । अबु | सद्‌ । 


wert ॥ ३ ॥ 


संस्कृतारवयाथेः--( येभ्य : येभ्योविद्वद्भ्यः ( मातां ) जगन्माता परमात्मा 
( मधुमत्‌ पयः पिन्वते ) मधुरं वेदज्ञानरसम्‌ “पयसा शब्दार्थ सम्बन्धरसेन” [ यजु० 
२० । ४३ दयानन्दः ] सिञ्चति-प्रयच्छति “पिवि सेचने” [ भ्वादिः ] ( अद्रि बहाः- 
अदितिः-द्यौ पीयूषम्‌ ) प्रशंसाकठ व वर्धकः “अद्विरसिं श्छोकङृत्‌”  काठ० १। ५] 
अखणिडतो ज्ञानप्रकाशमानः परमात्मा “द्योः प्रकाशमानः परमात्मा? [ ऋ० १।८६। - 
१० दयानन्दः ] अमृत मोक्षानन्दम्‌ “पीयूषम्‌-अमृतम्‌” [ ऋ० ६। ४७ । ४ दयानन्द: | 
सिञ्चति-प्रयच्छति ( तान्‌- उक्थशुष्मान्‌ ) तान्‌ वेदवाग्बलयुक्तान्‌ ( वृषभरान्‌ ) बृष्टि 
जस quia, मेघानिव ज्ञानाम्रत-रसपूर्णान्‌ ( स्वप्नसः ) शुभकर्मवतः “अप्नः कर्मनाम” 
[ निघं २। १ ] ( आदित्यान्‌) अखणिडत ब्रह्मचर्यवतो विदुषः ( स्वस्तये अनुमद्‌ ) 
कल्याशाय खल्वनुमोदय हृषय तर्पय ॥ ३॥ 


[ २२५ 


भाषान्वयाथे--( येभ्यः ) जिन विद्वानों के लिए ( माता ) जगत्‌ की माता या जगत्‌.का 
नर्माता परमात्मा ( मधुमत्‌ पयः पिन्वते ) मधुर वेदज्ञान रस को सींचता है-देता है ( afk बर्हाः ) 
प्रशंसाकर्ताग्रों को बटाने को बटाने वाला ( श्रदितिः) भ्रखण्डित ( द्यौः ) ज्ञान प्रकाशमान परमात्मा 
( पीयूषम्‌ ) अमृत मोक्षानन्द को सींचता है-देता है ( तानू-उक्थशुष्माव्‌ ) उन वेदवाणी बल वालों 


को ( ग्रादित्याप्‌) ग्रखण्डित ब्रह्मचयं वाले विद्वानों को (स्वस्तये-भ्रनुमद )कल्याण के लिए हृषित कर : 


तृप्त कर ॥ ३॥ 

भावार्थ -ज्ञानप्रकाशमाद जगत्‌ कारचयिता परमात्मा जिन अ्रखण्डित ब्रह्मचारियों को वेद 
ज्ञान भ्रमृत मोक्ष प्रदान करता है उनको प्रत्येक प्रकार से भ्रपने कल्याणाथं-तृप्त करना चाहिए ॥३॥ 

[| Na 
pant अनिमिषन्तो seat बुहद्देवासों अमृतत्वर्मानशु; । 
ज्योत।रथा अहिमाया अनांगसो दिवो वष्मार्ण बसते स्वस्तये ॥ ४ ॥ | 
नृ | al 0 

टऊचक्षस; | आनंडमिषन्तः | अर्हणां । बृहत्‌ । देवास: । ease । आन । 
शु; । ज्योति।5रथा। | अहिं5माया! | अनांगस! | दिव! | वष्मोणम्‌ । बसते | 


' सवस्तये ॥ ४॥ 


७ ९ र 

सस्कृतान्वयाथ।1---( देवासः ) ते विद्वांसः . उल्ला oat ख्यापकाः 
हा ) र वकतेव्येधु निमेषमन्तर॑ न कुर्वन्तः ( as a योग्याः “आका” 
MARRS: ( TELIA: ) महदृसृतत्वं मोक्ष सुखं प्राप्लुवन्ति ( = 
रथाः ). ज्योतिषि ज्ञानप्रकाशे रमण येषां ते ( अहिमायाः ) ee प्रज्ञा काः (अनाग 
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पापरहिताः ( दिंवः-वष्मौणम ) मोक्षस्य सुखवर्षक पद्‌ 
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WEST १०, सूक्तम्‌ ६३ 
करणायाच्छादयन्ति ॥ ४ ॥ pee, 
भाषान्वया्थ--( देवासः ) वे विद्वान्‌ ( नृचक्षसः 
प्रपने कर्तव्यों में निमेष-ग्रच्तर न करते हुए ( अहंणा ) सवँथा योग्य ( वृहत्‌-प्रमृतत्वम्‌ : 
त्वमु-प्रानशु: 
हाव श्रमृत तत्त्व-मोक्षसुख को प्राप्त करते हैं ( ज्योति:-रथा: ) ज्ञान प्रकाश में रमण a 
बे ( प्रहिमाया: ) न हनन करने योग्य प्रज्ञा वाले ( अनागसः ) पापरहित ( दिवः-वर्ष्माणम्‌ ) : 
मोक्ष के सुखवर्षक पद को ( स्वस्तये वसते ) कल्याण करने के लिए श्राच्छादन करते हुं ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--भ्रकुण्ठित बुद्धि. वाले भ्रपने कत्तंव्यो में ग्रन्तर न करने वाले पापरहित होकर 
मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं संसार में भी कल्याण जो ग्रपने ऊपर ग्राच्छादित है ॥ ४॥ 


सम्राजो ये TIA यज्ञमाययुरपरि gat दधिरे दिवि क्षय॑म्‌ । 

ताँ आरविंवास नमसा सुवृक्तिमिंमही आदित्याँ अदिति खस्तयैं ॥ ५॥ 
सम्‌उराज: | ये । gas | यज्ञम्‌। आ5ययु; | अर्परि 5इवुता 1 दूधिर | दिवि| 
क्षय॑म्‌ | तान्‌ । आ | fara । नमसा । सुवृक्तिमिः । मह! । आदित्यान्‌ 
अदितिम्‌ । स्व॒स्तये ॥ ५ ॥ i 

संस्कृतान्वयाथः--( ये ) ये खलु ( सम्राजः ) ज्ञानेन सम्यक्‌ प्रकाशमाना: 
( सुवृधः ) सुबृद्धि प्राप्ताः ( अपरिह ताः ) कामादिभिर्दोधिरविचछिता अविचल्तिव्याश्व 


) नरो के चेताने वाले ( ग्रनिभिषत्त: ) 


- (यज्ञम्‌-आययुः ) अध्यात्मयज्ञं यज्ञरूपं सङ्गमनीयं परमात्मानं वा साक्षात्कृतवन्तः कुवन्ति 


वा ( दिवि क्षयं दधिरे ) मोक्षधाम्नि निवासं धारयन्ति धारयितु योग्याः सन्ति ( तान्‌ 
आदित्यान्‌ ) तान्‌ किळाखरिडतज्ञानन्नह्मचयंयुक्तान्‌ ( नमसा सुवृक्तिमिः ) aloe 
भोगेन सुप्रशंसाभिश्च ( अदिति स्वत्तये-आविवास ) अदितये “वयत्य्येत चतुः 
द्वितीया' अखरिडताथे कल्याणस्वरूपाये मुक्तये परिचर सेवस्व ॥ ५ ॥ 
आषान्वयार्थ- ( ये ) जो ( सम्राजः ) ज्ञान से सम्यक्‌ प्रकाशमान ( सुवृधः ) ee 
हद ( ्परिह्न,वा: ) कामादि से अविचलित या विचलित न होने वाले ( श | अय 
यज्ञ या यज्ञरूप सङ्गमनीय परमात्मा को साक्षात्‌ किये हुए हैं या करते हैं ( दिवि क्षय we 
मोक्षधाम में निवास धारण करते हैं या धारण करने योग्य हैं ( aA TIT a वामो से 
शान ब्रह्मचर्य से युक्त gail की ( तमसा सुवृक्तिभिः ) उत्तम अन्न आदि भोग से या Mae ne 
( भ्रदिति स्वस्तये-प्राविवास ) ग्रखण्डित कल्याण स्वरूप मुक्ति के लिए सेवा ७८ चास 
आवाथे- -जो ज्ञानवृद्ध भ्रौर गुणवृद्ध तथा कामादि दोषों से रहित 


॥ 
जीवनमुक्त महानुभाव हैं उनकी सङ्गति करनी चाहिए अपनी कल्याण कामना के ) ह ; 
को वः स्तोमं राधाति यं जुजोषथ बिर देवासो eit a ६॥ 
को वोऽध्वरं तुंविजाता ae करयो न; पै = 
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क! । ब! | स्तोम॑म्‌ । राधति | यम्‌ । जुजोषथ । विश्वे । देवासः | मनुषः । यति । 
स्थर्न | कः । व! । अध्वरम्‌ । तुषिञजाता; | अरम्‌ | करत । य! । नः । पै | 

अर्ति । अंह; । were ॥ ६ ॥ 

संस्कृतान्वययाथ!--( विश्वेदेवासः ) हे सवंविषयेषु प्रविष्टा विद्वांस: ! ( age: 
यति स्थन ) यूयं मननशीळा यावन्तः सर्वे स्थ (यं जुजोषथ ) यं परमात्मानं सेवध्वे 
( बः ) युष्माक मध्ये 'निर्धारणे षष्ठी (कः सतोमं राधति ) कश्च स्तोतव्यं परमात्मानं 
साध्नोति साक्षात्‌ करोति ( वः ) युष्माकं मध्ये ( तुविजाताः ) बहुप्रसिद्धा विद्वांसः ( वः) 
युष्माकं मध्ये ( कः ) कः खलु ( अध्वरम्‌-अरंकरत्‌ ) अध्यात्मयज्ञं पूण करोति ( यः- 
अंहः पर्षत्‌ ) यः पापादस्मान्‌ पारयेत्‌ ( स्वस्तये ) कल्याणाय ॥ ६ ॥ 

आघाम्वयार्थ---( विश्वेदेवासः ) हे सब विषयों में प्रविष्ट विद्वानो ! ( मनुषः- यति- 
स्थन ) तुम मननशील जितने हो ( यं जुजोषथ ) जिस परमात्मा को तुम उपासित करते हो-सेवन 
करते हो ( वः) तुम्हारे मध्य में ( कः स्तोमं राधति ) कोन स्तुतियोग्य परमात्मा को साधित 
करता है-साक्षात्‌ करता है ( वः ) तुम्हारे मध्य में ( तुविजाताः ) बहुत प्रसिद्ध विद्वान (वः) 
तुम्हारे मध्य में ( कः ) कौन ( अध्वरम्‌-अरं करत्‌ ) भ्रघ्यात्मयज्ञ को पूर्ण करता है ( यः-अंहः 
पषंत्‌ ) जो पाप से हमें पार करता है ( स्वस्तये ) कल्याण के लिए ॥ ६ ॥ 

भावार्थ-विद्वानों के पास जाकर के श्रपने कल्याणार्थ उनसे जिज्ञासा प्रकट करे और कहे 
कि श्राप महानुभाव समस्त विद्याग्रों में प्रविष्ट हो, हम कसे पाप से पृथक्‌ रहेँ श्रौर परमात्मा का 
साक्षात्कार केसे करे यह हमें समझाइये जिससे हम कल्याण को प्राक्त कर सके ॥ ६ ॥ 


येम्यो dat प्रथमामायेजे मनुः समिंद्धाप्रिमेनेसा सप्त ae: । 

त आदित्या अभयं TY यच्छत सुगा न॑ः कते सुपर्था स्व॒स्तये ॥ ७॥ 
येभ्ये! | होत्रोम्‌ प्रथमाम्‌ | आऽयेजे । wat । समि.द्रऽअम्निः । मन॑सा | सप्त | 
होतडमिः । ते । आदित्या} | अभ॑यम्‌ | शर्म | यच्छत्‌ | सऽगा । नुः | कते | 
सुऽपथा | स्व॒स्तये ॥ ७ ॥ ह 

सस्कृतान्वयाथः-( समिद्धाग्निः-मनुः ) प्रकाशितः साक्षात्कृतः परमात्माग्तियत 


तथाभूतो मननशीळ:-उपासक: ( येभ्यः ) येभ्यो जीवन्झुक्तेम्यः ( प्रथमां होत्रां मनसां 
आयजे ) प्रमुखां वाचं वेदरूपं तत्र प्रतिपाद्यं स्तुति वा “त्रा वाङनाम” [ निध० १। 


११ ] अवधानेन-आत्मसात्‌ करोति 'पुरुषव्यत्ययश्छान्द्सः” ( सप्तद्वोतृभिः ) सप्तसंख्याः 


भिते:-मह्णकत भिः साधनेः-म नोबुद्धिचित्ताहङ्कारशरोत्रनेत्रवाम्मिः ( ते-आदित्याः ) 
अखण्डज्ञान ब्रह्मचयवन्तः ( नः-अभयं शर्म यच्छत ) अस्मभ्यं भयरहित सुखं प्रयच्छे 
( सुपया सुगा कत ) शोभनपथकानि सुगन्तव्यानि ज्ञानानि कुरुथ ( स्वरतये ) कल्याणा 
॥ ७॥ 
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भाषान्वया्थे--( समिद्धार्नः-मनुः ) भ्रग्रशायक परमात्मा जिसने साक्षात्‌ कर लिया ऐसा 
इनवश्ील उपासक ( येभ्यः ) जिन जीवन्मुक्त विद्वानों से ( प्रथमां होत्रां मनसा-प्रायजे ) प्रमुख 
वदप वाणी को या उसमें प्रतिपादित स्तुति को ग्रवधान से ग्रात्मसात्‌ करता है-अ्रपनाता है 
( सतहोतृभिः ) सात संख्या वाले ग्रहणकर्ता साधनों-मन बुद्धि घित्त भ्रहद्धार श्रोत्र नेत्र वाणियों 
हे ( ते-ग्रादित्याः ) वे ग्रखण्डज्ञान ब्रह्मच वाले ( नः-ञ्रभयं शर्म यच्छत ) हमारे लिए भयरहित 
सुख प्रदान करें ( सुपथा सुगा कतं ) शोभन पथवाले भ्रच्छे गन्तव्य-ज्ञान सम्पादन करो ( स्वस्तये ) 
कल्याणं के लिए ७ ॥ 


भावार्थ--ऐसे जीवन्मुक्त जिन्होंने मन बुद्धि चित्त ग्रहङ्कार श्रोत्र नेत्र और वाणी को 
परमात्मा में समर्पित किया हुआ है उनसे वेद का ज्ञान तथा वेदोक्त स्तुति का शिक्षण लेकर अपने 
अन्दर परमात्मा का साक्षात्‌ करे, यह कल्याण का साधन है ॥७॥ 


य ईशिरे शुर्वनस्य प्रचेतसो विश्व॑स्य स्थातु जगतश्च मन्तवः । 
ते न; कृतादङंतादेन॑सस्रयदया दासः पिपृता स्वस्तये ॥ ८ ॥ 


~ विइवर |] १ १ 
ये । ईषिरे । भुव॑नस्य । प्रऽचेतसः । विदवस्य । स्थातु; । जगत! । च । सन्तः । 
ते । न; । कुतात्‌ | अकंतात । एन॑सः । परि। अद्य । देवासः । पिपत । सूय 
॥८॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( ये ) ये खलु (परचेतसः) प्रइष्टचेतसः फ्कृष्टसावधाना: 
(मन्तवः ) मननशीळाः ( विश्वस्य भुवनस्य) सवस्योसन्नस्य ( स ) 
स्थावरस्य जङ्गमस्य तद्विषयकज्ञानस्य च ( ईशिरे ) स्वामित्व छुवेन्ति तज्ज्ञाने समयाः सन्ति 
UE परमात्मन एव “बहुवचनप्रयोग आदरार्थः? ( ते देवासः ) ते विद्ठांसः ते कृपया (न. ) 
अस्मान्‌ ( कृतात्‌-अकृतात्‌ एनसः-अद्य पिपृत ) तात्‌ पापात्‌ क्रियमाणात्‌ SETA 
पापातू-अस्मिन्‌ जीवने रक्षत ( स्वस्तये ) कल्याणश्राप्तये ॥ ८ ॥ 
भाषान्वयाथ--( ये ) जो ( प्रचेतसः ) प्रकृष्ट सावधान ( मन्तवः ) उना ny 
मुवनस्य ) सब उत्पन्न हुए--( स्थातुः-जगतः-च ) स्थावर ओर जङ्गम तथा उ me 
( ईशिरे ) स्वामित्व करते हैं, उनके ज्ञान में समय हैं अथवा परमात्मा उन के ज्ञान ve 
ते देवासः ) वे विद्वान या परमात्मा ( नः ) हमें (इताह “र 
पा किये जाने वाले सञ्चुल्पमय पाप से आज अथवा इस जीवन में हमारी रक्षा करें ( सस 
कल्याण के लिए॥ ८॥ 


भावार्थ--मननशील सावधान विद्वाद्‌ प्रथवा पापों से हमारे कल्याण के लिए 


जानने वाले होते हैं। वे हमें तुमान और भविष्य चाहिए 
a हमें वर्तमान आर र | 
et सावधान किया करते हैं। उनकी उपदेश रौर सङ्गति में जीवन pel! 
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भरेष्विन्द्रं सहं हृवामहडहोमुचै सुकृतं दैव्यं जनम्‌ | 
अग्नि मित्रं बरुणं सातये भगं द्यार्वापथिवी म॒रुत॑ः स्वस्तये ॥ & ॥ 
भरेषु । इन्द्रम्‌ | सु ऽहव॑म्‌ । हवामहे | अंह! ऽसुचंम्‌ | सुऽक्कत॑म्‌ | दैव्य॑म्‌ | जनम्‌ | 
अग्निम्‌ | मित्रम्‌ | वरुणम्‌ | सातयें | भग॑म्‌ । यार्वाष्ठथिवी इतिं | मरत! | 
'खस्तयै ॥ ९। 


संस्कृतान्वयाथः--( भरेषु) कामादिभिः सह प्राप्तेषु संग्रामेषु ( सुद्दवम्‌ - 
अंहोसुचं gad दैव्यं जनम्‌-इन्द्रम्‌ ) सुगमतया ह्वातव्यं पापान्मोचकं सुष्ठु सष्टिकत्तार 
qed जनयितारं परमात्मानम्‌ (अग्नि मित्रं वरुणं भगं द्यावापृथिवी मरुतः सातये स्वस्तये) 
ज्ञानप्रकाशकं संसारे कर्मकरणाय प्रेरकं मोक्षाय प्रेरक मोक्षार्थं वरयितारं ज्ञानदातारं 
सवंधारकं जीबनप्रदातारं परमात्मानं भोगग्राप्तये कल्याणाय मोक्षानन्दाय च ( हवामहे ) 
आहामहे ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( भरेषु ) काम वासना श्रादि के साथ प्राप्त संघर्षो में ( सुहवमु-ग्रंहोमुचं 
सुकृतमु ) सुगमता से पुकारने योग्य, पाप से छुड़ाने वाले, उत्तम सृष्टिकर्ता--( देव्यं जनमु-इन्धमु ) 
दिव्यगुणसम्पन्न तथा उत्पन्न करने वाले परमात्मा--(अ्रग्नि मित्रं वरुणं भगमु ) ज्ञान प्रकाशक, 
संसार में कमं करने के लिए प्रेरक, मोक्ष के लिए वरने वाले ऐश्वर्यंवाव--(द्यावापूथिवी मरतः 
सातये स्वस्तये } ज्ञानदाता, सवंधारक, जीवनभ्रदाता परमात्मा को भोग प्राप्ति के लिए, कल्याण 
मोक्ष प्राप्ति के लिए ( हवामहे ) arent करते हैं-बुलाते हैं ॥ ९॥ 


भावाथ--कामवासना आदि दोषों से बचने के लिए तथा सुख शान्ति और मोक्ष की 
प्राप्ति के लिए प्रेरक धारक ज्ञानदाता परमात्मा की शरण लेनी चाहिए और उसकी स्तुति परार्थता 
उपासना करनी चाहिए ॥ ९॥ 


सुत्रामाणं एथिवीं द्यार्मनेह्स सुशमोणमर्दिति सुप्रणीतिम्‌ । 
दैवीं नाव स्वरित्रामनांगसमसंवन्तीमा रमा स्वस्तये ॥ १० ॥ 
सुऽत्रामाणम्‌ । पृथिवीम्‌ । दाम्‌ | अनेहसम्‌ | सुऽशमौखम्‌ | अदितिम्‌ | 


सुअनीतिम । दैवीम्‌ | नाव॑म्‌ । सुड्अरित्राम्‌ | अनांगसम्‌ । अवन्तीम । आ । 
रुहेम | खस्तये ॥ १० ॥ 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथः--( सुत्रामाणम्‌ ) सुखेन संसारसागरत्रात्रीम्‌ ( प्रथिबीम) 
अयितामू ( द्याम्‌ ) ज्ञानदीप्ताम्‌ ( अनेहसम्‌ ) निवृत्तपापाम्‌ ( सुशर्माणम ) Sak 
( अदितिम्‌ ) अखण्डिताम्‌ ( सुप्रणीतिम्‌) आत्मनः सुप्रणयनकर्त्रीम्‌ ( areal 
शोभनारित्रामिव सुरक्षितांमू ( अस्नवन्तीम्‌ ) अछिद्रां दृढाम्‌ ( देवी नावम्‌ ) अ 
नावं Get मुक्तिरूपां नौकाम्‌ ( आरुहेम-स्वस्तये ) प्राप्नुयाम कल्याणाय ॥ १० | ._ 
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भाषान्वयाथ--( सुत्रामाणम्‌ ) सुख पूर्वक संसार सागर से रक्षा करने वाली ( पृथिवीम) 
यित-( चामु ) ज्ञान से ऽ ग्रनेहसमु ) पापरहित-( सुशर्माणम्‌ ) उत्तम सुखल्प-( अदितिमु ) 
प्रबण्डित-( सुप्रणीतिम्‌ ) श्रात्मा का सुप्रणायन करने वालो-( स्वरित्रामु ) शोभन ग्ररित्तो वाली 
सी सुरक्षित ( ्लवन्तीम्‌ ) चिद्ररहित इह-( दैवी नावम्‌ ) दैवी नौका को-उततम स्तुतियोग्य 

रुितरूप नौका को ( स्वस्तये-प्रारुहेम ) कल्याण के लिए प्राप्त करें ॥ १०॥ 

७ ० 
भावाथ- मुक्ति संसार सागर से त्राण करने वाली, उत्तम सुख देने वाली, श्रात्मा को 
प्रपते स्वरूप में लाने वाली आदि सदृगुणों से युक्त दिव्य नौका के समान हे । उसे हमें प्राप्त करना 


४) चाहिए॥ १० ॥ 


Cr rr 


बिश्व यजत्रा अधि वोचतोतये त्राय॑ध्वं नो दरेवाया अभिहर्तः | 


2 


सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शश्वतो देवा was स्वस्तये ॥ ११ ॥ 
aN | 


ol _ ba | 
Aa । यजत्राः | अघि । वोचत । उतथं । त्रायध्वप | न! | ठु।5खया; । 


अभिऽहुतंः | स॒त्यां | वः | दुबऽहूत्या | हुवेम | WAM । देवा; । अर्वसे | 


=a 


खस्तयै ॥ ११ ॥ 


संस्कृतान्य यार्थः- ( विश्वेयजत्रा:) हे सवविद्यासु प्रविष्टा: सङ्गमनीया fee: | 
( ऊतये ) रक्षाये (अशि वोचत ) शिष्यत्वेनाधिकृत्यास्मानुपदिशत ( दुरेबाया:-अभिह,त:- 
area ) दुदु:खं प्रापयति या सा दुरेवा त्याः कुटिङगतिकाया मनोभावनावा > 
अस्मान्‌ रक्षत ( देवा: ) हे विद्वांसः | ( श्टण्वतः-वः ) प्रार्थना शणो युष्मान्‌ ( देवहूत्या 
सत्यया ) देवान्‌ यया ह्वयन्ते प्रार्थयन्ते तया शुद्धया wer ( अवसे वर्तये हुवेम ) 
रक्षणाय कल्याणाय च प्रार्थयामहे ॥ ११॥ 
आधान्त्रयाथ--( विश्वेयजत्राः ) हे सव विद्याओ्रों में प्रविष्ट सङ्कमनीय विद्वानो | Ga) 
रक्षा के लिए ( श्राध वोचत ) शिप्यरूप से अ्रधिकार में लेकर हमें उपदेश करो ( दुरेवाया:- 
( afte त:-न:-त्रायध्वम्‌ ) दुःख को प्राप्त करने वाली कुटिल मनोभावना से हमें-हमारी wt 
WY ( देवाः ) हे विद्वानों ! ( श्युम्वतः-वः ) ुम प्रार्थना सुनने वालों को ( देवहूत्या fe 
हं को प्राथित करते हैं जिससे उस शुद्ध स्तुति के द्वारा ( max रबरतये हुवेम ) रक्षा के लिए 
यार के लिए प्राथित करते हैं ॥ ११॥ 
करनी भावाथ--विद्याओ्रों में निप्णात बिद्वातों पा Facts 
i चाहिए । अपनी दुर्वासनाग्रों या दुष्प्रदृ तिथी को उनकी सङ्गति द्वा 
जी प्रशंसा अपने कल्याण के लिए-सद्भाव से करली चाहिए ॥ १६॥ 
| 


अपामी । नपार दुविदत्रामधायत; 

गाना रामय विद्वामना aed ॥ १२॥ 
आरे देवा Fal अस्मद्युवोतनोरु ण; शर्म Fadl = 

६७ 


स्थित होकर विद्या ग्रहण 
रा दूर करना चाहिए । 
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अप । अर्सीवाम्‌ । अर्प| विश्वौम्‌ | अनांहुतिस्‌ | अप । अरातिम | ढुःविदत्राम्‌ | 
~ 
अघऽयतः | आरे | देवाः । द्वेष॑ः । अस्मत्‌ | युयोतन । उरु । नः | at | 
यच्छत | स्वस्तये ॥ १२ ॥ 


: ९ ह 
संस्कृतान्वयाथः- (देवाः) हे विद्वांसः | (विश्वाम्‌ ) सर्वाम्‌ (अमीवाम्‌ ) रोग. 
स्थितिम्‌ (अप०) दूरं प्रेर्यत ( अनाहुतिम्‌-अप० ) अप्राथनां दूरः कुरुत ( अरातिम्‌-अप० ) 


अदानभावनां दूरं क्षिपत ( दुर्विदत्राम-अप० ) दुष्टानुभूति भ्रान्ति दूरं प्रक्षिपत (अघा- ¦ 


यतः ) पापमिच्छतः शत्रून्‌ दूरं क्षिपत ( द्व षः-अस्मत्‌-आरे युयोतन ) ्वेषभावान्‌- 
अस्मत्तो दूरे प्रेरयत ( नः-उरु शम स्वस्तये थच्छुत ) अस्मभ्यं महत्‌ सुखं कल्याणाय 
प्रयच्छत ॥ १२॥ 

आषान्वयर्थ--( देवाः ) हे विद्व'नो ! ( विश्वाम्‌ ) सब ( श्रमीवामु ) रोगस्थिति को 
(at) दुर करो ( श्रताहुतिमु-ग्रप ) श्रप्रार्थना-नास्तिकता को दूर करो ( ग्ररातिमु-प्रप ) 
ग्रदानभावना को दूर करो ( दुविदत्रामु-ञ्प ) दृष्टानुभूति-भ्रान्ति को दूर करो ( अधायतः ) हमारे 
प्रति पाप चाहने वाले शत्रुओं को दूर करो ( द्वेषः-श्रस्मतु-श्रारे युयोतन ) द्व षभाव को हमसे दूर 
करो ( न:-उरु शमं स्वस्तये यच्छत ) हमारे लिए-हमें बड़ा सुख कल्याणार्थ प्रदान करो॥ १२॥ 

भावार्थ--विद्वानों से भ्रात्मिक मानसिक शारीरिक दोषों को दूर करने के लिए नम्र 
प्राथना करनी चाहिए जिससे सब प्रकार को सुख शान्ति श्र निरोगता प्राप्त हो सके ॥ १२॥ 


आरटः स भतो विश्वं एघते प्र प्रजाभिर्जायते धमैणस्परिं । 

यमादित्यासो नय॑था सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्व॒स्तये ॥ १३॥ 
अरिष्ट; | सः । मते! | feeds । एधते | प्र | प्रऽजाभिंः | जायते । घण} | 
परि | यम्‌ । आदित्यासः | नय॑थ । सुनीतिऽभिंः । अर्ति । बिइवांनि । दुवा | 
स्वस्तये || १३ ॥ 

संस्कृतान्वयाथ!--( आदित्यासः ) हे अखरिडतज्ञान-जह्मचर्यवन्तो विद्वांस: ! 


(यं सुनीतिभिः ) यं जनं शोभन नयन क्रियाभिः-संदाचरण शिक्षाभिः ( विश्वाति ४ 
अति ) सर्वाणि पापानि खल्त्रतिक्राम्य ( स्वस्तये नयथ ) कल्याणाय नयथ (सा 


मते:-अरिष्ट:प्रएधते.) स सकलो जनोऽपीडितः सन्‌ प्रवधते (परजाभिः र्मः 


जायते ) पुत्रादभिः गुणेऽधिष्ठितः “पञ्चम्याः परावध्यर्थं [ अष्टा० ८। ३। ५] 4 
प्रसिद्ध थत ॥ १३॥ 


तीति 
आषान्वयार्थ--( भ्रादित्यासः ) हे wave ज्ञान ब्रह्मचयं वाले विद्वानों ! ( म fa 
तुम जिस मनुष्य को शोभन नयन क्रियाओं द्वारा तथा सदाचरण शिक्षाओं द्वारा ( 


त्‌“ है 
सति ) सब पापों को अतिक्रमण कराकर ( स्वस्तये नयथ ) कल्याण के लिए ले नाते हो | 
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बिश्वः-मर्तः-म्ररिष्ट:-प्रश्एधते ) वह सकल मनुष्य भ्रपीडित होता gar बढ्ता है ( प्रजाभिः-धमंण: 

परि जायते ) पुत्रादियो द्वारा गुण में भ्रधिष्ठित हुआ प्रसिद्ध होता है ॥ १३ ॥ 
भावार्थ-श्रखण्ड ज्ञान ब्रह्मचयं वाले विद्वानों के उपदेश व बताये हुए सदाचरण में जो 

मनुष्य रहता है वह पाप से बचकर स्वस्थ रहता है ग्रोर सन्तानो का सुख प्राप्त करता है॥ १३॥ 


यं दैवासो$अथ वाजसातौ यं शूरसाता मरुतो हिते धने । 
प्रातर्यार्वाण TAMER सानासिमरिंष्यन्तमा इदमा स्व॒स्तये ॥ १४ ॥ 


यम्‌ | देवासः | अब॑थ | वाज॑ऽसातौ । यम्‌ | शुर5साता । मरुत; । fea | धरने | 
प्रातः 5यावानम्‌ | TAM | इन्द्र | सानसिम्‌ | अरिष्यन्तम्‌। आ | रुहेम । eer 
॥ १४ ॥ 

संस्कृतात्वयाथ!--( मरुतः देवासः ) हे जीवन्मुक्ता विद्वांस: ! 'मरुतों ह वे 
देवविश:” [ कौ० ७। ८ ] ( यं वाजसातौ ) यममृतभोगप्राप्तौ “असृतोऽसतं वे वाज: 
[Ho २ । १६३ ] ( यं शूरसाता ) यं पापहिसनप्राप्तो ( हिते धने ) हितकरे$ध्यात्मधन 
निमित्ते ( अवथ ) रक्षथ (इन्द्र) हे. परमात्मन्‌! ( प्रातयौवाणं रथम्‌) जीवनस्य 
प्रातर्त्र चर्येण गमनशक्तिमन्तं रमणीयम्‌ ( सानसिम्‌ ) शाश्‍वत सुखरूपम्‌ “सानसि 
पुराणम्‌” [ यजु० १२ । ११० दयानन्दः | ( अरिष्यम्तम्‌ ) हिंसादोषरहितम्‌ ( स्वस्तये 
आरुहेम ) कल्याणाय समन्तात्‌ प्राप्नुयाम ॥ १४॥ 

भाषान्वयार्थ--( मरुतः-देवासः ) हे जीवन्मुक्त विद्वानो 1 ( यं वाजसातौ ) os 
प्रमृत भोग प्राप्ति के निमिरा ( यं शुरसाता ) जिसको पापनादनार्थ प्राप्ति के © (ee i 
हितकर ग्रध्यात्म धन के निमित्त ( वथ ) सुरक्षित रखते हो (इन्द्र) हे परमात्मन्‌ * ( ॥ 33 
रथम्‌ ) जीवन के प्रातः पर्थात बह्मचयं से चलने को शक्ति वाले रमणीय ( सारसम्‌ ) डी 
सुखरूप-( अरिष्यन्तम्‌ ) हसित न होने वाले मोक्षधाम को ( स्वस्तये-झल्हे ) FTA 
भ्रारोहण करें-प्राप्त होवें ॥ १४ ॥ की 

भावाथे--जीवत्मुक्त विद्वानों के सङ्ग से अमृत अन्न भोग प्राहि और पापरहित क्य 2. 
सम्पादन के लिए उपदेश ग्रहण करना चाहिए । उससे परमात्मा पुर्ण ब्रह्मच से सम्पन्न 
सुब प्रदान करता है ।। १४॥ 


स्वव 
स्वस्ति नः पथ्यासु धन्व॑सु स्वस्त्य१प्सु वजे ति। 
त न॑; पुत्रकृयेषु योनिपु स्वस्ति राये मरुतो दधातत ॥ १ ls 
e = 
र $5बति | स्वस्ति | 
खुस्ति । न; | पथ्यांसु । घन्वं5सु | खरि | अपड । जने i र | 
ना | cased | योनि | खस्ति । राये । मरतः । दुथातन ॥ ११ ॥. 
न| पुत्रडक्रथेषु | योनिषु | खस्ति | राप । --- 
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संस्कृतात्रयार्थ--( मरुतः ) हे जीवन्मुक्ता विद्वांसः ! ( नः स्वस्ति पथ्या 
wag ) अस्मभ्यं स्वस्ति पथिभवाछु मरुप्रदेशेपु भवतु ( स््स्ति-अप्छु ) जलप्रदेशेषु पु 
वा स्वस्ति भरतु (स्वर्वेति वृजने ) सुखत्रति सव दुःखत्रजिते माक्षे स्वस्ति भवतु ( स्रत 
नः पुत्रकृथ्रेपु योनिपु ) कल्याणं सन्तानकमसु Teg भवतु ( स्वस्ति राये दधातन ) 
कल्याणं घनाय धारयत ॥ १५ II 


भापान्वयार्थ-( मरतः ) है जीवनमुक्त विद्वनों ! ( नः स्वस्ति पथ्यासु धन्वसु ) हमारे 
लिए स्वस्ति-कल्याण हो माग में ग्राने वाले मरु प्रदेशों में ( स्वसिति-श्रप्सु ) जलप्रदेशो में कल्याण 
हो ( स्वर्वति gat) सुखवाले दु.खवजित मोक्ष में कल्याण हो ( पुत्रकृयेपु योनिपु नः स्वस्ति) 
सन्तान कर्मो में ग्रोर gal में व.त्याण हो ( स्वस्ति राये दधातन ) धन प्राप्त करने में कल्याण 
हो॥ १५॥ 


भावाथं--जीवन्टुक्त विद्वानों के शिक्षण से अपने मार्गों में श्राये महस्थलों, जलस्यलों, 
सन्तानोत्पत्ति वाले गृहस्थलों, धन प्रसङ्गो, दुःखरहित मोक्षों को सुखमय वनाना चाहिए ॥ १५॥ 


00 ~ 


स्व॒स्तिरिद्धि प्रपथे Acar रेक्गस्वत्याभे या वाममेतिं । 


~ [| 


सा Al अमा सो अरणे नि पातु स्वावेशा भवतु देवगोपा ॥ १६॥ 


स्वस्तिः | इत्‌ | हि | प्रपथे | श्रेष्ठा । रेक्ण॑श्वती । अभि | या । वाममू । एति | 

m च nN LN 
सा | न! | अमा | सो इति । अरणे । नि । पातु ।-सडआवेशा ] भवतु । देवओपा 
॥ १६॥ = 


संस्कृतालयाथ)--( स्वस्तिः-इत्‌-दिः ) स्वरितः कल्याराभावना खल्वेत्र ( प्रपथे) 
पथाग्न ( श्रेष्ठा) श्रेप्ठरूपा ( रेकणस्वता ) धनधान्यत्रती ( या वामम-अभ्येति ) या 
वनयितारं सम्भजयितारं प्राप्नाति (सानः) साऽम्मान्‌ ( अमा) गुदे "अमा गृहनाम 
[ निघ ३। ४ ] (सा नु-अरणे ) साहि अरण्ये ( नि पातु ) निरन्तर रक्षतु ( देवगोपा 
स्वावेशा भवतु ) देअविंद्द्धो रक्षिता शोभ नावेशयित्री भवतु ॥ १६॥ 


भाषान्वय़ाथ--( स्वस्ति:-इत्‌-हि ) कल्याण भावना ही (प्रपथे ) पथाग्र-माग के प्रारम्भ 
में (श्रेष्ठा ) श्रेष्ठरूप ( रेक्णस्वती ) धनधान्य वाली ( या वाममु-ग्रभ्येति ) जो सेवन : 
वालों को प्राप्त होती है ( सा नः ) वह हमें ( अमा ) घर में (सा नु-प्ररणे ) वह ही जगत 
(नि पातु ) निरन्तर रक्षा करे ( देवगोपा स्वावेशा भवतु ) विद्वानों द्वारा सुरक्षित शोभत 
बाली होवे ॥ १६॥ 


€ ग e a 
८ भावाथ विद्वानो द्वारा कल्याण भावना तथा रक्षा जीवन के प्रारम्भिक मार्ग १९ 
में ग्रथवा जंगल में हमें सदा प्राप्त होती रहे, ऐसा सदा यत्न करना चाहिए ॥ १६॥ 
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=-= =-=. ; la NA | 22. 
एवा प्लतः सूचुरवादधद्रो विश्व आदित्या अदिते मनीपी | 
ईशानासो नरो अमर्त्यनास्तावि जनों दिव्यो was ॥ 
SSE "= UWA जना दिव्यो गयेन ॥ १७ ॥ 
एव | प्छत; | सुनुः | AAT TT | व! । ew | आिरणः। APA । मनीपी | 
1, | मु I~ In 1, aa = ——- — 
arava । नर; | THC | अस्तावि । जन; | दिव्य: । गन ॥ १७॥ 
01 = < क ~ i fn 
al _ सस्कृताखयाथ, --( विश्वे-आदित्या: ) हे सवविषयेपु परविष्टा अहत ज्ञान- 
ब्रह्मचर्याः परमपयः ( अदिते ) अदितये-अखण्डसुखसम्पत्तये व्यत्ययेन सम्बुद्धि ( बः ) 
पुष्मान्‌ ( प्छतेः सूनुः ) ससारसागरस्य पारयितुरध्यात्मयज्ञत्य 'प्नु गतौ? [ भ्वादि» ] 
'ततो डतिर्बाहुछकादोणादिक” प्रेरयिता ( मनीपी ) प्रज्ञावान्‌ ( अवीवृधन्‌ ) वर्धयति 
प्रशंसति ( ईशानासः-नरः ) यूयं ज्ञानस्वामिनो जीवनमुक्ताः ( अमत्यन गयेन ) मरण- 
धमेरहितेन सर्वाश्रयेण प्राणरूपेण परमात्मना ( दिग्यः-जनः ) दिव्याः-मनुष्याः-ऋषयः 
एकवचनं व्यत्ययेन बहुत चने' ( अस्ताति ) वेदज्ञानं दत्ता प्रशंतिता; ॥ १७ ॥ 
भाषान्वयाथ --( विशवे-ग्रादित्याः ) हे सव विषयों में प्रविष्ट प्रखण्ड ज्ञान बरह्मचयंसम्पनन 
परम ऋषियो ! ( अदिते ) were सुखसम्पत्ति के लिए ( वः ) तुम्हें ( प्लतेः सूनुः ) संसार 
सागर को पार कराने वाले ग्रध्यात्मयज्ञ का प्रेरक ( मनीषी ) प्रज्ञा वाला ( ग्रवोवृधत्‌ ) बढ़ाता 
है, प्रशंसा करता है ( ईशानासः-नरः ) तुम ज्ञान के-स्वामी जीवन्मुक्त ( ग्रमत्यंन गयेन ) मरण 
$ धमं रहित सत्र के ग्राश्रय घ्राणरूप परमात्मा ने ( दिव्यः-जनः ) दिव्य मनुष्य-क्रषि जत (अस्तावि) 
ेदज्ञान देकर प्रशंसित किये हैं ॥ १७॥ 
भावार्थ--श्रखण्डित ज्ञान और ब्रह्मचयं से सम्पन्न, सव विपयों में निष्णात, जीवन्मुक्त, 
संसार सागर से पार होने श्रौर wat को विद्या सम्पन्न बनाने के लिए सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा 
पा उससे प्रेरित संसार में पदार्पण करते हैं ।: १७ il 


SSL 


} 
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चत्‌ःषष्टितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि!--गयः प्लातः । 
देवता--विश्वेदेवाः 
स्दा--१, ४, ४, ९, १०, (३, १ निचज्जगती । २, ३, 
द, ११ विराइ जगती । ६, १४ जगती । १२ त्रिष्टुप । 
१६ frag त्रिष्टुप्‌ | १७ पादनिचत्‌ त्रिष्डुप्‌ ॥ 
विषय!--अत्र aed स्वकीय भावनानां विद्वत्सङ्गत्या विकासो ररिम- 
लागो, जीबन्ध्रुक्तेम्यो5ध्ययन परमात्मोपासनया मोक्षः 
प्रापिश्चेत्येवमादयो विषयाः सन्ति | 
इस aaa में अपनी भावनाओं का विद्वानों की सङ्गति से 
बिकास, aa किरणों से लाभ, जीवन्युक्तों से अध्ययन, 
परमात्मा की उपासना से मो्ष्राप्ति आदि विषय हैं ॥ 


कथा देवाना कतमस्य यामाने समन्त नाम श्रृणता मनामह | 
को मृकाति कतमो नो मर्यस्करत्कतम ऊती .अभ्या ववताते ॥ १ ॥ 
कथा | देवानाम | कतमस्थ॑ | याम॑नि | स5मन्ठु | नाम । श्रण्वताम । मनाम । 
क$ | मळाते | कतम) । न! | मर्यः | करत्‌ । कतमः | ऊती । आमै | si 
बबतति ॥ १ ॥ 
| i बा ( ट्र 
सस्कृतान्वयाथ।!--( य्रामनि ) संसार॒यात्रायां जीवनमाग se 
देवानाम्‌ ) अस्माकं प्रार्थना श्ूएवतां देवानां मध्ये ( कतमस्य कथा सुमन्ठु नाम 


-यप्रभीट 
कतमस्य कथं सुमन्तव्यं नाम मन्यामहे स्मरामः (कः-नः-मृळाति) क खल असम a 
ददाति “मुळाति दानकमी” [ निरु० १० | १६] ( कतमः-मयः-करत्‌ ) he 
[तार्य 


करोति ( कतमः-ऊती-अभ्याववतति ) कतमः-रक्षाये पुनः पुनः कल्याणं 
प्रतिवतते ॥ १ ॥ 


तो gare 
भाषान्वयाथै -( यामनि ) संसार यात्रा में या जीवनमाग में ( श्वतं देवात ) न 


प्रार्थना को सुनने वाले देवों के मध्य ( कतमस्य कथा सुमन्तु ताम मनामहे ) % दै 


A शाम को 5 asi io मूळाति ) कोन हमें 


a Maha Vidyalaya Collec! 
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rr > 


बतम:-मयः-करत्‌-) कौन सुख देता है ( कतमःऊती अभ्याववर्तति ) कौन रक्षा के लिए पुनः 
पुनः कल्याण साधने के लिए हमारे प्रति बरतता है॥१॥ 
भावार्थ--मनुष्य को यह विचार करना चाहिए कि इस संसार यात्रा में या जीवनयात्रा में 
सच्चा साथी कौन है | कौन देव मानने और स्मरण करने योग्य है। कौन सुख पहुंचाता है। कौन 
हमारा सच्चा रक्षक है तथा जीवन को सहारा देता है। ऐसा विवेचन करके जो इषठदेव परमात्मा 
fg होता है उसकी शरण लेनी चाहिए ॥ १॥ 


क्रतयन्ति क्रतवो TE धीतयो वेनन्ति वेनाः पतयन्त्या दिशः । 
न मेडिंता विद्यते अन्य weal देवेषु मे अधिकामा अयंसत ॥ २॥ 
क्रतु5यन्ति । क्रतंवः । हतउसु । धीतय; । वनति । बेना। । प्तर्यन्त | आ । दिश; । 
न | मर्डिता | विद्यते । अन्य; | एभ्यः । देवेषु । मे । अधि | कामा; | अयंसत 
॥२॥ 
० © S - = 
सस्कृतान्ययाथ!--(हृत्सु) मन: प्रमृतिघु वतमानाः (क्रतवःक्रतूयन्ति) सङ्कल्पाः 
सङ्कल्पयन्ति (धीतयः) प्रज्ञाः “धीतिः प्रज्ञा” [ निरु० १० | ४० | (बेना:-बेरनान्ति) कालना 
कामयन्ते ( दिशः-आपतयम्ति ) देशना:-उद्दे प्रवृत्तयः समन्ताद प्रवतन्ते Ms 
महिता न विद्यते ) एभ्यो देवेभ्योऽन्योन सुखयिता विद्यते ( देवेषु मे कामा:-अयंसत ) 
Rag aa कामाः-आश्रिताः सन्ति॥ २॥ र 
भाषान्वयार्थ- ( हृत्सु ) gaat में-मन ग्रादि के अन्दर ( ss a a 
सद्धूल्प विकल्प करती हैं ( धीतयः ) बुद्धियां ( वेनाः-वेनन्ति ) कामता ee 
करती हैं ( दिवा:-ग्रापतयन्ति ) उद्दे शयप्रवृत्तियां समन्तख्प से प्रवृत्त होती क. न यी 
मडिता न विद्यते ) इन देवों से अन्य सुखी करने वाला कोई नहीं है ( देवेषु मे कामाः 
हं में भेरी कामनाए आश्रित हैं ॥ २॥ जैसे 
८ शक्तियां जसे मन 
भावाथ--मनुष्यों के अन्दर कुछ भावनात्मक शक्तियां काम करती oe ee की 
भादि के भ्रन्दर सङ्कल्पधारायें उठती हैं। कामनाएं जैसे प्रवृत्त होती रहती हँ, मनुष्य के सुख 
gaat भी चलती हैं अनेक उद्देश दिशाएं भी उभरती रहती हैं। यद्यपि ये सब i 
पाधन के लिए होती हैं फिर भी विद्वानों की सङ्गति से उनको और अधिक उत्कृष्ट बन 


वे भ्रधिक सुखदायी बनें ॥ २ ॥ 

नरां बा शंसं पृषणमगोध्यममि देवेडम्यंचेसे गिरा । 

सयामासा चन्द्रमसा यमं दिवि त्रित बात मु 
"सम्‌ । वा | पषण॑मू । अगोह्यम्‌ | अप्रिम्‌ 
au सूर्यामार्सा | चन्द्र्ससा | यमम्‌ । दिवि । 
Fu अश्विना ॥ ३ i 
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%ग्वेदभाष्यम्‌ ] [ ४३६ 
>> ooo 

संस्क्रतान्वयार्थ- चा) अथ च ( नराशंसम्‌ ) नरमंनुष्ये: प्रशंसनीय 
( पूषणम्‌ ) पोषयितारम्‌ ( अगोह्यम-अग्निम्‌ ) प्रत्यक्षीकरणीयमग्निरूपं परमात्मानम्‌ 
( देवेद्धम्‌ ) देवेिंद्द्धिः स्वान्तरात्मनि साक्षात्करणीयं परमात्मानम्‌ ( गिरा-अभ्यचसे ) 
स्तुत्या खल्बभिष्टुहि ( सूर्यीमासा चन्द्रमसा ) सूर्याचन्द्रमसो-सूर्यचन्द्रो-सूयचन्द्रावि 
ज्ञानप्रकाशस्नेहप्रसारक तं परमात्मानम्‌ ( यमम्‌ ) जगन्नियन्तारम्‌ ( दिवि त्रितम्‌ ) alg. 
घाम्नि वर्तमान fag लोकेषु ततं व्यापकम्‌ ( वातम्‌ ) वात इव जीवनप्रदस्तम्‌ ( उबसम्‌- 
अक्तुम्‌ ) जागृतिप्रदं ene परमात्मानम्‌ ( अश्विना ) ज्योतिमंयमानन्दरसमयं च पूजय 
॥ ३॥ 

भाषान्वयार्थ-(वा) और (नराशंसम्‌) मनुष्यों द्वारा प्रशंसनीय-(पूषणम्‌) पोषण करने 
वाले-( श्रगोह्यमु-श्रग्तिम्‌ ) प्रत्यक्ष करने योग्य अग्निरूप-( देवेद्धमु ) देवों-विद्वानों द्वारा साक्षात्‌ 
करने योग्यपरमात्मा को ( गिरा-ग्रभ्यर्चसे ) स्तुति के द्वारा पूजित कर .( सूर्यमासा चन्द्रमसा ) 
सूर्य और चन्द्रमारूप ज्ञानप्रकाशक और स्नेहप्रसारक-( यममु ) जगन्नियन्ता परमात्मा को ( दिवि 
त्रितमु ) मोक्षधाम में वर्तमान तथा तीनों लोकों में व्यापक-( वातम्‌ ) वायु के समान जीवनप्रद 
( उपसमु-ग्रवतुमु ) जागृतिप्रद और स्नेहप्रद-( श्रश्चिना ) ज्योतिर्मय और ग्रानन्दरसमय परमात्मा 
को पूजित कर ।। ३॥ 

भावाथं-परमात्मा समस्त देवों के गुणों से युवत है वह मनुष्यों तथा ऋषियों द्वारा स्तुति 
करने योग्य और साक्षात्‌ करने योग्य है ॥ ३॥ 


कथा कविस्तुवीरबान्‌ कयां गिरा वूरस्पतिंवावरधते सुवक्तिभिंः । 


अज एकपात्सुहेरभि क्रक्रमिरहिँ। अगोतु बुध्न्यो ईहबीमनि ॥ ४॥ 
ते | सबक्तिऽभि। 


८ ye 
| ~ = | = dan 
अज; | एकऽपात्‌ | स5दवेमिः । ऋक्यं ऽभि; । अहि | शणोत । द्यः । aN 
॥४॥ कट छ 


Lo Las | | ~ ~ 
कथा | कवि; | तविऽरवान्‌ | कयां । गिरा । बृहस्पतिः | ववधते 
। व॑ 


न ९ 11 
संस्क्ृतान्वयाथ :--( तुवीरवान्‌ कविः ) बहुज्ञानवतः स्वामी “ठुवि बहुन 
[ निघ० 5 । १ ] बहूनि ज्ञानानि विद्यन्ते यस्मिन्‌ स वेदत्तद्वान्‌ क्रान्तदर्शी सवध 
( बृहस्पातः ) परमात्मा ( कथा ) कथम्‌ ( कया शिरा ) कया वाचा £गीवीडताम 


रि द्‌ > 2 रि ‘Ee los एक [| 
[ निरु० २ । २४ ] ( वावृधते ) स्तोतुरांत्मनि भ्रशंवर्धते साक्षाद्‌ भवति ( अञः cae 
स खलु जगत्येक एव स्त्रगुणेः प्रामो भवति ( अहि-बुध्स्यः) अन्त = 


5 nr कः ~ it ~ £> स 
बोवव्यः ( सुहृवेभिः-क्रक्वभिः ) शोभनहाने:-छक्त्तौत्रे: (हृबीमति) हो 
(खणोतु ) श्रशुयान्‌ ॥ ४ ॥ 

आपान्वयाथ--( तुवीरवाद्‌ कविः ) बहुत ज्ञानाधिकरण वेदवाला wit मा 
( वृहस्पतिः )-परमात्मा ( कथा ) कसे (कयागिरा) किस वाणी से ( सुवृक्तिमिः ) गौ 
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के द्वारा ( वावृधते ) स्तोता के ग्रात्मा में भलीभांति बढता है-साक्षात्‌ 

वह जगत्‌ में एक अकेला ही अपने गुणों ऐ रह होने वाला है तु होता है ( भ्रजः-एकपातु ) 


ग्रहि :-वुघ्न्यः गे 
वाला बोधन करने योग्य है ( सुहवेभिः-ऋक्वभिः ) ( अहिः-बुष्यः ) अहिसित नियमं 


४ = सुन्दर हाव-भावों से, क्रचारूप स्तोत्रो से 
( हवीमनि ) ह्वान-प्रार्थना प्रसङ्ग में ( श्रुणोतु ) वह सुने ॥ ४॥ 


भावार्थ--वेक्ज्ञान का स्वामी परमात्मा स्तुति प्राथंनाथ्रों द्वारा जव स्तुत किया जाता है तो 
वह किसी न किसी प्रकार स्तोता के भ्रन्तरात्मा में साक्षात होता है और वेदोक्त स्तृति प्रार्यनाओं 
को अवश्य स्वीकार करता है ॥ ४ ॥ 3 


~ | ह Las A 
दक्षस्य वादिते जन्माने ad राजाना मित्रावरुणा विंवाससि। 
da a. ~I ९ =] ! oH 
HATTA पुरुरथो अयमा सप्तदीता विषुरुपेषु जन्म॑सु ॥ ५ ॥ 
दक्ष॑स्य | वा । आदिते । जन्मीनि | ब्रते । राजांना । मित्रावरैगा | आ | विवाससि । 
अर्तूतै5पन्था! । पुरुऽरर्थः | अयेमा । सप्उहोता | Agsetg | जन्मडसु ॥ ५ ॥ 


सं स्कृतान्वयाथ (--( अदिते ) हे अनश्वर परमात्सन्‌ | ( दक्षस्य) दक्ष्यन्ते 
समृद्धयन्ते यस्मे पदायौं; स आत्मा तस्य “अथ यदस्मै तत्समृद्धयते स दक्ष? | श० ४! - 
१।४। १] (जन्मनि ब्रते ) जन्मनि कमेणि ( राजाना भित्रावरुणा ) शरीरे वतेमानौ 
प्राणापानौ “प्राणापानौ वे मित्रावरुणौ” [ काठ० २६ 1 १ ] ( विवाससि ) विशिष्टतया 
वासयसि प्रकटयसि ( अतूर्तपन्थाः ) य आत्मा अत्वरणपन्याः-गम्भीरमागेकः ( पुरुरथः ) 
बहुरमणसाधनः ( अर्यमा ) शरीरस्य स्वामी ( सप्तहोता ) सप्ताः सपाः का 
प्राणा यस्य तथाभूतः ( विषुरूपेषु जन्मसु ) भिन्न भिन्नरूपेपु जन्मसु प्रवतमानोठर् लया” 
ध्यात्मम्‌ | त 

अथ देवतम्‌--( अदिते ) हे प्रातस्तनि-उषों देवते ! ( दक्षस्य जन्म Saad 
सूर्यस्य जन्मनि वा ( ब्रते) कर्मणि ( राजाना मित्रावरुणा ॥ स के 
“अहोरात्र मित्रावरुणौ” [at २४। १० । १० ] ( विवाससि ) की बहूनां 
( मतूतेपन्थाः ) अत्वरमाणपन्थाः-एकरसमागको$तिचाछित मागक oa 
रमणस्थानः ( अर्यमा ) आदित्यः “अयेमा55दित्यः [ निरु० १९। a JE 
सप्तवणेका रशमयो यस्य रसाहरणशीलाः सः ( विषुरूपेषु जन्मसु ) ॥ 
सूदयेषु “विषमरूपेषु जन्मसु कर्मसूदयेपु” [ निरु० १९ । २९ ] दृश्यते ॥ * 


: भोगपदाथं 

भाषान्वयार्थ--( अदिते ) हे अनश्वर परमात्म (ला न ळी होने 

के लिए समृद्ध-सम्पन्न किये जाते हैं उस आत्मा के ( जन्मनि ee ) विदिष्त्या 

पर ( राजाना मित्रावरुणा ) शरीर में वर्तमान प्राण और भपातों में चेतना मार्ग फैलाने वाला 
TRE करता है- अपनाता है ( अतूर्तपन्थाः ) जो आत्मा छु ब 


सप्तहोता ) सपंणशील 
( पुरुरथ: ) बहुत रमण साधन मन वाला (भर्यमां ) शरीर का स्वामी (स 


६५ 
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प्राणों वाला ( विषुरूपेषु जन्मसु ) भिन्न-भिन्न रूपों वाले जन्मों में-योनियों में प्रवतंमान होता है यह 
आध्यात्मिक ग्रथ है | 
आधिदेविक दृष्टिं से-- 
( प्रब्ति ) हे प्रातः प्रकट होने वाली उषा देवता ! ( दक्षस्य जन्मनि ) अपने जन्म-उदय 
कै अवसर पर या सूर्य के जन्म-उदय के ग्रवसर पर ( ब्रते ) कर्म में ( राजाना मित्रावरुणा ) राज- 


मान-प्रकट हुए दोनों दिन-रातों को ( विवाससि ) साथ सेवन करती है ( ्रतूतंपन्थाः ) एकरस . 


मार्गवाला अविचलित ( पुरुरथः ) बहुत रमणस्थान वाला-प्रायः सवंत्र आकाश में रमण करने 
वाला ( सप्तहोता ) सात रंग की किरणों वाला ( waar) सूर्य ( विषुरूपेषु जन्मसु ) विषमरूप 
उदयप्रसङ्गो में वर्तमान रहता है ॥ ५॥ 

आवार्थ- परमात्मा के नियमानुसार कर्मफल भोगने के लिए सृष्टि के भोग्य पदार्थ चेतन 
तत्व जीवात्मा के लिए हैं उनके भोगाथ वह देहधारण करता है । देह में प्रथम श्वास प्रश्वास का 
प्रचालन करता है जिससे उसकी प्रतीति होती है । वह भिन्न-भिन्न विषयों में रमण साधन मन से 
रुक्त होता है तथा समस्त शरीर में भ्रपनी चेतना का प्रसार प्राणों द्वारा करता है। वह शरीर का 
स्वामी भिन्न-भिन्न योनियों में जन्म पाता है । 


आकाश में जब उषा-पीतिमा रात्रि के पश्चात्‌ प्रकट होती है और सूर्य उदय होने को होता 
है तो दिनरात युगलरूप में उनसे सङ्गत हुए प्रतीत होते हैं। सूर्य भ्रपनी सात रंग की किरणों से 
ग्राकाशमण्डल में प्रकाश फँलाता है और प्रतिदिन भिन्न-भिन्न स्थितियों में उदय होता रहता 
है॥ ५॥ 


ते नो अवेन्तो हवनश्रुतो हव विश्वे शण्वन्तु वाजिनो मितद्रवः । 
सहस्रसा मेधसाताविव wal महो ये धनं समिथेषु TAT ॥ ६ ॥ 


ते। न! । अधैन्तः । ceased: हदम्‌ । विश्वे । qoara | वाजिनँ; । मितडद्रब॥ | 
Reese | भेधसातो ऽइव | त्मनां। महः । ये । धन॑म्‌ | समूउइयेई । TA ॥६॥ 


७ ७ c 

सस्कृतान्वयाथ!---( ते-अवंन्तः ) ते खलु विद्वांस:-उच्चविज्ञानवन्तः “अवन्तः 
प्रशस्तविज्ञानवन्त:? [ age १५। ७२ दयानन्द: ] ey गतो” [ भ्वादिः ] “ततो विच्‌ 
छन्दसः, अर्‌ विद्या तद्वन्तः ( हृवनश्रत: ) ये हानं प्राथनावचनं म्थ्रण्वन्ति स्वीकुरवन्त ( a 
वाजिनः-भितद्रवः ) ते-आत्मबळबन्तः शास्त्रप्रमिताचरणवन्तः “Praga मितं शाल 
सम्मितं द्रवति सः? [ ऋ० ७ | ७। १ दयानन्दः ] ( विशवे शरण्बन्तु ) ते सर्वे आना 
वचनं शण्वन्तु स्वीकुवेन्तु (सहस्तसा भेधसातौ-इव ) बहुविज्ञान सम्भक्तौ-ज्ञानसन्मजन 
भवति यत्र तत्र ज्ञानगोष्ठौ 'इवानथक:' ''इवो5पि हश्यते” [ निरु० १। १० ] (तना) 
आत्मना शिष्यभावेनात्मसमर्पणं तवता ( ये समिथेषु ) ये-अज्ञानादिभिः सह संगर 
तताः ( घनं जभ्रिरे ) ज्ञानं धनं ग्राहयन्ति अन्तर्गतो णिजर्थः ॥ ६ ॥ 
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न == = = आ tute: | बे नि a (are @ 
भाष -ग्रवेन्त: द्ाद-उच्चविज्ञान वाले ( हवनश्रुतः ) जो ह्वान-प्रार्थ 
; “प्रार्थना 
बचन को सुनते हँ-स्वीकार करते हैं (ते वाजिन:-मितद्रव: ) eee शास्त्रप्रमाणित 
प्राचरण करने वाले ( विशवे श्युण्वन्तु डू सव प्राथना वचन को सुने-स्वीकार करें ( सहस्नसा 
मेधसातौ-इव ) बहुत विज्ञान सम्भक्ति में भ्र्थात्‌ बहुत ज्ञान वाली गोष्ठी में ( त्मना) प्रात्मा से 
aig शिष्यभाव से आत्मा को समपंण करने वाले के द्वारा ( ये समिथेषु ) जो श्रज्ञानादि संग्रामों 


में प्रवृत्त हुए-हुए हैं. ( धनं जभिरे ) ज्ञान धन को ग्रहण कराते हैं ॥ ६ ॥ 


भावार्थे- ऊंचे विद्वान्‌ शास्त्र ्रनुसार ्राचरण करते है । वे ज्ञानप्राप्त कराने की प्राथना 
को भ्रवश्य स्वीकार करते हैं। जब कोई उनकी गोष्ठी में शिष्यभाव से भ्राता है या रावे और जो 
परज्ञान श्रादि के साथ संग्राम करने के इच्छुक होता है उसे वे ज्ञान प्रदान करते हैं ॥ ६॥ 


=J et e bee AX e [| [| 

४ व बाई to परी ल इं तत पर 

ते हि देवस्य सावितुः संवीमाने क्रतं सचन्तं सचितः सचेतस) ॥ ७ ॥ 

प्र। व! । वायुम्‌ । रुथञ्युजम्‌ | पुरमऽथिम्‌ । समे! । BMA । सस्याये। 
>> बॉस ~ ~ ~ 1 | Pol: 

पषणम्‌ । ते । हि. । देवस्य । सवितुः । सवीमनि । क्रतुम्‌ | सचन्ते | सञ्चित; 1 

सऽचेतसः ॥ ७ ॥ 


संस्कृतान्वया्थः--( बः ) हे जीवन्युक्ता विद्वांस: | यूयम्‌ "विभि व्यत्ययः 
( रथयुजं वायुम्‌ ) रमणीयमोक्षे योजयति-प्रापयति यस्त सवत्र विभुगतिकम्‌ य वमन 
पुरु बहुविधं संसारं घारयति यस्तम्‌ [ पूषणम्‌ ) पोषयितार परमात्मानम्‌ (स्तोर > 
कृणुध्वम्‌ ) स्तुतिसमूहैः सख्याय सखित्वाय सत्कृत कुरुत (तेहि) अ व 
( सवितुः-देवस्य सवीमनि ) उत्पादकस्य परमात्मदेवस्प-उसादिते जगति ( सचितः 


सचेतसः ) समानज्ञानाः सावधानाः सन्तः ( क्रतु: Aare ) ABTA सेवन्ते ॥ ७ ॥ 


- रमणीय मोक्ष को 

भाषान्वयाथ--( वः ) हे जीवनमुक्त विद्वानो | तुम (TE च को धारण करने- 

जित करने-प्राप्त कराने वाले सर्वत्र विभुगतिमावु-( grey ) een द्वारा मित्रता के 
वाले (पुषणम्‌) पुष्टिकर्तता परमात्मा को ( स्तोमैः सस्याय प्रणव ) 


.-देवस्य सवीमनि ) उत्पादक 
लिए सत्कृत करो ( ते हि ) जो तुम्हारे जैसे विदद होते हैं वे ( aga ae 
परमात्मदेव के उत्पन्न किये संसार में (सचितः-सचेतसः) समान शात सावध 


पचन्ते ) श्रेष्ठकर्म को सेवन करते हैं॥ ७॥ 


लिंए उसका द्वारा 
भावाथ--जीवस्मुक्त विद्वा परमात्मा की मित्रता = aa को कर मान 
सत्कार करते हैं जो कि मोक्ष का प्रदान करने वाला है। उस ऐ 


फेर ही उसकी प्राप्ति के लिए सदाचरण किया करते हैं॥ ® ॥ 
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त्रिः सप्त सखा aval महीरपो बनस्पतीन्‌ Tact अभिमृतयें । 
कृशानुमस्तन्‌ तिष्यं स॒धस्थ॒ आ र्र रदे रुद्रिये हवामहे ॥ ८॥ 

त्रिः | सप्त । सखा! | न्य! । मही! | अपः । वनस्पतींना । पर्थैतान्‌ । ati । 

ऊतये । कृशालुम्‌ | अस्तन्‌ । तिष्य॑म्‌ | सघ5स्थे । आ ) र्द्रम्‌ । रुद्रेषु | रुद्रियम्‌ | 

हवामहे ॥ ८ ॥ 


fy 


संस्कृतान्बयाथं ४-(त्रिः सप्त ) त्रिः-त्रिषु लोकेषु ये सप्त रश्मीन्‌ ( सस्नाः-नद्यः ) 
सरन्तीः-नदीः ( महीः-अपः ) बहीः -अपो बहूनि जलानि ( वनस्पतीन्‌ ) ओषधिवनस्पतीन्‌ 
( पवेतान्‌ ) गिरीन्‌ ( अग्निम्‌ ) अग्नि पदार्थम्‌ ( ऊतये ) रक्षायै ( कृशानुम्‌ ) विद्युतम्‌ 
“ुशानोः-विद्य॒तः” [ १। १५५। २ दयानन्दः ] ( अस्तुन्‌ ) मेघक्षेप्तून्‌ मेघस्थ जळ 
प्रक्षेप्तन्‌ वायून्‌ ( तिष्यम्‌ ) सूयंम्‌ “तिष्यः-आदित्यः” [ ऋ० ५। ४४ । १३ दयानन्दः ] 
( रुद्र षु रुद्रियं रुद्रम्‌ ) अग्निषु “अग्निरपि रूद्र उच्यते” [ निरु० १० | ७ ] होम्यमग्निम्‌ 
( सधस्थे-आ हवामहे ) स्वकीय समानस्थाने सम्भेळने होमयज्ञे वा समन्तात्‌ प्रयुजामहे 
॥ ८॥ 


भाषान्वयाथ- ( त्रिः सप्त ) तीनों लोकों में सात रश्मियों-( सस्राः-नद्यः ) बहती हुई 
नदियों-( मही:-भ्रपः ) बहुतेरी जलधाराझों-( वनस्पतीद्‌ ) श्रोषधि वनस्पतियों-पव॑ताव ) पर्वतो- 
( अग्निम ) अ्रग्ति को ( ऊतये ) रक्षा के लिए ( कृशानुमु ) विद्युत्‌ को ( अस्तृव्‌ ) मेघों को फॅकने 
वाली हवाग्रों को ( तिष्यमु ) सुयौ को ( स्द्रेषु रुद्रिय रुद्रम्‌ ) अग्नियों में होमवाली अग्नि को 
pecs हवामहे ) अपने समानस्थान में सम्मेलन में होमयज्ञ में भलीप्रकार प्रयोग करते 
॥८॥ 


भावाथे--तीनों लोकों में फैली हुई सूर्य की रश्मियों तथा नदी और जलधाराश्रों, पवतो; 
विद्युत्‌, अग्नि, सूयं मेघक्षेपक, हवाग्रों का उपयोग विशेष विज्ञान तथा होम के द्वारा लेना 
चाहिए ॥ ८॥ 

सरस्वती सरयुः सिन्धुरूमिभिमंहो महीरवसा यन्तु बक्षेणी; | 

देवीरापो मातर? बूदयिहल्वो। घृतवत्पयो मधुमन्नो अचेत ॥ & ॥ 
सरस्वती | सरयुँ; | सिन्धु; | ऊर्मिऽभिंः | महः । महीः | अव॑सा । आ । गरु । 

A Na =? 

वक्षणी; । देवी! । आप॑ । मातर । सुदयिल्व; | घत5बंत्‌ | प्यः । Aas" | 
न! । अचेत ॥ ९॥ a 


७ 6 थर 
सस्कृतान्वयाथ!---( सरस्वती ) सुन्दरजळवती मेघधारा ( सरयुः ) ह 
सरण॒शीडा वृष्टिधारा ( सिन्धुः ) प्रथिव्यां स्पन्दमाना नदी ( ऊर्मिभिः ) तरङ्गः (१९ 
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नाका 
सर्वा महत्यः ( वक्षणीः ) वहनशीछाः ( अवसा यन्तु ) रक्षण हेतुना प्राप्नुवन्तु ( देवीः- 


आपः-मातर:) ता दिव्याः सर्वाः-अन्नादिनिमीऽयः re 
वेजोवत्‌-तेजस्वि मधुरं जलं क्षरन्त्य: तृप्यन्तु ॥ ६ न bps 

भाषान्वयाथे--( सरस्वती ) सुन्दर जलवाली मेषधारा ( सरयुः ) नीचे सरणशीला वर्षा- 
धारा ( सिन्धुः ) पृथिवी में स्पन्दनशील-बहती हुई नदी ( ऊमिभिः ) अपनी-अपनी तरज्ञों से 
( महीः ) सारी बड़ी ( वक्षणीः ) बहने वाली ( भ्रवसा यन्तु ) रक्षण के हेतु प्राप्त होवें ( देवीः" 
ग्रापः=मातरः ) वे सब दिव्य जल भ्रज्नादि निर्माण करने वाली जलधाराओं ! ( घृतवतु-मघुमतु 
पयः) तेजयुक्त तथा मधुर स्वाद वाले जल को ( सूदयिल्वः-ग्रचेत ) रिसाती हुई हमें तृप्त 
करो॥ ९ ॥ 

भावाथ - श्राकाश में मेघधारायें भ्रन्तरिक्ष में वर्षा भ्रौर पृथिवी पर बहती हुई नदियां 
हमारी रक्षा के निमित्त है । पृथिवी पर वर्तमान सारे जल भ्रन्न को निर्माण करने वाले तेजस्वी एवं 
मधुर होते हुए हमें FA करते हैं। इनका हम उपयोग करें ग्रौर इनके रचयिता परमात्मा का धन्य- 
वाद करें ॥ ९ ॥ 


उत माता बृददिवा शणोतु नस्त्वष्टा देवेमिजनिमि पिता बच) । 
~ oS गस || (१ 
ऋभुक्षा वाजो रथस्पतिर्भगों रण्वः शंसः शशमानस्य पातु नः ॥१०॥ 


देवेमि in 
उत । माता । बहतडदिवा | छुणोत । न! । त्वष्टा | देवेभिः । जनि5भि। | पिता | 
बच; । BURT | बाज) | रथ पति) | भग) । रण्व! | शंसे। | शशमानस्य | पाव | 
T ll Qo ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ।--( उत) अपि च (हदवा ) महदह्दीपिका (माता) 
जगन्माता-जगन्निमीता ( त्वष्टा पिता) कमोनुरूपं शरीररचयिता पिता ae 
(जनिभिः ) स्वोत्पादन-शक्तिमिः ( नः-वचः शणोतु ) अस्माकं य ह 
स्वोकरोतु ( ऋभुक्षाः ) ऋभून्‌ मेधाविनः क्षाययति निवासयति च | र 
दयानन्दः ] ( वाज: ) बलवान्‌ 'मतुब्छोपश्यान्दस” ( रथसति ) रफ. प्रशंसमानस्य 
क्षदाता ( भगः ) भजनीयः ( रण्वः ) रमणीयः ( शशमानस्य शंसः ) प 
सातु; शंसनीय: स्तोतव्यः ( नः-पातु ) अस्मान्‌ रक्षतु ॥ १० ॥ 


जनिभिः ) प्रपती 
भाषान्वयाथ--( उत ) भर ( बृहदिवा ) महती दीसि वाला न daw 


उतादन शक्तियों द्वारा ( माता ) जगत्‌ का निर्माण कर्ता ( eet पिता ) हि 

बिता पिता परमात्मा ( a शृणोतु ) हमारे प्रार्थनावचन को पुत quit क. 

aR Rens जनों को बसाने वाला ( वाजः ) बलवाव्‌ ( धता eae करते वाले 
( भगः ) भजनीय ( रण्वः ) रमणीय ( शशमानस्य शंसः ) 

क स्तुति करने योग्य ( नः पातु ) हमारी रक्षा करे॥ १० ॥ 
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i it शक्तियों द्वारा जगत्‌ की माता और पि 
भावार्थ--परमात्मा अपनो उत्पादन q पता है । वह 
कर्मानुसार शरीर का निर्माण करता है । मेधावी जनों को वसाने वाला, स्तुति करने वालों का 


स्तुतियोग्य मोक्षदाता है॥ १०॥ 
ण्वः संईशों पितुमां इव क्षयो भद्रा रुद्राणां मरुतामुपस्तुति; । 
गोसिं। ष्याम यशसो जनेष्वा सदां देवास इळ॑या सचेमहि ॥ ११॥ 


[| | ~ 
रण्व} | BUSES | पितुमान्‌ऽईव । क्षय॑$। भद्रा । रुद्राणाम्‌ । मरुताम्‌ । उपऽस्तुति}। 
= [| ७७. 
गोभि? । स्याम । यशस} | जनेषु | आ । सदा | देवासः | इळया । सचेमहि ॥११॥ 


संस्कृतान्बयाथी- ( रण्वः ) रमणीयः स परमात्मा ( weet ) साक्षाइशने 
( पितुमान्‌-इव क्षयः ) अन्नभोगवानित्र निवासोऽस्ति “पितुः-अन्नम्‌? [ निघ० २ ७] 
(रुद्राणां मरुताम्‌ ) बिढुषाम्‌ “रुद्रा:-विद्वांस:? [ यजु० ११ । ४८ दयानन्दः ] उपदेष्ट्णां 
जीवन्मुक्तानाम्‌ “मरुतो ह व देवविशः” [ कौ०७। ८] ( उपस्तुतिः ) उपप्रशस्तिर- 
नुमोदनाशीः ( भद्रा ) कल्याणकारिणी भवति ( जनेषु-गोभिः-यशसः-आ स्याम) 
मनुष्येषु वयं वारिभर्िद्याभियंशस्विनः समन्तात्‌. प्रसिद्धा भवेम ( देवासः ) दै विद्वांस:! 


( सदा-इळ्या सचेमहि ) संदा वाचा “gat वाङ्नाम” [ निघ० १। ११ ] सन्नच्छेम 
॥ ११॥ 

भाषान्वयार्थ--( रण्वः ) वह रमणीय परमात्मा ( सन्दृष्टौ ) साक्षात्‌ दर्शन में ( पितुमादु- 
इव क्षयः ) श्रन्न भोगवाबु निवास के समान है-श्रानन्द भण्डार है ( रुद्राणां मरुताम्‌ ) उपदेष्टा 
जीवन्मुक्त विद्वानों का ( उपस्तुतिः ) श्रनुमोदनरूप श्राशीर्वाद ( भद्रा ) कल्याणकारी pod 
गोभिः-यशस,-भ्रा स्याम ) मनुष्यों में हम वाणी द्वारा यशस्वी प्रसिद्ध होवें ( देवासः ) हे विद्वानी 
( सदा-इळया सचेमहि ) सदा स्तुतिवाणी से सङ्गत होवें ॥ ११ ॥ 

भावार्थ--परमात्मा रमणीय ग्रानन्द भण्डार है । वह जीवन्मुक्त विद्वानों की अतुमोदनीग 
कल्याणकारी श्राशा है । उसकी स्तुति द्वारा मनुष्यों में यश भौर प्रसिद्धि के पात्र बत 
हैं ॥ ११ ॥ 


यां मे fd मरुत॒ इन्द्र देवा अद॑दात वरुण मित्र यूयम्‌ । 
तां पीपयत पय॑सेव Se कृबिद्विरो आधिरथे वर्हाथ ॥ १२॥ 


an Lag an | 

याम्‌ । मे । धिर्यम्‌ | भरत} । इन्द्र । देवा! । अद॑दात । वरुण | मित्र । el 
ताम्‌ | पीपयत | पय॑साऽइव | धेनुम्‌ । कवित्‌ | गिरे) । अधि । रय । बह 

नयु { 


i d 
( बरुण ) दे वरयिता उपदेशक ! ( मित्र ) दे प्रेरक | अध्यापक | (देवा 
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| ee aA a RE यां मेधां ज्ञानबुद्धि कमं बुद्धि ददध्वे ( तां पीपयत ) 

| ae aad ue सपसा-इव धेनुम्‌ ) यथा दुग्धेन गां गोपाल: अपूर्या करोति तद्वत्‌ 

(गिरः उ नत्‌वद्दाय ) वाचो विद्या--ज्ञानानि रमणोये washes बहुप्रकारेण 


प्रेरयत मोक्षं प्रापयितु' भावयत ॥ १२ || 


AISA मर्तः ) हे जीवन्मुक्त विद्वानों ! ( इन्द्र ) हे ज्ञानप्रकाशक आचार्य ! 
( वरुण ) हे वरयिता उपदेशक ( मित्र ) हे प्रेरक प्रध्यापक | ( देवा:-यूयमु ) विद्वानों तुम ( यां- 
धियमु-प्रददात्‌ ) जिस मेधा-ज्ञानबुद्धि को या कमंबुद्धि को देते हो ( तां पीपयत ) उसे उसके फल 


रथे ) विद्याओं-ज्ञानों को रमणीय मोक्ष में ( कुनित्‌-बहाथ ) बहुत प्रकार से प्रेरित करो, मोक्ष 
प्राप्त करने को भावित करो ॥ १२॥ 


भावाथं- जिज्ञासु को जीवन्मुक्तो ग्रध्यापकों उपदेशकों एवं प्रमुख आचार्यो से शिक्षण पाकर 
अपनी ज्ञान-शक्ति श्रौर कमंशक्ति को बढ़ाना चाहिए | ग्रन्त में मोक्ष का ग्रधिकारी बने ॥ १२॥ 


कुविदङ्ग प्रति यथा चिद॒स्य न; सजात्यस्य मरतो बुबोधथ । 
नामा यत्र प्रथम संनसांमहे TA जामित्वमदितिदेधातु न; ॥ १३॥ 


से बढाग्रो ( पयसा-इव-धेनुमु ) जैसे दूध से 'गोपाल गौ को THY करता है वेसे ही ( गिरःग्रधि 
कृवित्‌ । अङ्ग । प्रति । यथां | चित्‌ | अस्य । नु; । सञ्चाल्यस्प । मरत; । 
f 


७] [] mn na 
` बुबोधथ । नामां । यत्र | प्रथमम्‌ । समडनसांमहे । तत्र । जामि$त्वम्‌ । अदिति! | 


El 


परमात्मनोऽस्माकं बहुः समान-सम्बन्ध भावः प्रथमां षष्ठी व्यत्ययेन स्यातू-मोक्ष (यथा चित ) 

थेनापि साधनेन (प्रति बुबोधथ) प्रति ज्ञापयथ (यत्र नाभा) यस्मिन्‌ नहने बग्धने संबधे योगे 
( प्रथमं संनसामहे ) प्रमुखं प्रतम॑ सुखं mega: “नसतिराप्नोति कमी [निरु० ७। १७ | 
“नसते गतिकर्मा” [ निघ० २ । १४ ] ( तत्रअदितिः ) तत्मिनखरिडत एकरसोऽविन- 
श्वरः परमात्मा ( नः-जामित्वं दधातु ) अस्मभ्यं सुखभोगसम्बन्थं धारयतु ॥ (२॥ 


दुधाठु । नः ॥ १३ ॥ 
संस्कृतान्वय पथः ( अङ्ग मरुत ) हे जीबन्सुक्ताः | ( अस्य सजात्यस्य न: ) अस्य 
भाषान्वयार्थ--( me मस्त ) हे जीवन्मुक्तो ! ( प्रस्य सजात्यस्य नः ) इस पा 
भै री हमारे साथ बहुत प्रकार से सम्बन्धभाव हो-मोक्ष में ( यथा चित्‌ ) जिस साधन से वह (प्र 
| में 2 में के प्रथमं संनसामहे ) 
बुबोधथ ) हमें बतलाश्नो ( यत्र नाभा ) जिस बन्धन में या सम्बन्ध के होने पर (प्र म 
भमुख सुख को प्राप्त करें ( तत्र-प्रदितिः ) उस मोक्ष में भ्रबप्डित एकरस झवितश्वर परम 
( नः-जाभित्वं दधातु ) हमारे लिए सुखभोग सम्बन्ध को धारण कराये ॥ १२॥ ` ats 
रमा 
भावार्थ--जीनन्मुक्त विद्वानों के पास जाकर वह ज्ञानग्रहण करना चाहिए eh oe 
oe सम्बन्ध बन जावे । वह भ्रपना सम्बन्धी बनाकर मोक्ष का प्रमुख उ 


भेरो विद्वानों का सहयोग मिलता रहे ॥ १३ ॥ 
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ते हि द्यावांपूथिवी मातर्रा मही देवी देवाञ्जन्मना युज्ञियेइतः | 
उभे बिंभृूत उभयं भरीमभिः पुरू रेतांसि पिताभेश्च सिञ्चतः ॥ १४॥ 


Lan [| n Al Nin _ (२ ~ 

ठे । इँ । दि । द्यार्ाशथिवी इतिं | मातरा । मही इतिं । देवी इति । देवान्‌ | 
जन्मना | यज्ञिये इति, | इत! | उभे इतिं | बिभत्‌ः । उभय॑म्‌ || भरीम5मि: । पुरु । 
रेतॉसि । पिदऽभिंः । च । सिञ्चतः || १४ ॥ 

संस्कृतान्वयाथं ४-7( ते द्यावापृथिवी मही देवी मातरा हि) ते द्यावापथिव्यौ 
महत्यौ दिव्यगुणवत्यौ सर्वस्य जगतो fanisat हि र्तः ( यज्ञिये जन्मना देवान्‌-इत्‌ ) ते 
यजनीये सङ्गमनीये परस्परं सङ्गमप्राप्ते जन्मदानेन-उत्पादनेन सर्वान्‌ दिव्यपदार्थान्‌ 
प्राप्नुतः ( उमे-उभयं बिञ्जतः ) ते उभे-उभयं स्थावरजङ्गमं अरणपदाथजलाज्नादिभिश्च 
घारयतः पोषयतः ( पिदृभिः-पुरुरेतांसि सिव्वतः ) पितृधम रजवीयोत्मकधंमबहुविधानि 
रजवीर्यीणि सिञ्चतः॥ १४ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( ते द्यावापूथिवी ) वे चुलोक श्रौर पृथिवीलोक ( मही देवी मातरा हि) 
महानु दिव्यगुण वाले सबके निर्माण करने वाले हैं ( यज्ञिये जन्मना देवावु-इत्‌ ) वे यजनीय-सङ्गम- 
नीय परस्पर सङ्गम की भ्रपेक्षा करने वाले जन्म देने-उत्पादन करने के कारण सब दिव्यपदार्थो को 
प्राप्त होते हैं ( उभे उभयं विभ्रतः ) वे दोनों स्थावर जङ्गम को भरणापदार्था से जल WA ग्रादियों 
से धारण करते हैं ( पितृभिः-पुररेतांसि सिञ्चतः ) पितृ धों रजवीर्यरूप {धमो के द्वारा बहुविध 
रजवीरयों को सींचते हैं ॥ १४ ॥ 

भावार्थ--द्युलोक और पूथिवीलोक स्त्री पुरुष के समान एक दूसरे को अपेक्षित करते हैं! 
वे दोनों रजवीर्य शक्तियों के द्वारा प्राणिवनस्पतियों को उत्पन्न करते हैं तथा उन्हें धारण करते हैं 
झौर पोषण करते हैं ॥ १४॥ 


वि पा होत्रा विश्वमश्नोति वायं बृहस्पतिररमा 


ग्रावा यत्र॑ मधुषुदुच्यते बृहदवीवशन्त मतिभिं पनीषिणं; ॥ १५ ॥ 


वि | सा । होत्रा । बिरवंम्‌ । अइनोति । वाम्‌ । ब्रहस्पति; । अरमति! | 
्राबां | यत्नं | मध॒ऽसुत्‌ | इच्यते | बृहत्‌ । अर्वीवशन्त । मतिऽभि} । 
॥ १५॥ 

संस्कृतान्वयाथे !--(सा होत्रा) सा वेदवाक “दोत्रा वबाहनाम 
१। ११] ( fara ara वि-अश्नोति ) समसतं बरणीय वस्तु व्याप्नोति (वहस लु 
अरमतिः-पनीयसी ) बृहस्पतेः परमात्मनः saat प्रथमा' या वाकू. SAT छ 


हि वा) 
अप्रतिहता यस्यासौ सा वेदवाक्‌ प्रशंसनीया (यत्र) यस्यां वेदवाचि to + 
विद्वान्‌ “विद्वांसो हि ग्रावा:” [ श०३। ६। ३। २४ ] ( मधुसुत्‌-उच्यते ) 
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के द्वारा बहुत चाहते Fil १५ ॥ 
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निष्पादक उच्यते भवति ( मनीषिण; 
बहुकामयन्ते ॥ १५॥ 


भाषान्वयाथे--( सा होत्रा ) वह वेदवाणी ( विश्वं ard वि-भ्रश्नोति 
गा ) समस्त वरणीय 
aegal को व्यास होती है (बृहस्पति:-ग्ररमति: पतीयसो) परमात्मा क्री जो वेदवाणी वह अप्रतिहत 
है, प्रशंसनीय है ( यत्र ) जिस वेदवाणी में ( ग्रावा ) fray ( मधुशुत-उच्यते ) ज्ञानमधु का 
निष्पादक कहा जाता है-होता है ( मनीषिण:-मतिभि:-बृहत्‌-प्रवीवशन्त ) जिसे मननशील विचारों 


-मतिभिः बृद्दत्‌ अवीवशन्त ) यां मननशीळा मनने: 


भावार्थ--वेदवारी समस्त पदार्थों में व्याप्त है श्र्थात्‌ उनके गुण और स्वर्पों का वर्णन 
करती है वह मनुष्य वाणी के समान प्रतिहत नहीं होती, वह यथार्थ वाणी है। उसमें निष्णात 
विद्वाव्‌ ज्ञाममधु का सेवन करता है और बढाता चला जाता है॥ १५॥ 


एवा कविस्तुवीरवा ऋत्वा द्रविणस्यु द्रेविणसश्चकानः | 
उक्थेभिरत्र मतिभिश्च बिश्रोष्पीपयद्यों दिव्यानि जन्म ॥ १६॥ 


एव | कवि; | तुविडरवांन्‌ | ऋतऽज्ञाः । द्रविणस्युः । द्रबिणस; | चकान! । 
wea: | अत्र॑ । मति5भेँ; | च॒ । ets । अपीपयत्‌ । गये! । दिव्यानि । जन्मे 
॥ १६ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( एव ) एवम्‌ ( कविः ) मेधावी /कविः-मेघाविनाम 
[ निघ० ३ 1 १४ ] ( तुवीरवान्‌ ) बहुज्ञानेश्वयवान्‌ (ऋतज्ञाः) सत्यतत्त्वज्ञ: (द्रविणस्युः ) 
ोक्षघनस्थेच्छुकः ( द्रविणसः-चकानः) विविधधनस्य कामयमानः “चकानः कामयमानः 
[४० ३ । ५ । २ दयानन्दः ] ( अत्र उक्थेभिः-च मतिभिः ) अस्मिन्‌ जन्मति स्तुतिभिः 
मन्त्रवच नेश्च ( विप्रः ) आत्मानं विशिष्टतया तर्पयिता ( गयः-दिव्याि कः 102 
माणबान्‌ सन्‌ “प्राणा वैगया:” [ श० १४। ८। १५।७ ] ACES 
भवानि मोक्षविषयकाणि सुखमयानि स्थानानि वर्षयति ॥ १९॥ 
(एव ) इस प्रकार ( कावः ) मेधावी ( तुवीरवादु ) बहुत po 
वाला ( ऋतज्ञाः ) सत्य तत्त्व का जानने वाला ( द्रविणस्युः ) मोक्ष धन का इच्छ व तो 
पेकानः ) विविध धन की कामता करने वाला ( अन्र-उक्थेभिः-च मतिभिः ) इस me 
पा सन्त्रवचनों के द्वारा ( विप्रः ) भ्रपने को विशेषरूप से तृप्त करने वाला ( Be 
वः) प्राणवाब होता हुआ मोक्षविषयक सुखमय स्थानों को बढाता हैँ ।। १६। ae 
भावाथ--भेघावी विद्वातर ज्ञान ऐश्वर्य से सम्पन्न होकर संसार ने क 
ay हुआ उपाजित तथा प्राप्त करता है । उससे अपने को तृत करता हुम 
| सुखो का भ्रधिकारी बनता है ॥ १६ ॥ 
६६ 
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एवा प्लतेः सलुरंवीशधदो विश्व आदित्या अदिते मनीषी । 


$शानासो नरो अमर्त्येनास्तांवि जनों दिव्यो गयेन ॥ १७॥ 
एव । प्लते) । सुचुः । अवीबृधत । बुः । विश्व । आदित्या! | आदिते | मनीषी | 


ईशानास) | नर । अमेर्त्येन । अस्तावि । जन; | दिव्यः | गयेन ॥ १७॥ 


पूवेसूक्तस्यान्तिसमन्त्रस्येवार्थो विज्ञेयः ॥ 
पुवेसुक्त के भ्रन्तिम मन्त्र की भांति wT है ॥ १७॥ | 


“न 
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ध्वाषिः--वातुक्रो वसुकण! | 
देवता--विश्व देवा! | 


छन्द/--९, ४, ६, १०, १२, १३, निचज्जगती | २, ३, ७, 
९ बिराइ जगती । ४, ८, ११ जगती । १४ त्रिष्टुप । 
१४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 

'विषय)--अन्र सक्ते प्रथिवीत आरभ्याकाशपयत्तपदार्थानां ज्ञानं 
काय कलानिर्माण कृषिकम विद्याध्ययनमित्त्यादयो विषया! 
सन्ति | 
इस aaa में थिवी से आकाश तक का हाल, Fer 
निर्माण, कृषिकर्म, विद्याध्ययन आदि विषय हैं ॥| 


अग्निरिन्द्रो वरुंगो मित्रो अर्यमा वायुः पूषा सरस्वती सजोषस; । 
= पक ~ AN न्रैक्षणस्पति छ 
आदित्या विष्णुर्मरुतः सव्॑हसोमों GAT अदिति AaTETG: ॥ ९ ॥ 


अग्नि! । इन्द्र॑ः | वरुण! | मित्र! । अयेमा । वायु! | पूषा | सरस्वती | सञजोषस। | 
आदित्या! । विष्णु! । मरते! | खै; | बुझ्त्‌ । सोमे! । रुढ । अदिति! । अः । 
पति ॥ १॥ क 
ना न ४ अवोऽग्निः ( इद्रः ) विद्यत्‌ ( वरुणः 
संस्कृतान्वयाथ।--( अग्निः ) पार्थिवोऽग्निः ( ) विद्यु 
सूयेस्याकषणधर्म: ( मित्रः ) सूय प्रेरणधर्मः (अर्यमा) सूर्य: (बायु) वायु; (पूषा) षी 
“पूर दित्याः) सूयरश्मय: (सजोषसः) 
षा प्रथिवी नाम” [निघ० १ । १] (सरस्वती) नदी (आदित्याः) RES = 
भमानसेबनधर्माः ( विष्छुुः ) व्यापक आकाश; ( मरुतः ) RS: ree wo 
महान्‌ द्युळोक: ( सोमः) सो'माद्योषधिवर्गः ( रुद्रः ) गजनशी परमात्मा “अपर मन्न 
अखरडसुखसम्पत्तिमु क्तिः अक्षणः-पतिः) बरह्मएडस्यं पतिः परा ५ 
ने-“अन्तरिक्षमापशु:”? व! चमापूरयन्तु-वाचि स्व स्व ज्ञानेन स्थिरा भवन्तु , 
भाषान्वयार्थ--( प्रगतिः ) प्रग्ति ( इचः ) विद्युत्‌ ( वरुणः ) J a tein 
पले ( मित्र: ) सूर्य का प्रेरणधर्म-प्रक्षेपण धर्मे या बल ( भ्रयंमा ) ; ) किरणे ( सजोषसः ) 
(पूषा) पृथिवी-पोषण करने वाली पृथिवी (सरस्वती) नदी (विता 
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समान सेवन करने योग्य ( विष्णुः ) व्यापक श्राकाश ( मरुतः ) वातस्तर ( वृहत-स्वः ) 
द्युलोक ( सोमः ) सोमादि श्रोषधि वर्ग ( रुद्र: ) गर्जेनशील मेघ ( भ्रदितिः ) अजप्डसुखसम्पत्त 
मुक्ति ( ब्रह्मणः-पतिः ) ब्रह्माण्ड का स्वामी परमात्मा, वाणी में ये सब अपने-अपने ज्ञान से स्थिर 
होवें ॥ १ ॥ 

भावार्थ-पृथिवी से लेकर ग्राकाश पर्यन्त पदार्थो को तथा परमात्मा श्रौर मुक्ति का 
स्वरूप मनुष्य को जानना चाहिए । जानकर यथायोग्य लाभ लेना, परमात्मा की स्तुति प्राथना 
सपासना करना, भ्रन्त में मुक्ति को पाना मानव का लक्ष्य है ॥ १॥ 


इन्द्राभी इंत्रहत्येंषु सत्प॑ती मिथो हिंन्वाना तन्वा समोकसा । 
अन्तरिक्षं मह्या पंप्रुरोजसा सोमो पृतश्रीम॑डिमानमीरपन्‌ ॥ २॥ 


इन्द्राग्नी इतिं । बृत्र 5हत्येंषु । सत्प॑ती इति सतूडपंती । मिथ! । हिन्वाना । तुन्वा। | 
समू5ओकसा | अन्तरिक्षम्‌ । महि । आ । gat । ओज॑सा । सोम! । घतडश्री! । 
महिमा्यम्‌ । ईरयन्‌ ॥२॥ ; 


e ° 

सस्कृतान्वयाथ+- ( वृत्रहत्येषु ) अज्ञाननाशनव्यवहारेषु ( सत्पती इन्द्राग्नी 
मिथः-हिन्वाना ) सद्वस्तुपाळकौ-अग्निवायू परस्पर प्रेरयन्तौ ( तन्वा समोकसा ) खश- 
कस्या समस्थानो सन्तौ यन्त्र्रयुक्तौ ( gael: सोमः ) रसाश्रयः-रसोत्पादकश्चन्द्रमाः 
( महिमानम्‌-ईरयन्‌ ) महत्त्वं प्रेरयन्‌ ( महि-ओजसा ) महता तेजसा ( अन्तरिक्षम्‌ | 
` आपप्रुः ) एते सर्वे मम वाचमापूरयन्तु “वागित्यन्तरिक्षम्‌” [.ज० उ० ४ | ११। १1११] 
॥ २॥ 

आषान्वयार्थ-वृत्रहत्येषु )्रज्ञान नाश करने के व्यवहारों में ( सत्पती-इन्द्रागी मिथः” 
हिन्वाना ) सत्‌ वस्तु के पालक भ्रग्ति भौर वायु परस्पर प्रेरित करते हुए-एक दूसरे को बल देते 
हुए ( तन्वा समोकसा ) अपनी शक्ति से समस्थान वाले होते हुए-यन्त्र में प्रयुवत हुए ( weal 
सोमः ) रस का भ्राश्रयरस का उत्पादक चन्द्रमा ( महिमानमु-ईरयव्‌ ) महत्त्व को प्रेरित करता 
gam ( महि-ग्रोजसा ) महानु तेज से ( मरन्तरिक्षमू-शरापभ्रुः ) ये सब मेरी वाणी को पणे फर 
सफल करें॥ २॥ 


भावा्थ--प्रज्ञान नाश करने के लिए अग्नि भ्रौर वायु ये दो महाद्‌ शक्तिशाली पदां हँ, 
समस्त वस्तुञ्रों के यथार्थ स्वरूप को दशति हैं। किसी यन्त्र में प्रयुक्त होकर बड़ा कार्य करे है! 
इसी प्रकार चन्द्रमा भी भ्रोषधियों में रस प्रेरित करता है । इन सबका ज्ञान वर्णन करने मै ब 
होना चाहिए ॥ २॥ 
तेषां हि महा महतामनर्वणां स्तोमाँ इयम्यतज्ञा ऋतावधाम । 
अप्सवम॑णेवं C+ ह 
ये अप्सव्मणवं चित्रराधसस्ते नो रासन्तां महये सुमित्र्याः ॥ १ ॥ 
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TT 
rate | हि । महणा । महृताम्‌ चणा गोम 

| डि । महा । महुताम्‌ | अनवेणाम्‌ । स्तोमांन्‌ । gt | ऋतज्ञाः 
gar | ये | अप्सबम्‌ | अणेबम्‌ | चित्रऽराधसः 


हये । खुऽभिञ्याः ॥ ३ ॥ 


| 
x 
। व | तु; । रासन्ताम्‌ । 


e ७ 

सस्कृतान्वयाथ '--( तेषां महताम्‌-अनबेणाम्‌-ऋताबृधाम्‌ ) तेषां पाच 
खस्वमहरबेन महता महत्त्ववतां स्वाश्रितानां स्वळाभप्रदाने समर्थानां यथाथेज्ञानेन- 
। वर्धकानाम्‌ ( ऋतज्ञा: ) अहं यथाथज्ञाता ( हि ) अवश्यम्‌ ( स्तोमान्‌-इयर्मि ) प्रशंसनीय- 
टः [ Ho १। १२। १२ दयानन्दः ] 


“> 
~ 


प्राप्तोमि ( ये ) ये खलु ( सुमित्या: ) शोभनमित्रेषु साधवः ( ते ) ते (अप्सवम्‌-अणंबं 
ित्रराधः) रूपवन्तं शो भनम्‌ “अप्सो रूपनाम’ [निघ० ३ । ७] प्राणम्‌ “प्राणो वा-अर्णवः” 
[श०७।%।२।२१] चायनीयं घनम्‌ ( नः-महये रासन्ताम्‌) अस्माकं वृद्धये 
ag ॥ ३ ॥ 

माषान्वयार्थ-( तेषां महतामु-भ्रनवंणाम्‌ ) उन पूर्वोक्त भ्रपने-ग्रपने महत्व से महत्त्व 
बाले, स्वाश्रित; स्वलाभ प्रदान करने में समर्थ तथा ( ऋतावृधाम्‌ ) यथार्थ ज्ञान से बढ़ाने वाले 
पदार्थों का ( ऋतज्ञाः ) मैं'यथार्थ ज्ञाता (हि) ग्रवश्य ( स्तोमान्‌-इर्यामि ) प्रशंसनीय कलाकोशर्लो 
को प्राप्त करता हैँ, जो ( सुमित्र्याः ) शोभन मित्रों में साधु हैं (ते) वे ( अप्सवम्‌-प्रणंवम्‌- 


चित्रराधः ) रूपवाले सुन्दर प्राण, चायनीय धन को ( नः-महये रासन्ताम्‌ ) हमारी वृद्धि के लिए 
दैव ॥ ३ ॥ 


भावाथ-मन्त्रोक्त विविध पदार्थों के विज्ञान द्वारा अनेक कलाकौशलों का झाविष्कार 
करना चाहिए और श्रनेक मित्र सहयोगियों के सहयोग से इस कार्य को प्रगति देनी चाहिए ॥३॥ 
स्वर्णरमन्तरिक्षाणि रोचना द्यावाभूमी प्रथिवीं स्कम्भुरोजसा | 
|| 1 
GAT महयन्त सुरातयों देवाः स्तवन्ते मनुषाय सूरयः ॥ ४ ॥ 
Misr । अन्तारिक्षाणि | रोचना । द्यावाभूमी इतिं । पृथिवीम । रूम्मः | 


भोजसा । पृक्षा!5ईब । मद्दयन्त; | सु5रात4! | देवाः । aa । मनुषाय । सूरयः 
॥ ४॥ | नि छ 


८2 


न्तरिक्षे भवानि रोचमानानि नक्षत्राणि ( द्यावाभूमी) द्यावापृथिव्यौ Ris 
स ता सष्टिम्‌ ( ओजसा ) ज्ञानबलेन ( स्कम्धुः ) स्वाभ्यन्तरे घारयन्ति ( पक्षाःइन 
ae सुबन्धव इव ( महयन्तः ) महस्वमिच्छन्तः ( सुरातयः ) स) 
परयः-देवाः ) स्तोतारो विद्वांसः “सूरिः स्तोदनाम” [ निघ० ३। १६ ] (AS 


भ संस्कृतान्वयाथ!--( स्वर्णरम्‌ ) तेजस्विनाम्रक सूर्यम्‌ ( अन्तरिक्षाणि रोचना ) 
न्तरि 
M ( स्तवन्ते ) वर्णयन्ति ॥ ४ ॥ 
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ee, न ———. | 
आषान्वयार्थ--( स्वणँरम्‌ ) तेजस्वी सूर्ये को ( ग्रन्तरिक्षारि रोचना ) अन्तरिक्ष मे 

होने वाले नक्षत्रों को ( द्यावाभूमी ) द्युलोक पृथिवी लोक को ( पृथिवीम्‌ ) फंलो हुई सृष्टिको | 

( श्रोजसा ) ज्ञान बल से ( स्कम्भुः ) अपने अन्दर धारण करते हैं-सम्भालते हैं ( पृक्षा: व) 

सम्पृक्त सुबन्धु के समान ( महयन्तः ) महत्त्व को चाहते हुए ( सुरातयः ) शोभन ज्ञानदाता 

( सूरयः-देवाः ) स्तोता विद्वा ( मनुषाय ) मनुष्य के लिए ( स्तवन्ते ) वर्णन करते Fu ४॥ 

{ 


भावार्थ--सृष्टि के महत्त्व वाले पदार्थो का स्वयं क्रियात्मक ज्ञान करके जो दूसरों को भी 


ज्ञान देते हैं वे महानुभाव धन्य हैं॥ ४॥ 


भित्रार्य शिक्ष वरुणाय दाशुषे या सम्राजा मन॑सा न प्रयुच्छतः। 

ययोघीम धर्मणा रोचते बह्दयोरुभे रोदसी नाधसी zat ॥ ५ ॥ 
मित्राय | fa | वरुणाय | दाशुषे | या | समूडराजा । मन॑सा | न | प्रञ्युच्छतः | 
यो} । art । धर्मणा । रोचते | बृहत्‌ । ययो; | उभे इतिं । रोद॑सी इति । 
नार्घसी इति । इतौ ॥ ५ ॥ 

e ९ ४ 

संस्कृतान्वयाथ$-( मित्राय वरुणाय दाशुषे शिक्ष ) हे मानव ! a मित्ररूपाय 
परमात्मने संसारे कर्मकरणार प्रेरकाय वरुणाय-मोच्षे वरयित्र परमात्मने सांसारिकमोक्ष- 
गतसुखानन्ददात्रे स्वात्मानं समर्पय ( या) यौ मित्रवरुणरूपो-सः परमात्मा ( सम्राजा) 
सम्यग्राजमानौ-सम्यग्राजमानः ( मनसा न प्रयुच्छतः ) ज्ञानेन न प्रमाद्यत ० sana 
( ययोः-ब्ृहत्‌-घाम ) ययोयंस्य महद धाम मोक्षा ख्यम्‌ “त्रिपादस्यास्रतं fafa” [ ४० 
१०। ६०॥ ३] ( धर्मणा रोचते ) तेजो धर्मणा प्रकाशते ( उभे रोदसी नाधसी वृतौ 
द्यावाएथिव्यौ समृद्धे वृतौ-माग वतते ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( मित्राय बरुणाय दाशुषे शिक्ष ) हे मनुष्य ! तु सं 
प्रेरित करने वाले मित्ररूप परमात्मा के लए, मोक्ष में वरने वाले तथा सांसारिक 

( 


नन्द देने. वाले के लिए अपने को सर्मापेत कर ( या ) जो दोनों मित्र और = 
) ज्ञान से प्रमाद नह करता 


सार में कर्मकरणाधं 
सुख एवं मोक्षा” 
धर्म वाला 


परमात्मा ( सम्राजा ) सम्पक्‌ राजमान ( मनसा न प्रयुच्छतः 
( ययो:-बृहत्‌-धाम ) जिसका महान्‌ मोक्षधाम है ( धर्मणा रोचते ) जो तेजोधर्म से a ह 
होता है ( उभे रोदसी नाधसी gat) दोनों द्यावापृथिवी समृद्ध मागे में रहते Gata हैं ॥ * 
त करता है प्रौर गोष 


आवार्थ-- परमात्मा मनुष्य को संसार में कमे करने के लिए प्रेरि 


सुख देने के लिए ग्रहण करता है । ऐसे उस दाता के प्रति अपना समर्पण करना चा : 
परमात्मा कभी भी कमफल देने में प्रमाद नहीं करता है और द्यावापृथिवी उसके शास्त 
हैं॥ ५॥ 
~ 9 a ॥ र 
या गोवैतैनि Tate निष्कृतं पयो दुहाना व्रतर्वारवारत) । 
AN oe ~ I ॥|. 
सा परब्रुवाणा वरुणाय दाशुषे देवेभ्यो दाशद्धविषा विवस्व ॥ १ 
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at) गौः | FATT । पारि5एति । निः5कृतम्‌ | पर्य! । दुहाना । ब्रवऽनीः । 

gard? । सा | प्रञच्नुवाणा । चरुणाय | दाशुषे | देवेभ्यः । दाशत । हविषों । 

बिवस्वते ॥ ६ ॥ 


९ 

संस्कृतान्वयाथ!--( या गोः ) या बाकू (पौवीङनाम" [ निघ० १। ११ ] 
(ade पर्येति ) सत्यमा पर्याप्नोति ( अवारतः ) बिनाऽवरोधेन ( जतनी: ) क Sa 
व्यवहारनायिका ( निष्कृतं पयः-दुहाना ) संस्कृत ज्ञानं दुग्धं दोग्धी सती ( सा ) सा वाक्‌ 
( दाशुषे वरुणाय विवस्वते ) कर्मेफढदात्रै, आनन्द्दात्रे वरणीयाय स्वस्मिन्‌ विशिष्वास- 
दत्तवते परमात्मने ( देवेभ्यः ) अम्न्यादिभ्यश्व ( हविषा प्र्न वाणा ) तेषांज्ञानाय प्रायंनया 
प्रवचनं कुर्वाणा भवतु ॥६॥ 

भाषान्वयाथे--( या गौः ) जोवाणी ( वर्तनिपयेंति ) सत्यमागे को afore, होती है 
( ware: ) बिना अवरोध के ( ब्रतनीः | कर्म की नेत्रो व्यवहार चलाने वाली ( निष्कृतं पय:- 
दुहाना ) संस्कृत ज्ञानरूप दूध को दुहती हुई ( सा ) वह वाणी ( दाशुषे वरुणाय विवस्वते ) कर्म 
फलदाता, ग्रानन्ददाता, वरणीय, भपने में विशिष्ट वास देते वाले परमात्मा = लिए ( 24. 
श्रौर भ्रग्नि आदि देवों के लिए ( हविषा प्रब्रुवाणा ) उनके ज्ञान के लिए प्रार्थना से म क 
हुई होवे ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--वाणी सत्यतत्त्व को प्राप्त करती है। बिना रुकावट कें ज्ञान a oe se 
हुई व्यवहार चलाने वाली है इस वाणी से परमात्मा की स्तुति आदि की जाती है. 


| 
| 
देवों का गुण वणुन किया जाता है इसका उचित प्रयोग करना चाहिए ॥ ६॥ 


सिं ग्न्त 
द्या स्केमित्व्य,प॒ आ चक्रुरोजसा यजं जनित्वी तन्वी रैनि oe | 
cian a विऽमुशन्त\ \ 
दिवक्ष॑सः | अग्नि5जिह्दा! | ऋत ऽत । ऋतस्य \ योनिम्‌ | नळ 
आसते । द्याम्‌ | स्काभित्वी । अप! । आ । चक्र | ओजेसा । यज्ञम्‌ । -- 


तन्वि । नि । सुभूः ॥ ७॥ 


, (दिवक्षा-ये दिवं 
संस्कृतान्वयाथ!--( दिवक्षसः ) ज्ञानप्रकाश ATES 9० 


नग्दः अग्निजिह्वाः ) 
बिज्ञानप्रकाशादिकंमक्षन्ति प्राप्नुवन्ति” [ ऋ० ३। जो NE “4 ( ऋतावृधः ) 
भे वचात 


क़ 


i) 


अग्निवद्दिद्याप्रकाशिका वाग्येषां ते “जिह्वा वाङ्नाम LN 
सत्यवर्धकाः ( ऋतस्य योनिं विसृददान्तः-आसते ) सत eR 
(द्या स्कमित्वी ) ज्ञानप्रकाशं स्कम्भयित्वा बार पी स्वा 

फेसनास” [ निघ० २। ११ ] कुर्वन्ति ( ओजसा यज्ञ ज ˆ ,, [०६1७1९ ६] 
बाढुभोव्य ( तन्वि निममजुः ) स्वात्मानम्‌, क il 

द्वितीया स्थाने सप्तमी व्यत्ययेन! 'शोधयन्तिअलड्कुन 
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भाषान्वयार्थ--( दिवक्षसः ) ज्ञान प्रकाश को प्राप्त हुए ( अ्ग्निजिह्वा: ) ay 
भांति विद्या का प्रकाश करने वाली वाणी जिनकी है ऐसे वक्ताजन ( ऋतावृध: ) सत्य के as 
( ऋतस्य योनि विमृशन्तः-श्रासते ) सत्य के मूल परमात्मा को विचार करते हुए जो 
( याँ स्कभित्वी ) ज्ञान प्रकाश को सम्भाजकर-धारण करके ( भ्रप:-चक्तु: ) कर्म करते (मोहा 
ज्ञं जनित्वा ) स्वात्मबल से ग्रध्यात्मयज्ञ को प्रसिद्ध करके ( तन्वि निममृजुः ) अपने 
शुद्ध करते हँ-म्रलङ्क्कत करते हैं । ७ ॥ LU 


भावाथ--जो ज्ञान में परिपक्व और वक्ताजन होते हैं वे परमात्मा का मनन करते हैं, 


उसे सारे ज्ञानों का मूल मानते हैं। ऐसे महानुभाव ज्ञान के बर्धक और संत्य के प्रचारक होते हुए 
अपने ध्रात्मा को प्रध्यात्म यज्ञ के द्वारा पवित्र एवं अलंक्कत करते हैं ॥ ७॥ 


परिक्षिता पितर। पूबंजावरी ऋतस्य योनां क्षयतः समोकसा | 
| ~ ~ 
द्यावाप्रथिवी वरुणाय सव्रते घृतवृत्पयों महिषाय पिन्वतः ॥ ८ ॥ 


| [oS a ~ 
पारिऽक्षितां । पितरा । पवेजावरी इतिं पूवे5जावंरी | ऋतस्य॑ । योनां । क्षयत} | 
सम्‌. ~] ~ nl aR . 
5ओकसा | द्याबांएथिवी इतिं । वरुंणाय । ay इति asdt । घत वत | eh 
nA [oS = op < 
महिषार्यं | पिन्ब॒तः ॥ ८ ॥ 


८ सस्केतान्वयाथः-¬( परिक्षिता ) परितः सीमातो निवसन्तौ ( पितरा ) पाढकौ 
( पूवजावरी ) पूवजायमानौ ( समोकसा ) समानस्थानकौ ( ऋतस्य योना ) प्राप्तस्य 
जगतो योनौ-परमात्मनि वर्तमानौ (दयावाप्र्थिवी) दुलो कपृथिवीळो कौ (axa) समानकर्माणै 
( बरुणाय महिषाय ) वरणीयाय प्राणवते जीवाय “बरुणः-वरो जीवः” [ ऋ० २। २० 
। = दयानन्दः | 'मतुब्छोपश्छान्दसः' "प्राणा वे महिषाः? [ काठ० २७1 १६ ] ( पृतवत- 
पयः पिन्वतः ) तेजस्विरसं सिञ्चतः ॥ ८ ॥ 


भाषान्बयाथ--( परिक्षिता ) सीमा पर रहने वाले जगत्‌ मान (पित 

| ॥ र त्‌ के ऊपर तीचे वर्तमान 

रा रक्षक ( पूर्वजावरी ) पूर्व उत्पन्न हुए-हुए ( समोकसा ) समान स्थान वाले ( र 
ना ) प्राप्त जगत्‌ के परमात्मा में वर्तमान ( द्यावापृथिवी ) द्युलोक भौर पृथिवी लोक ( समे) 


समान कर्म वाले ( वरुणाय महिषाय ) वरणीय पयः पिती 
तेजस्वी रस सींचते ह ॥ ५ ॥ ) वरणीय प्राणवाबु जीव के लिए ( इतवद्‌ 


स भाषाय- जगत्‌ की सीमा पर ऊपर नीचे घुलोक और पृथिवी लोक परमात्मा के मार्णी 
वतमान हैं। समस्त प्राणिमात्र के लिए वे तेजस्वी जीवनधारक रस को सींचते हैं ॥ ५ ॥ 


पजेन ! 2 
न्यच वृषभा पुरीषिणेस्द्रवायू वरणो मित्रो अर्यमा । 
देवो आंदित्याँ अदिति eae ये पार्थिवासो दिव्यासों अप्सु ये ॥९॥ 
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j en 
पजेन्यावाता | उभा । पुरीषिणं | इन्द्भवायू इति | वर्ण; । भित्र; । अरवमा । 
शकल Ale — pha 
| देवान | आल्यान | आदुतिमू । हुबामहे । ये । पार्थिवास; । दिव्यार्स; । 
| अप्‌ऽसु | य॥ ९ ॥ 
| 


० ९ 
सस्क्रतान्वयाथ- ( पजेन्यावाता ) पजेन्यवातौ मेघवातौ ( वृषभा ) सुखवर्षकौ 
(पुरीषिणा ) उदकवन्तो-उदकप्रदौ “पुरीषद्मुदकनाम” [ निघ० १ । १२ ] ( इन्द्रवायू) 
; (विद्युद्वायू ( बरुणः-मित्रः-अयंमा ) सूर्यस्य प्रक्षेपणधर्मी बरणकरत्त घर्मः सूर्यश्च (ये) ये 
के च ( पार्थिवासः ) पृथिवीस्थाः ( ये-अप्सु ) ये 5न्तरिक्षे सन्ति “आपोऽम्तरिक्ष नाम" 
[ निघ० १। ३ ] ( दिव्यासः ) द्विभवाः सन्ति ते सर्ब देवा:-दिव्यगुणपदार्थास्तान्‌ 
( देवान्‌ ) देवान्‌ ( आदित्यान-अद्तिम्‌ ) रश्मीन्‌-उषसं च ( हवामहे ) ज्ञानसिद्धयर्थ 
aga गृह्णीमः “हवामहे विद्यासिद्धयमुपदिशामः ayaa” [ क्र०१।२१।४ 
दयानन्दः | ॥ ६ ॥ 
भाषान्वयार्थ--( पर्जन्यवाता ) मेष श्रौर वायु ( वृषभा ) सुखवर्षक ( पुरोषिणा ) 
जलवाले-जलप्रद ( इन्द्रवायू ) विद्युत्‌ भ्रौर वायु ( वरुणः-मित्र:-पयेमा ) सूय का प्रक्षेपण धमं 
्राकर्षण धर्म और सूर्य (ये) जो भी ( पाथिवासः ) पृथिविस्थ ( ये-अप्सु ) जो अन्तरिक्षस्य 
्रन्तरिक्ष में ( दिव्यासः ) द्युलोकस्थ-द्युलोक के सब देव अर्थात्‌ दिव्यगुण पदार्थे हैं उन ( देवानु ) 
देवों को ( आदित्याबृ-प्रदितिम्‌ ) रश्मियों को और उषा को ( हवामहे ) ज्ञान की सिद्धि के लिए 
सुनें-ग्रहण करें ॥ ९ ॥ ; 
भावार्थ--सुखवर्षक मेघ भौर वायु तथा जलमय विदत्‌ और वायु, सूय का प्रक्षेपण घां 
ak प्राक्षण धर्म तथा सूर्य एवं पृथिवी के वनस्पति आदि पदार्थ, अन्तरिक्ष के स्तर दिशायें झर 
द्युलोक के ग्रह तारे आदि हमारे उपयोग एवं ज्ञान वृद्धि के लिए सिद्ध हों ९ ४ 


LN ~ | a ~] 
वषटारं वायुमंभवो य ओहते दैव्या होतारा उपस सुस्त । 
i प oN \ 
बृहस्पति वत्ररवादं सुमेधसंमिन्द्य सोमे AAT उं ईमहे ॥ १०॥ 
। ओते । देव्या । तारौ । उषसंम्‌ । खये । 
। डे इवि । 


त्ष्टारमू | बायुम्‌ | ऋभव; | यः x 
ब्रहुसपतिम्‌ | बृत्रऽरवादम्‌ | सु$मधसंम्‌ | इन्द्रियम्‌ | सोमम्‌ । धन5सा; 
इमहे ॥ १० || 
e 6 है ० 
संस्कृताखयार्थ!---( श्वमवः ) है मेघाविने: है वौ- 
३।१४ ] ( यः ) यः खलु ( त्वष्टरम ) सूर्यम ( वायुम्‌) वाजु (द ca 


ते) कल्याणाय-आवहदति 
अमानुषो होतारौ ( उषसम्‌) उषो नाम्नीम्‌ ( खस्तये-ओहरते ) क 1. ve 
बते ( वृत्रखादं gard geefay) पापभक्षक पापताशकं श 


So 


| ५ऋुः-मेघाविचांमः [ निघ 
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-सङ्गतिवन्तं परमात्मानम्‌ ( इन्द्रियं सोमं धनसा:-उ-ईमहे ) आत्मनः कल्याणनिमित्त शान 
परमात्मानमध्यात्मघनसम्भाजका वयमवश्यं याचामहे ॥ १० ॥ 


आषान्वयार्थ--( ऋभवः ) हे मेधावी विद्वानों! (यः ) जो (aR) ga 
( वायुम्‌ ) arg को ( देव्या होतारौ ) इन दोनों श्रमानुष होताश्नों को ( उषसम्‌ ) ama 
( स्वस्तये-्रोहते ) कल्याण के लिए ग्राह्वान करता है-सेवन करता है (वृत्रखादं सुमेधसं aerate) 
पापनाशक उत्तम सङ्गति वाले परमात्मा को ( इन्द्रियं सोमं धनसा:-उ-ईमहे ) आत्मा के कल्याण 
निमित्त शान्त परमात्मा की ग्रघ्यात्मधन का सेवन करने वाले हम श्रवश्य याचना करते हँ ॥१०॥ 


भावार्थ-मेधावी जन प्रतिदिन उषा वेला में ग्नि भौर वायु के द्वारा होम सम्पादन करें, 
स्वास्थ्य रक्षा के लिए। भ्रध्यात्मयज्ञ अर्थात्‌ संध्या के द्वारा परमात्मा की उपासना करके ग्नध्यात्म- 
धन-ग्रात्मशान्ति का लाभ लें ॥ १०॥ 
cy, 


ब्रह्म गामश्वे जनयन्त॒ ओपधीवेनस्पतींन्‌ एथिवीं Gat अपः 


अप; | 
GE १७2९ SN [| ९। ol oF ~ “i 
ad दिवि रोहय॑न्तः सदानव आयो ब्रता विंसजन्तो आधि क्षमिं ॥११॥ 


< 
met । गाम्‌ | अइव॑म्‌ | जनयैन्त; | ओष॑धी} । वनस्पतीन्‌ । पथिवीम्‌ । पैतान्‌ । 
अप | सूथम्‌ । दिवि | रोह्रयन्त; । सुऽदान॑ब{ । आयी । व्रता । विड्सुजन्ता | 
अधि | क्षमि ११ ॥ 


सं्कृतान्बयाथ (सुदानवः ) कल्याणदानाः “सुदानवः कल्याणदाताः' 
[ निरु० ६ । २३ ] रश्मयः ( ब्रह्म ) अन्नम्‌ ''जह्म अन्ननाम” [ निघ० २।७] ( गाए 
अश्वम्‌ ) गोपशु' तथाश्वम्‌ ( ओषधीः-वनस्पतीन्‌ ) हरिता ओषधीः फळवृक्षान्‌ (पृथी 
पर्वतान्‌ अपः ) परिष्कृतां भूमिं पर्वेतान्‌ जलं च (जनयन्तः ) प्रादुर्भावयन्तः ( ढिविसूय 
रोहयन्तः ) द्युळोके-आकाशे सूर्यसुदूगमयन्तः ( अधिक्षमि ) एथिव्याम्‌ “क्षमा grat 
“नाम [ निघ० १। १ ] ( आयो sat बिस्रजन्तः ) श्रेष्ठानि कर्मारिण “श्रतं कमेनाम 
[ निघ० २ । १ ] प्रकाशयन्तः खलु दृष्टिपथमागच्छन्ति ते सेवनीया: ॥ १९ ॥ 


भाषान्वयाथ--( सुदानव: ) कल्याण देने वाली सूर्यकिरणे ( ब्रह्म ) ग्र को ( ग 
अश्वम्‌ ) गो और भ्रश्च को ( ग्रोषधीः-वनस्पतीन्‌ ) हरी ग्रोषधियों, फलवाले वृक्षों को (पि 
पर्वताबु-अप: ) परिष्कृत भूमि, पव॑तों और जलों को ( जनयन्तः ) उत्तम रूप में सम्पन्न is 
हुई ( दिवि सूर्य रोहयन्तः ) तथा द्युलोक में सूयं को ऊपर प्रकाशित करती हुईं ( अषि ue 
पृथिवी पर ( आर्या व्रता विसृजन्त ) श्रेष्ठ कर्मों को प्रकाशित करती हुईं दृष्टि पथ में 
सेवन करने योग्य हैं ॥ ११ ॥ 
भावाथ-सूर्यं की किरणों कल्याण का प्रसार करने वाली हैं। उनकै द्वारा ष 
Wes शक्ति तथा श्रन्न की उत्पत्ति, गो अश्च झादि प्राणियों में उपयोगी बल गौर र 
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राती है । साधारण श्रोषधियां र फलवाले वृक्ष भी इनसे बल पाते हैं। सूर्य को राका में 
चमकाती हैं । रोगनिवृत्ति आदि श्रेष्ठ कर्मों में इनका प्रभावशाली उपयोग होता है ॥ ११॥ 


मुज्युमहेस; पिप्र्थो निरखिना श्याब पुत्र बंश्रिमत्या अजिन्वतम्‌ | 

कमद्युवै बिमदापेहिथुपुव विष्णाप्यं १विश्वकायाबं सृजथः ॥ १२ ॥ 
अज्युम्‌ | अंसः | पिप॒थः । नि; । अडिवना । इयाव॑म्‌ | पुत्रम्‌ । वब्चि5मत्या! । 
अजिन्वतम्‌ | कमऽदयुव॑म्‌ | वि5मदार्य । उद्दथ; | युवम्‌ । विष्णाप्व॑म्‌ | विवकाय । 
अवै | सूजथ! ॥ १२ ॥ 


संस्कृतान्वय र्थ-( अश्विना ) ज्योतिमंयरसमयौ पदार्यो शक्तिरूपौ | सुशिक्षित 
स्रीपुरुषौ at ( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( भुज्युम ) भोजयितारं भोग्यपदार्थव्यापारिणम्‌ ( अंहसः- 
निः fra: ) अनिष्टात्‌ पापाद्वा निष्पारयथो निस्तारययो वा ( वधिम्रत्या: पुत्र श्‍्यावमु- 
अजिन्वतम्‌ ) अन्नोपजप्रबन्धकशक्तिमत्या भूमेः “बध्रिमत्याः-मूमेः' [ श्र०६। १२।७ 
दयानन्दः ] क्षिप्तं बीजं वर्षमान सिञ्चतम्‌ ( कमद्युवम्‌ ) कमनीयमन्नादिकस्य द्योतयितार 
प्रकाशयितारं बीजभावम्‌ ( विमदाय) विशिष्टानन्दाय ( sag: ) व्यः हि 
( विश्वकाय विष्णाप्वम्‌-अवस्जथः ) सवेषां सुखकामयित्ने कृषकाय मा ae र 
कुषिव्याप्रानि कर्माण्याप्नोति येत ततसुवर्षमवसम्पादयथः “विष्णाप्व बिष्णानि ss व्याप्त 
कर्माण्याप्नोति येन” [ ऋ० १। ११७। की. ! ae च वृषणाव परच 
बनस्पती'रश्विनावैरयथाम्‌” [ छ० १। १५७। ४ ] | 

भाषान्वयाथ--( अविता) है ज्योतिमंय और रसमय शकि पद चा 


- if भोजयिता-भोग्य पदार्थ के व्यापारी को 
सुशिक्षित स्त्री पुरुषो ! ( युवमु ) तुम दोन ( भुज्युम्‌ ह wr 


( अंहसः-निः पिपृथः ) श्रनिष्ट या पाप से निकालते हो- को ( अजिन्वतम ) सींचो 
अन्नोपज की:प्रबन्धक शक्ति वाली भूमि के क्षि छ हित bo ah ) विशिष्ट आनन्द 
( कमद्युवम्‌ ) कमनीय भ्रज्नादि के प्रकाशित करने वाले बीजभाव विष्णाप्वमू-्रवसृजयः ) सब के 
के लिए ( seg: ) वहन करते ETH ws pps को जिससे प्राप्त करता है उस 
सुखकामना करने वाले कृषक व्यापारी के लिए कृषि में स्यात 
अच्छे वर्षा वाले समय का सम्पादन करो ॥ १२ ॥ त Ste 
सावार्थ--ज्योतिरमय और रसमय झकितियां-श्राग्तेय और eae तथा व्यापारी को 
पुरुष कृषि भूमि में बीज की वृद्धि के लिए ee क्ल ga । इसकी सिद्धि के लिए 
प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे कृषि तथा व्यापा 


वृष्टियोग भी सम्पन्न करता चाहिए ॥ १२॥ a ad 
पावीरवी तन्यतुरेकपादजो दिवो घती सिन्धुरापः समुदः | es 
विश्वे देवास! शणव॒न्‌ वचा मे सरती सह धौमिः GET 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri [ ४४ 
९ 
== = (aa 


पावीरवी | तन्यतुः । एकऽपात्‌ | अज! । far । sat । सिन्धु; । आप | 
द्र्य “ni | Ca 5 
समुद्रिय । बिइबै । देवास! । अणवन्‌ । ashe | मे । सर॑स्वती । सह । धीष । 
| fe Bes 
पुरम्‌ऽध्या |] १३ || 


हि ९ 

सस्कृतान्वयाथ।--( पावीरवी ) पविः शल्यः, तद्वत्‌ पवीरमायुधमज्ञाननाशक 
४तद्वानिन्द्रः पवीरवान्‌” [ निर० १२ । ३०] तस्य या सा पावीरवी विद्यच्छक्ति: 
वेदवाग्वा ( तन्यतुः ) स्वघारे स्वबळं वा तनयित्री विस्तारयित्री ( अजः-एकपात्‌ ) अजन्मा 
स एकरूप:-एकरसः ( दिव:-धर्ता ) मोक्षघाम्नो द्युळोकस्य वा धारयिता परमात्मा aut 
वा (सिन्धुः-समुद्वियः-आपः) स्यन्दमानाः-श्रमणशीलाः 'एकवचनं व्यत्ययेन! आन्तरिक्ष्या: 
'समुद्रमन्तरिक्षनाम' [ निघ० १। ३ ] आप:-आप्ता विद्वांसो जळानि मेघजलानि वा 
( विशवेदेवासः ) सर्वविषयप्रविष्टा विद्वांसः-ऋतवो वा “ऋतवो वं विश्वेदेवाः” [ qo 
७। १। १] ४३ | ( सरस्वती ) जळवती नदी ज्ञानवती नारी वा ( धीभिः पुरन्ध्या सहृ) 
यथायोग्य waft: स्तुत्या बहुविध प्रज्ञया सह ( मे वचांसि शर्वन्‌ ) मम बचनानि 
शण्वन्तु मन्यन्तां स्वीकुर्वन्तु पालयन्तु ॥ १३ ॥ हे 


भाषान्वयाथ- ( पावीरवी ) अ्रज्ञान नाशक ज्ञानशस्त्र वेद का स्वामी परमात्मा उसकी 
वेदवाणी या विद्युत्‌ शक्ति ( तन्यतुः ) अपनी दो धाराश्रों या ज्ञान बल को विस्तृत करने वाली 
( अजः-एकपात्‌ ) श्रजन्मा एकरस ( दिवः-धर्ता ) मोक्षधाम या यलोक का धारक परमात्मा या 
सूयं ( 1 ज्या ) बहने वाले अन्तरिक्ष के जल या ara विद्वान्‌ ( विश्वेदेवासः ) सब 
विषयों में प्रविष्ट faery या ऋतुयें ( सरस्वती ) जलवती नदी या ज्ञानवती नारी (धीभिः 
पुरन्ध्या सह ) यथायोग्य कर्मों से स्तुति से बहुत प्रज्ञा के साथ ( मे वचांसि श्रुण्वन्‌ ) मेरे वचनों 
को सुनें-मारने-पालन करें ॥ १३॥ 


भावार्थ-्रज्ञान नाशक परमात्मा को वेदवाणी श्रपने ज्ञान से मनुष्यों का उपकार करती 

म्‌ का धारक परमात्मा तथा भ्राप्त विद्वान्‌ तथा ज्ञानवती नारी यथायोग्य ग्राचरणों से मेरे 
पह को स्वीकार कर । एव-चुलोक का धारक सूर्यदेव और उसकी शक्ति विद्युत्‌ हमारे उपयोग 
में भरावे । जल ऋतुयें और नदियां हमारे लिए लाभप्रद बनें ॥ १३॥ 

विश्व > र: ~ A a 

विश्व दबा; सह घौभि; gtear मनोर्यजत्रा अमृता! ऋतज्ञाः | 

[a het los [| I ह” 
रातिषाचो अभिषाच; स्वर्विदः स्व १गिरो ब्रह awh जुपेरत ॥ १४॥ 
ba A 

विशवे | देवा! । सह | धीभिः | पुर॑म्‌ऽध्या । aah । actart । अमृता | 
ASM | रातिऽसाचः | अभिऽसाच॑; । स; 5बिद; leds | गिरी । जहाँ । 
सुऽइक्तम्‌ । जुषेरत ॥ १४॥ 3 
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ee ० ७. ७००. अमन लाम 


) सर्वविषयप्रवेशशीला: विद्वांसो 
० परर ९ ° वाय 
Sa. a ग्य कमभि स्तुत्या बहुविधबुद्धथा वा सह ( i 
त्ता १ १ > 
सत्यज्ञानाः सत्यज्ञानसूचका "(ताः कञः) जीवनयुक्ताश्‍्चरस्थायिनो वा 
i बा ( रातिषाचः ) रातव्याया:-दातव्याया:-बुद्धेदीतव्य- 
Sie = BS ( अभिषाचः ) आभिमुख्येन सम्प्राप्ताः ( स्वर्बिदः ) 
सुखप्रापथितार: ( स्व:-गिर: ) सुखं गिरन्तः शब्द्यन्त इव (mE सूक्त जुबेरन) "हा 
सुकथनं सेवयन्तु प्रापयन्तु ॥ १४ ॥ he os 7 
भाषान्वयाथे--( विशवेदेवासः ) सवं विषयों में प्रवेशशील विद्वाद या ada फैलने वाली 
हवायें ( धीभिः पुरन्ध्या सह ) यथायोग्य कमो द्वारा या स्तुति तथा बहुविध बुद्धि के साथ 
( मनोः-यजत्राः ) मननीय ज्ञान के देने वाले या निमित्त हुए ( अमृताः-ऋतज्ञाः ) जीवन्मुक्त 
सत्यज्ञान वाले विद्वानु या चिरस्थायी सूचना देने वाली हवायें ( रातिषाचः ) दातव्य बुद्धि के या 
सुख सम्पत्ति के सम्बन्ध कराने वाले ( ्रभिषाचः ) आ्राभिमुख्य से सम्प्रा ( स्वविदः`) सुखप्राप्त 
कराने वाले ( स्वः-गिरः ) सुख शब्द करने वाले ( ब्रह्म सूक्तं जुषेरन्‌ ) ज्ञानरूप सुकथन को सेवन 
करायें ॥ १४॥ 
आवाथ--सब विषयों में प्रविष्ट विद्वात्‌ यथार्थ कर्मों का उपदेश और बुद्धि को प्रदान 
किया करते हैं । वे जीवन्मुक्त ज्ञानी साक्षात्‌ ब्रह्मज्ञान में प्रवृत्त करते हैं। एवं सवत्र बहने वाली 
हवायें कर्मशील बनने के लिए प्रेरित करती हैं। स्थिर जीवन का निमित्त बनती हैं । तथा वायु ] 
से श्रनेक शब्द संचार के कार्य सम्पन्न किये जाते हैं॥ १४॥ 


देवान्वसिष्ठो अमृतांन्‌ ववन्दे ये विश्वा ्ुबनामि प्रतस्थुः । 

ते नों रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ १३ ॥ 
देवान्‌ । वसिष्ठः । अमृर्तान्‌ । ववन्दे । ये। विइवा | सुना । न | TST | 
ते । न; । रासन्ताम्‌ | उरु5गायम्‌ | अद्य | ययम्‌ | पात | सवत्ति5मि! ॥ सदो | 
च्‌;॥ १५॥ 

संस्कृतान्वयाथ!--( वसिष्ठः ) क Soe ( aoe 
जीवन्मुक्तान्‌ figs: ( ववन्दे) अभिवन्दति (येविखा डे SS 

वन्मुक्ता: सर्वाणि ज्ञानानि-अधिकारेण प्रतिष्ठन्ति (ते) ते खलु (नः) A 


र e- नोयं 2 Ta 
( अद्य) अस्मिन्‌ काले जीवने ( उरुगायं रासन्ताम्‌ ) बहुप्रशंसर्न ज्ञानं परमात्मज्ञ 
भयच्छुन्लु ( म स्वलि सदा पात) हे विद्वांसोःयूयं कल्याणवच नरस्मान सदा रक्षत 
॥ १५ ॥ 


सर्व विषयों में भत्यन्त बसा gat ( अमृतानु देवाद्‌): 


भाषान्वयाथे--( वसिष्ठ: ) पत ता है (ये विश्वा ganar sey) जो 


जीवनमुक्त विद्वानों को ( ववन्दे ) प्रशंतित करता 
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जीवन्मुक्त सारे ज्ञानों को ्रधिकार में रखते हैं ( ते ) वे ( नः ) हमारे लिए ( भ्रद्य ग्राज-इस 
जीवन में ( उरुगायं रासन्तामु ) बहुत प्रशंसनीय ज्ञान-परमात्मज्ञान को दें ( यूयं स्वस्तिभिः; 
सदा पात ) हे विद्वानों, तुम कल्याणावचनों सें हमें सदा सुरक्षित रखो ॥ १५॥ 

सावार्थ--तव स्नातक विद्वान्‌ को श्रपनी विद्या वृद्धि के लिए न्य ऊंचे विद्वानों, जोवनुकतो 


से ज्ञानवृद्धि करके ग्रात्मशान्ति प्राप्त करनी चाहिए, जो सबसे उत्कृष्ट वस्तु है ॥ १५॥ 


“न Rr 
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षट्‌षष्टितसं सूक्तम्‌ 
ऋ षिः--धासुक्रो वतुकण! | 
A देवता—विशवेदेवाः | 
छन्द -- १, २, १-७, जगती | २, १०, १२, १३, निचुञ्जगती | 
४, ८, ११ बिराइ जगती । ९ पादनिचुज्जगती | १४ 
आची खराह जगती | १५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
बिषय अस्मिन्‌ दुक्त राष्ट्र ब्रह्मचारिणो विद्वांसो जीवन्पुक्ता 
बज्ञानिकाः स्युस्तेम्यो ज्ञानकटाप्रसारो भवेत्तथा प्य ररिम- 
वायुप्रभुतीनां पदाथानां ज्ञानेन प्रजाजना! सुखिन। स्युरिति 
वर्णितम्‌ | 
ga शक्त में राष्ट्र में ब्रह्मचारी विद्वान्‌, जीवन्युक्त, वैज्ञा- 
> निक हों, उनसे ज्ञानकला का प्रसार हो तथा किरणों वायु 
आदि पदार्था के ज्ञान से प्रजाजन सुख को प्राप्त कर यह 
बर्णन है ॥ 
देवान्‌ इवे बुहच्छ॑वसः स्वस्तयै ज्योतिष्कृतो अध्वरस्य प्रचेतसः । 
a [| 
ये बांवधुः tat विश्ववेदस इन्द्रज्येहायों अस्ता कताबृष; ॥ १ ॥ 
~ ४ ६ ० ४० लै | 
देवान्‌ | हुने । बहत्‌ऽश्रवसः | स्तय | योहि । हम । हत ५ 
। agus । प्रऽतरम्‌ । विश्‍वडवेंदस! । इ्ड्येष्ठासः | अस्ता; | 7० ॥ 0 


संस्कृतान्वयाथ !-( बृहच्छुवसः ) महज्ञानश्रवणबतः ( ञ्योतिष्कृत: 43: संसारे 

ज्ञानप्रकाश ये कुवन्ति तान्‌ ( अध्वरस्य प्रचेतसः ) अध्यात्मयहस्य 7557. ह 
( देवान्‌ हुवे ) विदुष आमन्त्रये ( ये ) ये ag ( विश्ववेदसः ) सबधनवम्त: us 
इन्दज्येष्ठास: ) इन्द्रः परमात्मा ज्येष्ठ: पूज्य उपासनीयो येषां a Sr न्मुक्ता, 

ऋताबृध: ) सत्यस्य वर्धयितार: ( प्रतरं वाबृधुः ) मा प्रकृष्टतरं We ५. बह 
भाषान्वयार्थ--( वृहृच्छवसः ) बहुत ज्ञान का AAT किये हुए : ) संसार 

ति ह = ) झध्यात्म यज्ञ के प्रकृष्ट रूप में प्रसिद्ध करने वाले 
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( देवात हुवे) विद्वानों को आमन्त्रित करता हूँ (ये) जो ( विश्ववेदसः ) सब धनों वाले = 
वाले ( इन्द्र ज्येष्ठासः ) परमात्मा जिनका ज्येष्ठ इष्टदेव है ऐसे ( अमृता: ) जीवन्मुक्त (eee 
ga: ) सत्य को बढाने वाले (पितरं वावृधुः ) मुझे भलीभांति बढ़ायें ॥ १॥ 
भावार्थ- बहुश्रुत, ज्ञानज्योति का प्रसार करने वाले, आध्यात्मिक, परमात्मा को क्र 
उपास्य मानने वाले महाविद्वानों को समय-समय पर श्रामन्त्रित करके ज्ञानलाभ लेना चाहिए, जो 
जीवन को उत्तरोत्तर उन्नतिपथ पर ले जावे ॥ १ ॥ 
इन्ट्रप्रख्तता वरुणप्रशिष्टा ये सर्य॑स्य ज्योतिंपो भागमानशुः 
aaa वजने मन्म धीमहि माधोंने यज्ञं जनयन्त TWA ॥ २॥ 
इन्द्रप्रसूता; | वरुण5प्रशिष्टा। | ये | सूर्यस्य । ज्योतिष; । आगम्‌ । आनगु; | 
मरुत्‌ऽणे | TAA । मन्म॑ । धीमहि | माघोने | यज्ञम्‌ । जनयन्त । सूर्य! ॥ २॥ 


संसकृतान्वयार्थ १--( इन्द्रप्रसूताः ) राज्ञा प्रेरिताः ( वरुण प्रशिष्टाः ) वरयित्रा 
श्रेष्ठणुरुणा प्रशिक्षिताः (ये) ये खलु ( सूर्यस्य ज्योतिषः-भागम्‌-आनशुः ) we 
ज्योतिषो भागमिव ज्ञानमवाप्नुवन्ति ते ( सूरयः) मेधाविनः “सूरिः-मेधाविनाम” 
[ निघ० ३ । १६ ] ( माघोने वृजने मरुद्गणे) मघवान्‌-इन्द्रस्तत्सस्बन्धिनि प्रबते 
जीवन्मुक्तगणे “मरुतो हृ व देबबिशः” [ कौ० ७। ८ ] ( यज्ञं जनयन्त मन्म धीमहि ) 
बयमध्यात्मयज्ञं ज्ञानयज्ञं सम्पाद्यन्तः सम्पाद्नहेतो; मननीयं ज्ञानं परमात्मज्ञानं धारये 
प्राप्नुयाम ॥ २॥ 

भाषान्वयार्थ-- ( इन्द्रप्रसुताः ) राजा से प्रेरित ( वरुण प्रशिष्टाः ) वरने वाले श्रेष्ठ गुर 
से प्रशिक्षित ( ये ) जो ( सूर्यस्य ज्योतिषः-भागमु-अ~नशुः ) सूयं की ज्योति के अंश के समान ज्ञात 
को व्याप्त हो रहे हैं वे ( सूरयः ) मेघावीजन ( माघोने वृजने मरुद्गणे ) परमात्मा सम्बन्धी प्रत 
विद्ृदुगणजीवन्मुक्तगण में ( यज्ञं जनयन्त मन्म धीमहि ) हम श्रध्यात्मयज्ञ-ज्ञान यज्ञ को सम्पादित 
करते हुए मननीयज्ञात-परमात्मज्ञान को धारण करें ॥ २ ॥ 

भावार्थ-जो राजा से प्रेरित-प्रोत्साहित, श्रेष्ठ विद्वानों से शिक्षा पाये हुए, प्रब a 
प्रकाश को प्राप्त हु, परमात्मा के उपासक विद्वानु हैं, उनसे व्यवहार ज्ञान और परमात्मज्ञान प्रा 
करके भ्रभ्युदय और निः श्रेयस को पाना चाहिए ॥ २॥ 


eS La 
न्द्रो वसाभः परि पातु नो गय॑मादित्यैनों अदितिः शर्म यच्छतु | 


bas ०००७ ०९ २७ 


= La al a 

इन्द्र, | बसुञामः | प्रि | पाहु । न! । गर्यम्‌ | आदित्यै} । न; । अदिति! | र 
यच्छतु । रुद्र; | VA | देव; । सळगप्राति । नः । त्वष्टा | न! | vat 
सुविताय | जिन्वत ॥ ३ ॥ 
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सस्कृतान्वयाथ?--(इन्द:-बसुभिः-न:-गयं ऐशवयैवान्‌ mete 
गृहं परिपाळयतु परिपूर्ण करोतु ह आ bi sl See 
a वायुः [श० ४। १ । २ । १६] प्राणवायुभिः “प्राणा वे वसव? [ae aa य इन्द्रः 
अस्माकं श्राम्‌ “प्राणा बे गया?" [श० १४ । ८। १५। ७] परिरक्षतु CR 
नः-शमथच्छतु ) अखरिडत नरहमचयंबान्‌ स्वज्ञान-प्रकाशे; सुखं यच्छतु यदवा गौरा 
दित्योऽदितिभिः सूय रश्मिभि: सुखं प्रयच्छतु (ददः भिः-नः-सृळ्याति) उपदेशको 
देवः स्ववचनरुपदेश रस्मान्‌ सुखयतु यद्वा-अग्निः स्वज्वाळाभिरस्मान्‌ सुखयतु ( त्वष्टा 
ग्नामिः-नः सुविताय जिन्वतु ) संसारस्य रचयिता परमात्मा ववा रमर Cae 
[ निघ० १। ११ ] सुस्थितयेऽस्मान्‌ प्रीणयतु ॥ ३॥ 3 


भाषान्वयाथ--( इन्दरः-वसुभिः ) ऐशवयंवानु राजा धों के द्वारा श्रथवा वायु प्राणवायु 
के द्वारा ( नः गयं परिपातु ) हमारे घर को परिपूर्ण करे ग्रथवा प्राण को रक्षा करे ( भ्रदिति:- 
्रादित्येः-नः-शर्मं यच्छतु ) wafer ब्रह्मचयंवात्‌ अपने ज्ञान प्रकाशों से सुख प्रदात करे प्रथवा 
सूर्य रश्मियो द्वारा सुख को प्रदान करे ( रुद्:-देव:-रुद्र भिः-नः-मृळयाति ) उपदेशक विद्वान्‌ अपने 
उपदेशवचनों से हमें सुखी करे ग्रथवा प्ररिन प्रपनी ज्वालाओओं से हमें सुखी करे ( त्वष्टा राभिः ) 
संसार का रचियता परमात्मा वेदवाणियों द्वारा ( नः सुविताय जिन्वतु ) हमें सुस्थित के लिए 
तृप्त करे ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--परमात्मां वेदवांियों के द्वारा हमारी ग्रात्मस्थिति को ठीक करता है भ्रौर 
उपदेशक विद्वान्‌ भ्रपने उपदेशों से हमें ग्रच्छे मागं पर लाता है तथा राजा हमारे घरों को धनधात्य 
से पुणं करता है । एवं-वायु हमारे प्राणों का संचालन करता है सूयं रश्मियों द्वारा हमें सुखी 
करता है और अग्नि ज्वालाश्रों द्वारा हमारे कार्यों को सिद्ध करता है॥ ३॥ 


I~ ~ . ~ ° 
अदिंति्धावापरथिवी ऋतं महदिन्द्राविष्णू मरुत!स्वबृहत । 
देवाँ आदित्याँ अव॑से हवामहे वईुदान्तसंवतारं सुदंससम्‌ ॥ ४॥ 
lal} [| 
अदिति | द्यार्वाष्रयित्री इति । ऋतम्‌ । महत. । aay इति । मरतः । र: । 
त्र ५ ba’ [| दरान्‌ EN 
बहून्‌ । देवान्‌ । आदित्यान्‌ | अवसे | हवामहै | AAA | रुद्रान्‌ । साबितारम्‌ | 


घुऽदससम्‌ ॥ ४ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ/--(अदितिम्‌ ) आर्यम्‌ (याबापूथिवी) मातापितरौ Sat 


पिता-माता प्रथिवी महीयम्‌” [11288138] (महत्‌ऋतम्‌ ) तेभ्यः प्रापतं भदान 
नं च ( इन्द्राविष्णू ) बिद्युत्ूयज्चानबन्ती ( मरूतः ) जीवन्मुक्तान्‌ ली 
सुखमयं स्थानम्‌) इति सर्वान्‌ ( आदित्यान्‌ देवान्‌) अखणिइत ब्रह्मचयोन्‌ विदुषः 


७१ 
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a नार od 


( बसून्‌ रुद्रान्‌ ) वासयितृन्‌-उपदेष्द्न्‌ विदुषः ( सुदंससम्‌ सवितारम्‌) सुकमाणा- 
मुत्पादक परमात्मानम्‌ ( अवसे ) रक्षणाय ( हवामहे ) आमन्त्रयाम्रहे ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयाथं--( भ्रदितिमु ) आचाये को ( द्यावापृथिवी ) माता पिताश्रों को ( Ta 
ऋतमु ) उनसे प्राप्त महत्‌ ज्ञान are पालन को ( इन्द्राविष्ण्‌ ( विद्युत्‌ और सूयं के ज्ञान at 
को ( मरुतः ) जीवन्मुक्तों को ( बृहत्‌-स्वः ) बड़े सुख वाले स्थान को-इन सबको ( आरदित्यानु- 
देवानु ) अ्रखण्डित ब्रह्मचय वाले विद्वानों को ( वसूतु रुद्रात्‌ ) बसाने वाले और उपदेश करने वाले 
विद्वानों को ( सुदंससं सवितारम्‌ ) अच्छे कमं वाले उत्पादक परमात्मा को ( अवसे रक्षा) के 
लिए ( हवामहे ) आमन्त्रित करते हैं ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--मनुष्य को अपनी रक्षार्थ माता पिता, श्राचाये, वैज्ञानिक, व्यावहारिक, उपदेशक, 
प्रादि महानुभावों के अनुभवों झर ज्ञानों से लाभ उठाना चाहिए तथा परमरक्षक परमात्मा को 
उपासना से भ्रध्यात्म लाभ लेना चाहिए ॥ ४ ॥ 


सर॑स्वान्‌ धी भिरवरुगो धृतत्रत;. पृषा विष्णुमोहिमा वायुरश्चिना । 
ह्मकृतों अमृतां विश्ववेदसः शभे नो यंसत्‌ ज़िवरूथमंहसः ॥ ५॥ 


a 


महिमा । वायु। | 
| न । 


नुः । यंसन्‌ | 


~ a ~ _ 1 
ससवान्‌ | धीभिः | वर्ण; । धृत5त्रंतः | पूषा । विष्णु) । 
~ PR शा | 
आरिवर्ना | जह्म कृत) |. अगताः | .विइवऽवेंद्सः । शर्म 
त्रिऽवरूथम्‌ | अंह॑सः ॥ ५ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः---( धीभिः सरस्वान्‌) कर्मभिः “धीः कर्मनाम” [fe 
४। १ ] यो ज्ञानवान प्राप्तज्ञानः ( वरुणः वरयिता उपदेशकः ( gata: पूषा ) TARA 
कृतसङ्कल्पो इढसङ्कल्पो बा पाळको राजा ( महिमा विष्णुः ) स्वमहस्वेत व्यापक 
परमात्मा ( वायुः ) पुरोहितः “वायुर्वाव पुरोहितः” [ ऐ० ८।२] ( अता) 
सुशिक्षितौ स्त्रीपुरुषौ “अश्विना सुशिक्षितौ स्त्रीपुरुषौ” [ ago ३८ । १२ दयानन्द: ] 
( श्रह्मङ्कतः ) न्नह्मज्ञानाध्यापका: (. अमृता; जीवन्मुक्ताः ( विश्ववेदसः ) व 
( नः) अस्मभ्यम्‌ ( अंहसः ) पापात्‌ पापसम्पर्कतः-संसारात्‌ पारम्‌ ( त्रिवरू 
यंसन्‌ ) त्रीणि-आध्यात्मिकाधिदृविकाधिभौतिकदुःखवारक सुखं शरण वा 
॥५॥ 


ग aa 
भाषान्वयाथ--( धीभिः सरस्वाबु ) कर्मों के द्वारा जो ज्ञानवाव ( वरुणः ) 87 झि | 
उपदेशक ( घृतत्रतः पूषा ) Saget या इढ्सङ्कुल्प वाला पालक राजा ( महिमा i) | 
पुरुष ; 


महत्त्व से व्यापक परमात्मा ( वायुः ) पुरोहित ( अश्विना ) सुशिक्षित स्त्री 


ज्ञानवाते a) ॥ 
ब्रह्मज्ञान का ग्रध्यापक ( श्रमृता: ) जीवन्मुक्त ( विश्ववेदसः ) प्रवेश करने योग्य न. पर्या“ | 
हमारे लिए ( अंहसः ) पापसम्पर्क से-संसार से पृथक्‌ ( त्रिवरूथं शर्म Faq ) तीन # ॥ १ 


त्मिक, भ्राधिदेविक और झाधिभौतिक दुःखों के वारक-निवारक सुखशरण को 
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>>>“ ााऱा--_--_______ अळ्या 
COO र र र जिन्स 

भावाथ--राजा सुप्रबन्ध करने वाला. पुरोहित उत्तम याजक, उपदेशक ब्रह्मज्ञान का 
प्रध्यापक) ofa क्षित स्रीपुरुष, जीवन्मुक्त महातुभाव हमें ग्राध्यात्मिक प्राधिदैविक ग्राधिभौतिक दुःखों 
में पृथक्‌ रखें तथा पाप से संसार बन्धन से प्रलग मोक्षधाम को परमात्मा प्राप्त करावे ऐसी ग्राकांक्षा 
है॥ १ it 

| ~ 
वूर्षा यज्ञो वृषणः सन्तु यहिया वृष॑णो देवा वृषणो हविष्कृतः | 
वृष॑णा द्यावाएथिवी ऋतावरी वर्षा पन्यो वृषणो वस्तुः ॥ ६ ॥ 


gat । यज्ञः । वृष॑णः | सन्तु । यज्ञियाः | वृष॑णः | देवाई । वृषण! । हविः5ळर्तः । 
बुषञस्तुभ; ॥ ६ ।! 

संस्कृतान्वयाथः-( यज्ञः-बृषा ) सङ्गमनीयः परमात्मा सुखवर्षको भवतु 
( यज्ञियाः-बृषणः सन्तु ) तदुपासकाः aaa सुखवषंका भवन्तु ( देवाः-बुषणः ) विद्वांस 
सुखवर्षंका अवन्तु ( हविष्कृत:-वृषण: ) दानकत्तीरः सुखवषेका भवन्तु ( ऋतावरी 
दयावाप्र्थिवी वृषणा ) सत्यपूर्ण प्रजाराजसभे परस्परे सुखवर्षके स्याताम्‌ (er 
तपंणीयश्च जन्यः स्वपुत्रः सुखवर्षंको भवतु ( वृषस्तुभः ) एतेषां सुख वर्षकानाम 
स्तोतारः-उपासकाः सुखवर्षकाः सन्तु “स्तुभ्‌ स्तोतृनाम' [ निघ ३। १६ ]॥ ६॥ 

भाषान्वयार्थ--( यज्ञः-वृषा ) सङ्गमनीय परमात्मा सुखवर्षक हो (:यशिया:-दषरा तन्तु) 
उसके उपासक सर्वत्र सुखवर्षक हो ( देवाः-वृषणः ) विद्वान्‌ सुखवर्षक हों C ) 
दानकर्त्ता सुखवर्षक हो ( ऋतावरी द्यावापृथिवी वृषणा ) सत्यपुर्ण प्रजा रौर राजसभा ee 
सुखवर्षक हों ( पर्जन्य:-वृषा ) तर्पणीय उत्पन्न होने वाला प्रपना पुत्र सुखवषक हो ( वृषस्तुभः 
इन सुखवर्षको के भी स्तोता-उपासक सुखवर्षक हों ॥ ६ ॥ हर 

भावार्थ-परमात्मा हमारे समागमयोग्य है वह सुख की वर्षा करने abe a ८ म कर 
वर्षक होने पर उसकी कृपा से विद्वावु, राजा, राजसभा और प्रजा, दानी, उप Sea 
सुखवर्षक हों । इनके स्तुति करने वाले उपासक भी हमारे लिए सुखों को प्राप्त 


बनें ॥ ६ ॥ 
अभीषोमा वर्षणा वाज॑सातये पुरुप्रशस्ता ral at बुरे । ae 
यावीजिरे वर्षणो देवयज्यया ता नः शर्म त्रिवरूथं वि यंसतः ॥ ७ 
बाळा य jot । हुने । यो । शैजिरे। 
अप्नीषोसां | वृर्षणा | बाजैडसातये । पुरु$प्रशस्ता | TU | 5 
रेषणः | देव5यज्ययां | ता । न! | शर्म । त्रि$वरूथम्‌ | वि | यसतः 


विद्वांसौ “विज्ञानः 
संस्कृतान्वयाथः-( अग्नीषोमा ) ज्ञानप्रकाशकशान्तिप्रदौ सौ “विज्ञा 
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सौम्यगुणाबध्यापकपरीक्षको” [ ऋ० १। ६३। १ दयानन्दः | ( वृषणा ) सुखवष न 
( वाजसातये ) ज्ञानळाभाय ( पुरुभ्रशस्ता ) बहु प्रशस्तौ ( बृषणा ) सुख: 
पुनरुक्तिरादराथी' ( उपत्र वे ) अहं प्राथये ( यौ वृषणः) यथा अन्ये सुखबर्षका जनः 
( देवयज्यया ) विद्वतसङ्गत्या ( ईजिरे ) सङ्गच्छन्ते तथा (ता) तौ (नः) अर 

( त्रिवरूथं शर्म वियंसतः ) त्रिविधदुःखवारक Gare विशिष्टतया प्रयच्छतः ॥ ७॥ 


भाषान्वयाथ--( ग्रग्नीषोमा ) ज्ञानप्रकाशक और शान्तिप्रद विद्वान्‌ ( वृषणा ) सुख 
हों ( वाजसातये ) ज्ञानालाभ के लिए ( पुरुप्रशस्ता ) बहुत प्रशस्त ( वृषणा ) सुखवर्षक ह! 
( उपब्रुवे ) मैं प्रार्थना करता हूँ ( यौ वृषणः ) जैसे दूसरे सुखवर्षक जन ( देवयज्यया ) 
विद्वत्सङ्गति से ( ईजिरे सङ्गत होते हैं (at) वे दोनों ( नः ) हमारे लिए ( त्रिवरूथं शर्म- 
वियंसतः ) तीन प्रकार के दुःखों की वारक-निवारक सुखशरणा को प्रदान करें॥ ७॥ 
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भावार्थ--ज्ञानप्रकाशक श्रौर शान्तिप्रसारक विद्वान्‌ wea जनों की सहायता से लोगों में 
ज्ञान और शान्ति का प्रसार करें, जिससे सुख की वृष्टि सवंत्र हो ॥ ७ ॥ 


धुतत्र॑ताः क्षत्रियां यजञनिष्कृतों बुहृदिवा अंध्वराणामभिश्रिर्यः । 
अग्निहोतार ऋत॒सापों अडुहोऽपो अखजन्नु TACT ॥ द ॥ 


gasdart | क्षत्रियाः | यज्ञनि।ऽक्तत॑ः | बृहृतऽदिवा} । अध्वराणाम्‌ | आमिडब्रि्य | 
आम्ि5होतार! | BISA | अहुः । अपः | असुजन्‌। arg | qast ॥८॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( gaat) gd sd यैस्ते धृतत्रताः-दढसडला' 
( क्षत्रियाः ) धनाही: “क्षत्रं धननाम” [ निघ० २। १० ] ( यज्ञनिष्कृतः ) यज्ञस्य शश 
कर्मणः depart: ( बृहहिवा: ) मद्दाज्ञानिन: ( अध्वराणाम ) अहिंसनीयकर्मरा 
( अभिश्रियः ) अम्याश्रयभूताः ( अग्निहोतारः ) परमात्मोपासकाः ( sear 
सत्यस्याश्रयभूता: ( अद्र हः ) अद्रोग्धारः ( वृत्रतूर्य ) पापाज्ञाननाशाय (A 
RAAT ) कमं-अनुगच्छन्ति ॥ ८ ॥ पि 

भाषान्वयार्थ-( uaa: ) इढ़ weet वाले (क्षत्रियाः ) धन के हिती 
( यज्ञनिष्कृतः ) श्रेष्ठकमं से संस्कृत-सम्पन्न ( gefear: ) महाज्ञानी ( भ्रध्वराणम्‌ ) at) 
कर्मो के ( अभिश्रियः ) अच्छे भ्राश्रयभूत ( भ्रग्निहोतारः ) परमात्मा के उपासक ( a | 
सत्य के भ्राश्रयभूत ( भ्रद्र हः ) द्रोह न करने वाले ( gage ) पाप श्रज्ञान का नाश 
( भ्रप:-अनु-प्रसृजन्‌ ) कर्मों के अनुरूप गति करते हैं ॥ ८ ॥ वहे 

भावार्थ --जो मनुष्य इढुसद्धुल्पी, महाज्ञानी, श्रेष्ठ कमं के AMAT कर्ता होते है ie 


धन के ग्रधिकारी होते हैं तथा परमात्मा के उपासक, किसी से भी द्रोह न करने वार्त? %.. ही 


a से परिपूर्ण जो महानुभाव हैं वे पाप को नष्ट करने के लिए यथावत । 
॥ ८॥ 
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द्यावाएथिवी जनयन्नभि व्रताप ओर्षघीर्वनिनानि यज्ञियां । 


अन्तरिक्षं स्वरा पप्रुरूतये वर्श देवासस्तन्वी ईनि मामृजु। ॥ & ॥ 


द्यावांपरथिवी इति | जन॒यन्‌ | अभि | ब्रता. । आप! । ओष॑धीः । बनिर्नानि । 
यज्ञियां | अन्तरिक्षम्‌ । स्व॑ः | आ । पत्र! । ऊतये । वर्शम्‌ । देवास । तन्वि | नि ॥ 
aga? ॥ ९ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थः-¬( देवासः ) विद्वांसः ( ओषधीः-यज्चिया-वनिनानि ) 
गोधूमादीन्योषधीस्तथा वनेभवानि वृक्षगणे भवानि श्रेष्ठानि फछानि ( जनयन्‌ ) उत्पादयन्‌ 
तद्धेतोः ( द्यावाप्रथिवी-स्वः-अन्तरिक्षम्‌-आपप्रुः ) यज्ञेन युळोकमाकाशं पृथिवी च सुखं 
यथा स्यात्तथा पूरयन्तु ( ऊतये ) रक्षाये ( तन्वि बशं frag: ) स्वशरीरे कमनीयं सुखं 
विचारं faa ळं निर्दोषं कुवन्तु ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयार्थ-- (देवासः ) विद्वाद्‌ ( श्रोषधीः यज्ञिया-वनिनानि ) गोधुम-गेहूँ आदि . 
प्रोषधियों तथा वन में होने वाले श्रेष्ठ फलों को (जनयत्‌) उत्पन्न करते हुए-उसके हेतु (द्यावापृथिवी 
स्व:-प्रन्तरिक्षमु-आपप्रु: ) यज्ञ से चुलोक, पृथिवीलोक ओर ग्राकाश को सुख जिससे हो ऐसे पूणं 
करें ( ऊतये ) रक्षा के लिए ( तन्वि वशं निममृजुः ) झपने शरीर में कमनीय सुख और निर्दोष 
निर्मल विचारों को करें-सम्पादित करे ॥ & ॥ 

भावार्थ --विद्वानों को चाहिए कृषि और उद्यानों 
को पुष्ट मधुर रूप से उत्पन्न करे तथा उनके द्वारा यज्ञों 
जनता के स्वास्थ्य को सम्पन्न करें, गिमेल विशुद्ध विचारों का प्रचार कर 


घर्तारो दिव waa: सुहस्ता वातापर्जन्या मंडिषर्स्ये तन्यतोः | ट 

आप ओष॑धीः परं तिरन्तु नो गिरो भगों रातिर्वाजिनो यन्तु मे इवम्‌ ॥१०॥ 
। बातापजेन्या । महिषस्य॑ | तुन्यतो; । 
| भगः । राति; । वाजिनः । यन्तु । 


में गोधुम आदि weit और विविध फलों 
को रचाकर स्वास्थ्य प्राप्त करें और 
र॥९॥ 


घत्तौर) | दिव! | ऋमवे! । सुहस्त 
आई; | ओषधी; । प्र Rage | तः । गिरी 
क 
मे १ हव॑म्‌ | १० ॥ 

कान्तया (महिसय तोः ) महतः का 
३। ३ ] प्रकाशस्य विस्तारयितुः परमात्मनः प (त ळा -लुप्रोपमावाच- 
प्रकाशस्य घारकाः ( सुहस्ताःऋभवः ) सुदित शि क्क मूरथस्थेवाङ्गानि सन्दघ- 
काछक्कार:' “यदि कर्त पतित्वा संशश्रयदाउरमा प्रहृतो जघा (३ (ओषधी: अतिस््त ) 
सरुषापरूः” [ अथवं० ४। १२। ७ ] ( वातापजन्या ) a बाचः प्रति ( भगःरातिः ) 
ओषधी: ,प्रवर्धयन्ति, wea, छोट' (न/गिए ) अस्माक + 
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भजनीयः परमात्मा सुखदाता च ( वाजिनः ) ज्ञानवन्तो विद्वांसः-ऋस्विजश्च (मे = 
यन्तु ) मम प्रार्थना प्राप्नुवन्तु पूरयन्तु ॥ १० ॥ 

भाषान्वयाथ--( महिषस्य तन्यतोः') महात्‌ प्रकाश के विस्तार करने वाले परमात्मा या 
ad का ( दिवः-धर्तारः ) द्युलोक-प्रकाश के धारक ( सुहस्ताः-ऋभवः ) उत्तम हाथ वाले शिस्मियों 
की भांति किरणें और ( वातापर्जन्या ) शोभन हस्तक्रिया वाले सिल्पियों की भांति वायु और मेघ 
( भ्रोषधी: प्रतिरन्तु ) श्रोषधिकों को बढ़ाते हैं ( नः गिरः ) हमारी वाणियों के प्रति ( भग:- 
रातिः ) भजनीय परमात्मा सुखदाता ( वाजिनः ) ज्ञानवान्‌ विद्वानु भ्रौर ऋत्विज ( मे हवं यन्तु) 
भेरी प्रार्थना को पुरा करें ॥ १० ॥ 

भावार्थ--महात्‌ ज्ञानप्रकाश वाले परमात्मा की ज्ञानरश्मियां तथा सूर्ये की प्रकाश र्मया 
एवं वायु और मेघ शिल्पियों की भांति प्रोषधियों के सम्पादन में समथ हैं तथा ज्ञानीजन हमारी 
प्राथंना को सुनते हैं-स्वीकार करते हैं ॥ १० 


~ अन्तरि ~ 6 
समुद्र; सिन्धू रजा अन्तरिक्षमज एकपात्तर्नायत्लुरणवः । 
अहिंबध्न्य! श्रणवद्गचोसि मे विश्वे देवास उत सूरयो मम ॥ ११ ॥ 


समुद्र! । fags । रज! । अन्तरिक्षम्‌ | अज! | एकंऽपात्‌ । तनुयित्नु। । अर्बः । 
a ७ ~ | ! 
अहिं; | ब्न्य; । झुणब॒त्‌। वर्चौसि । मे । विशवे । देवास: । उत । सूरयः | मर्म 
॥ ११ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ-( समुद्रः ) सागरः ( सिन्धुः ) नदी ( रज्ञः ) प्रथिवी छोकः 
( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाशः ( एकपात्‌-अजः ) एकः स्वाधार गतिकोऽन्येभ्यो गतित्रदः सू 
“अज एकपादुदगात्‌ पुरस्तात्‌""तं सूयं देवमजमेकपादम” [ do ३। १। ९। 
( तनयित्नुः:) स्तनयित्नु:-विद्युत्‌ ( अणंव::) उदकवान्‌ जलाशयः “अणः-हदकनों/ 
[ निघ० १ । १२ ] ( बुध्न्यः-अहिः ) आन्तरिक्ष्यो, मेघः, एते अनुकूला भवन्तु ( विशे" 
देबासः-डत सूरयः ) wa विद्वांसोऽपि मेधाविनश्च ( मे वचांसि शश्व॒णवत्‌.) मम प्रायना- 
वचनानि शण्बन्तु ॥ ११॥ 


भाषान्वयाथ--( समुद्र: ) सागर ( सिन्धु: ) नदी ( रजः ) पृथिवी लोक ( wafer) 


श्राकाश ( एकपात्‌-ग्रजः ) एक स्वाधार गति घाला भ्रन्यो के लिए गतिप्रद य is 
विद्युत्‌ ( प्रणव: ) जलाशय ( बुध्न्य:-अहि: ) भ्रन्तरिक्षस्थ मेघ, ये सब भ्रवुकूल हों ( । i 
उत सूरयः ) सब विद्वाव भौर मेधावी जन ( मे वचांसि ayaa ) मेरे वचनों को सुनेँ ॥ १ 


; ae 
भाधाथ-श्राकाश, सूय, पृथिवी समुद्र, नदी, जलाशय, विद्युत्‌ तथा मेघ ये सब 
होवें तथा विद्वान्‌ भी निवेदनों को सुनने वाले-स्वीकार करने वाले हों जिससे जनमात्र 


सके ॥ ११॥ 
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1 | देवीं 
स्याम वो मनो देववीतये प्राञ्चं ने ag प्र पयत साधया | 
त्य... [| ; [| व्र G 
आदित्या BAU बसव; । सुदानव इमा ब्रह्म शस्यामानानि जिन्वत ॥१२॥ 
[| 
स्याम॑ । वः | मन॑व} | देवऽवीतये | प्राञ्चम्‌ । न; । यज्ञम्‌ | प्र । नयत | 


~ | 1 
साधुऽया | आदित्या! । सद्र; | बसव} | सुञ्दानिव; । इमा । बरहम | शस्यमौनानि ॥ 
जिन्बत ॥ १२॥ 


5 ° 

संस्कृतान्वयाथ!--( मनबः) हे मननशीळा विद्वांसः | (बः) युष्माकम्‌ 
( देववीतये ) विद्वव्सङ्गत्यै ( स्याम ) भवेम ( न:-यज्ञं प्राज्दं साधुया प्रणयत ) अस्माकं 
ज्ञानयज्ञ प्रगतिशील साधुरूपं प्रवतंयत ( आदित्या:-रुद्रा:वसव सुदानवः) पूणब्रह्मचारिणो 
मध्यत्रह्म चारिणोऽल्पत्रह्मचारिणः शोमनज्ञानदातारः ( इमा ब्रह्म शस्यमानानि. जिन्वत ) 
एतानि मन्त्रवचनानि प्रशंसनीयानिवचनानि -प्रापयत “जिन्वति गतिकर्मा” [ निघ० 
५॥१४ ]॥ १२॥ 

भाषान्वयार्थ--( मनवः ) हे मननशील विद्वानों! (वः ) तुम्हारी ( देववीतये ) 
विद्वत्सज्भति के लिए ( स्याम ) हम हों ( नःयह्ञ पराञ्चं साघुया प्रणयत ) हमारे ATT को 
प्रगतिशील साधुरूप में प्रवतित करो ( प्रादित्या:-रद्रा:-वसवः सुदानवः ) qi ब्रह्मचारी, 
मध्यव्रह्मचारी, ग्रल्पब्नह्मचारी तथा शोभनज्ञान देने वाले ( इमा ब्रह्म शस्यमातानि जिन्वत ) इन 
मस्त्रवचनों प्रशंसनीय वचनों को प्राप्त करावें ॥ १२ ॥ 


भावार्थ--विद्वानों की सङ्गति करके ज्ञान प्राप्त करना और भ्राध्यात्मिक साधना में लगना 
चाहिए तथा उच्च, मध्यम भ्रौर अवम ब्रह्मचारियों से उनके अधीत मन्त्र विज्ञानों का श्रवण 


करना चाहिए ॥ १२॥ 

देव्या होतारा प्रथमा पुरोहित ऋतस्य पन्यामन्बैमि साघुया | 

त्रस्य पति प्रतिवेशमीमहे विश्‍्वान्देवो अमृता अप्रयुच्छतः ॥ १३॥ 
क । क्रतस्प । पन्याम्‌ | अदु | एमि । साधुऽया। 
| विद्वान्‌ । देवान्‌ । असुतान्‌ | अप्र ऽयुच्छता 


4 
देव्या | होतारा | प्रथमा । पुर॥5ईिता 


त्रस्य । पर्तिम्‌ । प्रतिंडवेशम्‌ | इमहे 
॥ १३ ॥ 

७ 0 गै 

संस्कृतान्बयाथ!--( प्रथमा ) दे प्रमुख अरतम साहु? [ यु 
पुरतो बतमानौ ( देव्या होतारा ) देवेषु aS Ree frag साधु 
२८। ७ दयानन्दः ] होतारौ ज्ञानस्य दातारो र | 


पातारावध्यापकोपदेशकौ” [ awe २८। र 
अन्बेमि ) सद्भावेन वेदज्ञानस्य मार्गमनुगच्छेयमनुसरेयम्‌ ie 
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1७] (aaa पतिम्‌) जगतः स्वामिनं परमात्मानम्‌ “नेत्रस्य क्षयन्ति निवसन 
यस्मिज्ञगति तस्य’ [ ० ७। ३५ | १० दयानन्दः ] ( प्रतिवेशम्‌) विशति शरी 
यः स जीवो वेशः “विश॒ प्रवेशने” [ भ्वादिः ] 'ततोऽच्‌ कतरि? प्रतिगतो वेश जीवमिति 
प्रतिवेशः परमात्मा तम्‌ ( ईमहे ) याचामहे प्रार्थयामहे वयम्‌ ( विश्वान्‌ देवान्‌-अमृतान्‌, 
अप्रयुच्छतः ) तथा सर्वीन्‌ विदुषो5मृतान्‌ जीवन्मुक्तान्‌ सदाऽप्रमाघान्‌ सावधानान्‌-झहे 
प्रार्थयामहेवयम्‌ विदुषो5म्रतान्‌ जीवन्मुक्तान्‌ सदा5प्रमाद्यान्‌ सावधानान्‌-ईमहे प्रार्थयामहे- 
वाब्छामहे ॥ १३॥ 
भाषान्वयाथ--( प्रथमा ) हे प्रमुख प्रसिद्ध ( पुरोहिता ) पुरोहितो ! सामने वर्तमान ! 
( दैव्या होतारा ) देवों-विद्वानों में योग्य ज्ञान के देने वालो श्रध्यापक और उपदेशको ! ( साधुया- 
क्रतस्य पन्थामु-अन्वेमि ) सद्भाव से वेदज्ञान के मार्गानुसार मैं चलू, ( क्षेत्रस्य पतिमु ) जगत्‌ के 
स्वामी परमात्मा को ( प्रतिवेशमु ) जीवमात्र में प्रविष्ट को ( ईमहे ) याचना करते हँ प्राधित 
करते हैं ( विश्वान्‌ देवानु-ग्रमृतान्‌-श्रप्रयुच्छतः ) सारे विद्वानों जीवन्मुक्तो प्रमादरहितों को प्राधित 
करते हैं ॥ १३ ॥ 
भावाथ--ऊंचे प्रध्यापक श्रौर उपदेशकों से वेदाध्ययन और श्रवण करके तदनुसार 
झाचरण करें भ्रौर परमात्मा की स्तुति प्राथना उपासना करते हुए जीवन्मुक्तो की श्रेणी में हो 
जायें ॥ १३॥। 


वसिष्ठासः पितुवद्वाचमक्रत देवाँ ईळांनाः ऋषिवस्स्वस्तयें । 
प्रीताईव ज्ञातयः काममेत्यास्मे देवासोऽव धूनुता वसुं ॥ १४॥ 


बासिष्ठास! | पितऽवत्‌ | वाच॑म्‌ । अक्रत । देवान्‌ । Setar | ऋषिऽवत्‌। स्ते 
प्रीता।5ईव | ATA | कामम्‌ | आऽइत्यं । अस्मे इतिं । देवास! | अव॑ । धुनत। 
बसु ॥ १४ ॥ 


संस्कृतान्वयाथेः--( वसिष्ठासः ) वेदाध्ययनन्रह्मचर्ययोरतिशयेन वासिः 
“वसिष्ठाः-अतिशयेन त्रह्मचयं कृतवासा:!? [ ऋ० ७। ३३ | ३ दयानन्द: ] ( frame 
बाचम्‌-अक्रत ) गरु पिठृवन्मत्वा तस्य वचनमाज्ञापाळनं कुर्वन्तु ( देवान्‌-क्रबिक्त्‌- खस 
karat: ) अन्यान्‌ गुरुभिन्नान्‌ जीवन्मुक्तान्‌ परमात्मसाक्षात्क्ृतवतः प्रशस्ता 
कल्याणाय तान्‌ सेवमानाः ( प्रीताः-इव ज्ञातयः-देवासः कामम्‌-एत्य ) प्रसन्ना 
बान्धवा इव विद्वांसः ! यथेष्टमस्माकं गृहमागत्य ( अस्मे वसु-अवधूनुत ) a 
बासयित्रधनं ज्ञानघनमवप्रेरयत ॥ १४ ॥ < 

भाषान्वयार्थ- ( वसिष्ठासः ) वेदाध्ययन झौर ब्रह्मचय में श्रत्यन्त वास कले ब 
( पितृवत्‌-वाचमु-प्रक्रत ) गुरु को पिता के समान मानकर उसके वचन-ग्राज्ञा का ns 
( देवाबु-ऋषिवत्‌ ) अन्य जीवन्मुक्त परमात्मा का साक्षात्कार किये हुए प्रशस्त ऋषियों 
विद्वानों को अपने कल्याण के लिए सेवन करते हुए ( प्रीताः-इव ज्ञातयः ) प्रस्तुत ara 
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———— $e 
समान ( देवासः काममु-एत्य ) देव-विद्वानो ! यथेष्ट हमारे घर को प्राप्त होकर 

ग्रस्मे वव- 
प्रवधुनुत ) हमारे लिए बसाने वाले ज्ञानधन को प्रेरित करो ॥ १४ ॥ be 


| भावार्थ --वेदाध्ययन श्रौर ब्रहाचर्य में निष्णात जो विद्वान्‌ हों उनका पिता के समान 
| grat करना चाहिए तथा ज्ञान लाभ लेना चाहिए । परमात्मा का साक्षात्कार किये हुए जीवन्मुक्तो 
। को ऋषियों की भांति सम्मानित करके भ्रध्यात्म लाभ सना चाहिए। विद्वातों-को बन्युओं के 
समान स्नेह दृष्टि से देखते हए घर पर बुलाकर ज्ञानोपदेश ग्रहण करना चाहिए॥ १४॥ 


fs देवान्‌ वर्सिष्ठी अमृतान्‌ ववन्दे ये विश्वा भुवनाभि प्रवरधु; | 
ते नों रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सद नः ॥ १५॥ 


देवान । वसिष्ठः । असूर्तान्‌ । ब॒बुन्दे | ये । विश्वा | सुना | अभि । प्रऽतस्ुः। 
ते । न; । रासन्ताम्‌ । उरुऽगायम्‌। अद्य'। यूयम्‌ | पात । ख़लिउमिं। । सदां | 
ना॥ १५ ॥ 

पूर्वसूक्तस्यान्तिममन्त्रस्येवार्थो विशेयः । 

पहले-यूक्त के अन्तिम मन्त्र का अर्थ इस मन्त्र का भी है॥ १५॥ 


*“ हणे 
—- 


७२ 
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क्राषि- आङ्गिरसो 5 यास्य! | 

'देवता- बृहस्पति; | 

छन्द/--१ बिराट्‌ त्रिष्ट्प्‌ | २-७; ११, frag त्रिष्टुप्‌ ' ८- १०, 
२२ ब्रिष्डुप्‌ ॥ 

बिषय;- अत्र वेदस्य प्रकाशं परमात्मा 55 दिसृष्टौ परमार्पिपु 
करोति, वेदज्ञानेन सर्व सुखिनो भवन्ति, राज्ञा वेदस्य प्रचार! 
काय, स एव राजा राजपंदमधितिष्ठति यः प्रजारक्षणमाप- 
निवारण करोतीत्यादयोविषया बण्यन्ते | 


इसमें आदि-सृष्टि में परमर्षियों द्वारा परमात्मा बेदों को 
प्रकट करता है बेद ज्ञान से सभी सुखी होते हैं राजा 
द्वारा वेद का प्रचार, राजपद का वही राजा अधिकारी है 
जो प्रजारक्षण, उनकी आपत्तियों का निवारण करे, मादि 
विषय वर्णित है ॥ 


इमां धियं सप्तशीष्णी पिता ने ऋतप्रंजातां बृहतीमविन्दत्‌ | 
तुरीर्य स्विज्जनयदिश्वजन्योच्यास्य उक्थमिन्द्राय शंस॑न्‌ ॥ १॥ 


इमाम्‌ | वियम्‌ । सप्त5शीष्णीम्‌ । पिता । नु; । ऋतऽप्रंजाताम्‌ । बहुतीम्‌ | 
अबिन्दत्‌ । घुरीयंम्‌ । खित्‌ । जनयत्‌ । विश्वऽन्य} । अयास्य; । उक्थम्‌ | EAT! 
शंस॑न्‌ ॥ १ ॥ र 


संस्कृतान्वयाथ/-- ६ ण 
पिता) पालयिता प इमां सप्तश . 
अटतप्रजातां बृद्दतीं धियं न:-अविन्दत्‌ ) एतां RBS स्वकीयज्ञाने जाता 
इृद्दद्रिषयिकां वेदर +म्‌ “बाख धीः” ! काश० ४। २। ४। १३] “घीरसीति 

i. नित्यं चेत्यं च [ काठ० २४। ३] reat प्रापयति-लपदिशति (विख 
( हिरवं नययस्मात्‌ स विश्वस्य जनयिता ( अयास्यः ) यासं प्रत्नमनपेक्ष्यमाणः 

तावकः परमात्मा ( तुरीयं ₹.तू-णनयतू ) धर्माथेकाममो क्षेषु मोक्षेषु age मोक्ष agit 
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बयति . पति <= (णन न्य व ( इख्राय-उक्थं शंसत्‌ ) _ 


०१ TEE १७ 


“वायुक्थम्‌ [ पड्विं० १॥५]॥१॥ माने बेदुवाचं यः शंसटि-उपद्शिति 


भाषान्वयाथ--( पिता ) पालन करने वाला परमात्मा ( ect 
छन्दों रूप शिरों वाली ( ऋतप्रजातां बृहतीं धियम्‌ ) तशत oe =. 
वेदवाणी को ( नः-अविन्दत्‌ ) हमें उपदेश देता है-ज्ञात प्राप्त कराता है ( विश्वदन्यः ) जग 
उत्पन्न होने योग्य है जिससे ऐसा जगदुत्यादक-( अयास्य: ) प्रयत्न को अपेक्षित ₹ cles 
सहजं स्वभाव - वाला परमात्मा ( तुरीयं स्थिद्‌ जनयत्‌ ) धम -अर्थ-कास-गोक्षो में चतुर जज 
मोक्ष को प्रसिद्ध करता है-प्रदान करता है ( इनद्राय-उक्यं शंसत्‌ ) आत्मा के लिए वेदवणी'क्रा 
उपदेश करता है ॥ १॥ र ॅ 


आावाथं--जगत्‌पिता परमात्मा सात छन्दो वाली वेदवाणी बहुत ज्ञान से भरी वणी को 
उपदेश करता है । बिना किसी बाह्य प्रयत्न की अपेक्षा रखता हुआ सहज स्वभाव से जगत्‌ को 
उत्पन्न करता है । मानव जोवन को सफल बनाने के लिए चार फलों में से अर्थात्‌ प्रमे-प्रथं-काम- 
मोक्ष में से मोक्ष को ग्रात्मा के लिए प्रदान करता है । उस ऐसे परमात्मा की इमे स्तुति प्राथना- 
उपासना करनी चाहिए ॥ १॥ 


md शंस॑न्त ag दौध्याना दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीरा! । 
fat पदमङ्निरसो दर्धाना ager धाम प्रथमं म॑नन्त ॥ २ ॥ 


ऋतम्‌ | शंसैन्तः | कज । दौर्घ्यांना! । दिवः । पुत्रास! । असुरस्य । वीरा! । Cece) 
पदम्‌ । अङ्गिरसः । दर्धांना! | यज्ञस्य | घाम । प्रथमम्‌ । ATT ॥ २॥ 


e ९ टु i 
संस्कृतान्वयाथ।--( ऋतं शंसन्तः ) वेदज्ञानं प्रशंसन्त उपदिशन्तः ( ऋजुदी- 
ध्याना: ) सरळर्वभात्रं ब्रह्मव्यायन्तः .( द्वः-पुत्रासः ) ज्ञानप्रकाशकस्य परमात्मनः पुत्रा 
इवं परमर्षयः ( असुरस्य वीराः ) प्राणप्रदस्ण पस्मात्मनो ज्ञानिनः ( afte ) अङ्गाना- 
मीरयितारः संयमिनः (fast पदं दधानाः ) विशेषेश प्रीणयितार प्रापणाय +ध्स मान 
धारयन्तः-उप्पप्का: ( यज्ञस्य प्रथमं घाम मनन्त ) यजनोयस्य सः,मनीयस्य परमःस्मनः 
प्रमुख धाम स्वरूपं मन्यन्ते ॥ २ ॥ द्‌ 
_ आघान्वयार्थ--( ऋतं शंसन्तः ) वेदज्ञान का उपदेश करते हुए ( कजुरूध्यानाः ) सरल 
स्वभाव वाले परमात्मा का ध्यान करते हुए ( दिवः पुतः) ज्ञात प्रकाशक पालामा क्ली 2०2 
'परमऋषि ( प्रसुरस्य वीरः ) प्राणप्रद परमेश्वर के ज्ञानी ( प्रज्जिरसः ) अङ्गों के टा Be Bes 
करने वाले संयमी ( विप्रं पदं दधाताः ) विशेष्य से तृप्त करने ननि पाका 
करते हुए उपासक '( यज्ञस्य प्रथमं धाम मत्त ) सङ्गमतीय परमातमा प्रमुग 
मानते हैं ॥ २ ॥ 


परमात्मा के ध्यान में 
भावार्थ--प्रादि सृष्टि में परम ऋषि वेदज्ञात कॉ उपदेश करते हैं वे परमात्मा 
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मरन हुए परमात्मा के पुत्र समान, भ्रण it इन्द्रियों के स्वामी-संयमी होतें हैं। वे परमात्मा के स्वरुप 


को यथार्थरूप से जानते हैं वसे ही दूसरों को भी जनाते हैं ॥ २॥ ५ 
हंसैरिव संखिभिवांव॑दद्धिरश्मन्मयानि नह॑ना व्यस्यन्‌ | 
बृद्रस्पतिरमिकर्निक्रदद्वा उत प्रास्तोदुच्च॑ बिदा अंगायत्‌ ॥ ३॥ 


 इसेः5ईब । सखि5सि; । वावदत्‌ऽभिः | अइमन्‌ऽमयानि । नहंना । दिअअस्व॑न्‌ | 
sea | अभिऽकनिक्रदत्‌ | गाः | उत | प्र । अस्तौत्‌ । उत्‌ । च॒ । . Bem । 
अगायत्‌ ॥ २॥ | 


७ ° 
सस्कृतान्वयाथः--( बृहस्पति: ) seat वेद्वाचां श्तुतीनां पतिः .पाळयिता 


. महायोगी विद्वान्‌ ( हंस:-इव वावदद्भिः-सखिभिः ) पापाज्ञनहन्तृमि: स्तुतिवचनं ज वद्भिः ` 


सह ( अश्मन्मयानि नहना ) विषय पाषाणमयानि .कठिनानि बब्धनानि ue बन्धने? 
[ दिवादिः ] ( व्यस्यत्‌ ) विक्षिपति छिनत्ति ( गाः-असिकनिक्रदृत्‌ ) ats: „पुनः 
पुनरतिशयेन वदति ( उत ) अपि ( विद्वान्‌ प्रास्तौत्‌ ) स विद्वान्‌ परमात्मानं स्तौति 
( च ) अन्यश्च ( अगायत्‌ ) तं गायति 'वर्ख॑यति ॥-३ ॥ 
र भाषाज्वयाथ-( बृहस्पति: ) वेदवाशियों-का तथा स्तुतियों का पालक महामोगी विद्वाग 
( हँस:-इव वावदद्धिः सखिभिः ) पाप भ्रज्ञान को हनन करने वालों स्तुतिवचन बोलने वालों के 
साथ ('अश्मन्मयानि नहना.) विषय पाषाणमय कठिन - बन्धनों को ( व्यस्यत्‌ ) छिप्न-शिन्न करता 
है-काटता है ( गा:-प्रभिकनिक्रदतू ) वाणियों कोः पुनः पुनः बोलता है (उत) और (ब्रिद्ठानु प्राप्तोत) 
बह्‌ विवाद परमात्मा की स्तुति करता है (च ) प्रौर ( wag) उसका गायन करता है-वर्णंत 
करता है ॥ ३॥। न 
भाद'--वेड्वचर्नो का वक्ता, स्तुतियो का कर्ता, महान्‌ योगी विद्वात्‌, भ्रत्य पाप के हत 


कर्ता, अध्यात्मिक जनों के साथ, ।वषयपाषागौं दे Garey नोषो 
देकर सन्मागं दिखाता है ॥ ३ ॥ as को काटता है श्रौर लोगों को सदुपदेश 


अवो द्वास्या पर एक॑या गा गुहा तिए॑न्तीरजृतस्य-सेतों । 

. In os ae TR दु 

बृहस्पतिस्तमसि ज्योतिरिच्छुदसा आकर्बि हि तिस्र आब; ॥ ४ ॥ 
अव! | द्वाभ्याम्‌ १ पर; | एकया । गाः | गुहा । तिष्ठ॑न्ती) । अनृतस्य | za । 


बृहुस्पातिः | तम॑सि । ज्योति! । इच्छन्‌ । उत्‌ se; आ | अक} । वि । हि | 
तिस्र; | आवरित्याब! ॥ ४ ॥ क Ress 


e ९ 
सस्छुतान्ययाथ---( बृहस्पति: ) Sears: . पाळयिता :महाविह्ान्‌ ( eet 
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विक्का 


अव: ) मननविज्ञानाभ्याम, अव:-अवख्यवहारे व्यवहारनिमित्तम्‌ ( एकया परः ) एज्या 


 विज्ञानवत्तया प्रज्ञया पररिमन्‌अध्यातमक्षेत्रे मोक्ष मोक्षार्णम्‌ ( गुहा तिष्ठन्ती:-गा: ) सुः 


तायामध्यात्मधारायां वा विराजमानाः स्तुतीः ( अनृतस्य सेतौ ) तथा अनृतस्य नश्वरस्य 
संसारस्य बन्धने पुनः पुनः संसारप्रवृत्तो या aaa ( तमसि ञ्योतिः-इच्छन. ) अन्चकारे 
प्रकाशमिच्छन्निव ( उस्राः-उत्‌-अकः ) रश्मीन्‌ चेतनाः “ser रश्मिनाम” [ निघ० 
१।५] उत्रेरयति ( तिस्नः-वि-आवः ) तिस्रो वाचो विद्यस्त्रयीवेदरूपा स्वाभ्यन्तरे 
प्रकटयति, अन्येषुःच ॥ ४॥ 


भाषान्वयाथ-( बृहस्पतिः ) वेदवाणी का पालकः महाविद्वाद्‌ ( द्ाम्यामु-ग्रवः ) मनन 
ate विज्ञान के द्वारा, श्रवर-सांसारिक व्यवहार के निमित्त ( एकया पर: ) एक बिज्ञानवाली 
बुद्धि से पर भ्रर्थात्‌ भ्रध्यात्मक्षेत्र-मोक्षाथं (गुहा तिष्ठन्तीः-गाः) सूक्ष्मता में-अ्रव्यात्मधारा में विराज- 


` मान स्तुतियों को ( श्रनृतस्य सेतौ ) तथा नश्वर संसार के बन्धन में या पुनः पुनः संसार की प्रवृति 


में रहता है ( तमसि ज्योतिः-इच्छन्‌ ) भ्रन्धकार में प्रकाश को चाहता gat जैसा ( उस्नाः-उत्‌- 
प्रक: ) रश्मियों-चेतनाग्रों को उत्रेरित करता है-उभारता हे ( तिस्नः-वि-प्रावः ) तीन वाणियों- 
वेदत्रयी को अपने झन्दर प्रकट करता है' दूसरों के अन्दर भी ॥ ४॥ 


भावार्थ--वेइविद्या का वक्ता सांसारिक सुख व्यवहार को जहाँ सिद्ध करता है वहाँ 
्रध्यात्म-मोक्ष को भी सिद्ध करता है संसार के बन्धन से तथा भ्रज्ञान ग्रन्धकार से प्रपने को पृथक्‌ 
करता है एवं दूसरों को भी इनसे पृथक्‌ होने की प्रेरणा देता है । वह ऐसा विद्वान वेद का सच्चा 
प्रचारक आश्रयणीय है ॥ ४॥ 

~ सक vl 

विभिद्या पुर शयथेमपाचीं निस्त्रीणि सःकमुदधेरकन्तत्‌ | 

ae yee Ss तनयंन्निव ~~ 

बृहस्पतिरुषसं aa गामर्कं विंबेद स्तनयानिव धोः ॥ च ॥ 


बिञभिद्यै ; पुर॑म्‌ | gaat । इम्‌ । अपांचीम्‌। तिः। भि । सारम्‌ इदः । 
अङन्तत्‌ । बृहस्पतिं; । उषसंम्‌ | सूर्यम्‌ । गाम्‌ | अम्‌ EE ) स्तनरयनूइव । 
यो! ॥-५ ॥ | 


संस्क्रतान्वयाथः--( बृहस्पतिः ) वा 


स्वशयनरूपशरीरे प्राप्तः सन्‌ ( अपाची पुरं ला 
( उदधेः ) संसारसागरस्य ( त्रीणि ) त्रीणि बन्धनानि स्थूलसूक््मकारणशरीराणि ( | 


निर्‌-अकृन्तत्‌ ) सकृत्‌ निरिछनत्ति (द्यौः a 
[ ऋ० १। ११३ । २० दयानन्दः ] स्तनयिष्ठु शब्द : we 
सूयं गाम-अक॑ विवेद ) कमनीयां बन्थनरहितां तवाचम्‌ 


[ निघ० १। ११ ] अचंनीयं परमात्मानं जाताति ॥ I ea ee 
भाषान्वयार्थ--(बृहस्ततिः) वाणी का पालक site विस्तारक वक्ता 
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में प्राप्त होता हुआ ( प्रपाचीं पुरं विभिद्य ) निक्ृष्ट वासना को छिन्न भिन्न करके ( उदधे: ) संसार 
सागर के ( त्रीणि ) तीन स्थूल सूक्षमकारण शरीर बन्धनों को ( साकं निर्‌-ग्रकन्तत्‌ ) एक साथ 
चिन्न-भिन्न करता है ( यौः स्तनयवु-इव ) जैसे बिजली गरजती हुईं मेघों को चिन्न-भिन्न करती है 
ऐसे ( उषसं सूर्य गाम-अर्क विवेद ) कमनीय बन्धन रहित स्तुतिवाणी को तथा ग्रचंनीय परमात्मा 
को प्राप्त करता है ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--वेद का यथार्थ ज्ञाता और वक्ता इसी शरीर में रहता हुश्रा भ्रपनी सारी 

वासनाश्रों को छिन्न-भिक्ध कर देता है । श्रनन्तर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के बन्धनों से छूटकर 
परमात्मा की उच्च स्तुति और उसके आश्रय में रमण करता है ॥| ५1 


gat ad रंक्षितारं दुर्घाना करेणेंब वि चंकर्ता Cor । 
स्वेदाक्षिमिराशिरमिच्छमानो5रॉदयत्पणिमा गा अंमुष्णात्‌ ॥ ६॥ 


इन्द्र! | बम्‌ । रक्षितारम्‌ । दुघनासू । करेर्णउइव । वि । चकते | खेंण | 


स्बेदाखि5भि; | आऽशिर॑म्‌ | इच्छमांन! । अरोंदयत्‌ । एणिम्‌ । आ | गाः । : 


असुष्णात ॥ ६॥ 


i ९ 

संस्कृतान्वयाथ!---( इन्द्र: ) शासकः ( दुघानां रक्षितारं वळम्‌ )दोहन- 
योग्यानां गवामिव प्रजानामवरोधकं वळयितारमावरकमिव राज्यकरादू वारयितार 
स्वाधीने कत्तौरम्‌ ( करेण-इव रवेण विचकर्त ) शस्त्रयुक्तेन हस्तेन घोषणेन-घोषणमात्रेण 
चिच्छेद विद्धिनत्ति, तथा ( स्वेदाजिभिः ) सुवेदिताभिः “स्वेद:-तद्यदजवीन्महदद् यज्ञ 
खुवेदमविदामह इति तस्मास्सुवेदो5भवत्तं बा एतं wad सन्तं स्वेद इत्याचक्षते” | गो० 
१। १। १ ] साधनशक्तिभि: ( आशीरम्‌-इच्छमानः ) प्रजा:-इच्छुमानः “प्रजा व पशव 
आशी?” [ जै० १। १७४] ( पणिम्‌-अरोदयत्‌ ) द्यतकर्तौरं जनम्‌ “परोः-बतकतुः” 
[ ऋ० ६। ५३ । ३ दयानन्दः ] दण्डं दत्ता रोदयति ( अमुध्णात्‌-गाः-आ ) 'चौये न 
कुर्यात्‌ तस्माचौय प्रतोकाराथंदरडविधनात्‌ पृथिव्यारिपदार्था नारभेत “गोषु परथिवयाः 
पदार्थेषु [ ऋ० १। १६। ५ दयानन्दः ] ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथ--( इन्द्र: )शासक ( दुघानां रक्षितारं बलम्‌ ) दोहनयोग्य गौश्रों के समःत 
प्रजाओों के श्रवरोधक घेरने वाले राज्यकर से हटाने वाले, को स्वाधीन करने वाले को ( HOT 
रवेण बिचकतं ) शस्त्रयुक्त हाथ के समान घोषणा मात्र से विच्छिन्न करता है, तथा (स्ेदाञ्जिमिः 
सुवेदित-प्रसिद्ध की हुई साधन शक्तियों से ( आशी रमु-इच्छुमान: ) प्रजाग्नों को चाहता हा 
प्रजाओ्रों का हित चाहता gar ( पणिमु-प्ररोदयत्‌ ) जुआरी जन को दण्ड देकर सुलाता 
( भ्रमुष्णातु-गाः-आ ) चोरी न कर सके इसलिए प्रतीकार या प्रतिबन्ध के लिए दण्डविरधात : 
पृथिव्यादि पदार्थों को प्रारक्षित करे या करता है ॥ ६॥ 


९ 
भावाथ--शासक को पना प्रभाव राष्ट्र में ऐसा बढ़ाना चाहिए कि प्रजा को बह 
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बाला, राज्य कर से रोकने वाला कोई हो तो उसे घोषणा मात्र से आतंकित कर दे । जुआरियों 
| को दण्ड दे और राष्ट्र में ऐसी प्रबन्ध और प्रतिबन्ध की व्यवस्था बनाये रखे जिससे कोई चोरी भी 
ते कर सके ॥ ६ ॥! 

| 


स ई' सत्येभिः सखिभिः शचद्धिगोंधायस वि घनसैरद; | 


2 


ब्रहणस्पति वृष॑भिवेरहैंधमस्वैदेमिद्रेविंणं व्यानट्‌ ॥ ७॥ 


स! । इँम्‌ । सत्येभिः । सखि5मि; | दुचत्‌ऽभिः । गोऽधायसम्‌ । दि | घनऽसैः । 

~ | a 
अद्देरित्यददे; | न्रह्मोणः | पति; | asia | बरा! | धर्मे5स्वदाभ! । द्रविणम्‌ | 
बि | आनट्‌ ॥ ७ ॥ 


| संस्करतान्वयाथः--( स:-जह्मण:-पतिः ) स महतो राष्ट्रस्य पालक: ( सत्येभिः" 
| सखिभिः-शुचद्भिः-घनसेः ) सत्याचरणवद्भः सम।नधर्मेकः पवित्रमनरकेधेनसम्भक्तै- 
|  धंनपूर्ण: सह ( गोधायसं वि-अददंः ) अन्यस्य प्रथिव्यादिपदारथस्य घारकं हितां चौर 

। विदारयति नाशयति ( दृषभिःवरादै:-घसंस्वेदिभिः-द्रविजँ व्यानट्‌ ) सुखवधकवरणीयाद्दा- 

|  रोपायप्राप्ताद्दारयुक्त: “वराह:-वराहारः' [ मरुः ५। ४ ] श्रमेण GUST भिदेत्तं घनं 

| प्राप्नुयात्‌ सः शासक; ॥ ७॥ 

| भाषान्वयाथ--( सः-ब्रह्मणः-पति) वह महान्‌ राष्ट्र का पालक राजा (सत्येभिः-सखिभिः) 
सत्य भ्राचरणावान्‌, समान धर्म वाले ( शुचङ्भिः-धनसँः ) पवित्र मन वाले, धनपूणं प्रजाजनों के 
साथ ( गोधायसं fa-nad: ) दूसरे के पृथिव्यादि पदार्थ के हड़पने वाले (चोर को नष्ट. करता है 
( वृषभिः-वराहैः ) सुखवर्षक वरणीय भ्राहार के उपायों से प्राप्त आहार से युक्त-( धमंस्वे दिभिः ) 
श्रम से प्राप्त करने वालों के द्वारा दिये हुए ( द्रविणं व्यानट्‌ ) धन को जो प्रात करता है, वही 
शासक होने योग्य है ॥ ७ ॥ 


भावार्थ--जो राजा गुणवाद, पवित्र मन वाले सच्चे, प्रतिष्ठित, प्रमुख राष्ट्रीय जनों के 
सहयोग से भ्रपहरण कर्ता को दण्ड देता है तथा पवित्र कायं करने वाले श्रेष्ठ भ्रर्थातु माक 
कमाने वालों के उपहार रूप में दिये धन को स्वीकार करता है वह राजा होने के 
है॥७॥ 


ते सत्येन मन॑सा गोप॑तिं गा ईयानासं इपणयन्त घीमि; । 
रहस्पातमिंथो अंबद्यपेभिरुदुसतिया असुजत स्वयुग्भिः ॥ ८ ॥ 


स्‌ 
त | सत्येन । मनैसा | गो5पंतिम्‌ । गाः तकी इयानासः 1 इषणय आलि 
| बृहस्पति; । मिथ) 5अवद्यपेसि! | उत्‌ ।. लिया; । असुजत | खयुकूञा*॥ ॥ ` 
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संस्कृतान्वयार्थ (तेः) ते सत्याचरणवन्तः-इत्येवमाद्यो जना! ( सत्येन: 
मनसा ) शुद्धेन मनसा ( गोपतिम्‌-इयानासः ) पृथिवीस्वामिनमिन्द्रियरवामिनं- गच्छन्तः 
( घीमिः ) कर्मभिः “१; कर्मनाम? [ निघ०२। १] ( गाः-इषणयन्त ) पृथिब्यादि- 
पदार्थीन्‌ प्राप्नुवन्ति ( बृहस्पतिः ) स महतो राष्ट्रस्य पालकः (मिथः-अवद्यपेमि:-स्वयुग्मिः) 
परस्परं निन्दनीयक्मभ्यो रक्षिभिः स्वसहयोगिभिः ( उस्राः-उदू-अस्रजत ) उन्नति 
कारकान्‌ पृथिव्यादिपदार्थीन्‌ 'चो रैरपहृतान्‌-उस्स्ूजति-डद्धरति ॥ ८ ॥ 

भाषान्वयार्थ--( ते ) वे सत्य आचरण भादि गुणों से युक्त जन ( सत्येन मनसा ) शुद 
मन से ( गोपतिमु-इयानासः ) पृथिवी के स्वामी तथा इन्द्रियों के स्वामी को प्राप्त होते हुए (धीभिः) 
अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा ( गाः-इषणयन्त ) पृथिव्यादि पदार्थो को प्राप्त करते हैं ( बृहस्पतिः ) 
वह महाबु राष्ट्र का पालक ( मिथ:-ग्रवद्ये भिः-स्वयृग्भिः ) परस्पर निन्दनीय कर्मो से. रक्षा करने 
वालों, स्व सहयोगियों के द्वारा ( उस्राः-उदू-श्रसृजत्‌ ) उन्नतिकारक पृथिवी आदि पदार्थों को चोरों 
से भ्रपहतों को उद्धत करता है-मुक्त करता है॥ ८ ॥ 

भावार्थ-सत्याचरण युक्त श्रेष्ठ पुरुष जब (अपने सच्चे मन से श्रेष्ठ राजा का सहयोग 


'करते हैं, उसकी सहायता करते हैं तो राष्ट्र के अन्दर से निन्दनीय कर्म समाप्त हो जाते हैं। चोरी 
गये हुए पदार्थ भी खोजकर पुनः वापस ले लिए जाते हैं ॥ ८ ॥ 


तं व॒र्धय॑न्तो म॒तिभिः शिवाभिंः सिंहमिव नान॑दतं संघस्थे । 

बृहस्पति वृष॑णं शूर॑सातौ भरेभरे अनु मदेम जिष्णुम्‌ ॥ ९॥ 
तमू । व्यन्त; ॥ मति5भि; । शिवामि; । [सेहमडईब । नानंदृतम्‌ । सधऽस्थे | 
बृहस्पतिम्‌ । वृष॑णम्‌ | शुर॑ऽसातो | भरेऽभरे | अर्जु । मदेम । जिष्णुम्‌ ॥ ९ ॥ 


e ° 
सस्कृतान्वयाथ;- ( तं सिंहम-इव ) तं सिंहमिव ( नानदतं बृहस्पतिम्‌) 
wa घोषयन्तं महत्वाष्ट्रवामिनम्‌ ( बुषणं जिष्णुम्‌ ) सुखवर्षकं जयशीळम्‌ ( शिवाभिः 
मतिभिः ) कल्याणकरीभिवोग्भिः (age) समानस्थाने सभाभवने ( वर्षन्तः ) 
प्रोत्साहयन्तो भवेम,:तथा ( शूरसातौ भरे भरे) शूराणां सम्भजनस्थाने समा 
( अनुमदेम ) अनुमोद्येम ॥ ६ ॥ 


आषान्वयाथ-- ( तं सिंहमु-इव ) उस सिंह के समान ( नानदतं बृहस्पतिम oes 
घोषणा करते हुए महादु राष्ट्र के स्वामी-( वृषणं जिष्णुम्‌ ) सुखवर्षक जयशील को ( शिवा 
मतिभिः ) कल्याणकारी वाणियों से ( सधस्थे ) समान स्थान-सभाभवन में ( वर्थयन्तः ) लाह 
करते हुए हम होवें, तथा ( शूरसातौ भरे भरे ) शूरवीरों का सम्भजन-सङ्गमन जहाँ हो uA 
में ( भ्रतुमदेम ) हम अनुमोदन करते है ॥ ९॥ 

भावार्थ- सिंह के समान शोयंसम्पन्न, राष्ट्रविषयक घोषणा करते हुए राजा को oT 
में प्रजाजन प्रोत्साहित करते हैं भ्रौर संग्राम में सैनिक उसका अनुमोदन करते हँ ९ ॥ 
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यदा वाज॒मसंनद्वि्वरूपमा द्यामरुक्षदुत्तराणि AT | 
बृहस्पतिं वर्षण वर्धयन्तो नाना सन्तो बिश्र॑तो ज्योतिरासा ॥ १० ॥ 


। वाजैम्‌ | अस॑नत्‌ | विश्वऽहपम्‌ । आ | द्याम्‌ | अरक्षत्‌ । उततऽत॑राणि | 
ag । वृदरपतिम्‌ । वृर्षणम | बधेयन्त; | नाना | सन्त; । बिश्नंतः । ज्योति! । 
आसा || १० ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( यदा विश्वरूपं वाजम्‌ असनत्‌ ) यदा हि स बृहस्पति:-महतों 
ष्ट्रस्य पाळको विविधरूपमन्नादिकम्‌ “वाज -अन्ननाम” [ निघ० २। ७। ] प्रजाजनेभ्यः 
सम्भाजयति प्रयच्छति ( द्याम्‌-आरक्षत्‌ ) तदा स राञ्यपालनप्रकाशकपदम्‌ “द्यां राञ्य- 
पाळनविनयप्रकाशम्‌? [ ऋ० १ । ५१ | ११ दयानन्दः ] आरोहति, तत्र ( उत्तराणि 
aq) उत्कृष्टानि सद्मानि प्राप्तव्यानि वस्तूनि स्वाथ प्रजाथ प्राप्तोति “सद्मानि प्रापत- 
व्यानि” [ ऋ० १ । १३६। १० दयानन्द: ] बृहस्पतिं वृषणं वधयन्त; ) त सुखवर्षक 
बृहद्राष्ट्रपर्ति प्रजाजना वधंयन्तो वधनाय ( नाना सन्त:-आसा उयोतिः-बिश्रतः ) नाना- . 
प्रकारेण प्रशंसमाना मुखेन-मस्तिष्केण ज्ञानप्रकाश धारयन्तो विराजन्ते ॥ १० ॥ 


भाषान्वयाथे-- ( यदा विश्वरूपं वाजमु-श्रसनतु ) जब वह राष्ट्रपालक विविधरूप अन्न 
प्रादि को प्रजा जनों के लिए प्रदान करता है ( द्यामु-आरुक्षष्‌ ) तब वह राज्यपालत पढ को प्राप्त 
होता है, बहाँ ( उत्तरारि सद्य ) उत्कृष्ट प्रासव्य वस्तुओं को अपने लिए और प्रजा के लिए aS 
करता है ( बृहस्पति वृषणं वघंयन्तः ) उस सुखवषेक बृहत्‌ राष्ट्रपति को प्रजाजन बढाते हैं या 
के लिए ( नाना सन्तः- आसा ज्योतिः-बिभत ) नाना प्रकार से प्रशंसा करते हुए मुख अर्थात्‌ 
मस्तिष्क से ज्ञान प्रकाश को धारण करते हुए बिराजते हैं ॥ १० ॥ 
अन्न की व्यवस्था भली प्रकार करता है तो वह 
के लिए विविध वस्तुओं के द्वारा सुख का 
से भी करती है भौर मस्तिष्क में भी स्थान ' 


भावार्थ--राजा सब प्रजाजनों के लिए ग्र 
वास्तव में राजपद का अधिकारी कहलाता हैं उसे प्रजा 
सम्पादन करना चाहिए । ऐसे राजा की प्रशंसा प्रजा FS 


देती है ॥ १० ॥ 4 
सत्यामाशिर्ष कृणुता वयोधे कीरि चिद्धयबंथ स्वेमिरेवेः 
पश्चा मृधो अपं भवन्तु विश्वास्तद्रोद्सा WM विश्वमिन्वे ॥ ११ Ul की 
sf । कीरिम्‌ | चित । fe । अवैथ । सेमि! 


सत्या वय; 
म्‌ । आ5शिषम्‌ | कृणत | । तत्‌ । रोदसी इति । झुणुतम | 


एवं; पचा । मृध॑; । अप । भबन्तु | विश्वा 
विश्वमिन्त इति । विश्वम5इन्वे ॥ ११॥ 
७३ 
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संस्कृतान्वयाथ!--( सत्याम्‌-आशिषं ऋणुत ) हे राज्याधिकारिणो यूयं प्राथना 
कामना सफलां कुरुत ( किरि चित्‌-हि वयोधे स्वेभिः-एवंः-अवथ ) स्तोतारं प्रशंसक 
युक्तोपदेशरमप्यवश्यमन्नविधाने: स्व रक्षणेः-रक्षय ( विश्वा:-सुघ:-पश्चा-अप भवनु) 
सर्वाः खलु हिंसिका आपदः पश्चादेव पृथग्‌ भवन्तु ( विश्वमिम्बे रोदसी श्रुतम्‌) 
सर्वप्राणिमात्रं प्रीणयित्र्यी द्यावाप्रथिव्याविव राजसभासेने प्रजाजनस्य मम वचनं 
स्वीकुरुत ॥ ११ ॥ 
आषान्वयार्थ--( सप्याम्‌-प्राशिषं कृणुत ) हे राज्याधिकारियो, तुम प्रजा की प्राथंना को, 
कामना को सफल करो ( किरि चितु-हि बयोधै स्वे भि:-एवे:-प्रवथ ) स्तुति करने वाले प्रशंसक, 
युक्तोपदेष्टा को भी अवश्य अन्न विधानार्थ अपने रक्षण प्रकारो से रक्षित करो (विश्वा:-मृधः पश्चा- 
aa भवन्तु ) सब हिंसक श्रापत्तियां पीछे ही अर्थात्‌ पृथक्‌ ही रह जावें ( विश्वमिन्वे रोदसी 
शृणुतम्‌ ) सब प्रणिमात्र को तृप्त करने वाली राज सभा श्रौर सेना प्रजाजन के वचन को स्वीकार 
करो ॥ ११॥ 


भावार्थ--राजपुरुषों को चाहिए, प्रजा की प्रार्थना पर ध्यान दें श्रौर सच्चे उपदेष्टा की 
रक्षा करें समस्त आपदाओं को राष्ट्र से दूर भगायें प्राणियों की हित साधिका का राजसभा ग्रोर 
सेना प्रजा के दुःख ददं को सुनें ॥ ११ ॥ 
(125. 1 8 ~ Clow Cal 
इन्द्रो मह्णा महतो अंणवस्य वि मुधानमभिनदबुदस्य | 
अहन्नहिमरिंगात्सप्त सिन्धून्‌ देवैद्योवापथिवी प्रावतं नः ॥ १२॥ 


इन्द्र । मह्ना | महत! | अणेवस्य॑ । वि। मूर्घानम्‌ । अभिन॒त्‌ । अबैदर्स्य | अईन्‌ | 
अहिम्‌ | अरिणात्‌ | सप्त । सिन्धून्‌ | देवैः । द्यावापथिवी इतिं । प्र । अवतम्‌ । 
ay ॥ १२॥ 


७ ७ 

संस्कृतान्वयाथ;- ( इन्द्रः ] ऐश्वयेबान्‌ परमात्मा राजा वा ( महा) स्वकीय 
सहस्वेन ( महत:-अणंवस्य-अचु दस्य ) ज्ञानाणंवस्य “अण विज्ञानम्‌” [age १२। *- 
दयानन्दः ] वाग्बिषयस्य “बाग्वा अजु दम” [ तै० ३। ८। १६॥ ३] (सूरी Re 
अभिनत्‌) सर्वोपरि विराजमानं वेदम्‌ “मूर्धासवॉपरिविराजमानः [ यु? ३।११ 
दयानन्दः ] विशिष्टतया-उद्धारयति ( अहिम्‌-अहन्‌ ) मेघमिवज्ञानावरकमज्ञानार्वदा 
Cafe मेघनाम” [ निघ० १। १०] eta asd: करोति (सप्त सिन्वूनअरिणाद 
सप्त स्यन्दमानान्‌ छन्दोरूपान्‌ मन्त्रान्‌ प्रवाहत “सिन्धुश्छन्दः” [ श०5। ५।२।४ 
“रिणाति गतिकर्मा” [ निघ० २। १४] ( देवे:-द्यावाप्रथिवी नः-प्रावतम्‌.) £ हि 
सह सभाप्रजेऽस्मान्‌ रक्षतम ॥ १२ ॥ 


भाषान्वयाथं--( इन्द्रः) ऐश्व्यंवानु परमात्मा या राजा ( मह्ना) भपने महत्व न ee 
भणवस्य-प्रबृदस्य ) महाद्‌ ज्ञान समुद्र या वाग्विषय के ( मूर्धानं वि-प्रभिनत्‌) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


yt ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai afd भण्ड १०, सूक्तम्‌ ६७ 
SS ति त कब 
= 


| 
| 
| (६ को विशेषरुप से उद्घाटित करता है ( ग्रहिमु-प्रहव ) मेघ के समान ज्ञान के ग्राच्छादक 
| ,ञातास्धकार का हनन क. ( सप्त सिन्धुतृ-अरिणात्‌ ) सात स्यन्दमान छन्दोरूप मंत्रों को 
ं प्रवाहित-अचारित करता है ( देवे:- द्यावापृथिवी नः प्रावतम्‌ ) विद्वानों के साथ सभा और प्रजा 
| 
| 
| 
। 


भावार्थ--परमात्मा अ्रपनी महती शक्ति से विज्ञान सागर, वाग्विद्या के मूर्द्धार्प वेद को 
प्रकट करता है । उसका प्रचार राजा को करना चाहिए । वेद अज्ञातान्धकार को दूर करते हैं, वे 
तात छन्दो से युक्त प्रवाहित होते हैं, राजसभा रीर प्रजागण को सब प्रकार से Gane सिद्ध होते 
हैं॥ १२ ॥ 


SAD 


हमारी रक्षा करें १२॥ 
: 


om, 
PRR a Se न, डा 
Te 
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अष्टषष्टितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि! अयास्यः | 

देवता- बृहस्पतिः । 

छन्दः!--१, १२ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २,८-११ त्रिष्दुप । ३-७ 
निचत्‌ fase ।। 

- बिषयः--अत्र aad 'बृहस्पति' शब्देन परमात्मा गृह्यते | स ae 
रादौ मानवहिताय परमषिषु बेदं प्रकाशयतीति तस्य शंपनं 
वण्यते । 
इस पक्त में “बृहस्पति? शब्द छे परमात्मा गृहीत है, 

दि के प्रारम्म में मानबों के हिताथ परमऋषियों में वेद 
का प्रकाश करता है, इस प्रकार उसकी प्रशंसा की है | 


उदप्रुतो न बयो रक्षमाणा वाव॑दतो अभ्रियस्येव घोषाः । 
गिरिभ्रजो नोर्मयो मद॑न्तो बृढस्पतिमस्य को अनावन्‌ ॥ १॥ 


SESH: | न । बयः । रक्ष॑माणा} । वाबंद्‌तः अञ्रियस्यऽइव । घोषाः | मिरिऽश्रब 
न । ऊमेये; । मदन्त; । बृहस्पतिम्‌ । अभि । अको; | अनावन ॥ १ ॥ 


३ om 
तत तल त ge ins SIRI याड > 


सस्कृतान्वयाथ!---( मदन्त;-अकौ :-बृहरस्पतिम्‌-अनावन्‌ ) हृष्यन्तो aa 
भवन्त:-स्तोतारो ब्रृहतो ब्रह्माण्डस्य स्वामिनं स्तुवन्ति “णु wet” [ अदादिः] ef 
( इदभृतः-न वयः ) जळोपरि जलपक्षिणः कळखं कुर्वन्ति अथवा ( रक्षमाणा at f 
रक्षमाणाः कृषकाः “उपमेयलुप्राढङ्कार;' यद्वा ( वावद्तः-अश्नियस्य-इव घोषाः ) 
यमानस्या्रसमूहस्य सेघजळस्य यथा घोषाः, अथवा ( गिरिञ्जजः-उमंयः ) 5 | 
पर्वतात पतिता जळधाराः शब्दायन्ते तद्वत्‌ स्तोतारः परमात्मानमुच्चे: स्तुवन्ति | 


भाषान्वयाथ-- (मदन्तः-भर्का:-वृहस्पतिमु-भ्रनावन्‌) हषं करते हुए-हषित होते ईए 
जन महाम्‌ ब्रह्माण्ड के स्वामी परमात्मा की स्तुति करते हैं, जैसे (उदभुतः-त वयः) जल “हय़ा 
कलरव करते हैं-चहचहाते हैं, भ्रथवा (रक्षमाणाः) खेती की रक्षा करने वाले कृषक पशु ga at 
बोलकर हलकारा करते हैं, या ( वावदतः-प्रश्रियस्य-इव घोषा ) शब्दायमान 
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| ge करते हैं, अथवा ( गिरिश्रजः-ऊमंयः ) पर्वत से गिरी जलधाराये जैसे शब्द करती हैं वैसे ही 
| क्षोताजन उच्चस्वर से परमात्मा की स्तुति करते है ॥ १॥ 
भावाथे:--परमात्मा की स्तुति करने वाले जन हृषित होकर भिन्न-भिन्न प्रकार से 
परमात्मा की स्तुति किया करते हुँ । जल पर तैरने नाले जलकाक जैसे हषंघ्वनि करते हैं, खेती 
करने वाले हरे भरे खेत में रक्षार्थ जैसे ध्वनियां करते हैं, वर्षण के लिए उद्यत मेघसमूह जैसे गेना . 
करते हैं रौर पंत से गिरते हुए भरने जैसे कभंरध्वनि करते हैं, ऐसे ही स्तोता जन भ्रपने मधुर 
gaat से परमात्मा का विभिन्न पद्धतियों से स्तुतिगान करते हँ ॥ १॥ 


सं गोमिंराङ्किरिसो नक्ष॑मांणो भ्गइवरदर्यमर्ण निनाय | 
जने मित्रो न दंप॑ती अनक्ति बृहस्पते वाजयाशुरिंबाजौ ॥ २॥ 


सम्‌ | गोभिः । आज्विर॒सः । न्ष॑माणः । भर्ग!5इव | इत्‌ । अथैमण॑म्‌। निनाय । 
जने । मित्रः । न । दंप॑तीझतिदम्‌ऽप॑ती । अनक्ति । eet | बाजर्य । आश्त्‌ऽईव। 
आजौ ॥ २ || 


संस्कृतान्वयाथं ४--( आङ्गिरसः ) अङ्गिरसो विदुषो शिष्यः “आक्विरसा 

विदुषा कृतो विद्वान्‌? [ ago १७ | ७३ ] ( भग-इव नक्षमाणः ) धनवान्‌ घने रममाण 

इव विद्यायां व्याप्त: सन्‌ “नक्षति व्याप्रिकर्मा” [ निध०२। १८] ( गोभिः-अयमणं स 
| निनाय) स्तुतिवाग्मिजगतः स्वामिनं परमात्मानं स्वस्मिन्‌ सम्यग्नयति-आकषति 
{ संयोजयति ( मित्रः-न जने द॒म्पती-अनक्ति ) यथा पारिवारिकजनसमुदाये नववधूवरो 
' प्रेरयिता विद्वान्‌ संस्कारकत्तौ संयुनक्ति “अनक्तु संयुनक्तु" [ यजु० ३७। ११ दृयानन्दः | 
। ( बृहस्पते-आशून्‌-इव-आज्ञौ वाजय ) हे ब्रृहृतो जह्मार्डत्य स्वामिन-यथा ae ne 
| शीळानश्‍वान्‌ संग्रामे बाजयति प्रेरयति तदृद्िद्यायां व्याप्तान्‌ स्तोत न्‌ प्राप्तव्ये 
' 'बज्‌ गतौ” [ भ्वादिः ]॥ २॥ ae 
| र रत nen 
| भाषान्वयार्थ-- ( आङ्गिरसः ) विद्वाद का शिष्य ( भग-इव नक्षमाणाः ) 
| में रमण करता gat भ्रर्थात्‌ व्याप्त हुआ होता है ऐसे विद्या में रमण करता हुभा-व्यात हुभा 
| 
| 
f 


( गोभिः-प्रथेमणं स निनाय ) स्तुतिबाशियों के द्वारा जगत्‌ के स्वामी परमात्मा को अपने 
ऐ-भकषित करता है ( मित्रः-न जने ) जैसे पारिवारिक जत समुदाय में पुरोहित ( प 
भनक्ति ) नववधु और वरों की प्रेरित करता है ( लडी ळे बुदी वाजय ) क णे 

के स्वामी परमात्मद्‌, जैसे मार्ग में व्यापनशील घो को संग्राम में प्रेरित करता 
बिदा में व्याप्त स्तोताझों को प्रातव्य मोक्ष में प्रेरित कर ॥ २ ॥ ee 

भावार्थ--जैसे कोई धनवाव्‌ धन में रमण करता हुमा होता है, pee ena 
बा में रमण करता हुआ होता है प्रौर वह भपनी स्तुतियों द्वारा जगत्‌ वहीत. हर 
4 अन्दर साक्षात्‌ करता है । उस ऐसे सच्चे पात्र को परमात्मा म | 
॥२॥ 


| 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


M5 17? 
“=== STS SRR ara a 


NNN ९ 
साध्वर्या अंतिथिनींरिपिराः स्पाहाः TAM अनबद्यरूपा; । 


ति — 


1.५. ७. A €- 


~~ 0 । NAO 

बृहस्पतिः प्ैतेभ्यो वितूर्या निर्गा ऊपे यामेव स्थिविभ्यः ॥ ३ ॥ 
da हई m= ही वह) 

साध॒ऽभ्रयाः | अतिथिनी। | इषिराः । साह; । सुञ्चणी; । अनवद्य5रुपा; | 

बृहस्पति । पर्थैतेभ्य; । वि5तूरये । नि; । गाः । ऊपे । यब॑मूऽइव । Raised; | 


॥ ३॥ 


संस्कृतान्वयाथ!---(साध्वया:) साघुः कुशल उदारो वा अयः स्वामी यासां ताः 
( अतिथिनीः ) अतिथीन्‌ न afta यास्ताः ( इषिराः ) एषणीयाः ( स्पाहो: ) सृहणीयाः 
( अनवद्यरूपाः ) अनिन्दनीया अपि प्रशंसनीयाः घेदवाच: जळधारा वा ( बृहस्पति: ) 
बृहतो ब्रह्माण्डस्य पतिः परमात्मा महतो राष्ट्रस्य पालको राजा वा ( स्थिविभ्यः पवतेम्या- 
गा:-वितूर्य ) स्थिरेभ्योविद्यापवंद्गःथः-बहुविद्या संश्लेषवदूभ्यः-ऋषिभ्योगिरिभ्यो बा 
वेदबाचः गतिशीला जळधारा वा तेषां हृदयकपाटमुदीये-उद्धाट'य विदार्य वा ( निर्‌अपे ) 
निर्वपति निः क्षिपति ( यबम-इव ) अन्नमिव यथान्नं कृषिवलो निर्वपति ॥ ३॥ 


भाषान्वयार्थ--( साध्वर्या: ) साघु प्रर्थात्‌ कुशल या उदार स्वामी जितका है ऐसी वे 
(अ्रतिथिनी:) अतिथियों को ले जातीं या प्राप्त होतीं हैं वे (इषिराः) चाहने योग्य (स्पार्हाः) स्पृहणीय 
(अनवद्यरूपाः ) ्रनिन्दनीय-प्रशंसनीय वेदवाणियां या जलधारायें ( बृहस्पतिः ) महात्‌ ब्रह्मा 
का स्वामी परमात्मा या महानु राष्ट्र का स्वामी राजा ( स्थिविभ्यः पवंतेभ्यः ) स्थिर बहुत विद्या 1; 
वाले ऋषियों से या पवंतों से ( गा:-वितूयं ) वेदवाणियों को या गतिशील जलधाराश्रों को उनके 
हृदयकपाट को खोलकर या पर्वतगह्वर को विदीणं करके ( निर्‌-ऊपे ) निकालता है या तेचे 
फेकता है ( यवमु-इव ) अन्न की भांति, जैसे किसान खेत से अन्न को प्रकट करता है ॥ ३॥ 


भावार्थ--परमात्मा सृष्टि के आरम्भ में भ्रादि ऋषियों के हृदय-शन्तःकरण से संसार क | 
कल्याण साधने वाली वेदवाणियों का प्रकाश करता है जो वेदवाणियाँ दोषों को दुर करने वाही | 
और प्रशंसनीय हैं । एवं-राजा प्रजा का हित चाहता हुम्मा Taal से नदियों के मार्ग को । 
करता हुआ, उन्हें कल्याग्रो के रूप में नीचे लाता है । प्रजा के लिए राजा का यह कतव्य है कि 
उनको इस प्रकार की सुविधाओं का सम्पादन करे ॥ ३ ॥ 


आ प्रुषायन्मधुन ऋतस्य योनिंमदक्षिपत्नक उल्कार्मिव थोः | 
बृहस्पतिरुद्धर भश्मंनो गा भूम्यां उद्देव वि aq fae ॥ ४॥ 


ra | 
ASTUTE । maar । ऋतस्य॑ । योनिम्‌ । अर्बडक्षिपन्‌ । अकेः । ser 
_ a => = 
दो; । ब्॒हुस्पति! । उदन्‌ । अइ्सन; | गा! । भूम्या । उद्रा5ईब । वि! गा 
बिभेद || ४ ॥ 
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संस्कृतान्वयाथः--( बृहस्पति: ) महतो ब्रह्माण्डस्य स्वामी तथा बेद्स्वामी “प्र 
नूनं ब्रह्मण॒स्प तिमन्त्र चदृत्युकथ्यम्‌ ` [ Ayo ३४। ५७ ] महतो राष्ट्रस्य पालकः ( ऋतस्य 
योनिम्‌) ज्ञानस्य गृह ग्राहक पात्रभूतं जनम्‌ (agar) मधुरेण ज्ञानेन “मधु 
ज्ञानम” [ यजु० १६। ६ दयानन्दः ] ( आप्रधायन्‌ ) पूरयति “भष स्नेहसेवन पूरणेषु” 
[ क्रथादिः ] „व्यत्ययेन शायच्‌ प्रत्ययश्छान्द्सःः ( अक: ) अर्चनीयः परमात्मा ( द्योः 
इल्काम्‌-अवक्षिपन्‌) यथा विद्युत्‌-विद्ुद्धाराः-अवक्षिपन्‌-क्षिपति 'व्यत्ययेन प्रथमास्थाने 
पञ्चमी [ ऋ० १ । १४० | १८ दयानन्दः ] “उल्काः-विद्युत्पाताः” [ age १३। १० 
दयानन्दः ] ( अश्मन्‌-गाःउद्धरन्‌') ज्ञानव्याप्तस्य वेदस्य वाचो मन्त्रवाचः-उद्घाटयति 
( भूम्याः-डदूगा-इव स्वचं बिभेद ) यथा जळधारया जळ प्रपातेन भूमेर्त्व चमावरणं भिनत्ति 
कश्चित्‌ कृषक', Wal खलूदकार्थं भूमेर्वचमुपरितछं महान्‌ शिल्पी-उत्पाटयति-भिनत्ति 
॥ ४॥ 

आषान्बयाथे--( बृहस्पतिः ) महान्‌ ब्रह्माण्ड का स्वामी तथा वेद का स्वामी या महान्‌ 
राष्ट्र का पालक ( ऋतस्ययोनिमु ) ज्ञान के पात्रभूत मनुष्य को ( मधुना ) मधुरज्ञान से ( नुः 
षायत्‌ ) समन्तरूप से पूर्ण करता है ( अकः ) ्र्चनीय परमात्मा ( द्योः-उल्काम्‌-भ्रवक्षिपन्‌ a 
विद्युत्‌ विद्युद्धारा को नीचे फेंकती है ऐसे ( श्रस्मपु-गा उद्धर ) ज्ञान से व्याप्त वेद को वाण्यों को 
उद्घाटित करता है ( भूम्याः-उदूगा-इव त्वचं बिभेद ) जेसे जलधारा जलप्रपात से भुमि की त्वचा 
को-प्रावरण को कोई कृषक छिन्न-भिन्न करता है- तोडता है, waar जैसे जल के लिए भूमि की 
त्वचा-उपरिस्तर को कोई महाद्‌ शिल्पी उत्पाटित करता हैं-तोड़ता है ॥ ४॥ 


i के पात्र जत को वेदज्ञान देकर 
भावाथे--वेदज्ञान का स्वामी तथा राष्ट्र का स्वामी ज्ञात 

उसके भ्रन्त:करण को विकसित करता है जैसे विद्युत्‌ अपनी विद्युत्‌ धारा से मेघजल को भ 
भूमि को विकसित करती है, जैसे कृषक भूमि पर-खेती में जल बहकर विकसित करता है 

जैसे कुआं खोदकर जल निकालकर भूमि को बिकसित करता है ॥४॥ 


es 
अप ज्योतिंषा TAL अन्तरिक्षादुदः MAGA बात आजत्‌ | 


हज | रर 

बृहस्पतिरनमृशया बलस्याम्रमि वात आ चक्र आ गाः ॥ १ ॥ 
अप | ज्योतिषा । तमः । अन्तरिक्षात्‌ | Set । शीपांळमूडइव । वात! i बत! 
i व 1. । बाव! । आ। चक्रे।आ। 
बृहुस्पाति | अनुञमृश्य | बुलस्य | अश्रम5इव | a 
गाः ॥ ५ Wy = ; 
:-अप- 1 @ 
संस्कतान्वयार्थः--( ज्योतिषा-अन्तरिक्षातू-तम:-अप-आजतू.) = शोः” 


2 क द्र गम यति “अज्ञ ग ; : 
'शुप्ोपमाछङ्कारः' स्वप्रकारेन आकाशादन्थकारमपगन जळाशयश्य 


> स्य॒ ज 
[ भ्वादिः ] ( बातः-उदूगः-शोपाळम-इव-'अप-आजत्‌ ) Be ae 
शोपाळं शेवाळ दूरी करोति “शेवाळं शेपाळम” [Se = UST स्वामी परमात्मा 
Tey प्रत्यय: तथेव ( बृहस्पतिः ) महतो ब्रह्माण्डस्य पालकः 
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( वलस्य-अनुमृश्य ) आवरकक्याज्ञानस्य भेदान्‌ स्थानानि वा विचाय ( वात:-अभ्रमू-इव. 


अप ) प्रबलवायुयेथा मेघमपगमयति नीचैः प्रेरयति तद्वत्‌ ( गाः-आ चक्रे ) योगे 
मन्त्रवाचो विद्या:-वा प्रकाशयति ॥ ५ ॥ 

भाषान्वयाथं-- ( ज्योतिषा-श्रन्तरिक्षात्‌-तम:-ग्रप-प्राजत्‌ ) जैसे सूर्य अपने प्रकाश के 
द्वारा आकाश से अन्धकार को दूर हटाता है, तथा ( वातः-उदूगः-शीपालम्‌-इव ) प्रबल वायु ते 
पानी के शैवाल-काई को दूर हटाता है-पृथक्‌ करता है, वैसे ही ( बृहस्पतिः) महात्‌ पर 
पालक वेद का स्वामी परमात्मा ( वलस्य-ग्रनुमृश्य ) आवरक अज्ञान के भेदों-रहस्यों और स्थानों 
को विचार कर (वातःनपरभ्रम्‌-इव-्रप) प्रवल वायु जैसे बादलों के समूह को छिल्न-भिन्न कर देता 
या नीचे की श्रोर प्रेरित करता है, वैसे ही ( गा:-श्रा चक्रे ) योग्य पात्रों में वेदवाणियों को विद्याप्रो 
को प्रकाशित करता है ॥ ५ ॥ 


आवार्थ--जैसे सूर्य आकाशस्थ ग्रन्धकार को हटाता है, जैसे प्रबल वायु जल के ऊपर से 
शैवाल-काई को दूर करता है और मेघों से जल को बरसाता है ऐसे ही परमात्मा तथा वेदका 
विद्वान्‌ वेद ज्ञान द्वारा लोगों के अज्ञान अन्धकार को हटाता है ॥ ५ tt 


युदा वलस्य पीयंतो जसं भेद्बृहस्पतिरभ्नितपोंभिरकेः । 
दद्धिने जिह्वा परिविष्टमाददाविनिधीरक्रणोदखियाणाम्‌ ॥ ६ ॥ 


य॒दा । बढस्य । पीर्यत; । जसुंम्‌ | भेत्‌ । बृहस्पति! । अभ्नितर्प;5भि; । अकैः । 
दृत्‌ऽभिः । न | जिह्वा । पर्रि ऽविष्टम्‌ । आद॑त्‌ | आविः । तिऽधीन्‌ | अकूणोत्‌। 
उस्चियणाम ॥ ६ ॥ 


संस्क्रतान्वयाथ!--( बृहस्पति: ) महतो ज्ञानस्य पाळकः परमात्मा (यदा 
पीयत:-बलत्य जसुम्‌ ) यदा हिंसत;-आवरकाज्ञानस्य प्रयत्नं प्रभावम्‌ ( अग्नितपोभिः 
अकेः ) अग्नितापेरिव मन्त्रः ( भेत्‌ ) भिनत्ति, तदा ( दद्भिः परिविष्टं जिहा-आंदत्‌) 
दन्तैः “दन्तस्य ददादेशः? परिषिष्टमन्नम्‌ पकारस्य बकारश्छान्दसः' यथा जिह्वा मक्षयति) 


पुनः ( उस्ियाणां निधीन-आवि:-कृणोत्‌ ) उस्रवन्तीनां वाचां निधीन्‌ विद्याविषयानाविध्क 
करोति शिष्येषु ॥ ६॥ 


भाषान्वयार्थ-- बृहस्पतिः ) महान्‌ ज्ञान का पालक परमात्मा ( यदा पी 
जसुमु ) जब हिसक श्रावरक श्रज्ञान के प्रयत्न-प्रभाव को ( अग्नितपोभिः-ग्रर्क: ) रे 
समान वेदमंत्रो से ( भेत्‌ ) छिन्न-भिन्न करता डे, तब ( दद्भिः परिविष्टं जिह्वा-भादद ) दांतो 
परिपिष्ट-चबाये हुए भ्रन्न को जैसे जिह्वा भक्षण करती है पुनः (sfaarat निधीन) प्रकट होती a 
वाणियों की निधियों-विद्या विषयों को ( प्रावि:-कुशोति ) शिष्यों में ग्राविष्कृत करता है॥६॥ 


भावार्थ--परमात्मा अज्ञान के भ्रावरक बल को नष्ठ करने के हेतु बेदमन्त्रों से a 
फेलाता है, जिन मंत्रों में ज्ञान के कोष निहित हैं ॥ ६ ॥ 
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बृहस्पतिरिमंत हि त्यदासां नामं स्वराणाँ सर्दने get यत्‌ । 
आण्डेवं fret शैकुनस्य गर्भमुदुसिया; परषेतस्य त्मनाजत्‌ ॥ ७॥ 


बृहरपर्ति; | अमत | हि । त्यत्‌ । आसाम्‌ | नाम खरीणाम्‌ | सर्दनें। get । यत्‌ । 
आण्डा5ईव । सित्त्वा । शकुनस्य । गर्भम्‌ | उत्‌ । उखिर्या; । पर्बैतस्य | त्मनां । 
आजत्‌ ७ ॥ 


a स्कृतान्वयाथ!--( बृहस्पति: ) महतो ब्रह्माण्डस्य वेदवाचो वा पतिः परमात्मा 
( आसां-स्वरीणां त्यत्‌-नाम-अमृतं हि गुहा सदने ) आसां स्वरवतीनां वाचां तत्तज्ज्ञानं 
यदू बुद्धिरूपे सदने वतेते तञज्ञानाति हि ( शकुनस्य आण्डा-इव भिस्त्रा गभम्‌ ) पक्षिणो 
see भवं गर्भ पक्षी भिस्त्रा यथा निष्काषयति, तद्वत्‌ ( त्मना) स्वात्मना स्वयं 
( पर्वतस्य ) विद्यापूणंस्य वेदस्य ( उस्ियाः ) ज्ञानधाराः ( डदाजत्‌ ) उद्घाटयति ॥ ७॥ 


भाषान्वयार्थ-( बृहस्पति: ) महान्‌ ब्रह्माण्ड या वेदवाणी का स्वामी परमात्मा ( ग्रासां- 
स्वरीणां ) इन स्वर वाली वाणियों का ( त्यत्‌ू-ताम-प्रमृतं हि गुहा सदने ) वह ज्ञान जो बुद्धिल्प 
स्थान में या ग्रृह में निहित है उसे निश्चितरूप से जानता है ( शकुनस्य-प्राण्डा'इव भित्त्वागभमु ) 
पक्षी भ्रण्डे को तोड़कर उसके मध्य से जैसे बच्चे को निकालते हैं ऐसे ही ( त्मना ) परमात्मा स्वय 
( पवंतस्य ) विद्याओं से पूर्ण वेद की ( उल्लिया: ) ज्ञानधाराओों को ( उदाजत्‌ ) उदुधाटित करता 


है॥७॥ 


सावार्थ--परमात्मा वेदवाणियों के ज्ञान को प्रादि ऋषियों के मार में gob 
झौर उनके मुख द्वारा उच्चारित कराता है । जैसे पक्षी भ्रपने अण्डे में अपने प्रकट 


है ऐसे वेद में से वह ज्ञान को प्रकट करता है ॥७॥ . 
अश्नापिनद्धं मध पर्येपश्युस्म॑त्स्थं न दीन उदनि sii 
= 2 es 
ज्ज॑भार चमसं इस्पर्तिविरवेणा विकृत्य ॥ ८ ॥ 
क हेट? मत्साम्‌ । न । दीने। उदनि । 
sat । अपिडनद्धम । मधुँ | परि । अपशयत्‌, । [pe 
क्षयन्तम्‌ | नि!। तत्‌ | जभार । चमसम्‌ | न । बुक्षात्‌ | बृहस्पतिः । LAST 


sgt ॥ ८॥ ie 
seemed क १00 
= तवता “अश्ना- | if oe 
क ख तात परिपश्यति “आत्मा व पुरुषस्य ag’ ( त० स० 


98 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेदभाष्यम्‌ | [ ५६६ 
sc 


र 
२।३।२।६] ( मत्त्यं न दीने-उदनि क्षियन्तम्‌) क्षीण जलाशये जले "दीङ्‌ gy 
[ दिवादिः ] “ततो नक [sate ३। २ ] निवसन्तं मस्स्यमिव ( ततू-निजमार) तं 
जीवात्मानं निरति निस्सारयति ( बृक्षात्‌-चमसं न रवेण free) यथा वा वृक्षात- 
रसमयात्‌ चमनीयं रसं कर्तित्वा प्रयच्छति तद्वत्‌ प्रवचनेन प्रयच्छति ॥ ८॥ 


भाषान्वयाथ--( वृहस्पतिः ) ब्रह्माण्ड का वेदज्ञान का स्वामी परमात्मा ( भ्रश्ना-प्रपितद 
मधु ) भोगवाले भोगायतन-दारीर के द्वारा इढबद्ध आत्मा को ( परि-प्रपश्यत्‌ ) सम्यक्‌ देखता 
है ( मत्स्यं न दीने -उदनि क्षियन्तम्‌ ) क्षीण जलाशय गजल में रहते हुए मत्स्य की भांति ( ay. 
निर्जभार ) उस जीवात्मा को निकालता है ( वृक्षात्‌-चमसं न ) जैसे रसमय़ वृक्ष से चमनीय रस को 
( विकृत्य रवेण ) काटकर निकालते हैं ऐसे प्रवचन द्वारा निकालता है ॥ ८॥ 


आवार्थ- परमात्मा शरीर में बंधे भ्रात्मा का उद्धार करता है, जैसे थोड़े पानी में तड़पती 
मछली को बाहर किया जाता है । उसके लिए वेद में से उस ज्ञान को प्रकट करता है जैसे We 
फलवाले वृक्ष उसके पान करने योग्य रस को निकाला जाता है॥ ८॥ 


सोषाम॑विन्द॒त्स स्वः सो अग्निं सो अर्केण वि बबाधे तर्मासि । 

बृहस्पतिर्गोवपुषो वलस्य निर्मज्जानं न TTT जभार ॥ ६॥ | 
सः! | उषाम्‌ | अबिन्दृत । सः । स्व१रितिं स्व॑ः । सः । ग्निम्‌ | सः । कें । 
बि । बबाधे । तमौसि । बृहस्पति; । गोऽव॑पुषः । बळस्यै । निः । मुड्जान॑म्‌ ।  । 
पणः | TAT ॥ ९ || 


संस्कृतान्वयाथः —( सः-उषाम्‌ ) “सुपां gam” [ अष्टा० ७। १। ३६ ] ति 
सोलु क पुनः सन्धिः’ स आत्माऽज्ञानदर््री ज्ञानदीप्तिं लभते ( सः-स्वः ) स सुख ढमते 
( सः-अग्निम्‌ ) स्वशरीरस्य नायकं परमात्मानं लभते ( सः-अकंण तमांसि विवबामे ) 
ज्ञानप्रकाशकेन मन्त्रेणान्धकारान्‌ दूरी करोति ( गोवपुषः) वाचां बपुषः-वेदात्‌ ( वहस्य) 
आबरकस्याज्ञानस्य ( मड्जानम्‌ ) मञ्जानमिव प्रभावम्‌ ( पर्वण:-निजेभार ) दिक 
परमात्मज्ञानेन निहेरति || ६ ॥ 

भाषान्वयाथ--( सः-उषामु ) वह भ्रात्मा HATA को नष्ट करने वाली ज्ञानज्योति को प्रा 
करता है ( सः-स्वः ) वह सुख को प्राप्त करता (सः-प्रग्तिम) वह AIT शरीर के नायक पराण छ 
को प्राप्त करता है ( सः-भ्रकेण तमांसि विबबाधे ) ज्ञानप्रकाशक मन्त्र से श्रज्ञान कारों 
करता है ( गोवपुषः ) वाणियों के शरीर wate वेद से ( वलस्य ) झावरक अज्ञा के (a 
नमु ) मज्जा के समान प्रभाव को ( पर्वेणः-निर्जेभार ) तृप्ति करने वाले परमात्मज्ञान से नट 
है-क्षीण करता है ॥ ९॥ ca 

भावाथे--श्रात्मा वेदप्रकाश के द्वारा झपने अन्दर से अज्ञावान्धकार को. हॅटाकर ana 


A साक्षात्कार करता है । सब प्रकार के दुःखों से दूर होकर अनन्त सुख को मीक 
॥९॥ 
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क्ट न सी ह 
~ ९ Cos 
हिमेव प॒णो सपिता वनानि बृहस्पर्तिनाकृपयइल्ों गा! । 
। ९ रः 
अनानुकृत्यमपुनश्चकार यात्सर्यामासा मिथ उच्चरातः ॥ १० ॥ 
हिमा 5ईव । पणो । सुषिता | बर्नानि | बृहस्पतिना । अकूपयत्‌ । वळ! । गाः | 
अननुऽङ्कत्यम्‌ | अपुनरितिं | चकार | यात्‌ । सुयौमासा | मिथः। उतऽचरातः॥१०॥ 


० ७ 

सस्कृतान्वयाथ।- ( हिमा-इव वनानि पणौ मुषिता ) यथा हिमेन हेमन्तेन 
वने भवानि 'तद्धितप्रत्यय छोपश्छान्दस: पत्राणि वृक्षेभ्यः प्रयकूकृतानि भवन्ति तथा 
( बरृहस्पतिना ) बेद्स्यपाळक: 'प्रथमाथ तृतीया' ( वळ: ) वळात्‌-आवरकादज्ञानादात्मानं 
प्रथककत्त “पञ्चमी स्थाने छान्दसी प्रथमा' ( गा:-अकृपयत्‌ ) बाचो विद्या जीवात्मभ्यः 
अकल्पयत्‌-अरचयत्‌ “कृपा कृपतेवी कल्पतेबौ” [ निरू? ६। ८] ( यावत्‌-सूर्यामासा 
मिथः-उच्चरातः ) यावत्‌ सूर्यौचन्द्रमसौ पूर्वपश्चिमात्‌डद्यत:-आकाशे-अह्दोरात्रयो: 
पक्षयो:-दृष्टिगोचरौ भवतः, तावत्‌ ( अननुक्रत्यम्‌-अपुन;-चकार ) तथा Issa पुनन 
कर्तव्य सकृदेव प्रकटी करोति ॥ १० ॥ 


भाषान्वयाथ--(हिमा-इव वनानि) जैसे हेमन्त ऋतु से वन में होने वाले (पर्णा मुषिता ) पत्ते 
पृथक्‌ किये जाते हैं अर्थात्‌ अलग हो जाते हैं ( बृहस्पतिना ) वेद का पालक परमात्मा वेसे pe 
प्रावरक अज्ञान से आत्मा को पृथक्‌ करने के लिए ( गाः-प्रकृपयत ) वाणियां-विद्याय nes 
के लिए रचता है ( यावत्‌-सूर्यामासा ) जब तक सूर्यचद्धमा ( मिथः-उच्चरातः ) आना 
रात या दोनों पक्षों मे उदय होते हैं-दृष्टिगोचर होते हैं, तब तक ( प्रननुकृत्यमु-प्रपुत:-चकार 
उस वेदज्ञान को, जिसे पुनः-पुनः प्रकट नहीं करता, एक बार ही प्रकट करता है ॥ १० ॥ 


भावार्थ--परमात्मा सूर्ये ग्रौर चन्द्रमा को तो दिनरात में या दोनों oe x 
पुनः पुन: उदित करता है, परन्तु जीवात्माग्रों को अज्ञान से छुड़ाने के लिए 220 aes 
ज्ञान को एक बार ही प्रकट करता है । क्योंकि परमात्मा का ज्ञात पूर्ण है । उसे बा 


करने की आवश्यकता नहीं ॥ १० ॥ ल्फ 
अभि इयावं न goatee नधेत्रेमिः पितरो द्यामर्पिशन । 
om तमो अदषजयोँतिरहन्हस्पिमिनद बिदाः ॥११॥ : 

ह _ द | अम्‌ | नर्धत्रेमिः । पितरः | थाम | अञ्च । 


[a ॥ “५ 
आसि । श्यावम्‌ | न | कशेनाभ 
1 ति; | eta | बृहस्पतिः । भिनत्‌. । अद्रिम्‌ । 


राज्यांम्‌ | तमः । अदुः । ज्यो 
बिदृत्‌ । गाः ॥ ११ ॥ 
संस्कृतान्वयार्थः--( इ्यावम्‌-अश्वं न कृशनेमिः ) यथा श्याववणंम्‌-उऽऽ्वळवणं त 


a आभा पर” [ निघ० १। २ ] रूपयन्ति-अछड 
युक्तमश्व हिरण्यैराभूषणः “कशन हिरण्यनाम | 
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SS . 
| नक्षत्र: पितर:-अभि- यैरश्मयो यथा AAT लोक 

षयन्ति (द्यां नक्षत्र: पितरः अभि-अपिंशन्‌ ) सूयरश्स {as भूषा 
a रात्र्यां तमः ) रात्रौ येषु स्थलेषु तमो भवति ( अहन्‌ ज्योतिः-अदघुः ) ते दिने प्रकाश 
धारयन्ति, एवम्‌ ( बृहस्पतिः-आद्रि भिनत्‌-गा:-विदत्त्‌ ) वेदपाळकः परमात्मा ज्ञानाद्रि 
बाक्प्रेरक वेदम्‌ “अद्रिरसि श्छोकङृत्‌” [ काठ० १। ५ ] उद्भिनत्ति विकासयति वाचो 
बेदयति ज्ञापयति ॥ ११ ॥ 


आषान्वयार्थ--( श्यावमु-प्रश्‍वं न कृशनेभिः ) जैसे श्याववणं-उज्ज्वलवण युक्त भ्रश्व को 
सुनहरी झाभूषणों से भूषित करते हैं ( याँ नक्षत्रे: पितर:-अभि-अर्पिशन्‌ ) सूर्यररिमयां जैसे 
झलोक को चमकाती हैं ( रात्यां तमः ) जिन स्थलों में रात्रि को अन्धकार होता है ( भ्रलल- 
ज्योति:-अदघुः ) वे दिन में प्रकाश को धारण करते हैं ऐसे ही ( बृहस्पतिः-श्रद्रि भिनत्‌ ) वेदपालक 
परमात्मा ज्ञानाद्वि-वाणी के प्रेरक वेद को विकसित करता है, वेदवाणियों को जनाता है॥ ११॥ 


भावार्थ --उज्ज्वल घोड़े को सुनहरी भूषणों से लोक में जसे सजाते हैं या रात्रि में गगन- 
मण्डल को नक्षत्र में प्रकाश देकर रश्मियां चमकाती हैं-विकसित करती हैं, ग्रथवा रात्रि के भ्रन्धकार 
वाले स्थल को सूयं किरणे जैसे चमका देती हैं ऐसे ही परम ऋषियों के श्रात्मा में वेदज्ञान को 
प्रकाशित करके परमात्मा चमका देता है ११ ॥ 


इदमकर्म नमो अभ्रियाय यः पूर्वीरन्वानोनंवीति । 
बृहस्पतिः स हि गोभिः सो अश्वै? स बीरेमिः स नाभिर्नो वयो घात्‌ ॥१९॥ 


इदम्‌ । अकर्म | नम॑$ । अश्लियाय | यः । पूर्वीः । अञ्चु । आऽनोनैबीति | 
बृहस्पति; | स! । हि | गोभिं?। स! | अश्वैः | सः । बीरोभिः | सः । ashi | 
नु | वर्यः | धात्‌ १२ ॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( अञ्रियाय-इदं नमः-अकमं ) वेद्वाचं प्राप्ताय “ater 
aft” [ श० ६।४। ८। ५ ] खल्विदं नमः कुमः ( यः-पूर्वी:-अनु-आनोनवीति ) ५: 
पुरातनीः शाश्वती+बाचः परम्परया समन्तात्‌ प्रवक्ति त्रवीति “नोनुवन्तः-शशं शब्दाय 
[ ऋ० ४ । २२। ४ दयानन्दः ] ( सः-बृहस्पतिः-हि ) स हि बेदपतिः ( गोमिः ) इति! 
( सः-अश्वः ) व्यापनशीळेमंनोभिरन्त: करणेः ( सः-बीरेभिः ) सः प्राणः “प्राणा वै दश 


वीरा” [me १२। ८। १। १२] ( सः-दृभिः ) रक्तनेत्रीमिनोडीमिः ( नवया 
अस्मभ्यं जीवनं दधाति ॥ १२॥ 


आषान्वयाथे- ( प्रश्नियाय-इदंनम:-प्रकर्म ) वेदवाणी को प्राप्त हुए विद्वान के लिए स्वागत 
करते हैं (यः पूर्वी:-अनु-आालोनवीति ) जो पुरातन-शाइवतिक वेदवाणियों काम 
तत करता है ( सः-बृहस्पतिः ) वेद का स्वामी वह परमात्मा ( गोभिः ) इद्धियों कै sft) 
( सः-प्रश्‍वे: ) व्यापनशील मन बुद्धि चित्ताहुंकारो से ( सः-वीरेभिः ) वह प्राणों द्वारा (कन 
हर एइ ता डियों (हारा ( नः-वयः-धात्‌ ) हमारे लिए जीवन धारण कराता है ॥ ११: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


amas 


५८६ ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and LARA १०, सूक्तम्‌ ६८ 


a = > 


——— ललल हली लग 
लल ही 
>>” 


सावाथ --वेदवाणी को प्रास वेदवक्ता के लिए नमस्कार-स्वागत safe करना चाहिए । 
उस वेदज्ञान का स्वामी परमात्मा शाश्‍वतिक वेदवाणियों का भ्रादि सृष्टि में उपदेश करता है । वह 


इन्द्रियों के द्वारा मन बुद्धि चित्त प्रहद्धारों के द्वारा और प्राणों, रक्तनाडियों के द्वारा शारीरिक 
जीवन और भ्राध्यात्मिक जीवन को प्रदान करता है॥१२॥ 


Gute 
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एकोनसप्ततितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि!ः--वाधू यश्वः सुमित्रः | 

देवता- अग्नि! | 

छन्दः--१, निचज्जगती । २, विराह्‌ जगती । ३, ७, त्रिष्टुप । 
४, ५५ १२ frag त्रिष्टुप्‌ । ६, आची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
८, १० पादनितृत्‌ त्रिष्दुप । ५, ११ बिराट त्रिष्टुप्‌ ॥ 

विषय!--अत्र धक्ते राजप्रजाधमंग्रतिपादनं, राज्ञा प्रजाहितसाधनं 
तथा परमात्मनः कृपा सर्वषामुपरि भवति स संबैमन्तव्यः, 
स!-उपासकानां दोषान्‌ निवारयतीत्यादयो विषयाः ated | 


इस awn में राजा प्रजा के धम का प्रतिपादन, राजा के 
द्वारा प्रजा का हितसाधन तथा परमात्मा की कृपा सब पर 
रहती है, वह सबके द्वारा मान्य और उपासंकों के दोषों 
का नाशक है आदि विषय हैं । 


भद्रा अग्नेवैधृयश्वस्य deat वामी प्रणीतिः सुरणा उपेतयः 
यदी सुमित्रा विशो अग्न॑ इन्धते घृतेनाइुतों जरते दविद्युतत्‌ ॥ १॥ 


भद्रा; । अन्न; । वघ्चि$अश्वस्य | सम्‌ऽदृश॑; । वामी । प्रऽनीतिः । सुडरणा! | 


॥ an 
उप5इतय! | यत्‌ | इम्‌ । सुमित्रा! । विशः । अभ्रे । इन्धते | घतेन॑ । आहुतः | 
जरते । दबिद्युतत्‌ ॥ १ ॥ = 


संस्कृतान्वयाथ!--( वभ यशवस्य-अग्ने: ) वभ्रयो नियन्त्रिता अस्वो इन्द्रियाणि 
वा यस्य स तस्याप्रणेतुविदुषो वा ( सन्हृश:-भद्राः ) सन्दृष्टयः कल्याणकारिण्यः 
( प्रणीति:-बामी ) प्रेरणा श्रेष्ठा ( उपेतयः सुरणा: ) उपगतय: शरणारछत्रथायारव 
सुखरभणीयाः सन्ति ( सुमित्राः-विशः ) तस्य प्रजा: सुमित्रभाव॑ प्राप्ताः ( यत्‌ इम्‌.) यद 
हि ( अप्र ) पूर्वम्‌ ( इन्धते ) प्रकाशन्ते राजपदे प्रसिद्ध कुर्वन्ति मन्यन्ते ( आहुतः 
दविद्युततू-जरते ) राजत्वेन स्वीकृतस्तेजसा द्योतमानः स्तूयते प्रशस्यते “तेजो वे दुरम 
[ काठ० २२ । ६ ] प्रजाभिः कमणि कठ प्रत्ययः? ॥ १ ॥ 
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भाषान्वयाथे--(वध.यशवस्य-अग्ने:) नियन्त्रित भ्रव हैं भ्रथवा नियन्त्रित इन्द्रियां हैं जिसकी, 
उस विद्वाव राजा की (सन्हद:-भद्रा:) सम्यक्‌ दृष्टियां कल्याणकारिणी हैं ( प्रणीति:-वामी ) प्रेरणा 
ag है ( उपेतयः सुरणाः ) शरणें या छत्नछायायें सुख में रमण कराने वाली हैं ( सुमित्रा:-विद्वः ) 
उसकी प्रजायें सुमित्र भ!व को प्राप्त होकर ( यत्‌-ईम्‌ ) जब (aw ) पहले ( इन्धते ) राजपद पर 
प्रसिद्ध करती हैं ( आहुतः-इतेन दविद्युतत्‌-नरते ) राजा के रूप में स्वीकार किया हुआ वह तेज 
में प्रकाशमान राजा प्रजाग्रों के द्वारा स्तुत किया जाता-प्रशंसित किया जाता है॥ १॥ 


भावार्थ--जिस राजा के ग्रश्व तथा इन्द्रियां सुनियन्त्रित हों, प्रजा पर उसकी कृपा 
दृष्टि हो, अच्छी प्रेरणा हो, छत्रछाया सुखदायक हो, प्रजाप्रों में परस्पर मित्र भाव हो ऐसे राजा को 
प्रजायें उत्तम शासक मानती हैं भ्रौर प्रशंसित करती है.॥ १॥ 


घ॒तमग्रेवेप्र॒यश्वस्य॒ Tat घृतमन्न घृतम्बस्य भेदनम्‌ । 
घ॒तेनाईत उविया वि पप्रथे al इव राचते सर्पिरासुतिः ॥ २॥ 


घृतम्‌ | ae | बश्नि$अरवर्स्य | वध नम | घृतम्‌ । अन्नैम्‌ | घृतम्‌ । ऊ इति । 
अस्य । मेदैनम्‌ | घतेन | आउहुँतः | उर्विया | वि । पप्रथे । wise | रोचते | 
सर्पि!5आसुतिः ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्बयाथ !-( ay यश्वस्य-अग्नेः ) नियन्त्िताश्‍ववतो जितेन्द्रियस्य वा- 
anda: ( घृतम्‌-अन्नम्‌ ) तेजो प्राणवञ्जीवनमिव ( वर्धनम्‌ ) वर्धननिमिततम्‌ | ig 
उ-अस्य मेदनम्‌ ) तेज एवास्य नेतुः सम्मेलनसाधनम्‌ ( आहुतः ) स्वीकृत: ee = 
उर्विया विपप्रथे ) तेजसा खलु बहुविशिष्टतया प्रख्यातो भवति ( सूयंः-इव सर्पिरासुतिः 
रोचते ) सूयं इच सर्पणझीलेज्ञा नप्रेरक: प्रेरितः शोभते ॥ २ ॥ 
) नियन्त्रित ग्रश्‍ववाले या जितेन्द्रिय राजा के (घुतमू- 


भाषान्वयाये--( वध्र यश्वस्य-अग्ने: 
-उ-प्रस्य भेदनम्‌ ) तेज 
न्नम्‌ ) जिसका प्राण वाला जीवन है ( वर्षेनम्‌ ) बढने के निमित्त ( इरः apa 


तेन 
इस राजा का सम्मेलन साधन है ( भाहतः ) स्वीकृत ह्य़ा ( घृ eR 
विशेषरूप में बहुत विख्यात होता है ( सूयं-इव ) सूय के समान ( सपिरासुतिः ) सर्पणशील 
शानप्रेरको से सुशोभित होता है ॥ २॥ 
सम्मेलन 
आवाध- नियन्त्रित घोड़ों भ्रौर इन्द्रियों वाला राजा, जिसका a we a 
साधन है, वह तेज से विशेष रूप में प्रसिद्ध होता है और सूये के समान वह 
शरा प्रेरित किया प्रकाशित होता:है ! २॥ 
a क समित्र; संमीधे दिदै नवीयः | 
यत्ते मनुर्यदनीकं सुमित्रः समा ग्ने तदिदं नवीय ga 
स रेवच्छोच स गिरों जुषस्व स at दर्षि स इह अ. `` 
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यत्‌ | ते । सजुः | यत्‌ | अनीकम्‌ । खुऽमित्रः । AST | अग्ने । तत्‌ । इम्‌ । 
3 

नर्बीयः । सः । रेवत्‌ | शोच॒ । स! । गिर । जुषस्व | सः। वाजम्‌ । दर्षि ay 


इह । Fad | धा ॥ ३॥ 


संस्कृतान्वयारथः--( अग्ने ) हे अप्रणायक ! ( ते ) तव यत्‌-अनीकम्‌ ) यस्खलु 
सैन्य सेनाबळम्‌ “अनीकं सैन्यम्‌” [ %० १। १२१। ४ ] ( मनुः सुमित्रः ) मननशीङः 
झोमनोमित्रः सहयोगी (समीधे) सन्दीपयति सम्यग्‌ दीपयति प्रोत्साहयति “पुरुषठ्यत्ययः? 
(तत्‌-इदं नवीयः-सः) तस्सेन्यं बहुस्तुत्यं प्रशंसनीयं स st (रेवत-शो चच) धनवत्‌. प्रविं 
प्रसिद्धं कुरु ( सः )स त्वम्‌ ( गिरः-जुषस्व ) प्रेरणावचनानि सेवस्व ( सः ) स त्वम्‌ ( वाजं 
दर्षि ) शत्रुबढ क्षीणं कुरु ( सः ) स त्वम्‌ ( श्रवः-धाः ) यशोऽन्नं वा धारय ॥ ३॥ 

भाषान्वयार्थ--(अगन) हे शरग्रणायक ( ते ) तेरा (यत्‌-श्रनीकमु ) जो सेना बल है ( मनुः- 
सुमित्रः ) मननशील श्रच्छामित्र सहयोगी ( समीधे ) सम्यक्‌ दीप्त करता है-प्रोत्साहित करता है 
( तत्‌-इदं नवीयः ) उस सैन्यबल को बहुत प्रशंसनीय तू ( रेवत्‌ शोच ) ऐश्व्यंवाला प्रसिद्ध कर 
( सः ) वह तू ( गिरः-जुषस्व ) प्रेरणा वचनों को सेवन कर ( सः) वह तू ( वाजंदषि ) शत्रुबल 
को क्षीण कर (सः ) वह तू ( श्रवः-धाः ) यश अथवा अन्न को धारण कर ॥ ३॥ 

भावार्थ--जिस राजा के पास सैन्यबल प्रवल होता है श्रौर वह उस सँन्यबल को बढाता है 
प्रोत्साहित करता है तो वह उसका साथ देने वाले मित्र के समान हो जाता है। शत्रु को विदीर्ण 
करता है, उसके यश को बढाता है ॥ ३॥ 


यं त्वा पूर्वमीळितो taza: संमीधे अग्ने स इदं जुपस्व । 
सः न॑ः स्तिपा उत भवा तनपा दात्रं रक्षस्व यदिदं ते अस्मे ॥ ४ ॥ 


यम्‌ | त्वा | पूनम | ईकितः । वश्रिऽअश्व | समडईधे | अग्ने | सः । इदम्‌ | 
जुषस्व । स! | न; । स्तिऽपाः | उत । wa | gam । दात्रम्‌ । क्षस्व | यत्‌ | 
इद्म्‌ । ते । अस्मे इतिं ॥ ४ ॥ 


संस्क्रतान्वयाथ!--( अग्ने ) हे अप्रणायक परमात्मन्‌ | ( ata: ) aval 
नियस्त्रिता इन्द्रियरूपाश्‍वा: - यस्य यद्वा वधय-चर्मबन्धन्यामश्व इव देहबन्धन्यां वासन 
बद्धोऽहं जीवात्मा ( यं त्वा ) यं त्वाम्‌ ( पूवम्‌-ईळितः ) पूर्वजन्मनि स्तुतवान्‌ (कत्तरि 
क्तः? ( समीधे ) अस्मिन्‌ जन्मनि स्वात्मनि स्तुत्या सम्यक प्रकाशयामि ( सः-इदं जु ) 
स त्वं मम स्तवनं सेवस्व-स्वीकुरु ( सः) स त्वम्‌ ( नः) अस्माकम्‌ ( स्तिपा: ) द 
गृहस्य रक्षकः, यद्वा झरीरे-ऊध्वीधः स्थितानां संहतजीवनरसानां रक्षकः स्तिपः ˆ 
वेष्टने? [ भ्वादिः ] कि प्रत्यये fer? ( उत ) अपि च ( तनूपाः ) बाह्यदेहस्यापि पाढकः 
( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ (ते-इद्म्‌ ) तवेदम्‌ ( यद्‌ दात्रम्‌ ) दातव्यमस्ति (र 
TZ Il ४ Il 
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भाषान्वयाथ-( रने ) हे अ्रग्रणायक परमात्मनु ! ( व्रयश्वः ) नियन्त्रित इन्द्रियों 
बाला भ्रथवा चर्मबन्धनी में ्रश्व की भांति देहबन्धनी-वासना में बंधा मैं जीवात्मा ( यं त्वा ) 
जिस तुक को ( पूर्वमु-ईळितः ) पूर्वेजन्म में स्तुति में ला चुका हूँ ( समीधे ) इस जन्म में भी अपने 
में सम्यक्‌ प्रकाशित करता हूँ ( सः-इदं जुषस्व ) वह तू मेरी स्तुति को स्वीकार कर ( सः ) ag 
q (नः) हमारे ( स्तिपाः ) हृदयग्रह का रक्षक अथवा शरीर में ऊपर नीचे स्थित संहत-एक 
दुसरे से संसक्त जीवनरसों का रक्षक है ( उत ) और ( तनूपाः ) बाह्मदेह का भी पालक है 
( भ्रस्मे ) हमारे लिए ( ते-इदमू ) तेरा यह ( यद्‌-दात्रमु ) जो दातव्य हैं ( रक्षस्व ) उसकी रक्षा 
कर ॥ ४ i 


सावार्थ--जीवात्मा की आन्तरिक भ्रनुभूति है-वह भपने को देह ग्रौर वासना के बन्धन में 
समझता हुआ स्मरण करता है कि परमात्मा की स्तुति पूर्वजन्म में भी करता रहा, इस जन्म में भी 
करता हूँ बन्धन से छूटने के लिए । परमात्मा आन्तरिक भावनाग्रों भ्रौर मन रादि उपकरणों का 
रक्षक है तथा बाहरी रस-रक्त ग्रादि धातुग्नों तथा शरीर का भी रक्षक है । अपने उत्थान के लिए 
उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए ॥ ४॥ 


भवां द्युम्नी बाधयश्चोत गोपा मा त्वा तारीदाभिमातिजनांनाम्‌ । 
शुरं इव घुषणुरच्यव॑नः सुमित्रः प्र जु वोचं वाप्रर्यश्वस्य नाम ॥ ५ ॥ 


भरव । युम्नी । वाध्रिऽअरव | इत । गोपाश। मा ) त्वा | तारीत्‌। अभिउमाति; । 
जनानाम्‌ | शर॑5इव | घृष्णुः । च्यवन! । सुमित्र! । प्र बु । wal 
वाधि5अश्वस्य । नाम॑ ॥ ५॥ 
संस्कृतान्वयाथ !-( वाभ्र यश्व ) हे मम नियन्त्ितेन्ट्रियाशववतः sr 
यद्वा देहबन्धनेषु वासनासु बद्धस्य स्तोतव्य परमात्मन्‌. राजन्‌ वा खम्‌ ( = a | 
भव ) मदुर्थमध्यात्मधनवान्‌ तथा रक्षको भव ( जनानाम-अभिमा तः-अता 
जन्यमानानामभिमन्यता नास्तिक भावना त्वां नव बाधेत ( शूरः-इव ) a a 
वीरसमानः ( sey: ) विरोधिनां धर्षयिता ( च्यवनः ) प्रेरयिता ( सु ee re 
Rage: ( वाधयश्वस्य नाम ठ ) वि वासनाबन्धनीयुक्तस्य 
तव्य | तव महत्वपूर्ण नाम स्तौमि प्रशंसामि वे a 

आषान्वयार्थ- ( वाध्रयश्य ) हे मुझ जितेद्धिय वाले ne ह en 
वाली वासनाग्रों में पड़े हुए के स्तुति करने योग्य परमात्मन्‌ | तू ( चुं नदा र ८ 
भ्रध्यात्मधन वाला तथा रक्षक हो ( जनानामु-प्रभिमातिः-अतारीत्‌ ) हे a ana 
aor भाव ना pee ( वाध्नयशवत्य नाम नु 
देवाने वाला है ( च्यवनः ) हमारा प्रेरक है ( सुमित्रः ) श : 


‘9X 
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satay ) मुझ जितेन्द्रिय श्रथवा वासना में बंधे हुए का स्तोतव्य परमात्मनु ! तेरे महत्त्वपूर्ण नाम 
की मैं स्तुति करता हूँ-प्रशंसा करता guy 

भावार्थ--मानव चाहे जितेन्द्रिय हो या वासना में बंधा हुआ हो प्रत्येक भ्रवस्था में उसका 
स्तुत्यदेव परमात्मा है, वही रक्षक है । मनुष्य संप्तार में उत्पन्न होकर अभिमानकर बैठते हैं, नास्तिक 
बन जाते हैं, परन्तु वे परमात्मा के ईश्वरत्व को मिटा नहीं सकते, किन्तु उसके अ्रधीन कमफलों को 
भोगते हैं । उसका महत्त्वपूर्ण स्वरूप स्मरण करने योग्य है ॥ ५ ॥ 


| i [| | [| CA 
समजूयां पर्वत्या ईवस्रानि दासा वृत्राण्यायी जिगेथ । 
MA धष्णुअवनों जनानां aaa एतनायूंरभि ष्याः ॥ ६॥ 
सम्‌ | अजर्या । पर्वत्या । बसूनि | दासां । बुत्राणि । आयी । जिगेथ । aise । 
धृष्णु! | च्यव॑नः । जनानाम्‌ । स्वम्‌ । अन्ते । पुतनाऽयून्‌ । अभि । स्याः॥ ६॥ 


संस्कृतान्वयाथः- अग्ने-अज्र या) हे अग्रणायक राजन्‌ त्वम्‌, अजन्ति 
प्रवहन्ति ये नदीसमुद्रास्तत्रभवानि ( पवेत्या ) पवतेषु भवानि ( वसूनि ) यानिधनानि 
खलु ( दासा ) दासेभ्यः सेवकेभ्यः कृतानि ( आयौं) आयंभ्यः स्वामिभ्यः कृतानि 
( वृत्राणि ) पापानि कृतानि ( सं जिगेथ ) सम्यगधिकुरु ( शूरः-इव धृष्णुः ) पराक्रमीव 
घर्षणशीछः ( जनानां च्यवनः ) जनानां च्यवनः-स्वस्वविषयं प्रति प्रापणस्वभावः 
( प्रतनायून्‌-अभि-स्यात्‌ ) विरोधिनः स्वाधीने कत्तं ' समर्थोऽसि ॥ ६॥ 

भाषान्वयाथं- ( अग्ने-प्रज्न या ) हे श्रग्रणायक राजन ! तू गतिशील नदी समुद्रों में होने 
वाले (पर्वत्या) पर्वेतो में होने वाले ( वसूनि ) धनों को ( दासा ) दासों-सेवकों के लिए-( sat ) 
भ्रार्योस्वामियो के लिए किए हुए (वृत्राणि) पापों को (सं जिगेथ) सम्यक्‌ अधिकार में कर (ae 
इव घृष्णु: ) पराक्रमी के समान धर्षणशील ( जनानां च्यवनः ) तू जनों का अपने-अपने विषय में 
प्रेरित करने के स्वभाव वाला ( पृतनायूब-प्रभि-स्यात्‌ ) विरोधियों को स्वाधीन करने में स 
है॥६॥ 

भावाथ--राजा को चाहिए, नदी समुद्र पव॑तों से धन अर्थात्‌ विविध श्रन्नोत्पत्ति, रलप्राति 
तथा पर्वेतीय पदार्थों को प्राप्तकर संग्रह करे । राष्ट्र में सेवक और स्वामी के सम्बन्ध को Wa 
बनाने का प्रयत्न करे । एक दूसरे के प्रति किये ग्रपराघों को नियन्त्रित करे प्रत्येक जन अथवा वग 
को भ्रपने-प्रपने काये में प्रेरित करे । विरोधियों को स्वाधीन रखे ॥ ६॥ 


CAI IO ~ a nl 
दोषतन्तुबृहदुक्षायमग्नि; सहसस्तरीः शतनीथ ऋग्वां | 
= mit “> [She SS 
यमान्‌ IY नृमिमज्यमान; सुमित्रेषु दीदयो देवयत्सु ॥ ७॥ 


ast छै 5 | 
दी्ऽत॑न्तुः | बढत्‌उक्षा | अयमू । अग्नि; | सहस्न5स्तरी; | gist 


ऋभ्वा | द्यञमान्‌ | चमतउ्सु । न5भि; । मुज्यमान$ । ashe । sig 
~ ॥ = = 
दबयतूऽसु ॥ ७ || 
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संस्कृतान्वयाथ---( अयम्‌-अग्निः ) एषोऽग्रणायक परमात्मा राजा वा 
(दीघंतन्तुः दीघेज्ञानरश्मिमान्‌ ( बृहदुक्षा ) महान्‌ सुखवर्षकः ( सहस्रस्तरीः ) बहुप्रजा- 
विस्तारवान्‌ ( शतनीथ; ) वहुप्रापणधमी बहुनीतिमान्‌ वा ( ऋभ्वा ) व्यापको महच्छ- 
क्तिमान्‌ वा ( द्युमत्सु द्युमान्‌ ) ज्ञानप्रकाशवत्सु तदपेक्षया ज्ञानप्रकाशवान्‌ ( नृभिः- 
मृज्यमानः ) स्तोवृभिनौयकजने; प्राप्यमाणः “ate गतिकर्मा” [ निघ० २। १४ ] 
(सुमित्रेषु देवयत्सु दीदयः ) शोभनमित्रेु स्वदेवं मन्यमानेषु प्रकाशितो भवसि ॥ ७॥ 


आषान्वयाथ- ( भ्रयमु-अग्नि: ) यह भ्रग्रणायक परमात्मा या राजा ( दीर्घतन्तुः ) दोघं 
ज्ञान रश्मि वाला ( बृहदुक्षा ) महात्‌ सुखवर्षक ( सहसस्तरी: ) बहुत प्रजा विस्तार वाला 
( शतनीथ: ) बहुत प्राप्ति धर्मवाला परमात्मा या बहुत नीतिमातर राजा (क्रम्वा ) व्यापक 
परमात्मा या महती शक्ति वाला राजा ( द्युमत्सु द्युमान ) ज्ञानप्रकाशवालों में ग्रधिक ज्ञानवानु 
( वृभिः-मृज्यमानः ) स्तुतिकर्तताग्रौं के द्वारा प्राप्त होने वाला परमात्मा या राष्ट्र नायकों के द्वारा 


| प्राप्त होने वाला राजा ( सुमित्रेषु देवयत्सु दीदयः ) शोभत मित्रों में, अपने को देव मानने वालों 


में प्रकाशित होता है ॥ ७ ॥ 


भावार्थ--परमात्मा की ज्ञानदृष्टि महती है । वह समस्त ज्ञातियों के अन्दर ज्ञान का प्रेरक 
है, स्तुति करने वालों से प्राप्त होने योग्य है, उसे जो ATA देव मानते हैं उनका वह मित्र बन 
जाता है । एवं --राजा को प्रजा पर ज्ञानदृष्टि बहुत ऊंची होती चाहिए, अन्य नीतिमानों से ऊंचा 
तीतिमान्‌ होना चाहिए, उसके भ्रच्छे-प्रच्छे नायक सहायक हों गौर उसमें भक्ति रखने वाले 


हों॥७॥ 
वेदो ९ 

त्वे घेनुः सुदुर्घा suits सम॒ना संबधुक्‌ । 

त्व नृमिर्दधिणावड्िरपे तुमित्रेरमिरिष्यसे देव्या: ॥ ८ ॥ 
ले इतिं । घेवु । सुऽदुघां । जातञवेद! | असरचर्ताउइव | समा | a । 
लम्‌ । सभि; । दक्षिणानत्‌ऽमिः । भे । सु$भित्रेमि | ष्ये व AH 

संस्कृतान्वयाथ!--( जातवेदः ) दे सर्वोलादक | क os 
Used घनं यस्मे-राष्ट्रधनवन्‌ राजन! वा ( a Migs! eee (aga बै) 
शान्तगतिकेन वा सह “असश्चन्ती असल्यमाने” [ निरु० "क ) सुखदोहनयोग्याउस्व 
सुदोग्धी गौरिव स्तोतृप्रजा ( समना ) समा सत क ) आत्मसमपंणरूपः 
(खम्‌) त्वं खलु (दृक्षिणावद्किः छग कतः “नरो हव देवविशः” [ चे? 
दक्षिणावद्भिः शोभनस्नेहिभिस्तं देवं मत्सरी AS el 
१। ८६ ] प्रकाशिती क्रियसे प्रसिद्धी क्रिये साक्षात 


आषान्बयार्थ--( जातवेदः ) है 
लिए सम्पन्न हुआ है ऐसे राजन्‌! ( ले 


| या राष्ट्रढ्प धन जिसके 


, सर्वज्ञ, परमात्मन्‌ ` 
के द्वारा ( सुदुघा 8S: ) 


सर्वोत्तादक 
) तुझ ( झसएचता-इव ) शान्त 
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अच्छी दोहन वाली गौ की भांति स्तुति करने वाली प्रजा ( समना ) समान मन वाली-अविचत 
मन वाली ( सबधु'क्‌ ) सुख दोहनयोग्य है ( त्वमु ) तू ( दक्षिणावल्धिः सुमित्रेभि: ) ग्रासः 
पंणरूप दक्षिणा वाले भ्रच्छे स्नेही--( देवयद्धि:-नृभि:-इध्यसे ) तुझे भ्रपना देव मानने वाले 
जीवन्मुक्तो द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है--साक्षात्‌ किया जाता है ॥ ८॥ 


भावार्थ--सर्वज्ञ शान्तस्वरूप परमात्मा के लिए स्तुति करने वाले जन स्तुति भेंटरुप में 
देते हैं भर श्रात्मसमप करने वाले जनों--अपना इष्टदेव मानने वाले जनों के द्वारा साक्षात्‌ 


किया जाता है या प्रसिद्ध किया जाता है। एवं--जो राजा राष्ट्रधन का उपभोग करने वाला है, ¢ 


इन्द्रियविषयों में आसक्त नहीं होता, उसकी प्रजा उसके लिए सुगमता से दुहने वाली गो के समान 
भेंट देने वाली होती है ग्रौर उसे भ्रपने ऊपर शासक देव मानती हुई उसकी प्रसिद्धि करती 
है॥८॥ 


देवाश्रिते अमृतां जातवेदो महिमानं वाध्रयश्च प्र वोचन्‌ । 
यत्संपूच्छं मानुषीरविश आयन्त्वं चृर्थिरजयस्त्वाबधोभिः ॥ & ॥ 


देवाः । चित्‌ । ते| अमृता) | जात5वेद! । सहिमानम्‌ । वाश्नि$्अरब । प्र । 
बोचन्‌ । यत्‌ । सम्‌5प्रच्छम्‌ । मानुषी! । विश | आर्यन । त्वम्‌ । नृऽभि। | 
अजय! | चा 5बृधेमि; ॥ ९ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ i—( बाध्र यश्व जातवेद:) हे जितेन्द्रियपुरुषस्योपास्य देव सवन 
परमात्मन्‌ ! ( असृता:-देवा:-चित्‌ ) जीवन्सुक्ता विद्ठांसोऽपि ( ते महिमानं प्रवोचन्‌) 
तव महत्त्वं प्रकथयन्ति ( यत्‌-सम्पृच्छम्‌ ) एवं त्वां सम्यक्‌ प्रष्टव्यम्‌ ( मानुषीः विश 
आयन्‌ ) मचुष्यप्रजाः-मननशीळा स्तोतारो यदा प्रष्टुमायन्ति-आगच्छन्ति ( मिः 
बृधेभिः-त्वम्‌-अजयः ) जीवन्मुक्तेः त्वां स्वाभ्यन्तरेवर्धके; साक्षास्कतु भिहतुभिःतान्‌ हेतु 
छक्षयित्वा तेषां दोषान्‌ जयसि नाशयसि ॥ ६ ॥ 


आघषान्वयाथं- ( वाध्र यश्व जातवेदः) हे जितेन्द्रिय पुरुष के उपास्यदेव सवश 
( भ्रमृताः-देवाः-चित्‌ ) जीवन्मुक्त विद्वानु भी तेरे महत्त्व को कहते हैं ( aq 
सम््रच्छुम्‌ ) इस प्रकार तुक सम्यक्‌ प्रष्टव्य को ( मानुषी:-विशः-पायन्‌ ) मनुष्यप्रजायें 
स्तुति करने वाले जब पूछने को भाते हैं ( नृभि:-त्वा वृधेभि:-त्वमु-प्रजयः ) जीवन्सुक्तो, ghee 


अन्दर बढाने वालों द्वारा साक्षात्‌ करने के हेतुओं से उन्हें लक्ष्य करके उनके दोषों को जीतता है 
है नष्ट करता है ॥ ९ ॥ अ र 


€ P 
भावाथ-परमात्मा जितेन्द्रिय संयमी जन का उपास्य बनता है । जीवत्पुक्त Sy 


गुणगान गाते हैं, साधारण मनुष्य उसके सम्बन्ध में भ्ननेक प्रश्‍न करते हैं, वह भपने egret 
के दोषो को तष्ट करता है ॥ ९ ॥ 
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पितेव पुत्रमंबिभरुपस्थे वामने वध्र्यश्वः सपर्यन्‌ | 


— 


जषाणो अस्य समिधँ यविष्ठोत पूवो' अवनो alata ॥ १० ॥ 


पिता5ईब । पुत्रम्‌ । अविभः । उपऽस्थे । त्वाम्‌ । अग्ने । बाध्रेऊअरव! । सपर्यन्‌ । 
जुषाण; | अस्य | सम्‌ऽइ्थम्‌ | यविष्ठ | उत । पूवीन्‌ । अबो} । areas । चित्‌ 
॥ १०॥ 


e ९ ॥ 
संस्कृतान्वयाथ!--( अग्ने) हे अग्रणायक परमात्मन्‌! ( वश्र यव: ) 
नियन्त्रितेन्द्रियवानुपासक: ( त्वाम्‌ ) त्वां खलु ( पिता-इवपुत्रम-डपस्थे सपयेन्‌-अविभः ) 
पिता यथा पुत्रं स्वाश्रये सेवमानः बिभरति-धारयति स्नेहेन तथैव स तवां सवह्ृदये 
Ata सेवमानो धारयति ( यविष्ठ ) हे भत्यन्तसमागमनयीपात्र | ( अस्य ) अस्य स्तोतुः 
(समिधं जुषाणः ) सम्यक-उज्ज्वल्ितां प्राथना सेवमानः सन्‌ ( त्राघतः-चित्‌-अवनोः ) 
घत्‌-महन्नाम”' [ विरोधिन:-नाशय “वन हिंसायाम्‌” 
प्रहतः “त्राघत्‌-महन्नाम” [ निघ० ३ । ३ | stata विशेधिन:-ना 
[ भ्वादिः ] विकरणव्यत्ययेन-उकारश्छान्द्सः ॥ १० ॥ 


भाषान्वयाथ--( भग्ने ) हे श्रग्रणायक परमात्मन्‌ ( वध्रधश्वः ) ज 
ay उपासक ( त्वामु ) तुझे ( पिता-इव-पुत्रमु-उपस्थे सपयंनु-प्रविभः ) BE 2 ES = 
प्रपने प्राय में रखता हुम्ला पालता है स्नेहपूर्वक वसे ही वह तुझे अपने हृदय RR 
धारण करता है ( यविष्ठ ) हे अत्यन्त समागम के पात्र ! ( प्रस्य ) इस se य 
( समिघं जुषाणाः ) सम्यक्‌ उज्ज्वलित प्रार्थंनावचन को सेवन करता हुआ ( व्राधतः 
विरोधियों का नाश कर ॥ १० ॥ Sad 

भावार्थ--मनुष्य इन्द्रियं को भ्रपने वश में करता GT परमात्मा कौ one eS 
प्रति श्रद्धा और स्नेह रखते हुए अपने हृदय में पूर्ण स्थान दे इस प्रकार करने से उसके विरुद्ध 
दोषों को परमात्मा नष्ट कर देता है ॥ १०॥ 


AEG ौमवड़ि १। 
शशचदश्निवधरयश्वस्य शत्रत्तर्भिजिगाय व = 
सम॑नं चिददहदचित्रभानोऽव आाधेन्तममिनडु AAR 
भ य । सतसोंमवत्‌ऽभिः 4 
TRL | अग्नि; | बघ्चि 5अश्वर्स्य | त्रन्‌ । नृ5भि। | fama । छ 


1 घौ 
~ [1 | 
| ~ ततिं चित्रभानो | अवे । ब्राधन्तम्‌ 
समनमू | चित्‌ । अदह! | चित्रभानो ईति 


भिनत्‌ । ga: | चित्‌ ॥ ११ ॥ 


ग्निः) 

ड ९ जतेन्द्रियस्य कामादि शत्रून (अ 

ee रास 
> परमात्मा : 
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दोषान्नाशयसि तथा 'विभक्तिव्यत्ययः, उपमावाचक लुप्तोपमाळ ङ्कारश्च’ (शश्वत्‌ जिगाय) 
शाश्वतमभिभव (समनं चित्‌ ) सम्यक्‌ प्राणवन्तमपि ( चित्रभानो ) हे चायनीयज्ञान- 
प्रभावबन्‌ | ( अदद्ः ) दग्धी कुरु ( वृधः-चित्‌ ) प्रबुद्धः सन्नपि ( त्राधन्तम्‌-अवभिनत्‌ ) 
प्रवधेमानं विरोधिनमपि-अवच्छिन्नं कुरु ॥ ११ ॥ 

भाषान्वयार्थ-( वध्रयश्वस्य शत्रून्‌ ) जितेन्द्रिय मनुष्य के कामादि शत्रुओं को ( afta: ) 
अग्रणायक परमात्मा ( नृभिः-सुतसोमर्वाद्रः ) उपासनारस निष्पादक जीवन्मुक्तो के जैसे दोषों को 
ag करता है वैसे ( शश्वव्‌-जिगाय ) सदा दबाता है ( समनं चित्‌ ) सम्यक्‌ प्राण वाले-बलवान्‌ 
को भी (चित्रभानो) हे चायनीय ज्ञान प्रभाव वाले ! ( wag: ) नष्ट कर ( वृधः-चित्‌ ) बढ़े-चढ़े 
( ब्राधन्तम्‌-श्रवभिनत्‌ ) शक्तिशाली विरोधी को भी नष्ट कर ॥११ ॥ 

भावार्थ-परमात्मा जितेन्द्रिय मनुष्य के कामादि दोषों को और अन्य बढ़े-चढ़े विरोधी 
प्रभावों या STU को नष्ट करता है ॥ ११॥ 


अयमूगनवेधूयश्वर्य वृत्रहा संनकासेद्धो नर्मसोप वाक्यः । 
स नो अजामीँरुत वा विजामीनभि fig शर्धतो वाभयश्च ॥ १९॥ 


अयम्‌ | अग्निः | atwseraet । gaset | स॒नकात्‌ | प्रऽइद्ध। | नमसा । 
उप5वाक्‍्य। | स। न; | अर्जामीन्‌ | उत | वा । वि5जांमीन्‌ । अभि । तिष्ठ । 
शर्त) | ASAT ॥ १२ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ।- वध्र यश्वस्य ) नियस्त्रितेन्द्रियस्य ( नमसा-उपवाक्यः ) 
स्तुत्या खलूपास्य: प्रशंसनीय: ( अयम्‌-अग्नि: ) एषोऽप्रणायकः परमात्मा ( सनकात्‌ A 
बृत्रहा ) पुरातनात्‌ काढात्‌-चिरमिति यावत्‌ स्वात्मनि साक्षात्कृतः पापनाशकोऽसित 
` (सः) स त्वम्‌ (वाध्र यश्व ) जितेन्द्रियस्योपास्य परमात्मन्‌ ! ( नः) अस्माकम्‌ 
( अजामीन्‌-उत वा विजामीन्‌ शर्धतः-अमितिष्ठ ) जन्मतोऽसम्बन्धीनो विगत सम्बन्धीतःः 
विरोधिनश्च बलं प्रदश॑यतोऽभिभव ॥ १२ ॥ 

भाषान्वयाथ--( वध्र. यश्वस्य ) जितेन्द्रिय मनुष्य की ( नमसा-उपवाक्यः ) स्तुति सै 
उपास्य प्रशंसनीय ( प्रयमु-प्रग्ति ) यह श्रग्रणायक परमात्मा है ( सनकातु प्रेद्ध:-वृत्रहा ) पुरातन 
काल से ग्रात्मा में साक्षात्‌ किया हुआ पापनाशक है (सः ) वह तू ( वाध्र यश्च ) जितेन्द्रिय मुर 
के उपास्यदेव हे परमात्मन ! ( नः) हमारे ( श्रजामीन्‌-उत वा विजामीन्‌ शर्धतः-पभिति8 ) 


जन्म से ग्रसम्बधियों भ्रौर विपरीत सम्बन्धियों विरोधियों को बल प्रदर्शित करते gat को दबा" 
SAT कर ॥ १२ ॥ 


। 
भावार्थ-जितेर्द्रिय उपासक जब परमात्मा की उपासना करता है तो परमात्मा उसे पा 


से.बचाता है तथा उसके साथ सम्बन्ध न रखने वाले बाधको को और विपरीत सम्बन्ध रखने 
बाधकों को वह दबा देता है ॥ १२ ॥ 


nm 
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सप्ततितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः वध्र यश्वा | 
देवता--आप्रिय! | 
छन्द १,२, ४, १० निचत्‌ त्रिष्टुपृ ३ पादनिचत्‌ त्रिष्टुपृ | 
५-८, &, ११ त्रिष्टुप्‌ | 
विषय! अत्र विद्याद्येविदुषो विद्या तरसहायकरी भवतिं, विदुषो 
विद्या ग्राह्या, परमात्मनः स्तुतिप्राथनोपासनास्तेनसह 
a 
Hat सम्पादयन्ति ताश्च मनबुद्धिचिताहङ्कारे; साधनीया, 
९ 
इति बण्यते | 
यहां विद्याद्य, विद्वान. की विद्या उसकी सहयोगिनी, 
विद्वान से विधाग्रहण करना, परमात्मा की स्तुति प्राथना 
उपासना उसे मैत्री कराने वाली होती है, वह मनवुद्धिचित्त 
अहङ्कार द्वारा साधनीय है आदि वर्णन है। 
~ a ९ ~ 
इमा भै अग्ने सामिधे जुषस्वेळस्पदे प्रति TA FATAL | 
ह ०७६ | ~ 
बष्मेन्‌ पुथिव्याः सुदिनखे अह्वामुर्ध्या भेव सुक्रतो देवयज्या ॥ १ 
। पदे । प्रति । हये । घताचीम्‌। 


| e 
इमाम्‌ | मे । अग्ने । सम 5इधमू | TIE | इर 


बष्मेन्‌ | पृथिव्या | सुदिनऽले | arate | Heat 
देवञ्यज्या ॥ १ ॥ 
त) en 
ज्ञानप्रकाशस्य स्थाने विद्यास्थाने वर्तमान ! “हेड a) इमां समिर्ध Goer ) एवां 
( अग्ने ) अग्रणायक परमात्मन्‌ ! यद्र विन्‌ be ) न सेवायां नय यद्वा शिष्यः 
समिन्धनीयां सम्यक्‌ प्रकाशन्यामात्म समि स्व्‌ OD eee (समित्पाणिः त्रियं 
भावनया समर्पितां समिधं दुच्छोपदारमूवा सेव erie “ची राति 
गुरुमभिगच्छ ब्रह्मनिष्ठम! [मुण्डक उप० १२] ( लाना हर्यति गतिका” [fade <1 १४] 
नाम”[ निघ० १। ७] (अतिहये) प्रतिगसय $. Ae तब सङ्गतियंथा स्यात्‌ तथाभूतया 
(सुक्रतो ) हे gad gaara ! (देवयज्या) aS 
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भवत्‌ सङ्गत्याः (पृथिव्या:-वष्मेन्‌ ) शरीरस्य “यच्छरीरं सा पृथिवी” [ऐ० आ०२।३।३] 
प्राणवर्षण्स्थाने प्राणप्रेरक स्थाने हृदये वतमानो भव ध्यानेन ज्ञानेन वा हृदये स्थानं 
प्राप्नुह्दि ( सुदिनत्वे ) मम शोभनदिनिनिमित्तम्‌ ( अह्णाम्‌-ऊध्वः-भव ) मम समस्तजीवन- 
दिवसानामुपरि-अधिष्ठाता भव ॥ १ ॥ 


आघान्वयार्थ--( इडस्पदे ) स्तुति के पद-स्थान हृदय में वर्तमान, या विद्यास्थान में 
वर्तमान, ( at ) हे म्रग्रणायक परमात्मन्‌ या विद्वन्‌ ! (मे ) मेरी ( इमां समिघं जुषस्व ) इस 
सम्यक्‌ इन्धनीय-दीपनीय ग्रात्मा को अपने गुणों से प्रकाशनाथं सेवा में ले भ्रथवा शिष्यभाव से 
समपित तुच्छ उपहार रूप समिधा को सेवन कर-स्वीकार कर ( घृताचीम्‌ ) अज्ञान रात्रि को 
( प्रतिहर्‍यं ) दूर कर-हटा ( सुक्रतो ) हे भ्रच्छे कर्म वाले, अच्छे प्रज्ञानवानु (देवयज्या) तुझ उपस्य 
देव की संगति हो वैसी स्तुति के द्वारा भ्रथवा तुक विद्वान्‌ देव जैसा मैं हो जाऊं ऐसी संगति से 
( पृथिव्याः-वष्मंतू ) शरीर के प्राणवर्षण प्राणप्रेरक स्थान हृदय में ध्यान से वर्तमान हो भ्रथवा 
ज्ञान से हृदय में वतमान हो ( सुदिनत्वे ) मेरे अच्छे दिन के निमित्त ( ्रह्नामु-ऊध्वंः-भव ) मेरे 
समस्त जीवनदिवसों के ऊपर म्रधिष्ठाता हो ॥ १ ॥ 


आवाध- परमात्मा की ग्रात्मभाव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे स्तुत्य देव, तू मेरे 
हृदय में विराजमान हो । श्रान्तरिक अन्धकार को दूर करके मेरे श्रात्मा को भ्रपने प्रकाश से 
प्रकाशित कर । मुझे भ्रपनी सङ्गति से मेरे जीवन के दिनों के ऊपर संरक्षक बनकर उत्कृष्ट बना। 
एवं विद्वात्‌ के पास जाकर के प्रार्थना करनी चाहिए कि हे विद्वव्‌ ! शिष्पभाव से प्राप्त मैं प्रपने 
को तेरे समपित करता हुँ । मेरे भ्रात्मा को अपने ज्ञान से प्रकाशमान बना श्रज्ञानान्धकार को दुर 
कर, HUY जैसा विद्वान मुके बना, मेरे हृदय के भ्रन्दर तेरा ज्ञानमय स्वरूप निहित हो जाये । मेरे 
जीवन के दिनों को ऊंचा बनाने के लिए मेरा संरक्षक बन ॥ १ ॥ 


आ देवानामग्रयावेह यांतु नराशंसों विश्वरूपेमिरयें! । 
क्रतस्य पथा नम॑सा मियेधों देवेभ्यो देवतमः सुषूदत्‌ ॥ २॥ 


a x 
आ | देवानांम्‌ | अग्रऽयाबा | इह । यादु । नराशंस॑ः | निरव 5रूपाभि । अरव! | 
ऋछतस्थै । पथा | नम॑सा । मियेध; | देवेभ्यः | देव5तम॑ः । सुसुदृत्‌ ॥ २॥ 


5 ° 

सस्कृतान्वयाथ।- ( देवानाम्‌-अग्रयावा ) जीवन्मुक्तानामग्रे ae प्रेरयिता 
परमात्मा यद्वा विद्याकामानामग्रे प्रेरयिता विद्वान्‌ ( नराशंसः ) ac: शंसनीयः परमात्मा 
विद्वान्‌ वा ( विश्वरूपेभि:-अश्व: ) समस्तनिरूपणीयेव्यीपन au: ( आयातु ) मम हृदय 
स्थानेवा समन्तात्‌ प्राप्तो भवतु ( ऋतस्य पथा ) अध्यात्मयज्ञस्यज्ञानस्य वा मार्गेण ( म) 
fata: ) मनसा मननादिना वासना प्रक्षेपण कत्त: पात्रस्यदीपयिता “मिञ. rere 
[ खादिः ] “तत; कश्छान्दस: पुनः-इन्धी दीप्तौ ततश्चापि कः प्रत्ययः’ ( देवेभ्य:-देव 
सुधूदत्‌ ) दिञ्यगुणेषु विशिष्टदिव्यगुणवान्‌ स्वानन्द ज्ञानं सुष्ठु क्षारयतु ॥ २॥ 
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आषान्वयार्थ- ( देवानामु-प्रग्रयावा ) जीवन्मुक्तो को मोक्ष में प्रेरित करने वाला 
वरमात्मा अथवा विद्या की कामना करने वालों को भ्रागे-ऊंचे ज्ञान में प्रेरित करने वाला विद्वानु 
( नराशंसः ) मनुष्यों से प्रशंसनीय परमात्मा या विद्वानु ( विश्वरूपेभि:-प्रश्वे: ) समस्त निरूपणीय 
तथा व्यापन गुणों के साथ ( श्रायातु ) मेरे हृदय में भलीभांति प्राप्त हो ( ऋतस्य पथा ) प्रध्या- 
त्मयज्ञ या ज्ञानयज्ञ के मार्ग से ( मनसा-मियेध: ) मन से-मनन प्रादि से वासना हटाने वाले पात्र 
को प्रदीप्त करने वाला ( देवेभ्य:-देवतमः सुषूदत्‌ ) दिव्यगुणो में प्रत्यन्त दिव्यगुण वाला ज्ञान को 
झच्छी प्रकार प्रेरित करे ॥ २॥ 


भावार्थ- जीवनमुक्तों को मोक्ष में प्रेरित करने वाला और उनसे प्रशंसित विशेष गुणों से 
व्याप्त, ग्रध्यात्मयज्ञ के मार्गे से मनन प्रादि के द्वारा निर्मल तथा प्रकाशमान करने वाला, समस्त 
दिव्यगुण पदार्थो में उत्तम दिव्यगुण वाला, परमात्मा आनन्द रस को हृदय में निर्मेरित करता है । 
एवं-विद्या चाहने वालों को ग्रागे प्रेरित करने वाला विद्वान्‌, उनके द्वारा प्रशंसनीय ज्ञानमागं से 
तथा विचार से अज्ञान को दूर करने वाला, ज्ञान प्रकाश को देने वाला ऊंचा गुणवाच्‌ होकर 
ग्रन्तःकरण में ज्ञान को भरता है ॥ २॥ 

शश्वत्तममींळंते दूत्याय हविष्मन्तो मनुष्यांसो अधम्‌ । 

हि तल ~ ~ a WLS 

afegeds सुवृता रथेना देवात्‌ वेक्षि नि पदे होती ॥ ४ ॥ 

= > Ee १, te 
शरवतडतमम्‌ | द ळते | दृत्याय । हृविष्मन्त! \ मनुष्यास | अभिपू a Bae | 
FAST दळत । दु ु 

अश्व! । सुऽदृता । रथेन । आ | देवान वाक्षि। नि । सुद | हैं; । होता! 


संस्कृतान्वयाथ )--( हविष्मन्तः-मचुष्यासः ) मनस्विनो मननशोळां वा “मनो 


हबिः” [ Go आ०३।६। १] मनुष्याः (म coe a 
महान्तं परमात्मानं स्वानन्दस्य ज्ञानस्य वा द्रावणाय ere हतन 


se Saye: ) संसारवददनकत्तृ 
a कीत देवान्‌ वक्षि ) जीवस्सुक्तान्‌ वहसि ( होता इद निषद्‌ ) सन 


स्वीकत्तीऽत्र हृदये विराजस्व ॥ ३ || 
शश्वत्तमम्‌-अग्ति- 
भाषान्वयार्थ- -( हविष्मन्तः-मनुष्यासः ) मनस्वी या मननशील इ क See ae 
र सदातन महात्‌ परमात्मा को म्रपने आनन्द या ज्ञान के द्रावण म 
प ee कत | वहिष्ठ:-अर्वः ) संसार वहन कर्त्ता Se ae : 
छै ड देवान्‌-वाक्ष 
वर्तने मोक्ष के द्वारा ( रीवन्मुक्तो 
आ se आ करने वाला होकर यहाँ हृदय में विराज ॥ ३ ॥ 
करता -इह- | र 
गनरस को ग्रहण कर 
भावार्थ--मनस्वी या मतनशील परमातमा के प्रानन्दरस या ज्ञ 


भागी बनता है ॥२॥ 
है। जो परमात्मा की उपासना में तिरत रहता है वह मोक्ष का 
७६ 
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~ | | ~ 
बि प्रथतां देवजुष्टं तिरथा दाधि द्राघ्मा सुराभि भूत्वस्मे । 
>) ~ ~ ~ 
अहेळता मन॑सा देव बहिरिन्द्रज्येष्ठी उशतो यक्षि देवाच्‌ ॥ ४॥ 


वि । प्रथताम्‌ | द्ेव5लुष्टम्‌ | तिररचा । दीघेम्‌ । द्वाष्मा | सुरभि । भूतु । झे 
इतिं । अहेळता । मन॑सा । देव । बहिः । इन्द्र 5ज्येष्ठान्‌ | उश॒तः । यक्षि । देवान्‌ 
neu 

संस्कृतान्वयाथः--( देवजुष्ट बदिः ) जीवन्सुक्तेः सेवितव्यं see विज्ञानम्‌ 
“अमा a बहिः” [श० 21 ५। ४। ४] “बर्हिः-विज्ञानम्‌' [oe १। ५३ । ६ द्यानन्दः] 
( विप्रथताम्‌ ) विस्तृत भवतु ( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( तिरश्चा दीघ द्राष्मा सुरभिभूतु ) 
तिरश्‍चीनमन्तगेतम्‌ “तिरोन्तर्घो” [ अष्टा० १। ४। ७० ] महतू-चिरस्थायि सुगन्धरूप 
wag (देव ) हे परमात्मदेव ! ( अहेळता मनसा ) क्रोघरहितेन द्यापूर्णन मनसेव 
स्वज्ञानेन ( इन्द्रज्येष्ठान-उशत:-देवान्‌ ) इन्द्र तवां परमात्मानं ज्येष्ठ स्वोपरि वतमानं ये 
मन्यन्ते तान्‌) त्वां ये कामयन्ते तान्‌ “वश कान्तौ” [ अदादिः: ] fags ( यक्षि ] 
सङ्गमयसि ॥ ४ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( देवजुष्टं बहिः ) जीवन्मुक्तो के द्वारा सेवित करने योग्य प्रवृद्ध विज्ञान 
( विप्रथतामु ) विस्तृत होवे-होता है ( भ्रस्मे ) हमारे लिए ( तिरश्चा दीर्घं द्राघ्मा सुरभि भूतु ) 
भ्रन्दर रखा हुआ बड़ा भौर चिरस्थायी सुगन्धरूप होवेहोता है ( देव ) हे परमात्मदेव ! ( प्रहे- 
ळता मनसा ) क्रोधरहित दयापूर्ण मन से-भ्रपने ज्ञान से ( इन्द्रज्येष्ठान-उशतः-देवाव ) इन्द्र wag 
तु परमात्मा को ज्येष्ठ भ्रर्थात्‌ भ्रपने से ऊपर जो स्वीकार करते हैं, उनको ATC तुझे चाहने वाले 
विद्वानों को ( यक्षि ) सङ्गति का ग्रवसर दे-अपने साथ मिला ॥ ४ ॥ 


आवाधे--परमात्मा का ज्ञान जीवन्मुक्तो के भ्रन्दर वृद्धि को प्राप्त होता है वे लोग ग्रपने 
ऊपर परमात्मा को ही उपास्य समभते हैं परमात्मा उन्हें प्रपनी संगति का लाभ देता है उनके द्वारा 
झन्य जन परमात्मा के ज्ञान का लाभ लेते हैं॥ ४'॥ 


दिवो वा साब स्पृशता वरीयः पुथिव्या वां मात्र॑या बि श्रयध्वस्‌ | 
Sadat महिना महाद्भिदवं रथ tay धीरयध्वम्‌ ॥ ५ ॥ 


दिव! । बा । सानु । पशत | वरीयः | पुथिव्या । वा | मात्रया । वि। अयष्वम्‌ । 
उश॒तीः । द्वार! | महिना । मुहतऽभि; | देवम्‌ । रथ॑म्‌ । रथऽयुः । घारवध्वम्‌॥॥ 


संस्कृतान्वयाथः--( द्वार: ) हे दवार इव सुशोभिता देव्यः ! "द्वारः आ 
सुशोभिताः” [ ऋ० १। ४२। ६ दयानन्दः ] इन्द्रियद्वारतो निः सताः छुमो उ, at 
( दिवः-वा सानु स्पृशत ) मोक्षधाम्नः स्वरस्य भजनीयं सुखं प्राप्नुत ( ।शिकरुपेए 
बरीयः ) प्रथितायाः रृष्टेश्व महत्तरं सुखम्‌ ( मात्रया विश्रयष्वम्‌) आश” 
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fanaa ( उशतीः ) कामयमानाः सत्य: ( महिना महद्धिः-देव॑ रथं रथयुः-धारयष्यम्‌ ) 


मददस्वेन महद्भिरविद्द्भिः स्वीकृतमनुमोदितं वा दिव्यं रमणीयं मोक्षं Teed वारमणं 


कामयमानाः-धारयत ॥ ५ ॥ 


आषान्वयाथं-( द्वारः ) हे द्वार के समान सुशोभित ग्रह देवियो-गृह महिलाम्रों ! waar 
इन्दरयद्वारों से निकली हुई शुभवृत्तियो ! ( दिवः-वा सानु स्पृशत ) भोक्ष-धाम के-स्वगं के भजनीय 
सुख को प्राप्त करो ( पृथिव्याः-वा वरीयः ) प्रथित सृष्टि के महत्तर सुख को ( मात्रया विश्रयध्वमु ) 
झ्रांशिकरूप से सेवन करो ( उशतीः ) कामना करती हुई ( महिना मह॑द्धिः ) गुणमहृत्त्व से महात्‌ 
विद्वानों से स्वीकृत तथा अनुमोदित ( देवं रथं रथयुः-धारयघ्वम्‌ ) रमणीय मोक्ष या गृहस्थ के 
रमण को चाहते हुए धारण करो॥ ५॥ 

भावार्थ--घर की महिलायें भ्रथवा प्रत्येक मनुष्य की इन्द्रियवृत्तियां सृष्टि के भोगों को 
आंशिकरूप में भोगे । इसी में कल्याण है भ्रधिक सेवन में नहीं । तथा-महान्‌ विद्वानों द्वारा सेवित 
तथा अनुमोदित विशेषरूप से मोक्षधाम का सुख, साधारणरूप से गृहस्थ का सुख भोगने योग्य 
हुँ! ५ ॥ 


देबी दिवो दुंहितरा सुशिल्पे उषासानक्ता सदतां नि योनौ । 
आ बाँ देवास उशती उशन्त उरौ सीदन्तु gat उपस्थे ॥ ६॥ 


दि । 
द ति | । after इति सुऽशिसये | उषासानक्ता | साम्‌ 
le कत ft cat: । st । aed । 
नि । योनो । आ । बाम । देवासः । उशती LSI ee 
सुभगे इति सुऽभगे | उपऽस्थे ॥ ६॥ 


यस्येव 
संस्कृतान्वयाथः-( दिवः-दुहितरा सुशिल्पे देवीन्डषासानक्ता ) सूय 


< A 1 पम 
प्रकाशमानस्य ज्ञानसूर्यस्य विदुषो दुद्ितराविव cms ae “रपं = 
[ निघ० २। १ ] दिव्यसुखदश्यौ-उषोरतरे भे sa नि = 


जने “सुधीन्‌ योनीन ; विद्वांस: ( वाम्‌ः 

म mR 
उरौ-उपस्थे-आसीदन्तु ) इ Be 
प्राप्लुबन्ति ‘wer ळोट्‌ छान्दसः जलसा की दुहितार्मो 

भाषान्वयार्थ--( दिवःदुदितरा ) यू के oe ग सुख देने बाली ( उषासानक्ता ) 
के समान दोहने वाली ( सुशिल देवी ) सुम की न 
उषा और रात्रि के समान विद्या और स्त्री हे सुभाण के निमित्तभूत | 
बुद्धि वाले मुझ मनुष्य में निविष्ट ( उस हे बलू मीरु) 
( उशन्तः-देवासः ) कामता करते EE विवद | बाय 


भलीभांति 1६॥ 
उपयुक्त स्थान-भ्रध्ययनश्रवण स्थान मे are होते है 
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भावार्थ विद्यासूयं विद्वान्‌ की दोहने योग्य विद्या और योग्य पत्नी अच्छे कमं की साधि. 
कार्ये बनती हैं जबकि श्रच्छे और श्रवण स्थान में उनका उपयोग हो ॥ ६ ॥ 
wi Las ~ | 
asa ग्रावा बहदभिः समिद्धः प्रिया घामान्यदितेरुपस्थे | 
प - = ~ ~ [oS | IN 
परोहिंतावत्विजा यज्ञे अस्मिन्‌ विदुष्टरा द्रविंगमा यजेथाम्‌ ॥ ७॥ 
2 ८ = 
sels | प्रावा । बृहत्‌ | अग्निः ।' सम्‌ऽईद्धः । प्रिया । घामानि । आदिते} । 
उपऽस्थे | परः5हिंतो | | ऋलिजा । यज्ञे । अस्मिन्‌ । Agra ! द्रविणम्‌ । आ | 
यजेथाम्‌ ॥ ७ ॥ 
संस्क्रतान्वयार्थ।--( ऊर्ध्वः-ग्रावा ) उत्कृष्टो विद्वान-उपदेष्टा “विद्वांसो हि 
प्रावाण:” [ श०३।६। ३। १४ ] ( ब्ृहत्‌-समिद्धः-अग्निः ) बृहत्‌ महान्‌ ज्ञानदीपो$ 
ध्यापकः ( अदितेः-उपस्थे प्रिया धामानि ) अखण्डितविद्यावतो विदुषः “अदितिः सब 
विद्वांसः? [ ऋ० १ । ६८ | ३ दयानन्द: | उपतिष्ठन्ते विद्या यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ मस्तिष्क 
हृदये वा प्रियाणि ज्ञानानि ( अस्मिन्‌ यज्ञे) अस्मिन्‌ ज्ञानयज्ञ ( पुरोहितौ-ऋत्विजो ) 
पुरःस्थितौ समये ज्ञानदातारौ-अध्यापकोपदेशको ( विदुष्टरा ) अत्यन्तविद्वांसौ 
( द्रविणम्‌-आयजेथाम्‌ ) ज्ञानधनं समन्ताद्‌ दत्तम्‌ ॥७॥ 
भाषान्वयार्थ--( उध्वंः-ग्रावा ) उत्कृष्ट विद्वान्‌ उपदेष्टा ( बृहत्‌-समिद्धः-भ्रग्निः ) मह्‌ 
ज्ञान से दीसत प्रध्यापक ( भ्रदितेः-उपस्थे प्रिया धामानि ) श्रखण्डित विद्यावाले विद्वाब के मस्तिष्क 
या हृदय में प्रिय ज्ञान (अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस ज्ञानयज्ञ में ( पुरोहितौ-ऋत्विजौ ) सामने स्थित समय 
में ज्ञानदाता प्रध्यापक श्रौर उपदेशक ( विदुष्टरा ) घत्यन्त विद्वानु ( द्रविणमु-प्रायजेथामु ) ज्ञात" 
धन को भलीभांति प्रदान करें ॥ ७ ॥ 


आवार्थ- उत्तम विद्यावाले भ्रध्यापक और उपदेशक निरन्तर अपने मस्तिष्क या हृदय मै 
विद्या को उत्तरोत्तर बढाते रहते हैं। वे दूसरों को भी निरंतर विद्यादान देते रहते हैं ॥ ७ |! 


तिसरा देवीबेहिरिदं बरींय आ सींदत चक॒मा व॑ः स्योनम्‌ । 
मनुष्वद्यज्ञं सुधितः ह्वादीळा देवी घृतपंदी जुषन्त ॥ ८ ॥ 
तिस्रः । देवीः । बहिः | इदम्‌ । वरीय! | आ । सीदत | चक्कम । वः । खानम्‌ | 
मनुष्वत्‌ । यज्ञम्‌ । सु5धिंता | हुवींषिं। इळां । देवी । घत5पंदी । जुषन्त ॥ ८॥ 
° ° = be 
संम्कृतान्वयाथः-- ( तिखःदेवी: ) दे तिस्रो देव्यः ! (इद ete 
आसीदत ) अध्यात्मयज्ञस्यासने विराजध्त्रम्‌ ( बः-स्योनं चक्कम ) युष्मभ्यं सुख छु 


( इटा देवी घृतपदी ) स्तुतिः “Se egal” [ अदादि० ] कामना-प्रार्थना “fas afd 
बिजिगीषा व्यवहार aft स्तुति मोद्मदस्बप्न कान्तिगतिषु” [ दिवादिः ] 
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कामना प्रार्थनाउत्र Tae तेजः स्वरूपा खलूपासना “तेजोऽसि तेजो मथि GE” [ यजु० 
१६। ६ ] ( मचुष्वद्‌ यज्ञं सुधिता हर्वीपि जुषन्त ) मनुष्यत्रति यज्ञे 'विभक्तेलु क, 
विभक्तिव्यत्ययश्च! मलुष्यस्यान्तरे वतंमानेऽध्यात्मयज्ञे सुधितानि-सुहितानि मनांसि 
मनोबुद्धिचित्ताहङ्कारान्‌ सेवध्वम-तदनुसरन्त्यो भवत || ८ ॥ 


आषान्वयार्थ- ( तिम्नः-देवीः) हे तीन देवियो ! ( इदं वरीय:-बहि:-प्रासीदत ) प्रध्यात्म- 
यज्ञ के आसन पर विराजमान होग्रो (वः स्योनं चकम ) तुम्हारे लिए हम सुखसम्पादन करते हैं 
( इळा देवी घृतपदी ) स्तुति, कामना-प्रार्थना, तेज: स्वरूप उपासना ( मनुष्वत्‌-यज्ञम्‌ ) Ager 
वाले यज्ञ में ( सुधिता हवींषि जुषन्त ) अच्छे हित करने वाले मन बुद्धि चित्त अ्रहङ्कारों को सेवन 
करो ॥ ८॥ 


भावाथे- श्रध्यात्मयज्ञ के साधने वाली तीन भावनायें या धारणायें जो कि स्तुति प्रार्थना 
झौर उपासना हैं । ये सफल तब हो सकती हैं जब इनके भ्रनुसार मन बुद्धि चित्त और ग्रहङ्कार 
aus ॥ 


देव त्वष्टयेद्ध॑ चारुत्वमानब्यदङ्गिस्रामभेवः सचाभूः | 
स देवानां पाथ उप प्र विद्वानुशन्‌ AY द्रविणोदः सुरत्नः ॥ ६॥ 


al || ° 
देव । सृष्ट! । यत्‌ । ह । चारुऽत्वम्‌ । आनद्‌ । यतू । अङ्गिरसाम्‌ । अभव; । 
द्र्विण;5द६ | सुऽर्नः ॥ ९ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ+--( त्वषट-देव ) दे susie देव पर न याम 
चारुत्वम्‌-आनट्‌ ) यत्‌ खलु कल्याणरूपत श्रप्ठत्व pete! ane : 
अभवः ) यच्च अङ्गिनं त्वां परमात्मानं सस्मिन्‌ सा दु, ae ) है 
विद्वांसः? [ ऋ० ३। ३१। १६] सहयोगी भवसि (सः | हेवा विदुष 1 पथ्यं भोगम्‌ 
धनदः ! ( gua: ) सुरमणीय भोगवान्‌ सन्‌ (दाचा Die : प्र यक्षि) उपप्रयच्छसि 
( बद्वान्‌-उशन्‌ ) जानन्‌ तया च दातु कामयमाना सर. is | 
॥ ६ i 
देव ! ( यत्‌-ह चारुत्वमु- 
घान्बयार्थ--( त्वष्टः-देव ) हैं जगत्‌ के ने वात प सां सचाभूः-प्रभवः ) 
भानट्‌ | bs या श्रेष्ठता प्राप्त किये हुए है os सहयोग होता है- 
भोर जो तुझ परमात्मातको अपना अङ्गी बना क. > a ( सुरलः ) सुरमणीय भोग वाला 
हो ( सः ) वह तू ( द्रविणोदः ) है धन प्रदान visas ( विद्वावे-उशदु ) जानता हमा, देने 
होता gar ( देवानां पाथः ) उन विद्वानों के पथ्य भोग 


की कामना करता हुआ ( उप safer ) देता है! ९ ॥ 
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भावार्थ--परमात्मा जगत्‌ का रचयिता जीवों के ऊपर श्रपनी दयारूप श्रेष्ठता को प्रकट 
करता है जो उपासक तुमे अपना भज्जी बनाकर भन्द रस लेते हैं उन्हें तू निश्चय भ्पना उपहार 
देता है॥ ९ ॥ 


वर्नस्पते रशनया नियूयां देवानां पाथ उर्प वक्षि विद्वान्‌ । 
स्वदाति देव! कृणवद्धवींष्यवंतां द्यावाएथिवी 4 में ॥ १० ॥ 


बयैस्पते | रशनया । नियूर्य । देवानाम्‌ । पार्थः । उप । वक्षि । विदान्‌ । स्वदाति | 
देवः । क्रुणरवत्‌ | हवीषि । अवताम्‌ । द्यार्वाप्रथिवी इतिं । हवम्‌ । मे ॥ १०॥ 


संस्कृतान्बयाथ $--( बनस्पते ) हे वननीय सुखविशोषस्य पालक ! परमात्मन्‌ 
त्वम्‌ ( रशनया ) व्यापनशाक्त्या ( नियूय ) तन्नियन्त्रय तत्र ( देवानां पाथः-विद्वान्‌- 
उपवक्षि ) विदुषां ओगां जानन्‌-उपवहसि प्रापयसि ( देवः-इवींषि कृणवत्‌ ) सः परमात्म- 
देवः) अज्नादीनि-उत्पादयत्‌ ( स्वदाति ) जीवान्‌ स्वादयति भोजयति ( द्यावाप्रथिवी मे 
हृवम्‌-अवताम्‌ ) द्यावापृथिवीमयं जगत्‌ खलु मे तदू ओज्यं रक्षतु II १० ॥ 

भाषान्वयाथे--( वनस्पते ) हे वननीय सुखविशेष के रक्षक परमात्मन्‌ ! तू ( रशनया ) 
व्यापनशक्ति से ( नियूय ) उसे नियन्त्रित कर ( देवानां पाथः ) विद्वानों के भोग को ( विद्वात्‌- 
उपवक्षि) जानता हुय्रा प्राप्त कराता है (देवः-हवींषि कृणवत्‌) वह परमात्मदेव श्रन्न आदि को उत्पन्न 
करता है ( स्वदाति ) शौर जीवों को स्वाद से खिलाता है ( द्यावापृथिवी मे हवमु-प्रवताम ) 
द्यावापृथिवीमय जगत्‌ मेरे भोज्य को रक्षा करे ॥ १० ॥ 

भावार्थ--परमात्मा प्राणियों के भोग की रक्षा करता है । भ्रपनी व्यापनशक्ति से उसे 
नियन्त्रित करके विद्वानों तक पहुंचाता है भर प्राणियों को भोम्यपदार्थं प्रदान करता है । प्रन्नादि 
उत्पन्न करके खिलाता है ॥ Yo ॥ 


आग्रि वह वरुणमिष्टये न इन्द्र॑ दिवो मरुतों अन्तरिक्षात्‌ | 
सीदन्तु बहिंविश्व आ यजत्राः स्वाहां देवा अमृता मादयन्ताम्‌ ॥ १९ ॥ 
आ | अग्ने । वह i वरुणम्‌ | इष्टये | नू! | इन्द्र॑म्‌ । दिवः | aed । अन्तार्ात । 
सीद॑न्तु | बि; | feed | आ | यजंत्रा) । स्वाह । देवाः | raat: 1 मादयन्ताम्‌ 
॥ ११॥ 
e c, हि az ) 
संस्कृतान्वयाथ!---( अग्ने) हे अग्रणायक परमात्मन्‌! aq ( न: दिवः 
अस्माकमिष्टसुखप्राप्यये “get सुखसिद्धयै” [ ऋ० १ । ३० । १२ दयानन्दः ] ५ 


वरुणम्‌-इन्द्रम्‌-अन्तरिक्षात्‌-मरुत:-आवह ) मेघ भणडळाउजळं विद्युतं प्रापय तर्ष 
छात्‌-अरुतः-वायून्‌ दृष्टिहेतून्‌ प्रापय-परेरय ( विश्‍वेयजत्राः स्वाह्वा-बर्हि-आसीवन्ठ ) 
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याजका यजनीयाः पूज्या विद्वांसो होमकरणाय aad विराजन्ताम्‌ ( अमृताः-देवाः- 
प्रादयन्वाम्‌ ) जीवन्मुक्ताश्च विद्वांसो हषयन्तु ॥ ११ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( भग्ने ) हे अग्रणायक परमात्मवृ ! तु ( न:-इष्ये ) हमारे इश्सुख की 
प्राप्त के लिए ( दिव:-वरुणमु-इन्द्रम ) मेघमण्डल से जल को, विद्युत को प्राप्त करा ( भ्रन्तरिक्षातु- 
मरुतः-आ वह ) तथा अन्तरिक्ष से वृष्टि के हेतुरूप वागुष्रों को प्रेरित कर ( विश्वे यजत्रा: स्वाहा ) 
सारे याजक यजनीय पुज्य विद्वानु अच्छे होम करने के लिए ( बहिः-आसीदतन्तु ) यज्ञ स्थान में 
विराजमान हों ( भ्रमृताः-देवाः-मादयन्तामु ) जीवन्मुक्त विद्वान्‌ हृषित करें ॥ ११ ॥ 


भावाथ--परमात्मा हमारी इष्टसिद्धि के लिए मेघमण्डल से जल को बरसाता है भौर 
प्रन्तरिक्ष से वर्षा कराने वाली हवाध्रों को प्रेरित करता है। एतदर्थं याजकलोग यजन करते हैं 
झौर जीवन्मुक्त विद्वान्‌ हषित करते हैं ॥ ११॥ 


AAs 
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एकसप्ततितमं सुक्तम्‌ 


ऋषि।--ब हस्पति! 

देवता--ज्ञानम्‌ 

aeqi—e त्रिष्ट्प्‌ । २ श्वरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ३, © निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
५ पादनिचृत्‌ freq ५, ६, ८, १०, ११ विराट्‌ त्रिष्डुप्‌ 
९ विराट्‌ जगती । 

. विषयः--अत्र रक्ते वेदानां श्रकाशस्तत्मचारश्च, तदथज्ञानेन 
लौकिकेष्टसिद्विरध्यात्मलामश्च॒प्राप्यते तस्य सवज्ञाने- 
म्यो महत्त्वञ्चेत्येवमादयो विषया! सन्ति । 
इस दुक्त में वेदो का प्रकाश तथा प्रचार करना उसके 
अज्ञान से लौकिक इष्टसिद्वि अध्यात्म सुखलाभ, सब 
ज्ञानो से महत्ता, आदि विषय है । 


बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं AGT नामधेयं दधानाः | 
यदेषां श्रेष्ठ यदरिप्रमासीत््ेणां तदेषां निहितं गुहाविः ॥ १॥ 
स्पते । प्रथ॒मम्‌ । वाच; । अग्र॑म्‌ । यत्‌ । प्र । a । त्तामऽभेयैम्‌ । दधाना? | 


यत्‌ । एषाम्‌ । श्रष्ठैम्‌ । यत्‌ । अरिप्रम्‌ । आसीत्‌ । प्रेणा । तत्‌ । एषाम्‌ । 
नि5हिंतम्‌ | गुहा । आविः ॥ १॥ 


e 6 ° 

सस्कृतान्वयाथः--( ब्रृहस्पते ) वेदबाचः स्वामिन्‌ ! परमास्मन्‌ | . ( वाच:-अग्र 
प्रथमं नामधेयं यत्‌-द्घानाः-एंरत ) वाण्याःश्रेष्ठरूपं प्रथमं सृष्टेरारम्भे पदार्थजातरव 
नामव्यवह्दार प्रदृशंकं वेदं धारयन्तः परमर्षयः प्रेरयन्ति प्रज्ञपयन्ति ( यत्‌ ) यतः 
( एषाम्‌ ) परमर्षीणाम्‌ (श्रष्ठम्‌ ) श्रेष्ठ कायंम्‌ ( अरिप्रम्‌-आसीत्‌ ) पापरहितं निष्पापर्म 
(रपोरिप्रमिति पापनामनी भवतः” [ feo ४। २१ ] आसीत्‌ ( प्रेणा-एषां गुहानि- 
हितम्‌ ) तव-प्रेरणया, एषां परमर्षीणां गुददायां हृदये स्थितम्‌ ( आविः ) तदाविर्भवति 
प्रकटी भवति ॥ १ Il 


भाषान्वयाथे--( बृहस्पते ) हे वेदवाणी के स्वामी परमात्मन्‌ ( वाचः मम) 
बार के श्रेष्ठरूप सृष्टि के प्रारम्भ में होने वाले ( नामधेयं यत्‌-दधानाः प्रैरत ) पदार्थमा 
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सामा 
ताम व्यवहार के श्रदशंक वेद को धारण करते हुए परमधि प्रेरित करते हैं जनाते हैं ( यतु ) यतः 
(gary ) इन परम ऋषियों का ( श्रेष्ठम्‌ ) श्रेष्ठ कायं ( श्ररिप्रमु-प्रासीत्‌ ) पापरहित-निष्पाप 
है ( प्रेशा-एषां गुहा निहितम्‌ ) तेरी प्रेरणा से इन परमधियों के हृदय में प्रकट होता है ॥ १॥ 

भावार्थ--वेद का स्वामी परमात्मा सृष्टि के प्रारम्भ में भ्रादि ऋषियों के पित्र अन्त; 
करण में वेद का प्रकाश करता है जो पदार्थमात्र के गुण स्वरूप को बताता है उसे वे ऋषि दूसरों 
को जनाते हैं ॥ १ ॥ 


सक्तुमिव तित॑उना पुनन्तो यत्र॒ धीरा मन॑सा बाचमक्रत । 

अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लह्ष्मीनिडितार्थि वाचि ॥ ३ ॥ 
सक्तमूडइव | तितउना | पुनम्व; । सत्रे । धीरा; | मन॑सा । वाच॑म्‌ | अकरत्‌ । अर्र 
एख!यः | सख्यानि | जानते । भद्रा | एषाम्‌ । लक्ष्मी; । नि$हिता । अथि । 
बाचि॥ २ ॥ 

संस्कृतान्वयार्थ/--( सक्तुमिव तितडना पुनन्तः ) सक्छु यथा 01:07 
शोधयन्ति तद्कच्छोधयन्तः ( घोरा मनसा यत्र वाचम्‌-अक्रत ) “धीन्प्रज्ञानमू पी: 


प्रज्ञानाम [ निघ०३। ६ ] तद्वन्तः) यद्व धी ध्यानं तद्वन्तो ध्यानावस्थां गतवन्तः 


e ast 
परमर्षयः मनसा5न्तः करणेत प्रकटी gala (अत्र ) तत्र कक 
( सखायः ) समानख्याना:-वाग्विज्ञानेन सह सख्यमानुभविक ज्ञान प्राप्त ( छि) 
च भद्रा ढक्ष्मी-निहिता ) एषा परमे 


a = एघाम्‌-अघि वा le 
ययाथ' तादूभाव्यं सजानते ( एषाम्‌ seater ञानस्य अत eat 
वाण्या कल्याणकरी खल्वन्येलक्षणीया वा 


इयं निरुक्तानुसारी ॥२॥ Sygate शोषते हुए के 

भाषान्वयाथे-( सतुम ) सत्‌ को ( अ) जहां वाणी को प्रकट 
समान ( धीराः-मनसा ) बुद्धिमाद या ध्यानशील म जक समान स्यान-आनुभविक 
करते हैं ( त्र ) वहाँ वाग्विषय में ( सखायः ) alsa 


ते एषामु-ग्रधिवाचि ) 
हान को भास होते हैं ( सख्याति ) यथाथ ताइभाव्य को be क रे mee 
इन परम ऋषियों की वाणी में (भद्रा लक्ष्मी 


;-निहिता ) कर 


सम्पत्ति निहित होती है ॥ २॥ ae 
aa परम ऋषि महानुभाव वाग्विषय को ES Lee a न 

करते हैं। वाणी के यथार्थ ज्ञान के साथ उनकी तन्मयता दै. नसम्पत्ति 

से FU २॥ न 

घप्रविष्टाम्‌ | 

aya वाचः पंदवीयमायत्‌ et ee 

तामाभृत्या व्यंदधु! gaat ता सत रेमा अ | 

७७ 
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%ग्ेदभाष्यम्‌ | [६१८ 
oo लता र्८ 
aad । वाच; । प॒दऽवीय॑म्‌ । आयन्‌. ताम्‌ | अङं । आनिन्दुन्‌ । ऋषि । 
प्रऽविष्टाम्‌ | ताम्‌ । आ5भ्रृत्ये | वि । अदध! । पुरुऽत्रा | ताम्‌। सप्त | रेभा} | 
अभि | सप्‌ | नुबन्ते ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ ।--( वाच:-यज्ञेन पद्वीयम्‌-आयन्‌ ) मन्त्रवाचो अध्यात्मयज्ञेन 
ध्यानेन पदो ज्ञानक्रमम्‌ “seat पदं वेत्ति” [ निरु? १३ (१४) ७२ (१४)] 
पदपूर्वकाद वी घातोर्यति गुणाभावश्छान्द्सः ( ताम्‌-ऋषिषुप्रविष्टाम-अन्वविन्दून्‌ ) 
तां वाचं मन्त्रेषु प्रविष्टां ळब्धवन्तः-प्राप्तवन्तः ( ताम्‌-आश्चत्य पुरुत्रा व्यद्धुः ) तां वाचं 
समन्ताद्‌ धारयित्वा बहुषुदेरोषु विदधति प्रचारयन्ति ( तां सप्त रेभाः-अभि सं नवन्ते ) 
तां वांचं सप्त छन्दांसिविषयान्‌ लक्ष्यीकृत्य स्तुवन्ति वर्णयन्ति ॥ ३ ॥ 

भाषान्वयार्थ-( वाचः ) मन्त्र वाणियां ( यज्ञेन ) श्रध्यात्मयज्ञ के द्वांरा-ध्यान से 
( पदवीयमु ) पदों द्वारा ज्ञानक्रम को ( ग्रायनु ) प्राप्त होती हैं ( तामु-ऋषिषु ) उस वाणी को 
मन्त्रों में ( प्रविष्टाम्‌-अन्वविन्दनु ) प्रविष्ट हुई को प्राप्त करते हैं ( तामु-म्राभृत्य ) उस वाणी 
को भली प्रकार धारण करके ( पुरुत्रा व्यदधुः ) बहुत देशों में प्रचारित करते हैं ( तां सप्तरेभाः ) 
उस वाणी को सात छन्द विषयों को लक्ष्य करके ( ग्रभि सं नवन्ते ) स्तुति करते हैं, वणित करते 
eu ३॥ 

भावार्थ-वेदवाणी एक एक पद के साथ अर्थ को रखती हुई सात gal में-मनत्ों में 
ज्ञान यज्ञ तथा श्रध्यात्म यज्ञ से प्रकाशित होती है । जिसका भिन्न-भिन्न देशों में ऋषियों द्वारा 
प्रचार हो जाता है ॥ ३॥ 


उत स्वः पश्यन्न दंदश वार्चम॒त a: ुण्बन्नञचुणोत्येनाम्‌ | 
[| ‘01 प a 
उतो त्वस्मै तन्व॑१वि da जायेव पत्यं उशती सुवासाः ॥ ४॥ 
उत | स्व: । पश्यन्‌ । न | द॑द । बाचम्‌ | उत । त्वः । श्रुण्वन्‌ । न । णोति । 


. ba [aS ॥ A 
एनाम्‌ | उतो इति | त्वस्मे | तन्वम्‌ । बि । सस्ने | जाया5इव | पत्ये । उशती | 
सुऽवासा?॥ ४ ॥ 


e ९ श a 

सस्कृतान्वययाथ (उत wand पश्यन्‌-न दद्‌शं ) अपि व्वेको वाच 
लिपिरूपां ष्ट्या पश्यन्‌ न पश्यति छिपेज्ञीनाभावात्‌ “त्वः-एकः” [ निरु० १ । २० 
( उत त्व:-एनां श्ण्वन्‌ न श्रणोति ) अपि चेकः शब्दरूपामेनां वाचं श्रोत्रेण श्वत 
श्रणोति शब्दानां बोधाभावात्‌ ( उतो त्वस्मै तन्बंविसख ) अप्येकस्मै सात्मा 
“आत्मा वे तचः” [ श० ६। ७।२। ६ ] विवृगुते-उद्घाटयति ज्ञान कारणात (पते 
जाया-इव-उशती सुवासाः ) पत्ये या जाया कल्याणवस्त्रा कामयमाना-गार्दरुथ्य-धर्म पया” 
बसरे स्वशरी र विवृगुति-उद्घाटयति | तदूनदित्यर्थः ॥ ४ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


4् 


६११ ] 
आषान्वयार्थ--( उत त्वः ) तथा कोई एक ( वाचं पश्यन्‌ ) लिपिल्प वाणी को प्रांख 
शे देखता gat (न पश्यति ) नहीं देखता है लिपि का ज्ञान न होने से ( उत-त्वः ) तथा कोई 


मण्डलम्‌ १०, सूक्तम्‌ ७१ 
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| एक ( एनां WAT ) इस शब्दरूप वाणी को सुनाता हुआ (/न शृणोति ) नहीं सुनता है, प्रथं 
| ज्ञान न होते से ( उत-उ-त्वस्मै ) भ्रोर किसी एक के लिए ( तन्वं विसक्ल ) प्रपने आत्मा को 


न en 70 


होल देती है--प्रकट करती है, ज्ञान के कारण से ( पत्ये जाया-इव ) पति के लिये पली जसे 
(उशती सुवासाः ) भन्छे वस्त्र धारण किये हुए गृहस्य धर्म को कामना करती हुई प्रपने शरीर 
को खोल देती है प्रकट करती है॥ ४॥ 


भावार्थ--वाणी को लिपिरूप में देखता हुआ भी लिपि ज्ञान रहित नहीं देखता हैं ग्रौर 
कोई भ्रर्थज्ञात शून्य कानों से वाणी को सुनता हुआ नहीं सुनपाता किन्तु ज्ञानवान मनुष्य के लिए 
वाणी भ्रपने सार्थं स्वरूप को ऐसे खोल कर रखती है, जैसे कोई सुभूषित स्त्री पने को खोलकर 
रख देती है गृहस्थ सुख के लिए ॥ ४॥ 


~ A _al a fis जेने 

उत त्वै सख्ये स्थिरपौतमाहुनैनँ हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु | 

2 Las CI ७ | || : 

अर्धेन्या चरति माययैष वाचं DAT अफटामपुष्पाम[॥ ४  । 
उत | त्वम्‌ | सख्ये | स्थिरऽपीतम्‌ | आहु | न । पुनम्‌ । हिन्वन्ति । अपि | 
वाजिनेषु । अधेन्वा | चरति । मायया | एष!: | वाचम्‌ । शु्ुडवान्‌ | अफडाम्‌ 
अपृष्पाम्‌ ॥ ५ ॥ न्य 

संस्कृतान्वयाथं !-( उत त्वं सख्ये ) अप्येकमर्थज्ञं वाक्‌सख्ये-वाचासह ज्ञानेन 


* स्वात्मनि धारितं कथयन्ति 
तादूभाव्यं प्राप्ते देबसख्ये वा ( स्थिरपीतम्‌-आहु; ) ल ह an =a 
( वाजिनेषु-एनं न-अपि हिस्वन्ति ) बाजु-इनेषु मन्त्र वाच ft 
यद्वा वाग्ज्ञयेषु प्रसङ्ग पु केऽपि न प्राप्नुवन्ति (अधेन्वा मा st lie 
घेनुरूपयेव चरति विचरति पठति ( वाचम्‌-अफछाम्‌अ 4s 


पुष्पफल रहितामथशुन्यां श्रतवान्‌ ॥५॥ 


वाणी ज्ञान से 
दु क एक मर्थ जानने वाले के साथ 
भाषान्वयाथे--( उत त्वं सस्ये ) किसी ९ मित्रता प्राप्त कर लेने पर ( स्थिर पीतम्‌ 


समानता को प्राप्त कर्‌ लेंने पर या विद्वानों के a वाजिनेषु ) वाणी के स्वामी विद्वानों में या 


arg: ) स्वात्मा में धारण किया हुआ ve भी नहीं प्रात करते ( अधेन्वा 
वाणी : ee प्रसद्ञो मे ( एं-त-प्रपि feats जैसी eet विचरता है उसे ऐसे (TT 
मायया-एष चरति ) वाणी के प्रतिख्प वाणी a > qaqa सुनता हे ॥ ५ ॥ 

लामु-ग्रपुष्पां शुश्रुवान्‌ ) जो वाणी को डा झथवा विद्वानों से वाणी के 


' बनाता हैं : 
भाबाथे-जो वाणी के राय ग गया महो हज बाणी के प को 
- समान 
wet को जानता है उसे वाणी के लोभ न गौ 
जानता ag केवल शब्द रूप बोलता है। वर गण 
करता है ॥ ५॥ 
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ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [६१२ 
SSS 
सफ मणि लिला? 

यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपिं भागो अस्ति । 

छ ae, Pe ~ ~ ba = 1 

यदी शृणोत्यलकं णोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्‌ ॥ ६ ॥ 
य! | तित्याज । सचिऽविद॑मू | सखायम्‌ । न । तस्यं | वाचि । अपि । भाग! | 
अस्ति । यत्‌ । ईम्‌ | छुणोति | अलकम्‌ । छुणोति । नहि । प्रऽेदं | सुऽ्तस्य । 


पन्थाम्‌ ॥ ६ ॥ र 

संस्कृतान्वयाथ।--( यः सचिविदं सखायं तित्याज) यो जनः सहायतां 
प्रापयितारं “षच समवाये” [ भ्वादि० ] ततः इन्‌ औणादिकः सखि भूतं वेदं त्यात 
( तस्य वाचि-अपि भाग:-न-अरिति ) तस्य कथनेऽपि कथनलाभो न भवति ( यत्‌-ईम्‌ 
शणोति-अळकं श्रणोति ) यत्खलु शणोति पठति सो अढीक तुच्छं णोति “ईकारस्याने 
ऽकारश्छान्द्सः ( सुकृतस्यपन्थां नहि प्रवेद ) चारतविकस्य लाभस्य पन्थानं न प्रवेत्ति 
॥ ६॥ 

भाषान्वयाथ-( यः ) जो जन ( सचिविदं सखायम्‌ ) सहायता देने वाले साथी मित्र 
रूप वेद को ( तित्याज ) त्यागता है ( तस्य ) उसका ( वाचि-भ्रपि ) वाणी में-कथन में भी 
( भागः-न्नस्ति ) लाभ नहीं होता है ( यत्‌-ईमु-शुणोति ) जो वह सुनता है, पढ़ता है ( ग्रलकं 
शृणोति ) ्रलीक-तुच्छ सुनता है, पढ़ता है ( सुकृतस्य पन्थामु ) वास्तविक ज्ञान के मार्ग को 
( नहि प्रवेद ) नहीं जानता है ॥ ६॥ 


भावार्थ वेद मानव का सच्चा साथी है वह विपत्ति भ्रौर सम्पत्ति दोनों को सुझाता है जो 
इसे त्याग देता है उसके कथन में झौर सुनने में कुछ सार नहीं है। वह मानव जीवन के मागं से 
विचलित रहता है॥ ६॥ 


अक्षण्वन्त। कणेवन्तंः AAA मनोजवेष्वसमा बभूवुः | 
|] 

आदघ्नास उपकक्षास उ त्वे हृदाईव स्नात्वा उ त्वे दभ्र ॥ ७॥ 

= |] St ; 
अक्षणउवन्त; | कणै5वन्तः । सखाय} । मनुःऽजबेषुं । अर्समाः । बभ्रवः । 
आदुष्नासः । उपञ्कक्षासं; | ऊँ इतिं । ले । हरा! 5ईंच । erat: । डँ इतिं । ले । 
दुह्र ॥ Il टु 

e तार ९ (> ७ 

सस्कृतान्वयाथः--( अक्षण्वन्तः कणुँवन्तः सखायः ) अक्षिमन्तः करणव 
समानख्यानाः समानरूपाः सन्तः ( मनो जवेषु-असमा:- बभूवुः ) मनसो वेगेषु व्याप 
खल्वसमानाः-भिन्न भिन्न वृत्तयो भवन्ति, तत्र ( आदघ्नासः ) आस्यदध्नाः-मुखप्रमाणा* 


( oe) कक्षापयन्तप्रमाणाः (उ त्वे) एके खलु ( हृदा-इवरनाखाः ददने 
ढाशये यथा स्नातु योग्या एके, ead | इति ज्ञानवतां गतयः || ७ ॥ 
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भाषान्वयाथं--( सप्त कणंवन्त: सखायः ) श्रांखवाले कानवाले समानरूप वाले 
हुए ( मनोजवेषु ) मन के वेगों-व्यापारों में ( भ्रसमाः बभूबुः ) ग्रसमान अर्थात भिन्न भिन्न 


प्रबृत्ति वाले होते हैं, उनमें ( भ्रादध्नासः ) मुख प्रमाण वाले ( उपकक्षास: ) कक्षाप्रमाण वाले 


आकि ३ 
er eee 


(उ त्वे) कुछ एक ( हृदा-इव स्नात्वाः et) जलाशय में जैसे स्नान करने योग्य दिखलायी 
पढ़ते हैं, ये ज्ञानवाले मनुष्यों की गतियां हँ ॥ ७ ॥ 


आावार्थ-भरांख वाले कानवाले बाहरी प्राकृति में समान दीखते हुए भी मन के वेगों 
प्र्धाव्‌ मानसिक विचारों प्रवृत्तियों में भिन्न भिन्न होते हैं भिन्न भिन्न ज्ञान के कारण जैसे किसी 
एक जलाशय में किसी मनुष्य के कक्षा तक पानी ग्राता है किसी के मुख तक कोई पूरा हब जाता 
है भिन्न भिन्न शरीरों के कारण । इसी प्रकार ज्ञान की भिन्न भिन्न गतियां हैं ॥ ७॥ 


यद्त्रह्मणा; संयजन्ते सखायः । 
अत्राहं त्वं वि जंहु्वेद्ाभिरोइत्रह्माणो बिचरन्त्यु खे ॥ ८॥ 


ge aS 
हृदा । तष्टेजु | मनंसः । जवेषु । यत्‌ | ब्राह्मणा; | समूः्यजन्ते | सखायः । अन्न । 
अह | त्वम्‌ । वि । जहुः । वेद्याभि; । ओहऽन्रह्माण; । वि | चरन्ति । ङँ ईति । 
wie ॥ 


संस्क्तान्वयाथ (--( मनसः-जवेषु ) मनसां प्रजयेषु मनांसि oe कर 
gata येषां तेषु Farag, तदा (हदा तष्टेषु ) हृदयस्थबुद्धया निष्पा 


सितेषु वेदार्थघु ( खखाय:-जराह्मणा: ) समानख्यानाः समानज्ञानवन्तो mua sat 
बेदार्थघु 'संङ्गच्छन्ते वेदार्थपु साङ्गत्यं मने मव < तं ताद्वियन्ते, यतः 
ऽसखायमन्राह्मणम्ञातारं खलु ते विद्वांसः सङ्गत po 
( वेद्याभिः-त्वे-ओहन्रह्माणः-विचरन्ति-ड ) वेदितव्यामिः प्रब 


रि + री 
ma वेदज्ञानं ते वेदार्यज्ञानेपु नितान्तं बिचरन्ति-प्रविशन्ति | sist निरुक्ताठुसा 


[ निरु० १३। १३ ]॥ ८॥ 
भे स्थबद्धि से निष्पा- 

भाषान्वयार्थ--( मनतः-जवेषु ) मन के वेगो में ( bs a ( संयजन्ते ) 

दितनिश्चित किये हुये वेदार्थों में ( सबाय:-ब्राह्म "* ) ee प्रसङ्ग में उस ग्रसखा-अनब्नाह्मए 

सङ्गति को प्राप्त होते हैं. ( अतर विजहुः) ae ते दै क्योंकि (वेद्याभिः ) ee 

भ्ज्ञानी को विद्वान्‌ लोग सर्वेथा त्याग देते हैं उसे ea 'त्कनीय वेदज्ञान जिनका है वे ऐसे, 

एक ७९ 

प्रवृत्तियों द्वारा ( त्वे-ग्रोहब्रह्माणः ) ३४ ee pelt 

( विचरन्ति-उ]) a ज्ञान मँ;विचरते है-अवेश कर 


और तीक्ष्ण fe हारा साक्षात होता है, जो उद्दा 


| ७५७५ आवाधे- वेदका:ज्ञान पवित्र सू त्य अज्ञानी EES 


करने वाले विद्वान्‌ हैं वे उसमें प्रवेश करते है 
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~ ७७ 310 
इमे ये नार्बाङ्‌ न परञ्चरन्ति न ब्राह्मणासों न सुतेकरांसः । 
त एते बार्चमभिपर्य्र पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते अप्रजज्ञयः ॥ ६ ॥ 


इभे | ये। न अर्बाक्‌ । न | पर; । चरन्ति | न | ब्राह्मणास! | न | स॒ते5करास; | 
ते | एत | वाचम्‌ | अभिपद्य । पापया । सिरा। । तन्त्रम्‌ | तन्वत । अप्रञ्जञ्ञय; 
॥ ९ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ/--( इमे ये )'एते ये ( अर्वाङ्‌ न परः-न चरन्ति ) अवरलोक 
शास्त्र न तथा परछोकशास्त्रमध्यात्मशास्त्र न चरन्ति-आचरन्ति-जानन्ति ( ब्राह्मणास:- 
न) ते ब्राह्मणा न ( सुतेकरास:-न ) उपासनारसनिष्पादका न भवन्ति ( ते-एते पापया 
वाचम्‌-अभिपद्य ) ते खल्वेतेऽज्ञानरूपपापभावनया वाचं प्राप्यापि न सम्यक्‌फछं 
प्राप्नुवन्ति किन्तु ( अप्रजज्ञयः ) असम्यञ्ज्ञानिनः-यथाथ ज्ञानरहिताः “प्र पूवकात्‌ज्ञा 
घातोः किः प्रत्यय; “आदृगमहनजनः किकिनौ fee च? [ अष्टा ३।२। १७१ ] सन्त 
( सिरीः-तन्त्रं तन्वते ) बन्धनरूपनाडीमन्तः सन्तः “सिरासु बन्धनरूपासु नाडीषु” [ छः 
१।१२६। ११ दयानन्दः ] “छन्दसीवनिपौ मत्वथ वाः? कुटुम्बं सन्तानवंशम्‌’ तन्त्र 
टुम्बघारणम्‌? [ ayo १६ | ८७ द्यानन्दः ] विस्तारयन्ति यद्वा शरीरमेव वधयन्ति 
॥ ६ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( इमे ये ) ये जो (salen परः-नः चरन्ति ) इस लोक के ara को 
नहीं वैसे परलोकशास्र-श्रध्यात्मञ्चात्न को नहीं जानते हैं. ( ब्राह्मणासः-न ): वे ब्राह्मण नहीं हैं 
( सुतेकरासः-न ) उपासनारसनिष्पादक भी नहीं: है ( ते-एते प्रापया वाचमु-प्रभिपद्य ) वें ये 
भ्जज्ञानरूप पापभावना से वेदवाणी को प्राप्त करके भी भ्रच्छा फल नहीं प्राप्त करते हैं, किन्तु ( प्रप्न- 
जज्ञयः ) प्रयथाथं ज्ञानी-यथार्थज्ञान रहित होते. हुए ( सिरी:-तन्त्रं-तन्वते ) बन्धन रूप नाडी वाले 
कुटुम्ब-सन्तान वंश का विस्तार करते हैं या श्रपने शरीर को बढ़ाते हैं॥ ९ ॥ 


भावार्थ-जो मनुष्य इस लोक के शास्र को नहीं जानते तथा न परलोकशास्त्र VIG 


भ्रध्यात्मशाज्न को जानते हैं वे न ब्राह्मण हैं न उपासक हैं किन्तु भ्रज्ञानहूप पाप से युक्त हुए केवल 
सन्तान वंश का या अपने शरीर का ही विस्तार करते हैं ॥ ९॥ 


संब नन्दन्ति यशसागतेन सभासाहेन सख्या aula: | 
किल्यिपस्प्रत्पितुषणिद्देषामर॑ feat भव॑ति वाजिनाय ॥ १० ॥ 


सेवै | नन्दुन्ति | यशर्सा । आ5गंतेन | सभाउसहेन॑ | सख्यां । सखायः | 


किल्बिष 5रप्त्‌ | पितुडसाने! | हि । एषाम्‌ । अरम्‌ | हित; । भर्वति । वार्जिनाय 
॥ १०॥ 
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० ९ 

सस्कृतान्वयाथ'--( सवं सखायः ) सर्व समानख्याना:-वेद ज्ञानेनसमाना:- 
विद्वांस: ( सभासहेन ) समां विद्धत्सभां यः सहते तत्र ज्ञान प्राबल्येन प्रभावयति तेन 
( यसा ) यशस्विना "“मतुब्लोपश्छान्द्सः” ( आगतेन ) प्राप्तेन ( सख्या ) समान- 
ख्यानवता वेदज्ञानहस्तगतेन महाविदुषा ( नन्दन्ति) आनन्दमनुभवम्ति ( किल्विष्सृत्‌- 
पितुषणिः ) एतेषां मध्ये पापकारिणा सह eed स किल्विषसपत-द्ञानान्नं सम्भाजकः 
४पितु:-अज्नताम” [ निघ०२।७] ( वाजिनाय-अरं भवति ) वाशज्ञेयाय “वाजिनेषु 
बाग्शेयेघु” [ निरु० १ । २० ] समर्थो भवति ॥ १० ॥ 


आषान्वयाथं-( स्वे सखायः ) ज्ञान से समातयोग्यता वाले विद्वानों ( सभासहेत ) 
विद्वत्सभा ' को प्रभावित करने वाले ज्ञान से ( यशसा ) यशस्वी ( ग्रागतेन ) प्राप्त- 
सख्या समानख्यान वाले-वेदज्ञान हस्तगत जिसके है ऐसे महान्‌ विद्वान्‌ के द्वारा ( नन्दन्ति ) आनन्द 
को अनुभव करते हैं इनके मध्य में ( किल्बिषस्पृत्‌ पितुषणिः ) पापकारी के साथ स्पर्धा करता है 
ज्ञानान्नसम्भाजक ( वाजिनाय-ग्ररं भवति ) वाग्नेय के लिये समर्थ होता है ॥ १०॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य वेदज्ञान के द्वारा विद्वानों की सभा को प्रभावित करता है, प्रन्य 
विद्वानों की योग्यता से लाभ उठाता है, प्रज्ञानरूप पाप से संघष करता है वह वेदवाणी के ज्ञान 


में समर्थ होता है ॥ १० ॥ | 
ऋचां त्वः पोष॑मास्ते पुपष्वान्‌ गायत्र eat गायति TERT । 
ब्रह्मा त्यो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां वि मिमीत उ ल | ११॥ 


गायत्रम्‌ । खः | गायति । शक्वरीषु । 
ऋचाम्‌ | त्वः । पोर्षम्‌ । आस्ते । पुपुष्वान्‌ tes i fry मिमीते। ऊँ इति। 
ब्रह्मा | त्व1 । बदति । जात5विद्याम्‌ | यज्ञस्य । माता । मिमीते। ॐ 
त्व! ॥ ११ ॥ 


separa —( लः) eRe ( = so 
८ नूः १) एक. रर 
न पोष ज्ञान प्रवर्धनमनूपतिष्ठते ( लेः inten 
लाती ह (कवये शक्तय Ses ie = विद्वान 
स्तोतव्यं गा गायति स्तौति ( ल के eee at विशिष्टतया घारयति 
नीयस्य देव तिकरण दानस्य सा त्ता “ब्रह्म 'चतुवेदविज्यतः ” 
(२ 010 अहा जातविदया बदति) mat च ore ॥११॥ 
: (त्र faat प्र 
[ ता गती, । ३४ दयात: ] रसदा वि 
विद्वान ( तरचा 
आषान्वयार्थ--( त्वः ) ee शक्वरीषु गायतं प pe = 
को लेकर विराजता जि है स्तुति में लाता है ( खः-उ ) RG 
म गातव्य स्तोतव्य परमात्म 
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SS... २ -5-555455 ee - 
मात्रां विभिमीते ) यजनीय के भाग-प्रवयव सरणि को विशेषरूप से निर्धारित करता है (त्रः) | 
एक विद्वा (बरह्मा जातविद्यां वदति) चतुर्वेदवेत्ता वेदों में प्रसिद्ध विद्या का प्रवचन करता है ॥११॥ । 


आवार्थ वैदों में निष्णात विद्वादु कोई ऋग्गन्त्रों के ज्ञान का प्रवचन करता है कोई गाने 
योग्य मन्त्रों से परमात्मा का गुण गान करता है कोई मन्त्रों से यज्ञ की सरणि का विधान करता 
है और कोई चारों वेदों का वेत्ता वेदों की प्रसिद्धविद्या का. व्याख्यान करता है ॥ ११॥ | 


EGR 
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द्वासप्ततितमं सुक्तम्‌ 


ऋषि! --आज्विरसो लौक्यों वा बृहस्पति), द्राक्षापर्णी अदितिर्वा । 
देवता--देवा! | 
छन्द--१, ४, ६, अनुष्टुप्‌ २ पादनिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ३, ५, 9 
निचुदनुष्दुप्‌ ८, ९ बिराइनुष्ट्प्‌ | 
विषय+- अस्मिन्‌ प्रक्ते परमात्मना क्रमश! सृष्टिरचनं उतमित्यु- 
पदिश्यते सष्टिदार्थाना लाभ! कथं ग्राह्य इत्याप 
८ 
चोपदिश्यते । 3 
इस दकत में परमात्मा द्वारा क्रमश! सुष्टिरचन तथा GFZ 
के पदार्थों का ठाम कैसे ग्रहण करना चाहिए TEMG 
उपदेश है । 
देवानां जु बयं जाना प्र वोचाम विप्रा । 
7 पु IN 
TAAL शस्यमानेषु यः THIEN युगे ॥ १ | 
देवानास्‌ | चु । बयम्‌ । जाना | प्र | शेचाम । विपन्यया । 
य! | पयात्‌ | उतरे | यगे ॥ १॥ कल. 
हे कि हि) अहं खलु (देवानां yak Po 
Res : शसः स्थाने “सुपांसुलुकपूव- 
प्राहुभौवान्‌ “जनी angie” [ दिवा” ] १७ pee विशेषेण पण्यया प्रज्ञया 
सवर्णा०” [ अष्टा० ७। १। ३६] आकार 4 बया क्रिया वा” [ ऋ० ३। र८। ४ 
क्रियया बा “विपन्यया विशेषेण र्तुत्या प्रशंसिततया 2 त्र बढुवचनमेकसिसिन्‌' 'अस्मदो 
दयानन्दः ] ( नु प्रवोचाम ) प्रवच्मि pa os ety वेद्बचनेए मे 
a a यो हसतेस वाणे 
श सन्ति (यः . पश्चात्‌ | 
ce सन्त णय | a 
भवन्ति तानपि दशयति ॥ १॥ जा) (य ert के हु aa 


€्‌ गोचाम करता 
= भाषान्वयाथे--( वाति (नु प्रवोचाम ) भवरा क र 
( विपन्दपा ) विशेष स्तुति 


Ou: 


garg । शुस्यमनिषु | 
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( शस्यमानेषु-उक्येषु ) उच्चारणयोग्य वेदवचनों में जो वर्णित हैं ( यः पश्यात्‌ ) जो बृहस्पति 
परमात्मा दर्शाता है ( उत्तरे युगे ) श्रगले समय में ॥ १॥ 

भावाथे--परमात्मा दिव्य पदार्थों के उत्पत्ति क्रमों को वेदों में उत्तरोत्तर क्रम से जो 
aaa करता है उनका विद्वानु उपदेश करें ॥ १॥ 

ब्रह्॑णस्पतिरेता सं कर्मारइवाधमत्‌ । 


देवानां पव्यें युगे$संतः सदजायत ॥ २॥ 


ह्मण; | पतिः | एता । सम्‌ । कर्मारैःऽइब्र | अधमत । देवानाम्‌ | प्ये | यगे । 
-अर्संत! | सत्त । AMAT ।! २ ॥ 


संस्कृतान्वयाथं ४-( ब्रह्मणः-पतिः ) ब्रह्माण्डस्यपालकः पतिश्च ( कर्मार:-इव- 
एता समधमत्‌ ) शिल्पी छोहकार इव एतान्‌ 'आकारादेशः' प्रादु्भीवरूपानङ्कुरान्‌ 
सन्तापयति ( देवानां पूर्व्य युगे ) दिव्यगुणानामादित्यादीनां पूर्वं भवेकाले ततः ( असतः- 
सत्‌-अजायत ) अव्यक्ताठुपादानाद्‌ व्यक्तं सदात्मकं विकृतरूपं जायते ॥ २॥ 

आाषान्वयाथ--( ब्रह्मणः-पतिः ) ब्रह्माण्ड का पालक तथा स्वामी परमात्मा ( कर्मारः- 
इव ) लोहकार शिल्पी के समान ( एता समधमतु ) इन प्रादुर्भावरूप अंकुरों को सन्तापितकरता 
है ( देवानां ger युगे ) दिव्यगुणवाले मूर्यादि के पूवं होने वाले काल में ( श्रसतः-सत्‌-ञ्जायत ) 
अव्यक्त उपादान से व्यक्त विकृतरूप जगत्‌ उत्पन्न होता है ॥ २॥ 


भावार्थ--ब्रह्माण्ड का स्वामी परमात्मा भ्रव्यक्त प्रकृति से व्यक्त जगत्‌ को उत्पन्न करता 


है। प्रथम प्रादुभू'त होने वाले परमाणु रूप weg को तपाता है पुनः दिव्यगुण वाले सूर्यादि 
पदार्थों को उत्पन्न करता है ॥ २॥ 


देवानां युगे प्रंथमेऽस॑तः सदजायत | 
तदाशा अन्वंजायन्त तदुत्तानप॑दस्परिं ॥ ३ ॥ 


~ iq dat 
देवानाम्‌ | युगे । प्रथ॒मे । असंत! । सत्‌ । अजायत | तत्‌ । आशा; । अ । 
अजायन्त | तत । उत्तानऽपद्‌१ । पारँ ॥ ३॥ 


aT 
भूजज्ञ उत्तानपंदो भुव आशां अजायन्त | 
अदितेदकषों अजायत दक्षाद्वदितिः परि ॥ ४ ॥ 


भूः ७५ 
$ । जज्ञ । उत्तान5पंद! | भव! । आशा | अजायन्त । अदिते! । दक्ष! । अजायत | 
दक्षांत्‌ | ऊँ इति | अदिति! । परि ॥ ४ ॥ 


अनयोमेन्त्रयो रेकवाक्यता5स्त्यत; सदैव व्याख्यायेते -- 
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` सस्कुतान्वयाथ;--( देवानां प्रथमे युगे-असत; सतू-अजायत ) दिव्यगुणानां 
सूयौदीना परथसेकाले-अन्यक्तात्‌-सदास्मकं व्यक्तरूप॑ जायते ( तत्‌ परि-उत्तानपदः ) 
तत्पश्चात्‌ खलु व्यक्तात्मकाद्विकृते--उत्तानपद:-संसारवृक्षी जायते (ततः-आश्ञाः-अज्ञायन्त) 
उत्तानपद:-संसारवृक्षात्‌ खल्ब्राशा-दिशो जायन्ते “आशा दिङ्नाम” [ निघ०१। ३ ] 
( उत्तानपद:-भू--जज्ञे ) संसारवृक्षादनुभूमि:-प्रथिबोळोकोजायते ( युव:-आशा:-अजायऱत) 
पूथिवीळो कात्‌-आशावन्तो जनाः जायमानाः प्राणिनो जायन्ते, एवम्‌ ( अदितिः-दक्षः- 
दक्षादू-उ-अदितिः परि ) अखरिडतेरग्नेः सूर्योऽग्निः खण्डो जायते, सूयादुनन्तर- 
मदितिरुषा प्राक्तनी जायते ॥ ३, ४ ॥ 
आाषान्वयार्थ--( देवानां प्रथमे युगे ) दिव्यगुण वाले सूर्यादि के प्रथम सृष्टि काल में 
( प्रसतः सत्‌-्रजायत ) अव्यक्त उपादान प्रकृति से सतु-व्यक्तल्प जगत्‌ उसन्न होता है ( तत्परि- 
उत्तानपदः ) उसके पश्चात्‌ व्यक्त विकृति से उत्तानपद-संसारबृक्ष उत्पन्न होता है ( तनः-ग्राशा- 
ग्रजायन्त ) फिर संसार वृक्ष से दिशायें उत्पन्न हुई हैं ( उत्तानपदः-भुः-जन्ञे ) संसार वृक्ष से पृथिवी 
लोक उत्पन्न होता है ( ग्रुव:-प्राशा:-प्रजायन्त ) पृथिवीलोक से प्राशा TET प्राणी 
उत्पत्त्त हुए इस प्रकार ( भ्रदिते:-दक्ष: )  भ्रखण्ड afer से खण्डरूप सूर्य उत्पन्न हुआ ' दक्षातू-उ- 
प्रदिति:-परि ) सूर्य से उषा उतन्त होती है॥ ३, ४ ॥ 
भावार्थ-अव्यक्त उपादान प्रकृति से व्यक्त विकृति रूप उत्त ue है के bbe “a 
होता है पुनः दिशायेँ प्रकट होती हैं. पश्चात पृथिवी लोक, पृथिवी ae 
में प्रखण्ड ग्रग्ति से सूर्य ग्रौर सूर्य से 
उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार प्रारम्भयृष्टि 


होता है ॥ ३,४॥ 
अर्दितिक्ाजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव । 
ताँ देवा अन्बज्ञायम्त मद्रा अमृ्तंबन्धव? ॥ ९ ॥ 


अदितिः । दि.। अजनिष्ट | दर्भ । या । after । तब । ताम्‌। 
sara? ॥ ५॥ 
aes 100 तहात अदितिः-तव दुद्दिता-अजनिष्ट ) हे दक्ष-सूर्य | या 
९ ४० तः- क क 
संस्कृतान्व (दक्ष द्रा > ; द्रा:-अमृतबन्धव:-देवा:- 
का डोह जायते ( ताम प ee सन्बन्धि- 
तब दुहितापुत्री ल्य व्या कारिणः-अमृतबन्धनारत 
ee ue रश्मयो जाय्ते ॥ है! , ) जो उषा प्रभा ( तव दुहिता ) 
न; प्रकाशमाना tar a 
आषान्वयार्थ--( दक्ष) हैं सूय अनु) उसे लक्ष्य करके ( भद्रा:-प्रमृतबन्धव: 
उत ( ताग मान ररिमया उल होती है ॥ ४ ॥ 
कल्याणकारी AAA सम्बन्धी ( देवाः” # उषा-यीलिमा प्रथम प्रातःकाल प्रकाशित 


आवार्थ- सूर्योदय होते के प्र et ह पह तमात का स्वरूप है ॥ ४॥ 


देवाः । अनु । 
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यद्देवा अद्‌; सलिले सुसंरब्धा Aas । 
अत्रा वो नृत्यतामिव ताव्रो रेणुरपायत ॥ ६ ॥ 
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यत्‌ | दुवा? i अद्‌} | सलिले । सु 5सरव्घा! | अतिष्ठत | अत्र । चः | नृत्यतामञइव | 
तीव्र! | रेणु; । अप॑ | आयत ॥ ६॥ 


e ९ 

सस्कृतान्वयाथ;- ( देवाः-यत्‌-अदः सढिले ) दे प्रकाशमाना रश्मयः! यदा 
अमुष्मिन्‌ 'अदस शाब्दात्‌-'डिः विभक्तेलुक्‌' “सुपां सुलुक” [ अष्टा ७। १। ३६ ] 
watt “सलिळस्य-अन्तरिक्षस्य” [ ऋ० ७। ४६ | १ दयानन्दः ] ( सुसंरब्धाः- 
भतित ) हढत्वेन सम्यक्‌ कार्ययुक्ता: स्थिता आसन्‌ ( अत्र ) अस्मिन्नवसरे ( नृत्यताम्‌- 
इव व: ) चृत्यतामू-इव सर्वेत्रविचरतां युष्माकम्‌ ( तीत्रः-रेणुः-अपायत ) तीव्रः प्रभाव- 
शाढी तापः-अपगच्छति ळोकेष्वपसरति ॥ ६ ॥ 


भाषान्वया्थे--( देवाः ) हे प्रकाशमान रदिमयो ! किरणो ! ( यत्‌ ) जब ( भ्रदः 
सलिले ) उस अन्तरिक्ष में ( सुसंरब्धा:-प्रतिष्ठत ) इढ़ता से सम्यक्‌ कायं युक्त स्थिर हो जाते हैं। 
(अत्र ) इस श्रवसर पर ( नृत्यतामु-इव वः ) नाचते हुए oa ada विचरत्रे हुए तुम्हारा 
( तीन्रः-रेणुः-श्रपायत ) प्रभावशाली ताप पृथिवी आदि लोकों पर पड़ता है ॥ ६॥ 


लात. सूयं की किरणें जब अन्तरिक्ष में इढ़ हो जाती हैं तो सवंत्र नाचती हुई सी 
सर्वत्र विधरती है तो इनका प्रभावशाली ताप पृथिवी रादि लोकों पर पड़ता है॥ ६॥ | 


यद्देवा यर्दयो यथा झुर्वनान्यापिन्वित ¦ 
Sai समुद्र आ गन्हमा सर्यमजभतन ॥ ७॥ 


यत्‌ | देवा रे 
| न । य॑य} ! यथा | झुबैनानि | अपिन्बत । अत्र | ससुद्रे । आ । गळहम्‌ । 
आ । सूयैम्‌ । अजभर्वन ॥ ७॥ जण 
e ७ 
ae pl यतू-यथा यतयः-देवाः) यतो यथा परस्परं सङ्गच्छमाना 
याः =e गतिकमो” | निघ० २। ६४ ] ( सुदनानि-अपिन्बत ) छोकान्‌ जळवर्षणेन 
pees समुद्र , अस्मिन्‌-अन्तरित्ते “समुद्र:-अन्तरिक्षनाम” [निघः १। ३] 
यमः न भे तस म ७ 
nce एम्‌ ) समन्तात्‌ सुष्टेरारम्मे तमसा गूढं सूर्यम्‌ ( अजभन ) प्रकटयन्ति 


« 
भाषी-वयाथ--( यतु-यथा यतयः-देवाः ) जबकि जैसे परस्पर सं 
ठ मेष 
( भुवनानि-श्रपिच्वत ) जल वर्षा ने के द्वारा लोकों को सींचते हैं वैसे ( प्रत्र मुख 2“ ae 


२ ¦ मूर्यमु-रायूळमु ) सृष्टि के प्रारम्भ में भ्रन्धकार से भ्राच दित सये 7 गं 
कर प्रकत करती हैं ॥७॥ pron gi 
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वि क = परस्पर मिलकर वर्षा से लोकों को सीं द 
प्रकाशित करतीं हैं it ७ ॥ चाका को सींचते हैं सुय की किरणों सूयं को 


अशी पुत्रासो अदितये जातास्तन्व १ स्परि | 
ALY च्छ [oS ny 
देवा उप प्रत्सप्मि; परा मार्ताण्डमास्यत्‌ ॥ ८ ॥ 


अष्टौ | पुत्रार्स! | अदिते; | ये । ज्ञाता: । तन; | परि । देवान्‌ । उप । प्र. ऐत । 
SASH | परां | मार्ताण्डम | आस्यत्‌ ॥ ८ ॥ 


पि ° 

सर्कृतान्वयाथ?--( अदितेः-अष्टौ पुत्रास: ) अखर्डाग्नेरादिसृष्टी वर्दमान- 
स्याग्नेः-पुत्रा मित्राद्यो यद्वा-उषसोऽष्टौ प्रहरनामानः ( तन्बः-परि जाताः ) तताया 
अनन्तरमेव ध्रकटीमूताः ( सप्तमिः-देवान-उपपेत्‌ ) सप्तभिस्तु द्यळोकस्यान्‌ गोळान्‌ 
“देवो द्युस्थानो भबतीति वा” [ निरु० ७| १। १५ ] उपयोजयति ( मार्तण्डं पराः 
आस्यत्‌ ) मार्तण्ड नामक सूर्य प्रहर बाऽष्ठमं प्रकटयति ॥ II 


भाषान्वयार्थ--( क्तिः ) प्रारम्भ सृष्टि में वतमान अखण्ड प्र्न के ( प्रष्टौ पुत्रास: ) 
मित्रादि भ्राठपुत्र अथवा अदिति-उषा के श्राउप्रहर हैं ( तन्वः-परि जाता ) उस फैली हुई प्ररिन 
या उषा के पश्चातु प्रकट हुए ( स्तभिः-देवाव्‌-उपग्रेतु ) सात लोकों या प्रहरों को उपयुक्त करती 
है ( मार्तण्डं परा-ग्रास्यत्‌ ) ated मातेण्ड नामक सूर्यं या प्रहर को प्रधान रूप से प्रकाशित करती 
है प्रकट करती है ॥ ८॥ 


भावार्थ-सृष्टि के भारम्भ में प्रखण्ड भ्ररिन से सूर्यादि खण्डरूप गोले उत्पन्न होते हैं प्रधान 
गोला मार्तण्ड नाम का है एवं प्रातःकाल की उषा से प्रहरों का विकास होता है॥ ८ ॥ 


watt: पुत्रैरदितिरुप प्रेत्पव्य युगम्‌ । 
प्र॒जायै मृत्यवे त्व॒त्पुनमातांण्डमाभरत्‌ ॥ & ॥ 


सपऽभिः । पत्रे! | अदितिः । उप॑ | प्र । ऐत्‌। पुव्येम्‌ । युगम्‌ । प्रउजाये । मृत्यवे । 
वृत्‌ । पुनः । मा म्‌ । आ | अभरत्‌ || ९ || 


संस्कृतान्वयार्थ-( सप्तमिः पुत्रे-अदितिः ) सप्तमिः पुत्रमित्रादिभि;; परदरैवा 
5रस्भसृष्टो भवो5खण्डो5गिनिः प्रातस्तनो पुरातनी खलूबा वा (पूर्व्य व ला 
आरम्भसष्टिकाल प्रातः-काळं बा-उपगच्छति उपगता भवति ( प्रजाय सु त्वत्‌ ) 
प्राणीमात्राय प्राणीमात्रस्य “षष्ठयर्थे चतुर्थी बहुछसित्यपि” सृत्यबे च अवापि oo 
त्वत्‌ “पर्याय इव त्वदाश्विनं चो [ निरु० १। १०] काळगणनया ( पुन:-माठण्डमू- 


आरत्‌ ) पुनः पुनरुदयमानं सूय प्रातः काङकं प्रहर वा पाण्याच | 
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भाषान्वयार्थ--( सप्तभिः पुत्रैः-श्रदितिः ) सात पुत्रों मित्रादि सूयंनामक या प्रहरों के 
द्वारा प्रारम्भ सृष्टि में होने वाले श्रखण्ड अग्नि या प्रातःकाल की उषा ( पूर्व्य युगम-उपप्रैत्‌ ) 
आरम्भ सृष्टि के समय को वा प्रातःकाल को उपगत होती है ( प्रजायै मृत्यवे त्वत्‌ ) प्राणीमात्र के 
प्रौर मृत्यु के लिये ( पुनः-मातंण्डमु-प्राभरत्‌ ) पुनः पुनः उदय होते हुए सूर्य को या प्रातःकाल 
वाले प्रहर को धारण करती है ॥ ९ ॥ 
मावार्थ-प्रारम्भसृष्टि में अखण्ड अग्नि खण्डरूप मित्रादिनामक सूर्यभेदों से श्रथवा 
प्रात:काल की उषा प्रहरों के साथ श्राती है प्रथम प्रथम सूर्य या प्रहरों को प्रकट करती है ॥ ९ ।: 


“न 
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त्रिसप्ततितमं सक्तम्‌ 


कऋषि!ः--गौरिवीति! | 

देवता-इन्द्रः । 

छन्दा--११ २, ४ त्रिष्टुप्‌ ३, ४, 5, १० पादुनिचतृत्रिष्टुप 
६ विराट त्रिष्टुप्‌ ७ आची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ९ आर्ची भुरिक्‌ 
त्रिष्दुप ११ निचत्‌ त्रिष्ट्पू | 

विषय!--द्क्ते अस्मिन्‌ राजधम उच्यते, राजा कथं राष्ट्र चालयेत्‌- 
कथ च aaa सेना वर्गेण च सह प्रजारक्षणं gat 
दित्यादयो विषया! सन्ति | 
इस दकत में राजधर्म कहा गया है, राजा केसे राष्ट्र चटावे 
और कैसे सभावर्ग से सेनावग के साथ प्रजारक्षण 
इत्यादि विषय हैं। 


जानिष्ठा उग्रः सईसे तुराय मन्द्र ओजिष्ठो बहुलाभिमानः | 


अर्वधमिन्द्रै मरुतरिचदत्र माता यढ्दीर दधनद्धनिष्ठा ॥ १ ॥ 


, । ओजिष्ठः । बहुळञ्लमिमान! । 
at सदसे | gua) मन्द्र । ames  - 
जानिष्ठा! | उम्र; | सदस । ठु | बीरम्‌ । दुघनत्‌ । 


अव॑र्धन | इनम्‌ | मरत! | चित । अनन । माता । गत 
घर्यिष्ठा ॥ १॥ 


e © 4 crx? प्रतापी 
संस्कृतान्वयाथः- ( उम्र: ) ददूगूणबछ म 
ie Se ( बहुलाभिमानः ) 


पी (मन्द्रः) हप्रद्‌ः-आनन्द्दाता 


रेणात्मानमभिमन्यमानः- 
: ) अतिशयेनौजस्वी न बन 
| = तुराय ) स्वसेन्यबळरक्षणा ५ a cee ee | 
-इन्द्र राजन्‌ ! त्वं जायसे ( इन्द्र eee FATT {विध्यत तमसां 

द न्द्र राजन्‌ | , परेषामस्मानेत्यभ्योजसा सपघमाना। तावि “रुतः सेनाध्य- 
असौ या सेना मरुतः |” [अश्र्वं ३।२। ६ ] महासेनाध्यक्षादृय re दृधनत्‌- 
यथषामन्यो आन्य न at ११ दयानन्दः ] वर्घयन्ति ee mat रौ पक्त 
ताज ee . निमि यतस्त्वां वीरं धारयति सामाता राष्ट्रेण ¬ 

पालि feat धनिनी” [ यजु० ३ । ६४ दयानन्द; ]॥ ¦ ॥ 
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भाषान्वयाथ--( उग्रः ) sat हुए बलवाला-प्रतापी ( मन्द्रः ) हर्षप्रद-आनन्ददाता 

( श्रौजिष्ठ: ) अत्यन्त भ्नोजस्वी ( बहुलाभिमानः ) बहुत प्रकार से आत्म गौरव वाला-प्र 

( सहसे तुराय ) अपने सैन्यबल के रक्षण के लिये और शत्रुबल का नाश करने के लिये (जनिष्ठाः) 

हे राजन्‌ ! तू उत्पन्न हुआ है ( इन्द्र मरुतः-चित्‌-्रवर्धंच्‌ ) तुझ राजा को सैनिक अथवा सेना- 

ध्यक्षादि भी बढ़ाते हैं-बढ़ावा देते हैं ( अत्रमाता ) यहाँ राष्ट्र निमित्त तेरी माता या राष्ट्रभूमि 

( यत्‌-वीरं-दधनत्‌ ) जिससे कि तु वीर को धारण करती है ( धनिष्ठा ) ag भ्रतिधन्य है या 

ग्तिधनी है ॥ १॥ 


भावार्थ--राजा प्रतापी स्वात्मगौरववाला अत्यन्त श्रोजस्वी अपने बल की रक्षा और 
शत्रुबल का नाश करने वाला उत्तम सैनिक और सेनाध्यक्षों से युक्त होना चाहिए ॥ १॥ 


gel निष॑त्ता एशनी चिदेवैः पुरू शंसेन वाइधष्ट इन्द्रम्‌ । 
अभीइंतेव ता मंहापदेन ध्वान्तात॑पित्वादुदरन्त गर्भाः ॥ २॥ 


~ eo] [| 
ger । निउसंत्ता । पशुनी । चित्‌ । Bat । पुरु । शंसेन ages | ते । इन्द्रम्‌। 
अिडताऽइब । ता | महा5पदेन । ध्वान्तात्‌ । प्रपित्यात्‌ । उत्‌ । AGA: । गर्मी! 
॥ २॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( र ह:-पृशनीनिषत्ताचित्‌ ) शत्रणां द्रोग्धूराज्ञः स्पशेयित्री- 
सम्प्रक्ता सेना नियताऽपि तथा ( wa: ) तत्रसेनायां एवाः “बिभ क्तिव्य्रत्ययः” युद्ध गमन 
समर्थाः सैनिकाः ( ते-इन्द्र' पुरु शंसेन gag: ) ते खलु राजानं बहुप्रकारेण प्रशंसनेन 
वर्धयन्ति :( ता-गर्भाः ) ता; 'जसो लुक-लिज्लव्यत्ययश्च! ‘asa: पशनोगभः/ [ श० 
१३ । २ । ८। ५ ] ( प्रपित्वातू-ध्वान्तातू-डदरन्त ) प्राप्तादू-आध्वस्तात्‌ संकटात्‌ #४वान्त- 
माध्वस्तम्‌” [ निरु० ४। ३ ] खलूदूगमयन्ति अन्तगेतोशिजथ: (महापदेन-अभीवृता-इव) 
मइदाश्रयेणाभिरक्षिता सती-इव पदपूरणो 'इवो5पिदृश्यते' [ निरु० ¦ । १० ] ॥ २॥ 


भाषान्वयार्थ--( द्रुहः ) agai के प्रति द्रोह करने वाले राजा की ( पृशनी ) स्प 
करने वाली-संपृक्त सेना ( निषत्ताचितु ) नियत हुई भी, तथा ( एवं: ) उसमें, युद्ध में गमन समर्थ 
सैनिक (ते) वे ( इन्द्रम्‌ ) राजा को ( पुरुशंसेन ) बहुतप्रशंसन से गुणगान से ( वावृधुः) 
बढ़ाते हैं ( ता गर्भाः ) उन गर्भधारण करनेवाली प्रजाश्रों को ( प्रपित्वात्‌-ध्वान्तात्‌ ) पर 
घ्राध्वस्त-नष्ट करने वाले संकट से ( उदरन्त ) उठाते हैं ( महापदेन ) महान्‌ आशय कें ब्र 
( प्रभिवृता-इव ) अभिरक्षित रहती है ॥ २॥ 


= भावार्थ--राजा की सेना में सैनिक जन युद्ध में सैनिक जन युद्ध में प्रगति शील TH 
होवें। राजा की प्रजा को संकट से बचाने के लिये तत्पर रहे इस प्रकार महानु HI 


प्रजा सुख से रहती हे ॥ २ ॥ 
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ऋष्वा ते पादा प्रं यज्जिगास्यवर्धन्वाजा उत ये चिदत्र 
तवामिन्द्र साठावृकान्त्सहस॑मासन्दधिषे अश्विना बबृत्याः ॥ ३ ॥ 


ऋष्वा | ते । पाद | प्र । यत्‌। जिगासि । अवधेन्‌ | वाज; । उत । ये । चित्‌ । 
अतर | तवम्‌ । इन्द्र | सालाबुकान्‌ । सहम्‌ | आसन्‌ | दुधिषे | अरिवना । आ । 
बवृत्याः ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्तरयार्थः-( इन्द्र ) दे राजन्‌! (तेष्वा पादा ) तव समावगः 
सेनावर्गश्च महान्तौ पादौ ( यत्‌ ) यतः-याभ्यां ( जिगासि ) त्वंगच्छसि-राष्ट्रकाय प्रगतिं 
करोषि ( वाजाः-अवर्घन्‌ ) त्वां ज्ञानबळवन्तो ज्ञानिनो बढवन्तशच वर्धयन्ति ( उत-ये 
चित्‌-अत्र ) अत्रपादयो:-सभा सेनावगयोय5पि सन्ति ( त्व्‌ ) a खलु ( सहल साळा. 
वृकान-आस न्‌-द्धिषे ) बहून्‌ शाळायां वतमानान्‌ कुक्कुरानिव 'शकारस्य ee 
यद्वा गतिस्थानेषु मार्गषु Ba इव “बळ गतो. [ भ्वादि ] स्वसुखै घारयसि ( अश्विना- 
आ-ववृत्या: ) स्वकीयौ-अश्‍ववन्ती तौ वगौ -आवत्तय ॥ २॥ 


आषान्बयाथ--( इन्द्र) हे राजन्‌ ¦ ( ते-ऋष्वा पादा ) तेरे सभा वगे और सेना वग 
दो महान्‌ पैर हैं (यत्‌ ) जिनके द्वारातू ( जिगासि ) राष्ट्र कायं में प्रगति करता है ( हा 
अवधन्‌ ) ये ज्ञानी ओर बलवान्‌ हुए तुझे बढ़ाते हैं. ( उत-ये चितु-पत्र ) श्र सभावगं Hs 
बगे में जो भी जन हैं ( त्वम्‌ ) तू ( सहं सालावृकाचू ) बहुत शाला में बतंमान ane 
समान या गतिस्थान मार्गों में कुत्तों के समान अपने सुख के pe प वा करता 
झा-ववृत्या: ). भ्पने घोड़ों वाले दोनों वर्गों को भली-भांति कार्य में ९ 
2 भावाथ--सभावगरं और सेनावग राष्ट्रपति के राष्ट्र में प्रगति 4५५ nas ae - 
इनके Wat जो सभासदु या सैनिक होते हैं. वह घर के रक्षक प्रहरी कुतों | 
रक्षक सुख के निमित्त होते हैं उनसे लाभ लेना चाहिए ॥ २॥ 


समना तुशिरुपं यासि यश्ञमा नासंत्या स्पा ait | 

बसाव्यमिन्द्र धारयः सहस्ाखिना शुर ददतुर्मघानि ॥४॥ ह 

4 : ; 

लि; | उप | यासि । agg | आ। नासत्या । He ज 

te इन्द्र | धारय} । सदा | अदिवर्ना । शर | Saat । = 
वबसाव्य़ 5 घारय | < : | | 
जसा ड्‌ यार्थ/-( इन्द्र ) राजन | (समंना ) — 222 
नाम” oe 4 १७] आकारादेशश्छान्दसः (qf: ) त्वरमाणः सन्‌ 
म ee 

७६ 
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. आयासि ) सेना सङ्गतिं प्राप्नोषि ( सख्याय नासत्या वक्षि ) सखिभावाय सहयोगाय- 

असत्य व्यवहाररह्ितौ सभासेनावगोप्रापपसि ( वसाव्यां धारयः) अतिशयेन बसु 
प्राप्ती विजयप्राप्ती निधारय निश्चिनुद्दि ( अश्विना weer मघानि ददतुः) यथा तौ 
त्वयासह व्याप्नुवन्ती बहूनि धनानि प्रयच्छतः ॥ ४ ॥ 


भाषान्वया्थ--( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( समना ) संग्राम में ( तुणिः ) शीघ्रकारी होता 
हुआ ('यज्ञमु-उप-प्रायासि ) सेना के सङ्गम को प्राप्त हो ( सख्याय नासत्या वक्षि ) मित्र भाव के 
लिये-सहयोग के लिये श्रस॒त्य व्यवहार रहितों सभावगं, सेनावर्गों को तू प्राप्त होता है ( वसाव्यां 
ara: ) प्रत्यन्त धन प्राप्ति-विजय प्राप्ति के सम्बन्ध में निश्चय कर ( श्रश्चिना ) जैसे वे सभा 
वर्ग और सेना वर्ग दोनों तेरे साथ व्याप्त प्राप्त होने वाले (agar मघानि) बहुत धनों को (ददतुः) 
देते हैं ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--राजा के संग्राम के लिये सभावर्ग ग्रौर सेना वर्गो के साथ सहमति म्रौर संगति 
प्राप्त करके विजय पाता है ॥ ४॥ 

मन्दमान क्रतादर्थि प्रजायै सखिमिरिन्द्र इविरोभिरथैम्‌ | 

आभिहि माया उप दस्युमागान्मिहः प्र TAT अंबपत्तमाँसि ॥ ४॥ 
मन्दमानः | ऋतात्‌ | अधि | प्रजायै; | सखि5भि; | इन्द्रः । इषिरेभिंः । अथै । 
आ | आमि! | हि । मायाः । उप। दस्युम्‌ । आ । अगात्‌ । मिह। । प्र | त॑त्रा! । 
अपवतू | तमांसि wan 


i ९ 
3 सस्कृतान्ययाथ!--( इन्द्रः ) राजा ( मन्दमानः ) स राजा मन्द्यमानो हर्षयन्‌- 
दृषेण हेतोः ( ऋतात्‌-अधि ) सत्य शासने ( प्रजाये ) प्रजाकल्याणाय ( इषिरेमिः ) 


प्रगतिशीछेरधिकारिभिः ( अथं म्‌ ) अर्थनीयं कल्याणं साधयति ( आभिः ) प्रजाभिः 


सह ( मायाः ) बुद्धीः “माया प्रज्ञानाम्‌” [ निघ० ३।६ ] ( उप ) उपमन्त्रय ( दस्युम 
आगात्‌ ) क्षयकर्चा रंशन्ुम्‌-आगच्छति-आक्राम्यति . ( तम्राः-मिहृः प्र) कांक्षणीयाः 


सुखसेचनीवृ ष्टी: प्रक्रमते ( तमांसि-अवपत्‌ ) दुःखाज्ञानानि नाशयति ॥ ५॥ 


ाषाम्बयार्थ--( इन्द्रः ) राजा ( मन्दमानः ) हृषित होता हुः्रा-हर्ष के हेतु ( ऋताः 
प्रधि ) सत्यशासन के निमित्त ( प्रजाये ) प्रजा कल्याणार्थ ( इषिरेभिः ) प्रगतिशील अधिकारियाँ 
के द्वारा ( र्थम्‌ ) भ्रथंनीय कल्याण को साधता है ( झाभिः ) इन प्रजाग्रों के सहयोग से (मायाः) 
कार्य बुद्धियो को ( उप ) उपमन्त्रित करके-विचार कर ( दस्युसु-्रागातू ) क्षयकर्त्ता शत्रु पर 
आक्रमण करता है ( तम्रा:-मिह: प्र ) काड क्षणीय सुख सींचने वाली वृष्टियों को प्रारम्भ करता 
है प्रवाहित करता है ( तमाँसि-प्रवपत्‌ ) दु:बाज्ञान को नष्ट करताहै॥५॥ 


भर € 
[बारा को अच्छा शातन करने के लिये राज्य के उच्चाधिकारियों के साब प्रजा 
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a हितार्थं तथा प्रजाग्नों के साथ भी मन्त्रणा-बिचार कर शत्रुपर आक्रमण करना चाहिए तथा 
प्रभीष्ट सुख वृष्टि करता Far दुःखाऽज्ञानादि को नष्ट करे ५॥ 


सनामाना चिद्‌ ध्वसयो न्यस्मा अवाहनिन्द्र उषमो यथान; | 
ऋष्वैरगच्छः सखिमिर्निकामै; साकं प्रतिष्ठा हृया जघन्थ ॥ ६॥ 


a A 1 
asatarar | चित । ध्वुप्य! । नि | असै । अब | अहन्‌ । इन्द्र! | उपस! | 


५२५ win an [| > 
यथां । अन! | ऋष्येः | आगच्छः । सखि$भि; | निऽकामे; | साकम्‌ | प्रतिऽस्था । 
gat । जघन्थ॒ ॥ ६॥ 


स्कृतान्बयाथ नामके: 

सस्क्रतान्वयाथ।- ( इन्द्रः ) राजा ( सनामाना चित्‌ ) समान 
“आकारादेशश्छान्दसः” खल्वपि शासकः सह ( निध्त्रसयः ) शत्रु cone per 
करोति ( अस्मै ) इमं शजुम्‌ “द्वितीया 'चतुर्थीव्यत्ययेन ( अवहन्‌) अवहन्ति ( उषसः 
यथा-अनः ) सूर्यो यथा ह्य षसः शकटं विस्तार स्वाधीनौ करोति पुनश्च नाशयति ( य 
सखिभि:-निकामै:-साकम-आगच्छः ) महद्मिः शासकः स ee हे 
प्रजाक्रामै: USHA: शासकेः सह गच्छ AA प्रति (प्रतिष्ठा ह ep 
हृदिभवानि प्रतिष्ठनानि सुखफछानि प्राप्ठुया: “जगन्थागच्छ ee 
“अन्येषामपि श्यते? [ अष्टा० ६। ३। १२५ ] इति ata: ॥ ६ 
समान नाम वाले शासकों के साथ 
( निध्वसयः ) शत्रु को नियन्त्रित करता है-स्वाधीन करता है ( प्र्स्म Bee 
eae ७... ्वार्थहीन 
= Ee महानु सहयोगी शासक -( निकामैः- साकमु ) स्वार्थहीन 
प्रजा की कामना तथा राष्ट्र की कामता करने ds पक 
कर ( प्रतिष्ठा gar जगन्य ) हृदय में होने वाले a को | — वि 

भावार्थ--राजा को चाहिए > nee! fee हों उनके साथ अपने 
तथा शासित करे, जो अधिकारी स्वार्थ रहित तथा प्रजाहित 
हादिक भावों को सफल करे ॥ ६ | २ 
त्वं जघन्थ age मखस्यु दास 9 = 

हलत हु नान्यथो देवत्राञ्जसेव यानान्‌ ॥ ७॥ 

द चके मनवे स्योनान्पथो देवतान्जसेत 

त्व And & A 

| म्‌ | दासँम्‌ । BHA | EN । He हे 

स्वम्‌ । चक । मर्वे | खोनान । oy ee 
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कक ee ््् 
संस्कृतान्वयाथ। --( त्वम्‌ ) त्वं हे राजन्‌ ! ( मखस्यु' नमुचिम्‌ ) परह्य मख 
यज्ञं नारायितुमिच्छन्दं “मखं यज्ञनाम” [ निघ० २। १७ [ नमुचि पापिनम्‌ “पाप्मा बै 
नमुचिः” [ श० १२। ७।३। १ ] ( मन्यवे ऋषये विमायं दासं करवान:-त्वं-जगन्ध ) 
मननीयाय द्रष्ट उपास्याय मायारहितं छुळरहितं त्वं wafer कुवन्‌ त्वं यस्तं हॉस 
( स्योनान्‌ पथः-देवत्रा यानान्‌-अञ्जसा चकर्थ ) सुखमयान्‌ देवेषु गन्तव्यान्‌ मागान 
देवयानान्‌ तत्त्वत: “अञ्जसा तत्त्वशीघ्नाथंयो:” [ अव्ययार्थनिबन्धनम्‌ ] करोषि ॥ ७॥ 


भाषान्वयाथं--( त्वम्‌ ) हे wig! तू ( मखस्युम्‌ ) यज्ञ को नष्ट करने के इच्छुक 
( नमुचिमु ) पापीजन को तथा ( मनवे ऋषये ) तेरे मननीय द्रष्टा उपास्यः ( विमायमु ) माया- 
रहित छलरहित तुझ को ( दासं ) भृत्य के समान ( कृण्वानः ) करता gar है उसे तू (त्वं जगन्य) 
हनन करता है ( स्योनाव्‌ पथः ) सुखकारक मार्गो को ( देवत्रा ) देवों में-विद्वानों में ( श्रञ्जसा- 
चकं ) यथार्थेरूप से करता है बनाता है ॥ ७॥ 


भावार्थ्‌-मननीय उपास्य द्रष्टा परमात्मा के लिए तुझ छलरहित के प्रति दासभावना 
करता है हीनभाव रखता है इस श्रेष्ठकमं को नष्ट करने वाले को तू दण्ड देता है तथा विद्वानों का 
मार्ग परिष्कृत करता है ॥ ७ ॥ 


त्वमेतानि पप्रिषे बि नामेशान इन्द्र दधिषे गभ॑स्तौ । 
Ss | “I oI ९ 
अनुत्वा देवाः शवसा मदन्त्युपारेबुध्नान्वनिनंश्रकर्थ ॥ ८ ॥ 


les 


= nl aN n 
त्वम्‌ । एतानि | पत्रिष । बि । नामं | ईशानः । इन्द्र । दधिषे । गभ॑स्तौ । od । 
18 


— 


= _ ॥ nS ) Les 
रा । देवा! | शव॑सा | मदन्ति । उपरि$बुध्नान्‌ | बनिन; | चकर्थ ॥ ८ ॥ 


७ 6 

सस्कृतान्वयाथ;- ( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( त्वम्‌) त्वं खलु ( एतानि नाम.) 
इमानि शत्रून्‌ नग्नी कुबौणानि स्वसेन्यबानि ( वि पप्रिषे ) ) विशिष्टतया पिपषि रक्षसि 
( ईशानः-गभस्तौ दधिषे ) समर्थ; स्वामी सन्‌ स्वहस्तेडपि aw’ धारयसि ( देवाः) 
विद्वांसो बिजय कांक्षिणः ( शवसा ) स्वबज्ञेन वमानम्‌ ( त्वा-अनुमदन्ति ) त्वामतु- 


हर्षन्ति ( उपरिबुध्नान्‌ वनिन:-चकर्थ ) उत मूः नि हि 
चक कृष्टमला शत्रत्‌ 
| ) उत्कृष्टमूलान्‌ बळवतोऽपि. हिंसकान्‌ श 


भाषान्वयाथ--( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( त्वमु ) तू ( एतानि नाम ) हं को तमे 
aoe | इन शत्रुश्र 
हा सैन्य बलों को ( वि पप्रिषे ) विशेष रूप से सुरक्षित रखता है-रख ( ईशानः ) इतकी 
स्वामी समर्थ होता EAT ( गभस्तौ ) भ्रपने हाथ में भी वज को ( दधिषे ) धारण का 
( देवाः ) विजय चाहने वाले विद्वान्‌ ( शवसा ) अपने बल से वर्तमान ( त्वा ) मुझे (मुर्त) 


हृषित करते हैं ( उपरि बुष्नाव ) उत्कृष्टः . > 
है “ce म्‌ल | ७ चकर्थ ) 
त ष्ट करता है ॥ ८ ॥ मूल वाले-बलवानों ( वनिनः ) हिंसको को ( 
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SSS SS 
भावा्थे--राजा शन्ुओं को नमाने वाले अपने सैन्य बलों की रक्षा करे तथा प्रपने हाथ में 
भी WA WA धारण करता है तो विजयाकांक्षी विद्वान्‌ भी उसका साथ देते है फिर वह भ्रति- 
बलवान्‌ शत्रुओं को भी नष्ट करता हैं॥ ८॥ 
७ [| ~ ४ ~ 
चक्रं यदस्याप्स्वा निषत्तमतो तदस्मै मध्विच्चच्छद्यात्‌ | 
पृथिव्यामतिषितं यदूधः पयो गोष्वदधा ओष॑धीषु ॥ ६॥ 


चक्रम्‌ | यत्‌ । अस्य | अप्‌ऽसु । आ । निउसत्म्‌ | उतो इति । तत्‌ । अखै । 
मधु | इत्‌ । चच्छद्यात्‌ | पुथिव्याम्‌। अतिंऽसितम्‌ | यत्‌ । अघी; । प्यः । गोषु । 
अदधाः । ओष॑धीषु ॥ ९॥ 


संस्कृतान्वयारथः--( अस्य चक्रम्‌ ) अस्य राज्ञो राष्ट्रम्‌ ५चक्रवद्वतमानं राज्यम्‌.' 
[ ऋ० ४ | ३०। ४ दयानन्द: ] ( अप्सुआनिषत्तम्‌ ) जलेषु-समन्तात्‌ स्थितं भवतु 
( उत-ड-अस्मे ) अपि तु खल्वस्मै राष्ट्राय ( तत-मघु ) तत्रश्यं जडम्‌ “मधु उद्कनाम, 
[ निघ० १ । १२ ] ( इत्‌-चच्छद्यात ) अवशयं राष्ट्र बछम्‌ प्रयच्छति “छद्यतू बळयतिः 
[ ऋ० ६ । ४६ । दयानन्दः ] ( प्रथिव्याम्‌-अतिषितम्‌ ) भूमौ खहाड्राटितसुसादिवम्‌ 
( यतू-ऊध: ) यञ्ञळबन्धनम्‌ CET TOTAL, [ ऋ० १। १४६। २ दुयानन्दः ] 


( पयः-गोषु-ओषघीषु-अदघाः ) तत्रत्यजढम्‌ ॥पय:-डदकनाम” [निघ०१।१२] 
क्षेत्रभक्तिष तत्रौषधिषु घारय॥ ६ ॥ 

भाषान्वयार्थ -( er चक्रम्‌ ) इस राजा का राष्र ( भ्रप्सु-आनिषत्तमु ) जलों ee 
कुल्याओं के मध्य स्थित हो ( उत-उ-प्रस्मै ) अपितु इस राष्ट्र के लिए ( कोम ) pos 
( इत-चच्छद्यात्‌ ) भ्रवश्य राष्ट्र में बल देता है ( पृथिब्यामु-भ्रतिषितमु । 1. 0100 
सींचा हुआ ( यतु-ऊधः ) जो जलबान्ध है ( पयः ) वहाँ र बन ate 
क्यारियो में भौर वहाँ की ओषधियों में ( अदधाः ) धारण करे- 
नदियों नहरों से युक्त हो इससे राष्ट्र को बल मिलता है। राष्ट्र 


€ 
भावार्थ-राजा का राष्ट्र न fe 
भूमि में जल को एकत्र तथा बाग्ध बनाकर देतों भौर ग्रोषधियो में सींचे 


| मर 
अश्वादियायेति यढदन्त्योजसो जातमुत न 
य तस्थौ यतेः NAGAI असय वेद ॥ १० 
मन्योरियाय ह्येषु TE i pie 
बंदैन्ति । ओजस! | ज्ञातम्‌ | उत | - 


। gfa | यत्‌ | = फक खा _ 
Sara | इयाय | इति | स्त यौ । यवः । परभजद्षे | इन । अल eS 


| 
एनुम्‌ । मन्यो! | इयाय । हु 
॥, १० || 
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ऋग्वेदभाष्यम्‌ | [ ६३० 
OOO २२८८ 
संस्कृतान्वयाथः--( अश्वात्‌-इयाय-इति यत्‌-वद्‌न्ति ) अश्वमेघात्‌-राष्ट्रात्‌ 
राष्ट्रमश्वमेधः” [श० १३ । १ । ६। ३]“अश्बस्य प्राप्तुमहुस्य” राज्यस्य :[ऋ० १ । १२१- 
। २ दयानन्दः ] इति यतः सर्वे प्रजाजनाः-वदन्ति ( उत-ओजसः-जातम्‌-एनं मन्ये) आत्म- 
बलेन एनं जातं राजपदं मन्येऽहं पुरोहितः ( मन्योः-इयाय ) अन्यान्‌ मानयितुः प्रतापात्‌ 
खलु राजपदं प्राप्नोति ( यतः-अस्य प्रजज्ञे) यस्मात्‌. कारणात्‌ खल्वस्य राइ; 
राजपदं प्रजायते तत्कारणं तु ( इन्द्र:-हम्यंषु तस्थौ बेद ) राजा राजप्रासादेषु स्थितोऽस्ति 
सः-जानीयात्‌-जञानाति, जितेन्द्रियत्वात्‌ प्रजाहित कारणाद वेदितव्यम्‌ ॥ १० ॥ 


भाषान्वयाथं--( प्रश्वात्‌ ) अ्रश्वमेध से राष्ट्र से राजा ( इयाय ) राजपद को-राज्याधि- 
कार को प्राप्त करता है ( इतियत्‌-वदन्ति ) यह ऐसा प्रजाजन कहते हैं ( उत-्ोजसः-जातम्‌ ) 
ग्रौर आत्मबल से प्राप्त ( एनं-मन्ये ) इसे मैं पुरोहित निर्धारित करता हूँ ( मन्यो:-इयाय ) प्रन्यों 
को मानने वाले प्रताप से राजपद को प्राप्त होता है ( यतः-अस्य प्रजज्ञे) जिस कारण से इस राजा 
का राजपद प्रसिद्ध हुआ है इस बात को ( इन्द्रः ) राजा ( हम्येंषु तस्थौ वेद ) राजप्रसादों में 
स्थित gar जितेन्द्रिय होने से प्रजा का हित करने से जानता है यह समझना चाहिए ॥ १० ॥ 


सावारथ- श्रश्वमेध श्रर्थात्‌ राष्ट्र सञ्चालन के लिए राजा राजपद पर विराजमान होता है 
वह भ्रपने प्रताप से ate गुणप्रभाव से राजा बनता है । जितेग्ट्रिय श्रौर प्रजा हित साधने के 
लिये ॥ १० ॥ 


|| 6 | Ne Ye al 1 [| 
बः सुपणा उप सेदरिन्द्र प्रियमधा ऋषयो नाधमाना। । 
म्‌ lA ॥ 6 Sg [| [ | 
अर्प ध्वान्तमूणुहि पार्थे चक्वुमुमग्ध्य १स्मान्निधयेव बद्धान्‌ ॥ ११ Ul 


वर्य। । सु5पणा! । St | सदुः | इन्द्रम्‌ | प्रिय मेधा! । ऋष॑यः । नाधमाना} | 
अप | ध्वान्तमू। उणेहि । पर्धि | चक्षु! | सुसुग्धि । अस्मान्‌ | निघर्या5इव | बद्धान्‌ 
॥११॥ 


(3 ९ 

सस्कृतान्वयाथ!--( बयः सुपर्णा:-प्रियमेघा:-ऋषयः-नाधमाना: ) गन्तारो 
भ्रमणशीलाः शोभनपालनधमौण; प्रियोमेधोऽश्वमेधो राष्ट्रप्रदेशो येषां ते हितद्रष्टारो 
ज्ञानिनः प्रायंयमाना: ( इन्द्रम-उपसेदु: ) राजानमुपगतवन्त:-उपगच्छन्ति वा ( ध्वान्तम- 
अप-ङणु हि) आध्नरतम्‌-ध्वान्तम्‌ प्रजञायाः-अज्ञानान्धकारं दूरीकुरु (चल्नु पूर्थि) 
ज्ञानदृष्टिः सवत्र पूरय ( अस्मान्‌; निधया-इव बद्धान्‌ सुसुग्धि ) अस्मान्‌ ज्ञानदाने समथन 
एकत्रनियुक्तान्‌ पाशेन बद्धानिव ज्ञानप्रकाशनाय राष्ट्रऽवसूज | निरुक्ते,सूर्य इन्द्रोवयः 
सुपणा रश्मयः आधिदृविक दृष्ट्या व्याख्यातो मन्त्रः ॥ ११ ॥ 


भाषान्वयार्थ--( वय, सुपर्णाः ) भ्रमणशील शोभनपालन धर्मवाले ( प्रियमेधाः Be 
है राष्ट्र जिनको ऐसे राष्ट्र हितैषी ( ऋषयः ) ज्ञानीजन ( नाधमानाः ) प्रार्थना करते हुए ( इ 
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उपसेदुः ) राजा या शाप्तक के पास जाते है ( ध्वान्तमु-प्रप-ऊण हि ) प्रजा के श्रज्ञानान्धकार को 
दूर कर ( चक्षुः पूधि ) ज्ञानइष्टि को सवंत्रभर-फैला ( भ्रस्मात्‌ ) हमें ( निधया-इव-बद्धानु ) ज्ञान 
देने के निमित्त पाश में बन्धे हुए जैसे एक स्थान पर पड़े gat को ( मुमुग्धि ) राष्ट्र के अन्दर छोड़ 
दे॥ ११॥ 
भावाथ--रष्ट्रहितैषी विद्वान्‌ जन शासक से प्रेरणा पाये हुए सर्वत्र ज्ञान का प्रकाश करें। 
जिससे कि अज्ञानान्धकार दूर हो जावे ॥ ११॥ 


“लकी कॉ 
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चतुः सप्ततितमं सूक्तम्‌ 


कऋषिः--पूव वत्‌ | 
देवता- पूर्ववत्‌ । 
छन्द) ४ पादनिचत्‌, त्रिष्टुप, २, ५ निचत्‌ firey 
३ आची ate त्रिष्टुप्‌) ६ विराट्‌ त्रिष्डुप्‌ । 
विषय।- अत्र स्रक्तेऽपि पूवबद्राजथमं उपदिश्यते, विशेषत! 
प्रजाहितम्‌ साधनं शत्रनाशनं चोपदिश्यते । उच्चाधि- 
कारिभ्यः पुरस्कारो दातव्यश्चेत्यपि व्यते | 
इस am में भी पूव की भाँति राजधम कहा है, विशेषतः 
प्रजारक्षण, शत्र वध) उच्च अधिकारियों के लिए पुरस्कार 
प्रदान करना आदि विषय है ॥ 
र्छूनां वा चकष इय॑क्षन्धिया वां यज्ञैर्वा रोद॑स्योः । 
अबेन्तो बा ये र॑यिमन्त॑ः सातौ बुं बा ये सुश्रु सुश्चुतो घुः ॥ १॥ 
वर्सूनाम्‌ | वा | SSN | इय॑क्षन्‌ | धिया | वा । यज्ञे; । वा । रोदस्योः | अधैन्त; । 
बा | ये | रयिऽमन्त॑। | सातौ । बलुप्‌ | बा । ये | सुऽश्रण॑म्‌ | सुऽश्रुतः । घुरिति 
Bil १॥ 


७ स्कृतान्व 

i Me रोदस्योः ) राजप्रज्ञाव्यवहारयोः प्रसिद्धा अधिकारिणः 
दिस राजप्रजा व्यवहारी [ ऋ० ३। ३८। ८ दृयानम्द्‌ः ] ( वसूनाम्‌-इयक्षन्‌ ) वसूनि 
व्यत्ययेन द्वितीयास्थाने षष्ठी” दातुमिच्छुन्‌ तथा तेः सः ( चकृषे ) स्वसेवाकार्य निमित्त 
कृत्य च स्वाभिसुखमाकृध्यते बा ( घिया वा यज्ञ:-वा ) तथाउन्यैजेनेशरच स्वप्रज्ञानेन ज्ञान" 
प्रकाशेन “धी; प्रज्ञाननाम [ निघ० ३ । ६ ] ज्ञानप्रकाश निमित्तीकृत्य तथा जनहित- 
दानादिभिः स्वाभिमुखमाकृष्यते ( अबंन्त:-बा ये रयिमन्तः ) अर्वन्त: सैनिकाश्च “अर्वता 
अश्वाद्युक्तेन सन्येन” [ क्र? २। २। १० दयानन्दः ] "मतुड्ळोपश्छान्दस:' 
५104 ala’ व रयिः” [ श० १३।४।२। १३] (सातौ) संप्रामे (सातौ 
[ ऋ० १ | ): | हर दयानन्दः ] (ये सुश्रतः ये सुश्रूयन्ते राष्ट्र ते प्रसिद्धा योद्धारः 
S20 बछु छुः ) सुप्रसिद्ध हिंसक श्ुसेन्यं धूनयन्ति तेरपि स्वशौयै' निमिच्तीकृत्या- 
कृष्यते पुरस्काराथीय ॥ १ ॥ के ae व 
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je रोदस्योः ) राजा और प्रजा के व्यवहारों में प्रसिद्ध प्रधिकारीजन 
( बमूनाम्‌-इयकषत ) धने को देने की इच्छा रखता हुआ तथा उन भ्रधिकारियों के साथ 
(चकृषे ) स्वसेना के कार्य को निमित्त बनाकर श्रपनी प्रोर खींचता है ( धिया वा वी ) 
तथा अन्य जनों के साथ ज्ञानप्रकाश द्वारा-अपने ज्ञान से या ( ज्ञानप्रकाश को ) निमित्त बनाकर 
तथा जनहित दानादि क्रिया को सामने रखकर WISE करता है ( ग्रवंन्तः-वा ) घोड़े वाले सैनिक 
या ( ये रयिमन्तः ) वीर्यवाब्‌ पराक्रमी ( सातौ ) संग्राम में (ये सुश्रुतः ) राष्ट्र में जो प्रसिद्ध 
योद्धा हैं ( संश्रुणं वनु घुः ) सुप्रसिद्ध हिंसक शत्रु सैन्य को घुनते हैं नष्ट करते हैं। उनके द्वारा तथा 
अपने शौर्यं को लक्ष्य करके 'पुरस्काराथ खींचता है॥ १॥ 


सावाथ--राजा प्रजा के व्यवहारो में प्रसिद्ध ग्रधिकारियों को तथा संग्राम में बढ़ने वाले 
सैनिकों को जो शत्रु पर विजय पाते हुँ उनको पुरस्कार प्रदान कर शासक सम्मानित करें ॥ १ ॥ 


हवं एषामसुरो नक्षत॒ द्या शरवस्यता मन॑सा निंसत क्षाम्‌ । 
चक्षांशा यत्र सुविताय देवा द्यौ बारेमि; कगवन्त से! ॥ २॥ 


रवैः | एषाम्‌ । असुर! | नक्षत । द्याम्‌ । श्रवस्यता | मनसा । {निंसत॒ । क्षाम्‌ | 


चक्षाणा; । यत्र॑ । सुविताय॑ । देवाः । द्यौः । न | वारेभि; । कूवन्व | खे! ॥ २॥ 


संस्कृतान्वयाथ/--( एघाम्‌-हवः-अुरः ) एषां सेनिकानां घोषशब्द-राइ- 

प्रेरक: (द्यां aga) आकाशं व्याप्तोति ( श्रवस्यता मनसा gt निसत ) राज्ञोयशः 
कांक्षमाणेन मनसा प्रथिवीं चुम्बति ata “निंसते चुम्बति” [ छ० १। १४४। १ 
दयानन्दः ] ( यत्र देवाः-चक्षाणाः-सुबिताय ) यस्मिन्‌ राष्ट्र राजनि वा तन्निमित्तं कल्प्राण 
साधनाय विद्वांसो ज्ञानेन प्रकाशमाताः संवतंन्ते. ( द्य:-न स्वै-वारेभिः कृणवन्त ) यथा 
सूर्य: स्वकीयेरन्धकार निवारकैरश्मिभिः प्रकाशं करोति तथा ते ज्ञान प्रकाशंकुबन्ति, 
॥ २॥ 

भाषान्त्रयाथ--( एषाम्‌ ) इत सैनिकों का ( हवः-प्रसुरः ) घोषशब्द राजा si क : 
( at नक्षत ) आकाश को व्यापता है ( श्रवस्यता मनसा ) राजा के यश 2४ चाह होइ र 
( क्षां निसत ) पृथिवी को चुमता है-स्पर्श करता है ( यत्र देवाः ) जिस राष्ट्र a ou 
पर्‌ उसके निमित्त कल्याण साधने के लिए विद्वान po ) ज्ञान pr 
विद्वाद वर्तमान रहते हैं ( चौ;-न ) जैसे पूर्य ( स्वै-वारेभिः ) ने. ors | 
( कृणवन्त ) प्रकाश करता है, दसे वे विद्वात्‌ ज्ञान का प्रकाश कर 


प्रे भ्राकाश में 
भावार्थ--राष्ट्र में सैतिकों का घोष शासक को प्रेरित छ वाला iz a 
व्यापने वाला और पूथिवी को छूने वाला होना चाहिए तथा विद्वान लोग राष्ट्र ११". - श 


"i a || 
ऐसे फैला दे जैसे सूर्य अपनी किरणों से प्रकाश फैलाता है ॥ २ । 


Go 
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इयमेंषाममृतांना गीः सर्वेतांता ये कृपणन्त रत्न॑म्‌ । 
धियं च यज्ञ च साघन्तस्ते नों धान्तु वस॒व्य!मसत्रि ॥ ३॥ 


~ | a 
इयम्‌ | एषामू | अम्र्तानाम्‌ | गी; । सबैड्ताता | ये | कूपण॑न्त । रत्न॑म्‌ | Pedy | 
च | यज्ञम्‌ । च | सार्घन्तः | ते | न! | धान्तु | । वस॒व्य॑म्‌ | अर्समि ॥ ३ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ!---( एषाम्‌-असृतानां गीःसवताता ) एतेषां जीवन्मुक्तानां 
बिदुषामुप दिष्टा वेदवाक्‌ सरवेसुखद कमं विस्तारिका “सवंताता सर्वासु कर्मततिपु” [ नि० 
११ | २४ ] अस्ति भवतु (ये रत्नं कृपणन्त ) ये विद्वांसो रमणीयं मोक्षं प्राप्तुमस्मान्‌ 
सम्थेमस्ति “कृपते समथयतु” [ ऋ० १। ११३। १० दयानन्द: ] 'कृपू सामर्थ्ये 
[ भ्वादि० ] ततः शप्‌ शना च ‘awed छान्दसम्‌’ ( धियं च यज्ञं च साघन्तः ) ते 
परज्ञानं चाध्यात्मयज्ञं साघयन्तः 'अन्तगंतोणिजर्थः' ( असामि-वसव्यं नः धान्तु ) पूर्ण 
वसुषु भवं श्रेष्ठ ज्ञानचनमस्मासु धारयन्तु “धा धातोः श्लुविकरण औत्सर्गिको बहुळ 
ग्रहणान्न भवति “aes छन्दसि’ [ अष्टा० २।४। ७६] ॥ ३ ॥ 

भाषान्वयाथे--( एषामु-भ्रमृतानाम्‌ ) इन जीवनमुक्त विद्वानों की ( गीः सर्वताता ) उप- 
देश की हुई वेदवाणी सर्वसुखद कर्मों के विस्तार करने वाली है याहो (ये रत्नं कृपणन्त) 
जो विद्वान्‌ रमणीय मोक्ष प्राप्त करने को हमें समर्थ करते हैं ( धियं च यज्ञं च साधन्त ) वे प्रज्ञान 
को और भ्रध्यात्म यज्ञ को साधते हुए ( भ्रसामि वसव्यमु नः-धान्तु ) पूर्णं धनों में श्रेष्ठ ज्ञान धन 
को हमारे लिए धारणा करावे ॥ ३ ॥ 


भावाथ--जीवन्मुक्त विद्वान अपनी वाणी से सब सुखों को सिद्ध करने का उपदेश करे 
और मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्थ बनावे जो सब aay में श्रेष्ठ धन है ॥ ३॥ 

आ तत्त इन्ट्रायर्वः पनन्ताभि य GF गोमन्तं तितृत्सान्‌ । 

सकृरस्वं ये पुरुपुत्रा महीं सहस्रंघारा बृहती दुदुक्षन्‌ ॥ ४ ॥ 
आ । तत्‌ । ते | इन्द्र | आयव; | पुनुन्त | अभि | ये । ऊम्‌ । गोडमंन्तम्‌ । 


at. ha 
तिर्तृत्सान्‌ | सङत्‌ऽध्वम्‌ | ये | S857 । महासू । सहस्रऽधाराम्‌ | बह॒तीम्‌ | 
SEAT ॥ ४ ॥ ir 


७ ९ 

सस्कृतान्वयाथ!--(इन्द्र ) हे राजन्‌ | (ते : नाः 
“आयव:-मनुष्यनाम” [ निघ० २।३] एल जक ME आ 
स्तुवन्ति प्रशंसन्ति 'पनस्तुतो' [ भ्वादि० ] (ये गोमन्तम-ऊर्व तितृत्सान्‌ ) पृथिवीमन्तं 
भूमिमन्त भूमेराच्छादक धान्यम्‌ “ऊर्वम-आच्छादकम्‌” [ ऋ० ४ | २८। ५ दयानन्दः | 
छेदयितुमिच्छन्ति, एवं ते असन्नतामनुभवन्त: ( ये सकृत्स्वं पुरुपुत्राम्‌ ) ये हि सकृदेवो- 
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त्पादयित्री बहुघान्यादि पुत्रवतीम्‌ ( WEAN बृहती महीं दुघुक्षन्‌) सह्दस्जजढधारावती 
महतीं महत्त्वपूर्णो पृथिवीं दुइन्ति ततो घान्यफढरसादिक गृहन्ति ॥ ४॥ 


आधान्वयार्थ-( इन्द्र) हे राजन्‌! (ते) तेरे ( भ्रायवः ) प्रजाजन ( तत्‌-ग्रा- 
श्रभिपनन्त ) तब भलीभांति प्रशंसा करते हुए ( ये गोमत्तमु ) जो पृथिवीवाले भूमिवाले ( उवं- 
तितृत्सान्‌ ) भूमि के ग्राच्छादक धान्य को काटना चाहते हैं एवं तेरी प्रसन्नता को प्रनुभव करते हुए 
( ये सकृत्स्वमु ) जो एक बार हो उत्पन्न करने वाली ( पुरुपुत्राम्‌ ) बहुत धान्यादि पुत्र वाली को 
( age धाराम्‌ ) सहस्नजल धारावाली ( बृहतीं महीं suey ) महत्वपूर्णं पृथिवी को दोहते हैं, तो 
उससे धान्य फलादि ग्रहण करते है ॥४॥ 

भावाथ--राजा के राज्य में पृथिवी जल धारा्रों से युक्त भ्रन्नफलादि उत्पन्न करने वाली 
होवे तो प्रजाजन सुख पाते हुए शासक को प्रसन्न करते | ग्रोर गुण गाते हैं॥ ४॥ 


शर्चीव इन्द्रमवसे कृणुध्वमनानतं दमयन्तं एतन्यून्‌ | 
ऋुमक्षणे मधवानं सुवृक्ति भत्ता यो वज नये पुरुष) ॥ ५॥ 


|] 
शार्ची5व; | SRL । अवसे । कणघ्वम्‌ । अनानतम्‌ । दुमर्यन्तम्‌ । पृतन्यून्‌ | 
~ el 
ऋगक्षणम्‌ | RASA | स॒5इृक्तिम्‌ | भता । यः । awl. | नयैम्‌ । TESS 
॥ ७ ॥। 
e 3 € Ly नाम 
संस्कृतान्व॒यारथ /--( शचीवः ) दे कमेव्तः कर्मकत्तारः | = lg 
[ निघ०२। १ ] व्यत्ययेनेकवचनम ( अवसे ) रक्षणाय (पत एम TR 
मिच्छतः शत्रन खबरे नयन्तम्‌. (अनानतम्‌) यः केनापि ॥ कः 
महान्तं महच्छक्तिमन्तम्‌. अनानतस्य मद्दत?” [ निरु? १ ऋसुक्षण 


t ६ न शा faq 
सुवृक्तिम्‌ ) ऋभूनां मेधाविनां शिल्पिनां निवासकरम“ऋ.भष: सेघाबिनः' [ निघ० 
५। १५ ] “क्र भूरथस्येवाङ्गानि सन्दधत्‌, 


.» -अथवे० ४। १२॥ ७] प्रशस्त 
त्‌ परुषापरुः [ अधव० ४ 
* कृणुध्व नं कुरुत ( यः पुरु; ) 
धनवन्तं सुष्ठु दुःखवजेनकत्तीरम्‌ ( se तात ie १। (2 ix 
द्मा iti रुखुः ण र वा 
ae = पो फर प्रजाजनेम्यो हितकरमोजो धारयिता “AM 
दयानन्द; 
- ॥ ५ ॥. 
ओज:” [ श०८।४। १। २० | क (उले) ला स 
५ . ) हे कमंवाले जनो | 
म शचीवः ) है क शभो को अपने ॥ रर लेन र, हा 
ne i“ ae न किया जा सके उस महाप ees भली प्रकार दुःख से वर्जित करने 
शिल्पियो के बसाने वाले ( मघवान ) ४ तया ous ( यः प्सुः ) जो बहुत र 
वाले हटाने वाले ( इद ष्य रि प्रोज का धारण करने वाता है॥ 


वाला ( त्ये वच भर्ता ) प्रजाजनों के लिये 
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ee पपप 
भावार्थ कर्मकर्त्ता राष्ट्र के कठ जन संग्राम के इच्छुक शत्रुओं के दमन करने वाले 
धन्य के वश में न झाने वाले विद्वानों श्रौर शिल्पियों को राष्ट्र में बसाने वाले प्रजाजनों के लिये 
भ्रन्नादि की व्यवस्था करने वाले को राजा बनाना चाहिए ॥ ५॥ 


यद्वावानं पुरुतमं पुराषाका ईत्रहेन्द्री नामान्यप्राः 
अचेति प्रासहुस्पतिस्तु विषमान्‌ यदींमुश्मसि FIT कर॒त्तत्‌ ॥ ६॥ 
यत्‌ । ववान | पुरुऽतम॑म्‌ | पुराषाट्‌ । आ । वृत्र5हा | इन्द्र॑ः । नामानि । अप्राः । 
अचेति | प्रड्सहँ; | पति | तुविष्मान्‌ | यत्‌ । ईम्‌ । उरमासि । wee | कर॑त्‌ । त्त्‌ 
॥६॥ 


७ 6 

सस्कतान्वयाथ।- ( यत्‌ ) यतः ( पुरुतमं ववान ) बहुप्रसिद्धतमं बळवन्तं 
शञ्रु वनति हिनस्ति “वनुष्यति हन्ति कर्मा” [ निरु० ५। २ ] ( पुराषाट ) शत्रुपुराणा- 
मभिअविता ( वृत्रहा ) आवरकाणामाक्रमकारिणां इन्ता ( इन्द्रः ) राजा ( नामानि-अप्राः) 
यो जळानीव शन्नुसैन्यानि संग्रामभूमौ पूरयति प्रसारयति ( अचेति) इति प्रसिध्यति 
( प्रसददः-पतिः ) प्रकृष्टबळस्य स्वामी ( तुविष्मान्‌ ) स्वयं बहुबळवान्‌ “तुविष्मान्‌ बहुबला- 
कषणयुक्तः' [ ऋ० २ । १२ । १२ दयानन्दः ] ( यत्‌-ईम्‌ कत्तेवे-उश्मसि ) यदेव वयं 
BU कामयामहे ( तत्‌ करत्‌ ) तत्‌ करोति सः ॥ ६॥ 

भाषान्वयार्थे--( यत्‌ ) जिससे ( पुरुतमं ववान ) बहुत प्रसिद्ध बलवान्‌ शत्रु को हिसित 
करता है ( पुराषाट्‌ ) शत्रु के पुरों-नगरों को-मण्ड लियो को भी स्वाधीन करता है ( वृत्रहा ) 
भाक्रमणकारियों का नाशक ( इन्द्र: ) राजा ( नामानि-प्रप्रा: ) जो जलों के समान शत्रु के सैन्य 
बलों को संग्राम भुमि में फैला देता है (waft) ऐसा प्रसिद्ध है ( प्रसहः-पति ) प्रकृष्टवल का 
स्वामी ( तुविष्माद्‌ ) स्वयं बहुत बलवाव ( यतु-ईम्‌ कतँवे-उश्मसि ) जो हम करना चाहते हैं 
( तत्‌ करतु ) उसे वह करता है ॥ ६॥ 

भावाथ--राजा. स्वयं बहुत बलवान झौर सैन्य बलों का स्वार्म रं का सं. 
करने वाला उनके नगरों पर्‌ प्रधिकार करने उ होना चाहिए ॥ ६॥ se 


a 
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पञ्चसप्ततितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः प्रयमेधः सिन्धुक्षित्‌ | 
देवता--नद्य। | 


छन्‍्द!ः--१ निचुज्जगती, २, ३ बिराह्‌ जाती ४ जगती, ९, ७ 
आची सराइ जगती ६ आची शुरिग जगती ८, ९ पाद 
निचज्जगती 


विषय;--अस्मिन्‌ सते त्रिषुलोकेषु अपतत प्रवतनं एथिव्यां तु जरः 
रूपेण नद्यः प्रवहन्ति तासामुपयोगरच जनेग्रोद्य इत्येभमादयो 
बिषया विस्तरेण प्रदर्शित सन्ता ता नधश्च बिविधरूपाः 
सन्ति | ; 
इस दकत में तीनो लोकों ayaa, पृथिवी पर जल रूप i 
नदियां fra भिन्न रूपवाली उन से लाम लेना आदि 


कहा है । 


वक्तव्यम्‌--केचिन्मन्यन्ते5त्र सकते गन्नादोनयः शरीरस्यनाढयः be 
पृष्ठगा नद्य इति न सम्यक्‌ तासामाधिदेविकचेतरस्य TET ee ps 
यतो ‘ag? इति कथनानन्तरम्‌ 'आप; पुनः यी me सतंस्तद्वती' तथा 
पृथिवीस्थानदेवतानां स्तवनप्रसङ्गात्‌ तथा सरस्वती हन) pe 
“सुषोमा सिन्घुर्यदेनामभिप्रसुवन्ति नद्यः ॥ वेदस्य च स्वतः प अ 
पया (९) आया पा sens ॥ r ! परुष्णि ! सम्बोधन 
Surette मर्छ, |)" ( ऋ० ८ । ७४। १५) अत्र महे नदि! ष 
ey (२) “ष्वा एब्चे aah पि 
पुनश्च सा हि “आप: इति चाम्ना सम्बोध्यते | ने अलु बं हदै |? ( अयर्व० 
> परुष्णी शीपांडा शमारने अस्तु रा ८ sees) 
गिरयो मधु । मधु परण्या हा गिरः रषी = a 
पैविषवविकित्साय्रा नद्यः है ज॑ मरुतः 
a5 ११ hea । (३) “यत सिन्धौ यदर्सिक्न्या AE 
केन्तु न 


“विपाट्‌ या विविधं 
सुबर्हिषः | यत्‌ पनैतेषु भषजम्‌ ॥ इत्य 


” (ऋ हे। we यति, सा पयसा जले 
पटति areata विपाटयति-वा ayaa छ गील 2 ` 
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a a a er 
जवेते” [ पदार्थे ] “अश्वे इव विषेते हासमाने गावेव ge रिहाणे पयसा विपाट्‌ शुतुद्री 
प्रजवेते इव भवेताम्‌” [ अन्वये ] “यथा पवतानां मध्ये वर्तमाना नद्योऽश्वा इव धावन्ति 
गाव इव इाब्द्रायन्ते” [ भावाथं ] अत्र दयानन्दमते विपाट शुतुद्री नद्यौ स्तः, इति 
स्पष्टम्‌ | एवं तहिं गङ्गादिनामभिवेदे न भवितव्यं तस्येश्वरज्ञानात्मकत्वात्‌ स्रृष्टेरारम्भे 
प्रकाश्यमानत्वात्‌ ? उच्यते मनुष्यरचितानां वस्तूनां रथादीनि नामानि यथा वेदे सन्ति 
तथा गङ्गादिनामान्यपि निरवद्यानि-अशङ्कनीयानि, इदं कथं मनुष्यरचितानां वस्तूनां 
-नामानि ठु स्युः खरचितानामीश्वरचितानां नामानि न स्युरिति मतिनंयुक्ता । ननु 
गङ्गाद्या नद्यस्तु खल्वार्यावते [ भारते ] सन्ति तेन-आर्यावतस्य देशस्येतिह्यासो भविष्ति 
वेदः | उच्यते-आर्यावत देशे गङ्गाद्याः प्रवहन्तीति न बाच्यं किन्तु प्रथिवीप्रृष्ठे प्रवहन्तीति 
वक्तव्यम्‌, तदा पृथिवीपृष्ठे या या नदी यथा यथा गुणयुक्ता दृष्टा पुरातने वेदिके ऋषिभिः 
स्तत्तद्गुणवशात्‌ तस्यातस्यास्तत्तन्नामकरणं कृतं वेदाद्‌ दृष्ट्वा, मनुना खलूक्तं यथा 
Caaat स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक । वेदशब्रे भ्य एवादौ प्रथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे॥ 
( मनु० १। २१ ) यास्केन गुणा दशिता हि ‘net गमनात्‌? इति योगिक नामानि न 
रूढिनामानि पुनश्च खागोलिकेन भौगोलिकेन चेतिहासेन वेदेऽत्रश्यं भवितव्यमेव | यथा 
“सू्यः-चन्द्रमाः? इत्येवमादीनां खागोलिकानां पदार्थाना वर्णनं वेदे तथा गङ्गादीनां भौगो- 
लिकानां वस्तूनामपि बणंनेन भवितव्यम्‌ | अपि तु नदीनां वेदिकनाम्नां ad केवलं 
प्रथिवी हि नास्ति किंतु परथिव्यन्तरिक्षद्युछोकास्त्रयोऽपि tafe सन्ति; एतत्सृक्तस्य 
प्रथ ममन्त्रे ह्य क्तमिति प्र स॒प्त da तरेधा हि च॑क्रसु१?? ( ऋ० १०।७५।९) 
पृथिवीस्थानपदार्थेष नद्योऽपि देवतात्वस्य भागिन्यः सन्ति, कस्याश्चिज्ञलपाने भेषजं 
कस्याञ्चित्‌ स्नाने महौषधं तथाऽन्नोत्पादनाय क्षेत्रसेच नाय तु सत्री नद्य उपकारिण्यः 
सन्ति ता एताः स्तोतव्याः प्रशंसनीया उपयोज्याः | 


| ~ [| ¢ “Al Cad IN AW [| 
प्र सु व आपो महिमानमुत्तमं कारो चाति सदने विवस्वंतः | 
॥_ १२ oS ~ 
प्र सप्त सस त्रेधा हि चक्रमुः प्र सृस्वरीणामति सिन्धु रोजसा ॥ १ ॥ 


प्र | सु । व! । आप; । महिमानम्‌ | उत्‌ऽतमम्‌ । कारुः | वोचाति | सद॑ने । 
बिवस्वंत; । प्र । सप ऽसंप । जधा । हवि । चक्रमु; । प्र । सत्रिणाम्‌ । अति | 
सिन्धुः ।-ओजसा ॥ १॥ | 


९ 
सस्कृतान्वयाथः-( आपः ) हे आप्रा व्याप्ता प्रवाहाः ( बः) युष्माकम्‌ 
( उत्तम महिमानम्‌ ) उत्तमं मदस्वम्‌ ( कारुः सु प्रवोचाति ) स्तुतिकत्ती शिल्पी 
स्तुत्याना शिल्पकमंणां कर्त [ wo १। ८३ । ६ दयानन्दः ] सीम्नां कत्ती “स्तोमानां 
कत्ती [ निरु० ६। ६] “तोमरा आसन्‌ प्रतिधमः” [ ऋ० १०। ८४। = ] safe 
प्रत्रवीति ( विवस्वतः सदने ) यो शिविष्टतया राष्ट्रे विज्ञानस्थले वसति तस्य राज्ञो 
वज्ञानिकस्य राजभवने विज्ञानभवने वा ( सप्त सप्त त्रेधा हि प्रचक्रमु:) सप्त सप्त त्रिषु 
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=== एकेकस्थाने सप सप्त भूत्वा पक्रामन्ति प्रवहन्ति, (ह 
याति च, बोच“ ae उ ले OF 
ह्र sit अपा सधस्थम्‌ [ श० ७। ५।२। ५७ ] “(इयं प्रथिवी वा Ba 
ह्यापो वदन्तिः [ श० ७। ५। २। ५० ] दिवि कथमित्युच्यते Comal उपसूर्य यिव 
सूयः सह | अथव° १। ४ ।२। ] ता आपः अपतस्त्रपदार्था; दिदि सप्तरज्ञवन्तः सूर्य 
रश्मयः, अन्तरित्ते सप्तरङ्गा विद्युत्तरङ्गाः, पृथिव्यो स : सूर 


मि प जढप्रवाहाः। ( प्रसृत्वरीणाम_) 
तासामपा व्याप्तघाराणाम ( सिन्धुः ) रयः्दमानः प्रवाह: ( ओजसा-अति ) बहेन वेगेन- 
अतिवहति ॥ I 


भाषान्वयार्थ-( ara: ) हे ग्राप्त व्याप्त प्रवाहो ! ( वः ) तुम्हारे ( उत्तमं महिमानम्‌ ) 
उत्तम महत्त्व को ( कारु सु प्रवोचाति ) स्तुतिकर्ता शिल्पी-सीमाग्रो का कर्ता vege से कहता 
है ( विवस्वतः सदने ) विशिष्टता से राष्ट्र में विज्ञान स्थल में जो बसता है ऐसे वैज्ञानिक राजा के 
राजभवन में या विज्ञान भवन में ( aa सप त्रेधा हि प्रचक्रमुः ) सात सात करके तीनों स्थानों में 
अर्थात्‌ एक एक स्थान में सात सात होकर वहते हैं (प्रसृत्वरीणाम्‌) उन व्याप्त धाराग्रों का (सिन्धुः) 
बहने वाला ( श्रोजसा-्रति ) प्रति वेग से वहता है वह प्रप्‌ तत्त्व पदार्थं द्युलोक में सातरङ्ग की 
सूयं की किरणे हैं, अन्तरिक्ष में सातरंग की विद्युत्‌ की धारायें हैं और परथिवी पर सात जल 
धारायें हैं ॥ १॥ 


भावार्थ--द्रप्तत््व पदार्थ तोनों लोकों में सात सात करके प्रवाहित होते हैं। चुनोक में 
qa की किरणों, अन्तरिक्ष में विद्युदुधारायेँ, पृथिवी पर जल प्रवाह इनका जानने वाला वैज्ञानिक 
शिल्पी राजा के राज भवन में या विज्ञान भवन में इनका प्रवचन करे, इनसे लाभ लेने के लिये 
॥१॥ 
~ सिर ~ ७ | 
प्र तैंडरदइरुणों याते पृथः सिन्धो यद्वाजों अम्यद्रवस्त्वम । 
भूम्या अधि परवता यासि साइना यदेषामग्रं जगतामिरज्यसि ॥ २ ॥ 
Es टि aN || 
प्र । ते । अरदत्‌ | वरुण! । यारे | पथ! | सिन्धो इतिं | यत्‌ | वाजान्‌। अभि | 
ata: a | Weal: ॥ अधि । asaat । यासि | साबुन | यत्‌ | एपाम्‌ | 
अग्र॑म्‌ | जग॑ताम्‌ | इरज्यॉसे ॥२॥ 


संस्कृतास्वयाथ!--( सिन्धो ) दे त्यम्दनशोठ sort! ( sa vi 
वरणीयः “आवरको वा परमात्मा” [ ऋ० * | २८ पछ ata: 
गमनाय प्रवद्दणाय ( पथःप्रअरदत्‌ ) मागीन प्ररचय टी मा परवता मूम्याः-अधि- 
यतसूतवं-अन्नौषध्यादिपदार्थीव-अभिलद्य वसित Ss सप्रम्या्यीमिध'यी; 
यासि ) प्रथिव्याः-अधि, वरया शिखरः” [ ऋ० tik 1२ 

~ fe स 
समुद्ध तेन-समुच्छुतात-मेघात्‌ पावता 
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दयानन्दः ] निम्नस्यांन क्रमेण “प्रवत्सु निम्तासु' [ ऋ० ६। ४७। ४ दयानन्द: ] 
गच्छति ( एयां जगवाम्‌-अप्र' यत्‌-इरज्यसि ) एषां जङ्गमानां यद्वा जङ्गमादीना प्रथमं 
सुखं सांधथितु परिचरसि “इरञ्यति परिचरणकर्भा” [ निघ० ३। ५] ॥ २॥ 

भाषान्वयार्थ--( सिन्धो ) हे स्यन्दनशील श्रन्त रिक्षस्थ जल प्रवाह ! ( वरुण: ) सबका 
वरण करने योग्य या ग्रावरक परमात्मा ( ते यातवे ) तेरे गमन-बहने के लिये ( पथः प्र-प्ररदत्‌ ) 
मार्गो को बनाता है. ( त्वं यत्‌) तु जो ( वाजाब-प्रभ्यद्रव: ) !अन्नौषधी आदि पदार्थो को प्रभि- 
लक्षित करके वहता है ( सानुता प्रवता ) पृथिवी के ऊपरी भाग से नीचे को ( भुम्या:-प्रधि यासि ) 
भूमि के नीचे जाता हे ( एषां-जगतामु-शरग्रम्‌ ) जङ्गमादि के प्रथम सुखसाधने को ( यत्‌-इरज्यसि ) 
जो परिचरण करता है-घुमता है ॥ २॥ 

भावाथ-परमात्मा की शक्ति से जल प्रवाह पृथिवी के ऊपरी भाग से नीचे को वहते हैं 
अन्न औरषधि-ग्रादि के उत्पत्यर्थं तथा मनुष्यादि प्राणियों के सुख साधनार्थं गति करते हैं ॥ २॥ 

दिवि स्व॒नो य॑तते भूम्योपर्यनन्तं शुष्ममुदियर्ति भानुना | 

अभ्रादिंव प्र स्तनयन्ति वृष्टयः सिन्धुर्यदेति इषभो न Tea ॥ ३॥ 
दिवि | स्वनः । यतते | भूम्यां । उपरि । अनुन्तम्‌ । शुष्म॑म्‌ । उत्‌ । । 
इयति | भानुर्ना । अश्रात्‌ऽईव । प्र स्तनयन्ति । बुष्टर्य; । सिन्धु; । यत्‌ | एति | 
वृषभ! | न । रोरत्रत्‌ ॥ ३॥ 


ुँ ce. 
सस्क्ृतान्वयाथ,--( भानुना शुष्ममू-उद्याति ) सिन्घुः-अन्तरिक्षस्यजल- 
समूहो यदा अचिषा विद्युता “अजस ण भाचुना-अजस्रे णाचिषा” [ श० ६। ४ | १1२ ] 


बलं वेग प्रेरयति ( दिवि स्वनः-यतते ) तदाऽस्य शव्द:-आकाशे गच्छति “यततेगतिकर्मा” ` 


[ निघ० २ । १४ | ( भूम्या-उपरि-अनन्तम्‌ ) भूम्याः उपरि-अनन्तं दूरपर्थन्तं गच्छती- 
त्यथः “भूम्या षष्ठ्यर्थे तृतीया व्यत्ययेन ( अभ्नातू-इव वृष्टयः स्तनयन्ति ) मेघात्‌ 'इवो- 
ऽपि दृश्यते पदपूरणः" [ feo १। ११ ] खलु asa: शब्दयन्ति ( वृषभः-त-रो रुबत्‌, 
सिन्धुःयत्‌-एति ) वृषभ इव शशं शब्दं कुर्वन्‌ यदा स्यन्द नशीछोऽम्त रिक्षसयो जळसमूह्द 
. नीचरागच्छति ॥ ३ ॥ | 

भाषान्वयाथ--( भानुना ) अन्तरिक्षस्थ जल समुह जब विद्य बल 
को-वेग को ( उदियति ) प्रेरित करता है ( दिविः न = aus ae 
प्राप्त होता है ( भुम्या-उपरि ) भुमि के ऊपर ( अनन्तम्‌ ) दुर तक जाता है ( अभ्रात्‌-इव ) मेघ 
से ( वृष्टयः स्तनयन्ति ) वृष्टियां-वर्षायें शब्द करतो हैं. ( वृषभ।-न ) वृषभ की भांति ( रोरुवत्‌ ) 
लक करता gat ( सिन्युः-यतु-एति ) स्यन्दनशील ग्रन्तिरक्षस्थ जलसमुह नीचे ग्रा जाता है 

भावाथ- विद्युत से ताडित मेघ का जल शब्द करता हुन निम्त 
स्थान पर दुर तक पहुंचता है उससे कृषि आदि का लाभ लेना मार 4 ; i अ 


`. 
० oA 


० 
ws 
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भि त्वा सिन्धो हि 
जान त्वा सिन्धो शिशमिन्न मातरो वाश्रा अपन्ति पर्यसेव घेन! | 


has | J ~ nA 
राजन ST नयास स्वमित्सिचौ यदासामग्रं प्रवतामिनंक्षासे ॥ ४ | 
अभि । त्वा । सिन्धो इति | Pet | इत । न । मात 
पर्यसा5इव | Yaa: | राजा 5इव । get | नयसि | 
आसाम्‌ | अम॑म्‌ | प्रडबतांम्‌ । इनक्षासे ॥ ४॥ 


! | वाश्राः । atta । 
त्वम्‌ | इत्‌ | सिचों । यत्‌ | 


e ° 

सस्कृतान्वयाथः- ( सिन्धो ) हे स्यन्दनशीळजलसमूह ! ( वाश्रा:मातरः 
पयसा-इव धेनवः त्वा शिशुम्‌-अभि-अधेन्ति ) कामयमानाः-मातरः-नद्यः पयोहेतुना 
त्वां प्रशंसनीय जळदातारम्‌ “शिशुः शिशीतेदानकमेण:” [ निरु० १० | ३६ ] गाव 
इव “आपो व धेनवः” [ कौ० १ । १२१ ] अभिगच्छन्ति-प्रदहन्ति यद्वा निस्सरन्ति 
“अषन्ति निस्सरन्ति” [ १७। ६३ दयानन्दः ] ( त्वं राजा-इव युध्वा नयसि ) यथा 
योद्धाराजा स्वसेनिकान्‌ नयसि तथा त्वं नदीनंयसि प्रथिवीपुष्ठे ( आसां प्रवताम्‌-अग्र 
सिचोइनक्षसि ) आसां गच्छताम्‌ “प्रवतां गच्छुताम” [ ऋ० २ । १३ | २ दयानन्द: ] 
अपामग्रगमनं सेचनमागें | षिच क्षरणे [तुदादि० ] ततः किन्‌ प्रत्यय ओणादिको 
बाहुछकात्‌” व्याप्नोषि प्रेरयसि ॥ ४ ॥ 

आषान्वयार्थ- ( सिन्धो ) हे स्यन्दनशील ग्रन्तरिक्षस्थ जल समुह ! ( वाश्रा मातर: ) 
कामना करती हुई माताश्रों ( घेनवः-इव ) गोग्रों की भांति नदियाँ ( पयसा ) जल हेतु से | त्वा 
शिशुमु) तु जलदाता को ग्राश्रित करके बहती हैं ( त्वं राजा-इव युध्वा नयसि ) जैसे योद्धा राजा 
प्रपने सैनिकों को लेता जाता है ऐसे तू नदियों को पृथिवी पृष्ठ पर ले जाता है ( आसा प्रवतामु- 
`- अग्नसू ) इन नदियों के भ्रागे वहने को ( सिचौ-इनक्षसि) सींचने के स्थान पर प्रेरित करता है ॥४॥ 


आवार्थ -नदियाँ पृथिवी पर बहती हैं पृथिवी पृष्ठ को सींचने के लिये, अन्तरिक्ष का 
जलसमूह इनका प्रेरक है ॥ ४ ॥ 

इम में गङ्ग यमुने सरस्वति aa स्तोम सचता पण्या 

असिक्न्या मरदधे वितस्तयाजँकीये शरण्या सुषोमया ॥ ५ ॥ 

(as (as स्तोम॑म्‌ आं 

इमम्‌ । मे । a । यसुने | सरति । Bae । खोमम्‌ | सचता 7 
असिक्न्या । मरुतडबृधे | वितस्तया | आर्जीकीये | Bee । आ । सुऽ । 
आज >. । “ner गमनात्‌” [ निरु 

संस्कृतान्वयाथः-( गन्गे ) दे गमनशीले नदि ! “गङ्ग कि) 


६। २५ ] गच्छति हि याबद्गमनाय मागो मला he ee [अदादि०] 
( यमुने ) हे यमुने नदि | प्रकृष्टं सिश्रयन्ती aM — ॒ 


, फर ॥ 
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तथा भूते नदि | “यमुना प्रयुवती” [ निरु० ६ । २५ ] ( सरस्वति ) प्रचुर जळबति 
“सरस्वती सर उद्कनाम तद्वती” [ निरु० ६ । २४ ] ( शुतुद्रि ) शुद्राविणी क्षिप्रद्रा- 
विण्याझुतुन्नेव द्रवतीति वा [ निरु० ६ | २५ ] तथाभूते नदि ( परुष्ण्या ) इरावत्या 
भासवत्या नद्या सदृ आस्वति कुटिल गामिनि नदी “इरावती. परुष्णीत्याहुः gay 
भास्वती झुटिळगामिनी” [ निरु० ६ । २५ ] ( अवन्या ) अशुक्लया ।असिकन्यशुक्छा 
ऽसिता सितभिति वर्णनाम तत््रतिषेधोऽसितम्‌” [ नि०६।२५] ( मरुद्रधे ) 
मरुद्दधिंते मरुतो वृधा:-वधेका यासां ताः सर्वा नद्यः, तथाभूते “मरुत एना वर्धयन्ति” 
[ नि०६ | २४ ] ( वितस्तया) अविदग्धया5तिग्रीष्म कालेऽपि या दुग्धा शुष्का न 
भवति तथा भूतया नद्या सह ( आर्जीकीये) विपाढाख्ये नदि “आर्जीकीयां 
विपाहित्याहुः” [ निरु० ६। २५] ( सुषोमया) सिन्धुना पार्थिवसमुद्रेण सह 
“सुषोमा सिन्धुयदेनामभिप्रसुबन्ति नद्य” [ निरु० ६ । २५ ] (मे स्तोमं सचत आ- 
Wyle ) ममाभिम्रायं यद्वा मह्य' प्रतिधिं स्वस्वस्तरं सेवयत तथाहि मदर्थं जळ प्रदानं 
स्वीकुरु-इति प्रत्येकम्‌ ॥५॥ 

भाषान्वयाथ--( गङ्ग ) हे गमनशील समुद्र तक जाने वाली नदी । ( यमुने ) हे न्य 

नदी में मिलने वाली नदी ! ( सरस्वति ) हे प्रद्र जलवाली नदी | ( शुतुद्रि ) हे शीघ्र गमन 
करने वाली या विखर विखर कर चलने वाली नदी ! ( परुष्णि ) हे परुष्णि-पर्ववाली भास 
वाली-दीसि वाली इरावती कुटिलगामिनी ( प्रसिक्न्या ) कृष्णारंग वाली नदी के स्थल ( मरुद्धधे ) 
है मरतो, वायुरं के द्वारा बढ़ने वाली फैलने वाली नदी ( वितस्तया ) श्रविदग्धा भ्र्थात्‌ त्यन्त 
ग्रीष्म काल में भी दग्ध शुष्क न होने वाली नदी के साथ ( भ्रार्जीकीये ) हे विपाट्‌-किनारों को 
हृ फोड़ने वाली नदी ( सुषोमया ) पार्थिव समुद्र के साथ ( मे स्तोमं सचत-धा-शृणुहि ) मेरे 
भ्रभिप्राय को या मेरे लिये भ्रपने भ्रपने स्तर को सेवन BUA तथा मेरे लिये जलदान क्रो ॥ ५॥ 


क at ence = ri गति से बहने वाली नदियां मानव को 
तृष्टामया प्रथम यातवे सज्‌ः सुसत्वी रसयां श्वेत्या त्या । 
ल्‌ सिन्धो कुभया गोमती कुम मेहरन्वा सरथं यामिरीवसे ॥ ६॥ 
न ie an च्य । सञ्जु; । सु5सत्वो । gaat । इवेत्या | पट हे 
गाळ 1। गाञ्मतीम्‌ । कुर्मुम्‌ । मेहुल्वा । सडरथम्‌ । याभि । 


iy वयाथ ag मथमं यातबे ) प्रथमं गन्तुम्‌ ( तृष्टामया ) वृष्टं ठृष्णा- 
ee ts अश्या साउस्यन्ताल्पजलाशयया “अमा गृह नाम" [ निघ० 212] 
any रसया सजू: ) सुष्ठुसरणशीछया नद्या सह गमनया ( त्या श्वेत्या ) तया 
WAIT भूतया नद्या ( कुभया ) कुत्सितभया-अस्पृश्ययेव कुसा कुंत्सितप्रकाशा” 
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[ ऋ० ४ । ५३ । & दयानन्द: ] ( गोमतीम्‌ 
दूरंगताम्‌ “क्र सुः क्रामिता” [ ऋ ५। ५३ | (a (a4 ) 
सह ( सिन्धो ) दे सिन्धो स्यन्दनशीळजळाशय | ( त्वं यामिः Boe Ge 
पूर्वोक्तभिनदीभिः सहद रमणस्यानं प्राप्नोषि ॥ ६॥ 
आषान्वयाथ-( प्रथेमं यातवे ) प्रबलरूप से गति करने को तृष्टामया । 
T 
थोडे जलवाला घर-स्थान जिसका है ऐसे ग्रत्यन्त थोड़े जलवाली ay म aa 
धरच्छी सरणशील साथ जाने वाली नदी के द्वारा (त्या Ber ) उस श्‍वेतरंग के जलवाली नदी 
के द्वारा ( कुभया-) कुत्सित भय देने वाली के साथ ( गोमतीमु ) बहुत पृथिवी वाली भ्रर्थात 
विस्तार वाली ( क्रूमुमु ) दूर गई हुई नदी को ( मेहल्वा ) सींचने वाली के साथ ( सिन्धो ) हे 
श्यत्दनशील जलाशय ( त्वं याभिः संरथम्‌-ईयसे ) जिन पूवं नदियों के साथ रमण स्थान को 
प्राप्त होता है॥ ६॥ 
सावार्थ--धोड़े जलवाली नदी बहुत जल वाली नदी के साथ मित जाती है तीव्र गति से 
बहने वाली नंदी निर्मल-शवेत जल वाली होती है वह भयङ्कर गहरी होती है तथा फैलने वाली 
नदी और दूर तक जाने वाली नदी भूमि को सींचती हुई वहती हैं इन सब का प्राश्रय पाथिन 


समुद्र है ॥ ६॥ 

ऋजीत्येनी रुश॑ती महित्वा परि जयासि भरते रजाँसि । 

अदब्धा सिन्धुरपसामपस्तमाश्वा न चित्रा वषीब दर्शता ॥ ७॥ 
ऋजीती । एमी । रुशती । महिऽत्वा । परि । जर्यासि ! भरते । रजासि | अवधा । 
सिन्धु; । अपर्साम्‌ । पः ऽत॑मा । अइवा | न । चित्रा । बपुंषी5इव । दुशेता ॥ ७॥ 


९ 
संस्कृतात्वयाथ--( श्वनीती) श्रजुगामिनी सरका (एनी) खेता 
( रुशतो ) शुञ्रा ( अदब्धा ) अहिंसिता ( अपसाम्‌-अपर्तमा ) yas. shai 
कंमंबतया वेगवत्तया ( अश्वा न ) बडबेव (चित्रा) चायनीया is ) sats 
(agar) दर्शनीया (सिन्धुः) अन्तरिक्षत्थरजछसमूह: द 
जळसमूहः” [ छ? १ । ६८। ३ दयानन्दः] समुद्ररूपा नदी ( oe! 
( waifa रजांसि ) बेगयुक्तानि जळानि ( परि भरते ) परितो धारयति ॥ 


भ्रहिसित ( ब pos! : 
aul का महत्त्व से ( ज्यांसि रजांसि ) वेगयुक्त जलों को ( परि भरते 

नु wae की जल धाराओं को भ्रत्तरिक्षस्य जलसमूह घारण करता है जो 
पृषिवी पर बरस कर लाभ पहुँचाता gull 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


ऋग्वेदभाष्येम | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri [ ९४४ 
[>> 1 | La | ~ mn 
स्वरा सिन्धुः सुरथा सवासां हिरण्ययी waar वाजिनीवती । 
ऊर्णीवती युवतिः सीलर्मावत्युताघिं वस्ते सुभगां मधुब्र्धम्‌ ॥ ८॥ 
सुऽअश्वा | सिन्धुः | सुऽरथां | सुऽवासाः । हिरण्ययीं । सुऽङ्ता । बाजिनीऽवती । 
ऊणी ऽवती | युवति! | सीळमांऽबती | उत । अधिं । वस्ते । सु5भर्गा | मधुथ्वृध॑म्‌ 
॥ ८ ॥ 


a ९ 

सस्कृतान्वयाथ;- ( सिन्धुः ) सा समुद्ररूपा समुद्रसद्टशोमहृती नदी “सिन्धुः- 
विस्तीर्णा नदी” [ ऋ० १ । ६२ । १२ दयानन्द: ] ( स्वश्वा ) शोभनाश्वतीव ( guar) 
शोभनरथवतीव ( सुवासा ) शोभनवस्त्रवतीव ( हिरण्ययी ) सुवणुंवठीव ( gear) 
शोभनं कृत्यं यस्याः तथाभूता (वाजिनीवती ) प्रशस्तक्रियावती ( ऊर्णावती ) 
ऊर्णाप्रदेशवती ( युवतिः) मिश्रण धमंवती ( सीलमावती ) “सीरं कृषि साधकं 
हळादिकम्‌? [ ago १८ | ७ दयानन्द: ] रेफस्यलकारश्छान्द्सः de मिमीते सीळमा 
रज्जूभूता या ह्योशधिस्तद्वती ( सुभगा ) सुभाग्यकरी ( उत) अपि च ( सघुव्र्धम्‌- 
अधिवस्ते ) जलेनवघंनीयं स्थानमध्याच्छादयति ॥ ८॥ 


आषान्वयाथ--(सिन्धुः ) वह समुद्र-सहश महती नदी है ( स्वश्वा ) शोभन अएववाली 
जैसी ( gear ) शोभन रथवाली जैसी ( सुवासा ) शोभन वस्रवाली जैसी ( हिरण्ययी ) सुनहरी 
जैसी ( सुकृता ) शोभन कर्म वाली ( वाजिनीवती ) प्रशस्त क्रियावाली ( ऊर्णावती ) ऊणं प्रदेश 
वाली ( युवति, ) मिश्रण धर्म वाली ( सीलमावती ) कृषि साधनवाली ( सुभगा ) सुभाग्यकरी 
( उत ) और ( मधुवृधमु-प्रधिवस्ते ) जल से व्धनीय स्थान को भ्राच्छादित करती है॥ ८:॥ 

भावार्थ-अन्तरिक्षस्थ जलसमूह एक बड़ी भारी नदी है सारी पृथिवी की नदियों का 
आधार है वह पृथिवी पर बरस कर श्राती है बड़े वेग से घोड़ों की गति की भांति, बड़े सुन्दरयान 


की भांति श्राती है रोर पृथिवी पर वस्त्रसाधन कपास अन्य वस्तुञ्नों बल क्रियां 
सुनहरी वस्तुझों बल , खेती 
के उपयोगी धान्य को देती हुई और बढ़ाती हुई भाती है॥ ८॥ स्तु 


७. d १ A सन (| (| ~ ~ 
सुख रथ युयुजे सिन्धुरधिन तेन बाज सनिषदस्मिन्नाजौ । 
~ प॑नस्यते = sic 
महान्‌ स्य महिमा पनस्यतेषदब्धस्य स्बयंशसो विरप्शिन; ॥ & ॥ 
॥ N ~ ० 3 
Sse | रथम्‌ | युजे । सिन्धु; | अुश्विन॑म्‌ । तेन॑ yard । सनिषद्‌ । 
अस्मि । आजा । महान्‌ । हि | अस्य । महिमा । पनस्यते | अद॑ब्धस्य | SATE 
sqrt: ॥ ९ || : 


संस्कृतान्वयाथ!-- सिन्धुः ) यः स्यर (7) 
2 7) qa सिन्धु “ये स्यन्द्‌ वति खानि 
Se Semen” | ऋ० १। ११। ६- दयानन्दः ] ( अश्विनं सुखं र ने यत ८ 
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सुखं रथं मोक्षं जगह्दा युनक्ति ( तेन-अस्मिन्‌-आजौ वाजं सनिषत्‌ ) तेन खल्वस्मिन्‌ 
प्राप्तव्ये-आनन्द भोगं-अन्नादिभोग स्थाने सम्भाजयति ( अत्य-अदब्धस्य स्वयशस:- 
विरप्शिनः ) अस्याहिंसनीयस्य स्वाधार यशस्विनो महृतः ( महान्‌ हि महिमा पनस्यते ) 
महान्‌ हि महिमा प्रशस्यते ॥ ६ ॥ 


आषान्वयाथ- ( सिन्धुः ) जो gat को वहाता है वह परमात्मा ( ्रश्विनं सुखं र॒थं- 
युयुजे ) व्यापनेवाले सुखसाधक रमणीय मोक्ष या जगत्‌ को हमारे लिए युक्त करता है ( तेन- 
प्रस्मिन-आजौ) उससे इस प्राप्तव्य भोग स्थान में ( वाजंसनिषत्‌ ) आ्रानन्दभोग को सम्भाजित करता 
है ( अस्य-भ्रदब्धस्य ) इस भ्रहिसित ( स्वयंशसः-विरप्शिनः ) स्वाधार यश वाले महात् परमात्मा 
की ( महान्‌ हि महिमा पनस्यते ) ऊंची ही महिमा प्रशस्त की जाती है-गाई जाती है ॥ ९॥ 


आावार्थ-परमात्मा gal को प्रवाहित करने वाला महान्‌ सिन्धु है । वह हमारे लिए 
मोक्षानन्द तथा जगत्‌ केःसुख को प्रदान करता है, उसकी महिमा महा है, हमें उसके यश का और 
गुणों का गान करना चाहिए॥ ९ ॥ 


ER त 
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क्रषिः- ऐरावतोजरत्कर्णः सपः । 

देवता--ग्रावाण! | 

हन्दः--१, ६, ८ पादनिचुज्जगती २, रे आची स्तरराहूजगती 
४, ७ निचुज्जगती ५ असुरी स्वराडाची निचुज्जगती | 

विषय!--अत्र aed वेदे मोक्षम्राप्तेरुूपायः संसारसुखस्य चोपदेशाः 
सन्ति सदाचरणेन जीवनसाफल्यं विदुषां समागमः करणीय 
इत्येवमादयो विषयाः प्रदर्यन्ते | 
इस am में मोक्ष प्राप्ति का उपाय, संसार सुख के उपदेश 
सदाचरण से जीवन की सफलता विद्वानों का समागम 
करना चाहिए इत्यादि विषय हैं | 


आ ब॑ ऋञ्जस Git व्युष्टिष्विन्ट्रे मरुतो रोद॑सी अनक्तन | 
उभे यर्था नो अह॑नी Target सद; सदो वरिवस्यातं उद्भिदा ॥ १ ॥ 


आ । व्‌ । ऋज्जसे | ऊजोम्‌ | विऽउ॑द्टिषु । इन्द्र॑म्‌ | म॒रुतः | रोदसी इति । ` 


अनक्तन | उभे इतिं | यथाँ | न! । अईनी इतिं | सचाळ्मुबा । सद१ऽसदः | 
बरिवस्यात; । उत्‌ऽभिद ॥ १ ॥ 


७ ९ 

८ सस्कृतान्वयाथ- (वः ) युष्मान्‌ विदुषः ( आ-ऋखसे ) समन्तात्‌ प्रसाधयामि 
प्राथये5नुकूळान्‌ सेवे यदू यूयम्‌ (ऊर्जौ य्युष्टिपु) अन्नादि-तरस्तूनां कमनीयप्रवृत्तिषु “व्युष्टिषु 
विविधा उष्टय: कामनाश्च तासु” [ ऋ० १ । ४४ । ३ दयानन्द: ] ( इन्द्र मरुतः-रोदसी- 
अनक्तन ) ऐशवर्यवन्त परमात्मानं रादसो रोधसी पापादू रोधयितारौ मित्रसम्बन्बिनौ 
जीवन्मुक्तान्‌ “मरुतो वे देवविश:” [ कौ० ७ | ऽ ] “रोद्सी रोधसी” [ निरु० ६ | १] 
सम्पादयत भावयत ( यथा नः-उभे सचाभुवा-अहनी ) यथा हि तया कृपया अस्मभ्यम- 
sat सदभुवो-भअद्दो रात्रौ ( सदः aq: ) ae गृहे “fe प्रस्ययस्य लुक” सुपा सुलुक्‌० 
[ अष्टा०७। १। ३६] ( उद्भिदा ) दुःखनिवा रकत्वे न “ड द्भिदाः-दुःखनिवारकाः 


[ ऋ० १ | ८६ १ दयानन्दः | ( वरिवस्यातः a भवेताम्‌ 
॥ १॥ ( [तः ) सेवेताम-दुखनिवारकौ 
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भाषान्वयाथे--( वः ) तुम विद्वानों को ( प्रा ऋञ्जसे ) भलीभांति श्रपने भ्रनुकूल बनाता 
हुँ, कि तुम ( उर्जा प्पृष्टिपु ) भ्रश्नादि को विविध कामनाग्रों में ( इन्द्र मरत:-रोदसी ) ऐस्वर्यवान्‌ 
परमात्मा को, जीवन्मुक्तो को, पाप से रोकने वाले मित्र सम्बर्धियों को ( ग्रनक्तन ) सुखरूप 
भावित करो ( यथा नः ) जैसे उस कृपा से हमारे लिये ( उभे सचा भुवा-प्रहनी ) दोनों साथ होने 


बाले दिन रात ( सदःसदः ) घर घर में ( उद्भिदा ) दुःखनिवारक रूप से ( वरिवस्यातः ) सेवन 
में भ्रावें-दुख निवारक होवें ॥ १॥ 


भावार्थ--विद्वानों के प्रनुकूल प्राचरण करने से भ्रन्नादि प्राप्ति होतो है परमात्मा जीवन्मुक्त 
मित्र सम्बधी जन भी भ्रपनाते हैं,.दिन रात भी प्रत्येक घर में सुखदायक व्यतीत होते हैं ॥ १॥ 


तदु AS सव॑नं सुनोतनात्यो न हस्त॑यतो अद्रिः सोतरिं । 
विदद्धय यों अभिभूति sed महो राये चित्तरुते यदतः ॥ २॥ 


तत्‌ । ऊँ इति । शरेष्ठम्‌ | सब॑नम्‌ । सुनोतन । अत्यः | न । हसत ऽयं; । अद्रिः । . 
'सोतारि | विदत्‌ | हि । रैः | अभिऽभूति । प्यम्‌ | महः । राये । चिन । 
THT । यत्‌ | अधैतः ॥ २ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ।--(तत्‌-ड श्रेष्ठ सवन॑ सुनोतन) तत्‌ खलु we 
( हस्तयतः-अत्यः-न ) दस्दयोर्यतो नियम्त्रतोऽशबो यथा भवति les os a. | 
[ निघ० १ । १४] ( सोतरिःभृद्रिः ) प्रेरयितरिपरमात्मनि, ph an a 
“अद्रिरसि सहोकछत” [300814] ( मयि ve ces: 
परमात्मा अभिभूतिकरं पौरुषमात्मबळं प्रापयेत्‌ ( we a pe 
खल्बपि ( यत्‌-अवेतःनतरुते ) प्राप्तव्यान्‌ प्राप्तान वा पदायोन्‌ प्रय 
पौरुषं प्रापयेत्‌ ॥ २॥ १ a 
भाषान्वयाथ--( तत्‌-उ ) उस ( श्रेष्ठं सवनम्‌ ) hae bei (इ 
करो ( हस्तयतः ) हाथों में नियंत्रित ( भ्रत्यः-न ) घोडे सम gr 
प्रेरयिता परमात्मा में ( भद्विः ) मैं प्रशंसक होऊ ( भय: ) वह आमा 
fiery) प्रभिभवकारी पौरुष-आत्मबल को ( विदत्‌ ) प्राप्त करा 
प्राप्त पदार्थों को ( तस्ते ) प्रदान करता है-बढ़ाता है ॥ २ ॥ 


में iq जाऊं 
5 _गरमात्मा की स्तुति में इतना बघ 
अवसर नका बह स्वामी परमात्मा आत्मबल प्रदात करे, 
हम प्राप्त कर सके ॥ २ ॥ ७ 
तदिद्वयस्य सवनं विवेरपो यथा पुरा मनवे गातुमश्रेत्‌ 


rae ७ | +1 | 
गोअंणसि. त्वाष्ट्रे अ्थनिणिजि qeararentt अखिभयु। ॥ ९ 


जैसे घोडा बंध जाता है, इस ऐसे भेष्ठ 
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न सर सस मक िििििजिसिव्सिविवियााा 
“a [| [oe | र 
'तत्त्‌ | 'इत्‌ । हि | अस्य । सत्रनम्‌ ¦ विधेः | अपः । यथां । पुरा | मन॑बे | गातुम्‌ । 
रत्‌ ~ ७ lox os [सर 
अश्रेत्‌ | गो$अणास | त्वाष्ट्‌ | अइब॑ऽनिर्निजि । प्र । ईम्‌ । ERY | अध्वरान्‌ | 
SAAT ॥ ३ ॥ 


a 0 

सस्क्रृतान्वयाथः--( अस्य ) अस्यात्मनः ( तत्‌-इत्‌-हि ) तदेव ( सवनम्‌- 
अपः-विवेः ) अवसर कमं विवृणोति ( यथा मनवे पुरागातुम्‌-अश्रेत्‌ ) यथा पुरा काले 
मननशीछाय-अस्मैँजनाय गमनं प्राप्तमभूत्‌ ( त्वाष्ट गो-अणंसि ) त्वष्टुः परमात्मनः 
सम्बन्धिनि स्तुतिंभिः प्राप्तव्यानन्दरसे मोक्षे ( अश्वनिणिजि ) इन्द्रियाश्वानां शोधनेन 
लभ्ये ( अध्वरेषु-अध्वरान्‌-ई' प्र-अशिश्रयुः ) अध्यात्मयज्ञेषु-अध्वरवन्तो ऽध्यात्मयाजिनः 
“'अकारोमत्वर्थीयोऽत्र छान्दसः” आश्रिता अवन्ति ॥३ ॥ 


माषान्वयाथे- ( ग्रस्य ) इस श्रात्मा के ( तत्‌-इत्‌-हि ) उस ( सवनम्‌ ) ्रवसर ( aT: ) 
तथा, कर्म को ( faa: ) विकसित करता है ( यथा पुरा ) जैसे पूर्वं (- मनवे ). मननशील जन के 
लिए (-गातुमु-द्श्नेत्‌ ) गमन को प्राप्त gars ( त्वाष्ट्रो ) त्वष्टा-परमात्मा सम्बन्धी-( गो-भ्रणंसि ) 
स्तुतियों से प्राप्तव्य श्रानन्दरसरूप मोक्ष में ( अश्वनिशिजि ) इन्द्रिय घोड़ों के शोधन से प्राप्त होने 


योग्य में ( अध्वरेषु ) अध्यात्म यज्ञों में ( भ्रध्वराचु ) भ्रध्यात्मयाजी ( अशिश्रयुः ) आश्रित होवें 
॥३॥ 


भावाथे--प्रात्मा के लिए परमात्मा यह अवसर और कमे विधान प्रदर्शित करता हैं कि 
आनन्द रसपुणां मोक्ष केसे प्राप्त होता है, जो परम्परा से स्तुति करने वाला प्राप्त करता था । उस 
ऐसे भ्र भी आनन्द का भ्रध्यात्मयाजी आश्रय लिया करते au ३॥ 


अर्प इत रक्षसो भङगुरावतः स्कभायत ` निति सेध॒ताम॑तिम्‌ । 
आ नों र॒यिं सबैबीर सुनोतन देवाव्य भरत इलोर्कमद्रयः ॥ ४॥ 


अरप | हुत । रक्षस॑! | मुरत: | स्कभायत । निः5ऋंतिम्‌ । ade । अर्मातिम्‌ । 


आ । न; । रायिम्‌ | सर्वैबीरम्‌ । सुनोतन | देवऽअव्यम्‌ | भरत | इळोकंम्‌ | अद्वयः 
॥ ४॥ 


७ ¢ 
सस्कृतान्वयाथ।-- ( 'भद्रयः-भङ्गुरावतः-रक्षसः-अपहत ) हेमन्त्रोपदेष्टारः 
प्रह्मरकप्रवृत्तिमतो दुष्टान्‌ विचारान्‌ नाशयत ( निऋतिं स्कभायत ) नीरमणीयां 
प्रवृत्ति स्तम्भयत-नियन्त्रयत ( अमतिम्‌-अपसेधत ) अज्ञतां दूरी कुरुत ( नः-सर्ववीरं- 
रविम-आसुनोतन) अस्मभ्यं सर्वप्राणयुक्तम्‌ “प्राणा बै दशवीरा: [श० १२ | ८। १। २३] 
पोषं पोषणम्‌. “रयिं देहि पोषं देहि” [ काठ० १। ७] सस्पादयत ( देवाव्यं लोकं 
भरत ) परमात्मदेवः प्राप्यो येन भवति.तथाविधं वचनमस्मासु धारयत॥ ४ ॥ 
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See Chennai and [०मडकम्‌ १०, सूक्तम्‌ ७६ 


आषान्वयाथ- ( ्रद्रयः ) हे मंत्रोपदेश करने वाले a 
विद्वानो ! $ 
प्रहरक प्रवृत्ति वाले-( रक्षसः ) दुष्ट विचारों को ( अपहत ) नष्ट करो १०7. 


रमणता रहित या अरमणीय प्रवृति को नियंत्रित करो-रोको ( भ्रमतिमु-ग्रपसेधत ) भ्रज्ञता को 
द्र a ( a? ee लिए ( सवंवीरं रयिम्‌ ) समस्त प्राणों से युक्त पोषण को ( ग्रासुनोतन ) 
सम्पादित करं व्यं श्रोक-भरत ) परमात्मदेव जिससे 

र बस स र ससे प्राप्त हो ऐसे वचन को हमारे ग्रन्दर 


थ 
भावाथ--विद्वाष्‌ जन जनता को ऐसा उपदेश करें जिस से कि उसके भ्रन्दर से दुष्ट विचार, 
अस्थिरता, अज्ञान दुर होकर स्वास्थ्य और परमात्मा की प्राप्ति कर सके ॥ ४॥ 


दिवश्विदा वोऽमवत्तरेभ्यो विभ्वना चिदार्थपस्तरेम्य; | 
वायोथिदा सोमरभसतरेभ्योऽप्ेिदचे पितुकृत्तरेस्य/ ॥ ५ ॥ 


दिव! । चित्‌ । आ । व! । अमंवतऽतरेभ्य} | बिभ्वर्ना | चित्‌ | आश्चंप}ऽतरेम्यः। 
बायो! | चित्‌ । आ । सोम॑रभऽतरेभ्यः | अग्ने! | चित | अचे । पितुकत$तरेम्य! 
॥ ५॥ हिं. 
संस्कृतान्वयाथ!--( वः ) है अद्रयो मन्त्रवचनोपदेष्टारः | युष्मभ्यम्‌ ( दिवः- ज़ 
चित्‌-अमवत्तरेभ्यः ) सूर्यादपि खलुबळवत्तरेभ्यः प्रतापवत्तरेभ्यातीवग्रतापवदुभ्यः असा | 
बळम्‌” [ निरु० १०। २१] ( विभ्वना चित्‌ आश्वपत्तरेभ्य: ) मा 
“बिभुः-व्यापकः-आकाञ्ञः” [ यजु० ५। ३१ दयानन्द ] 'टादेशः पञचमीस्य शः 
शीघ्र' विद्यासु अतिव्यापकेभ्यः ( वायोऽ-चित्‌-सोमरभस्तरेभ्यः ) गाव कि 4 | 
रूप वेगवत्तरेभ्य: ( अग्ने:-चित्‌-पितुकृत्तरेभ्यः ) अग्नेरपि सवसवाज कर eae 
स्यातिभक्षकेभ्यः (at) अहमचौमि प्रशंसामि “पुरुष व्यत्ययेन मध्यमः पुरुष, 

॥ ४ il 


भषान्वयाथ-( वः ) ह वचत के 
अभवत्तरेभ्यः ) सूयं से भी बलवत्तरी-अति भरतात वा ५४ 
( भाञ्चपस्तरेभ्यः ) विद्याओ्रों में शीश्न अति व्या के |. | 
( सोमरभस्तरेभ्यः ) शान्त ज्ञानरूष ग्रतिवेगवालों के लिए ( भग्नेः oe 
कृत्तरेभ्यः ) सब झपना भन्न अत्यन्त करने वालों के लिए-सब अन्त 


( smd ) मैं प्रशंसा करता हं ॥ १ ॥ 

भावाथ--मन्त्रोपदेष्टा जन सूर्य से भी ater wo तेजस्वी, 
विद्याम में व्यापक, वायु से भी अधिक शान्त प्रवाह me a 

ताले होने चाहिएं भौर उनकी भ्रचेना करनी चाहिए ॥ * 


उष्देष्टा जनो ! तुम्हारे लिए ( दिवः-चितु- | 
लों के लिए ( विभ्वना चित ) प्राकाणसेमी _ 
( वायोः-चित्‌ ) वायु सेभी 
faq) रग्नि से भी ( पितु- 


» ६ ना अ क 
८९ >>: 
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भुरन्तु नो यशसः सोत्वन्धसो ग्रावाणो वाचा दिवितां दिबित्मता । 
नरो यत्र॑ दुहते काम्यं मध्वांधोषर्यन्तो अभितों मिथ॒स्तुर॑ः ॥ ६ ॥ 
भुरन्तु । नः । यशर्स; । सोतुं | अन्ध॑सः | आर्वाण; । वाचा । दिविता । दिवित्मता । 
नर॑ः | यत्र॑  दुहते । काम्य॑म्‌ । मध | आउघोषय॑न्त) | अमित) । मिथ! 5तुरः ॥६॥ 


e ९ 

सस्कृतान्वयाथ।- ( यशसः-ग्रावाणः ) यशस्विनः “अकारोमत्वर्थीय:' विद्वांसः 
“विद्वांसो ग्रावाण.” [ श०३। ६।:३ । १४] ( नः-अन्धसः-सोतु-भुरन्तु ) अस्मभ्य- 
माध्यानी यस्य परमात्मनः स्तोतव्यमुपासनीयं स्वरूपं भरन्तु “उकारश्च्छान्द्स:” 
( दिवित्मता दिविता वाचा ) दीप्षिमत्या दीव्यया वेद्वाचा धारयन्तु-उपदिशन्तु ( यत्र ) 
यस्यां स्थितम्‌ ( काम्यं मघु नरः-दुहते ) कमनीयं ज्ञानमधु जीवन्मुक्ता पुरुषाः “नरो ह 
a देव विशः” [ ज० १। ८६ ] दुहन्ति-निः सारयन्ति ( मिथस्तुर:-अभित:-आघोषयन्तः ) 
परस्परं शीघ्रतां Sara: सवतो घोषयन्तः प्रसिद्ध कुवन्तो वत्तन्ते ॥ ६ ॥ 

भाषान्वयाथ--( यशसः-ग्रावाणः ) यशस्वी विद्वान ( नः ) हमारे लिए ( अन्धसः सोतु ) 
भ्राध्यानीय-भलीभांति ध्यान करने योग्य परमात्मा के उपासनीय स्वरूप को ( भुरन्तु ) उपदिष्ट 
कर्‌ : दिवित्मता ) दीसि वाली-( दिविता) दिव्य ( वाचा ) वेदवाणी के द्वारा उपदेश करें (यत्र) 
जिसमें स्थित ( काम्यं मधु ) कमनीय ज्ञानमधु को ( नरः ) जीवन्मुक्त पुरुष ( दुहते ) दुहते &- 
निकालते हैं ( मिथस्तुरः ) परस्पर शीघ्रता करते हुए ( ग्राघोषयन्तः ) सर्वतः घोषित करते हुए, 
प्रसिद्ध करते हुए वतंते है ॥ ६॥ 

भावार्थ--जीवन्मुक्त जन ध्यान करने योग्य परमात्मा के स्वरूप को दिव्यवाणी वेद के 
= हैं, जिस वेदवाणी में ज्ञानमघु भरा हुभा है, यह घोषित करते हुए उसे प्रकट करते 

i 


सुन्वन्ति सोमं रथिरासो अद्रयो निर॑स्य रसँ गंविषों दुइन्ति ते । 
दुइन्त्यूर्धरुपसेचनाय & नरो हव्या न मंर्जयन्त आसाभि; ॥ ७॥ 
= ir | “ 
Sales । सोमम्‌ । र॒थिरास॑! । अद्र॑यः । निः । अस्य । रस॑म्‌ | गो5इषः । दुहन्ति। 
ते Galea अर्ध; । उपसेच॑न व्या रजे रि 
- ते डु । उपसेचनाय । कम्‌ । नर॑ | हव्या । न । ated । आसर्मि! 
॥ ७ ॥ बन म दु 
७ 0 
सस्कृतान्वयाथ;--( गविषः ) स्तुतिबाचमिच्छन्त: 
च्छन्तः ( रथिरासः) रमणीय- 
' मोक्षलक्ष्यवन्तः “रथिरः प्रशस्ता रथा विद्यन्ते यस्य a” [ऋ० ‘ १। ] 
( अद्रयः ) श्‍ळोककृतो मन्त्रवचनस्याध्यापकाः “अद्विरसि श्छोककृत्‌” [ काठ० १। ५ ] 
( सोमं सुन्वन्ति ) शान्तस्वरूपं परमात्मानं स्वात्मनि साक्षात्‌ ङुबेन्ति ( अस्य ) 
परमात्मनः ( रसं-नि:-दुहन्ति ) आनन्दमन्तरात्मनि ग्रहन्ति “आनन्दो बे रसः रसं 
ह्य वायं छच्ध्वाऽऽनन्दी भवति” [ | तथा ( उपस्रेचनाय ऊघः-दुद्दन्ति ) 
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अन्येभ्योऽपिडपपरिबेशनाय तमूधोरूपंपरमात्मानं दुहन्ति ( नरः कं हव्या न आसभिः 
मर्जयन्तः ) हे जीवन्मुक्ताः खलु हव्यानि प्रार्थनीयवचनानि सम्प्रति “नकारः सम्प्रत्यथे 
[ निरु० ६। ८ ] सुखः प्रेरयन्तः सन्तः ४प्लाष्टि गतिकमी” [ निघ० २। १४ ] ॥ ७ ॥ 

आषान्वयार्थ--स्तुति को चाहते हुए ( रथिरासः ) रमणीय मोक्ष लक्ष्य वाले ( श्रद्रयः ) 
मन्त्र वचन के प्रध्यापक ( सोमं सुन्वन्ति ) शान्तस्वरूप परमात्मा को अपनी ब्रात्मा में साक्षात्‌ 
करते हैं ( wer) इस परमात्मा के ( रसं निः-दुहन्ति ) श्रानन्द को आत्मा में ग्रहण करते हैं तथा 
( उपसेचनाय ) weal के लिए भी देने के लिए ( ऊधः ) उस ऊधो रूप-ग्रानन्दाधार परमात्मा को 
( दुहन्ति) दोहते हैं ( नरः ) वे जीवन्मुक्त ( कं हव्या ) प्रार्थनीय वचनों को (न ) सम्प्रति 
( श्रासभिः ) मुखों से ( मर्जयन्तः ) प्रेरित करते हुए वर्तमान रहते हैं ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--जीवन्मुक्त महानुभाव स्तुतियों के द्वारा प्रपनी आत्मा में परमात्मा को साक्षात्‌ 
करते हैं भौर areal के लिए भी प्रपने प्रवचनों से उन्हें परमात्मा की ओर प्रेरित करते हैँ ॥ ७ ॥ 


एते नरः स्वर्पसो अभूतन य इन्द्राय सुनुथ सोममद्रयः । 

बामं abt बो दिव्याय धाम्ने वसु वसु वः पार्थिवाय सुन्वते ॥ ८ ॥ 
एते | नर! । सु5अपैस! | अभूतन । ये । walt । सुनुथ । सोम्‌ । अद्य! | 
वामम्‌ऽवामम्‌ । बः | दिव्यार्य । धाम्ने | वसुबस | वः | पार्थिवाय । सुन्वते ॥८॥ 


संस्कृतान्वयाथ!--( एते-अद्रय;-नरः ) एते ये मन्त्रवचनपाठका जीवन्मुक्ताः 
( स्वपसः) शोभनकर्माणो यूयं (अभूतन ) भवय ( मे-इन्द्राय सोमं gga) मह्य' 
परमात्मने खलूपासनारसं सम्पाद्यथ ( वः-वामं वामं दिव्याय घाम्ने ) युष्माकं श्रेष्ठ 
asd स्तुति वचनं दिव्य धाम्ने मोक्षाय मोक्ष प्राप्तये भवति ( वसु वसु पाथिवाय सुन्वते ) 
सामान्यं घनं घनं प्रत्येकं धनं पार्थिव शरोराय सुखसम्पादंनाय यूयं समथीः स्थ ॥८॥ 
भाषाम्वयार्थ--( एते ) ये (भद्रः ) मन्त्र वचन पढ्ने वाले (नरः ) जीवन्मुक्त 
( स्वपसः ) शोभन कमं वाले ( अभूतन ) तुम हो ( ये ) जो ( इन्द्राय परमात्मा के लिए (सोममू) 
उप्रासना रस को ( सुनुथ) सम्पादित करते हो ( वः ) तुम्हारा ( वामं वामम्‌ ) श्रेष्ठ श्रेष्ठ 
| स्तुति वचन ( दिंव्याय धाम्ने ) मोक्षघाम के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए है ( वसु वसु ) प्रत्येक 
सामान्य धन ( पाथिवाय ) पाथिव शरीर के लिए ( सुन्वते ) सुख सम्पादन के लिए तुम समर्थे 
हो ॥ ८॥ 
भावार्थ-जीवन्मुक्त महानुभावों के प्रवचन मोक्षानन्द के लिए तथा सांसारिक सुख के 
लिए भी होते हैं, उन का सत्संग करना आवश्यक है॥८॥ 


अहः 
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क्रषिः--मागवः स्यूमररिम। । 

देवता- मरुतः | 

छन्दः--१, रे frag त्रिष्टुय्‌ २, ४ त्रिष्टुपू, ६-८ विराट्‌ त्रिष्टुप 
४ पादनिचज्जगती । 

विषय।--अस्मिन्‌ ard जीवन्युक्तेम्यों ज्ञानं गृहीत्वा जना! सांता- 
रिक सुखस्य मोक्षानन्द्श्थ च अधिकारिणो भवन्तीत्येवमा- 
दयो विषया! रान्ति | 


इस and जीवन्मुक्त विद्वानों से ज्ञान ग्रहण करके 
सांसारिक सुख ओर . मोक्षानन्द के अधिकारी बनते है 
इत्यादि विषय कहा हे | 
अञ्जुषो न वाचा AAT वर्स इरिष्मन्तो न यज्ञा दिंजानुप: । 
सुमारुत॑ न ब्रह्वा्णमहेसै गणमस्तोष्येषा न शोभसे ॥ १ ॥ 
अश्रु; | न | बाचा | मुष । ag । हविष्मन्तः । न । य॒ज्ञा; । विजानु | 


__ सुडमारुत | sa | षि 
; gsare म्‌ । न । ब्रह्माणम्‌ । अईले । गणम्‌ । अस्तोषि । एषाम्‌ । न| 
 शांभस॥ १॥ 


5 ए 

र [eR ATA) यथा सेघात्‌ सिच्यमाना जळबिन्द्वः 
AWAY ।सञ्चत्‌ [| ऋ० १। १२१। २ दयानन्दः | प्राप्यन्ते तथा ( वाचा ) स्तुत्या 
प्रसन्ना: सन्तो जीवन्मुक्ता विद्वांस: ( व S37) वसूनि ज्ञानधनानि सिञ्चन्ति “व्यत्ययेन 
बहुत चन-रकवचनमू ( हविष्मन्तः-यज्ञाः न-विज्ञानुषः ) आहुतिमन्तो यजमानाः “यज्ञो 
MEU eh हीही “Ke | सुखस्य विशेषेण जतयितारो ळोकेभ्यो भवन्ति ना यूयं 
Oa (I समासं TY न-अहसे ) एतेषां जीवन्मुक्तानां महान्तं व्यवस्थितं गणं 
“मरुतो ह वे-देबविशः ( काँ० ७। ८ ] सम्प्रति “नकार: सम्प्रत्यरथे” [ निरुक्त ६। ८] 
तेषां सत्काराय ( न शोभसे ) तथा च भाषणाय “शुभभाषणे” [ भ्वादि० He स्तोषि ) 

 प्रशंसय “स्तुहि प्रशंसय” [ ऋ० १ | २२ | ६ दयानन्दः ] ॥ १ || ३०1 (आ 
$ आन (अभमुष:-न ) मेघ से सींचे जाते हुए जत बिन्दु जैसे प्रात होते हैं वैसे 
ह ( बाचा ) स्तुति से प्रसन्न हुए जीवन्मुक्त विद्वान ( वघुभुष ) ज्ञान-धनों को सींचते हैं. (द्वविष्मन्तः} 
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प्राहुति वाले ( यज्ञाः ) यजमान लोग ( न विजानुषः ) सुख के विशेषरूप से उत्पन्न करने वाले 
लोगों के लिए जैसे होते हैं वेसे तुम सुख देशो ( एषामु ) इन जीवन्मुक्तो को ( ब्रह्मणाम्‌ ) महान्‌ 
( सुमारुतमु ) व्यवस्थित ( गणम्‌ ) मण्डल की ( न अहंसे ) सम्प्रति प्रशंसा कर, उनके सत्कार के 
लिए ( न शोभसे ) सम्प्रति भाषण के लिए ( अस्तोषि ) प्रशंसा कर ॥ १॥ 


भावार्थ-जीवन्पुक्त महानुभावों की प्रशंसा करनी चाहिए, वे भ्रपने भ्रमृतभाषण को 
बरसाते हैं जैसे मेघ से जल बरसाते हैं ॥ १॥ 


श्रिये मयाँसो अज्ञीरँकृण्बत gated न पूर्वीरतिक्षर्पः । 
दिवस्पत्रास एता न येतिर आदित्यासस्ते अक्रा न slay: ॥ २॥ 


भिये । मर्यीस! अञ्जीन्‌ | अकण्वत । सुऽमार्तम्‌ । न | पर्वी! । अर्ति । क्षप; | 
दिव! । पत्रास! । एता! । न । येतिरे | आदित्यासः । ते | अक्रा | न| 
बबु? ॥ २ ॥ 

सस्क्रतान्वयाथः- ( wala: ) मनुष्याः ( श्रिये-अजीन्‌-अकुण्वत ) भद्राय _ 
“रीच way”? [ Ho ३ । १७२ ] तान्‌ जीवन्सुक्तान्‌ व्यक्तान्‌ छुवन्ति ( सुमारुतम्‌) 
व्यवस्थित मरुदूगणं विद्वन्मण्डल यथा ( पूर्वीः-अतिक्षपः ) पुरातनीः जञेपयित्रीः्रेरयित्रो 
्रवृत्तीरतीत्याप्रे गच्छेम ( दिवः-पुत्रासः ) प्रकाशमानस्य परमात्मनः पुत्रा जीवन्मुक्ताः 
( एताः-न येतिरे ) एता; सुप्रवृत्ती: खलु न यातयन्ति नाशयन्ति ( ते-आदित्यासः-अक्राः 
न वावृधुः ) ते साधारणाः प्रधिव्यां भवा शरीरस्था वा आक्रमणकारिणो दोषा न 
TAT ॥ २॥ 

भाषान्वयार्थ-( मर्यासः ) मनुष्य ( श्रिये ) भद्र कल्याण के लिए ( अञ्जीच्‌ अक्ृण्वत ) . 
उन जीवन्मुक्तों को प्रसिद्ध करते हैं ( सुमारुतमू ) जिनका सुव्यवस्थित विद्वम्मण्डल है ( पूर्वी:-घ्तिः 
क्षिपः ) प्राचीन प्रेरणा करने वाली प्रवृत्तियों को हम भ्रागे-य़ागे प्राप्त करें ( दिव:-पुन्नासः ) वे 
प्रकाशमान परमातमा के पुत्र जीवन्मुक्त ( एताः-त येतिरे ) इन सुप्रवृतियों को नष्ट नहीं करते है 
( ते-प्रादित्यासः ) वे प्रदिति-प्रृथिवी पर होने वाले या शरीरस्थ ( श्क्राः ) भ्राक्रमणकारी दोष. 
(न वावृधुः ) न बढे ॥ २॥ 


सावार्थ-जीवन्मुक्त महानुभावों को श्वादर देना चाहिए, इनके द्वारा प्राप्त प्रवृत्तियां या 
प्रेरणाएँ मनुष्य को श्रागे ले जाती हैं, उनसे पाथिव एवं शारीरिक दोष नहीं बढ़ते हें ॥ २॥ 

प्र ये दिवः ऐथिव्या न बढणात्मना रिरिच्रे अश्रान्न येः 

पाजस्वन्तो न वीराः पनस्यवो रिशादसो न मयी अभिद्‌र्थवः ॥ ३ ॥ 
प्र । ये | दिवः | पृथिव्या; । न। ait | स्मन । रिरित्रे। अभ्रान्न | ait 
पार्जस्वन्त! । न । वीरा} । aged | रिशादसः । न । aah । अभिडदर्यंव! न ह 


= 
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संस्कृतान्वयार्थ--( ये बर्हणा त्मना ) ये जीवन्मुक्ता विद्वांसः. खलु प्रवृद्धे- 
नात्मबंलेन ( दिवः-पृथिव्याः ) दुळोकान्‌-द्युळोक ज्ञानात्‌ पृथिवीळोकात्‌-पृथिवोळोक- 
ज्ञानात्‌ ( अश्रात्‌-न ) अश्रादश्रवतोऽन्तररिक्षादन्तरिक्षलोक ज्ञानात्‌ “अश्न शब्दादकारो 
मत्वर्थीयश्छान्दसः? ( न प्र रिरिजे ) नहि प्ररिकताः परिवर्जिताः सन्ति, किन्तु ( सूर्यः- 
न ) qa इब सन्ति, यथा सूयो द्रुोकेन पृथिव्या-अञ्रमयेनान्तरित्तेण सहच न वियुक्तो 
ऽस्ति ( पाजस्वन्तः-वीराः-न पनस्यवः ) बळवन्तो वीरा इव ज्ञानवन्तः स्वप्रशंसायोम्याः 
( रिशादसः-न ) हिसाभाव saa इव ( अभिद्यवः-मर्या: ) ज्ञानेनाभिद्योतमाना 
मनुष्याः सन्ति तेषां सङ्गतिः कारयति शोषः ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयार्थ (ये ) जो जीवन्मुक्त विद्वान्‌ ( agar) प्रवृद्ध-( त्मना ) आत्मबल से 
( दिवः ) द्युलोक-ज्ञान से ( पृथिव्याः ) पृथिवीलोक ज्ञान से ( श्रश्रातु ) मेघव!ले ग्रन्तरिक्ष ज्ञान 
से ( न प्ररिरिन्ने ) नहीं परिवजित हैं किन्तु ( सूर्य:-न ) सूर्य के समान, जैसे qd द्युलोक से पृथिवी 
लोक से झौर ग्रन्तरिक्ष लोक से वियुक्त नहीं है (पाजस्वन्तः) बल वाले (वीराः-न) वीरों के समान 
ज्ञान वाले ( पनस्यवः ) अपनी प्रशंसा के योग्य ( रिशादसः-न ) हिंसा भाव से दूर करने वालों के 
समान ( ग्रभिद्यवः ) ज्ञान से द्योतमान ( मर्याः ) मनुष्य हैं उनकी सङ्गतिं करनी चाहिए ॥ ३॥ 


भावार्थ--जो जीवन्मुक्त महानुभाव भारी श्रात्मबल से युक्त हो तीनो लोको के ज्ञान से 
युक्त हों वे प्रशंसा के योग्य हैं उनकी सङ्गति श्रपने कल्याण के लिए मनुष्य करें ॥ ३।। 


युष्मार्क Tet अपां न याम॑नि विधुर्यति न मही श्रथर्यति | 

विस्वपसुयज्ञो अर्वागमं सु वः प्रय॑स्वन्तो न सत्राच आ गंत ॥ Il 
युष्माकम्‌ | बुध्ने | अपाम्‌ । न | याम॑नि | विथुयेतिं । न । met । अथयेति । 
विश्व5प्सु) । यज्ञः | अवाक्‌ | अयम्‌ | सु । ब! । प्रय॑स्वन्तः । न । सत्रार्च) । 
आ । गतु ॥ ४ ॥ 


७ ९ 

सस्कुतान्वयाथ!--( युष्माकं बुध्ने ) हे जीवन्मुक्ता विद्वांसः | युष्माकं बोधने 
बेदज्ञाने “बुध्न:-यो बोधयति सर्वोन्‌ पदार्थान्‌? [ ऋ० १। ६६। ६ दयानन्दः ] ( अपां 
न यामनि मद्दी न विधु्यंति न श्रथर्यति ) यथा जळानां गमने प्रथिवी न व्यथां गच्छति 
“बिथुराठ्ययनानि” [22 ६ । २४ । ३ दयानन्द: ] न हिंसिता भवति “व्यथ बघकमं सु” 
[ निघ० २ । १६ ] तथाऽस्माकमन्तः स्थळी न व्यथते हस्यते ( चः-अयं-यज्ञः-विश्वप्सुः- 
'अर्वाक्‌ ) एष युष्माकं विश्वव्यापी विविधरूपो वा “विशवप्सुविविधरुपम्‌” [ ऋ० ६। - 
MEA दयानन्दः ] ब्ञानयज्ञोऽस्मदभिसुखं सुष्ठु भवतु ( प्रयस्वन्त:सत्राच:-आगत ) 
प्रशस्तज्ञानवन्त: “भ्रयस्वन्तः प्रशस्तानि प्रयांसि प्रज्ञानानि विद्यन्ते येषां ते [ ऋ० १! - 
६० । ३ दयानन्द; ] “सत्रा सत्यनाम” [ निघं० ३ । १० ] सत्यमञ्नन्ति प्राप्नुवन्ति च 
. सत्य जरह्म प्राप्ता आगच्छव ॥ ४ ॥ 
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भाषान्वयाथं--( युष्माकमु ) हे जीवन्मुक्त विद्वानों तुम्हारे ( बुध्ने .) बोधन कराने वाले 
वेदज्ञान में ( अपांन ) जलों के-जैसे ( यामनि मही ) गमन में युक्त प्रथिवी ( न विद्येति ) व्यथा 
को प्राप्त नहीं होती-हिसित नहीं होती है वेसे हमारो ग्रन्तः स्थली व्यथित नहीं होती है ( व: ) 
तुम्हारा ( श्रयं यज्ञः ) यह ज्ञानयज्ञ ( विश्वप्सु:-अर्वाक्‌ ) विश्व व्यापी या विविधरूप भलीभांति 
हमारे अभिमुख हो-हमें प्राप्त हो (प्रयस्वन्तः-न) प्रशस्तज्ञान वालों के समान (सत्राच:-प्रागत) सत्य 
को प्राप्त होने वाले रावे Wil 


भावार्थ--जीवन्मुक्त विद्वानों के द्वारा उनका ज्ञान बोधन प्रवाह हमें प्राप्त होवे जैसे जलों 


के प्रवाह से पृथिवी की कोई हानि नहीं होंती ऐसे ही हमारी ग्रन्त स्थली .की कोई हानि नहीं होती 


वह तो निर्मल होती चली जाती है वह विश्व व्यापी ज्ञानयज्ञ हमें प्राप्त होता रहे एतदर्थ तुम भी 
प्राप्त होते रहो ॥ ४ ॥ 


यूम धर्ष प्रमुजो न रब्मिसिज्योतिष्मन्तो न भासा व्युष्टिषु । F 
कक न. ना = we i 2 
श्येनासो न स्वर्यशसो रिशादसः प्रवासो न प्र सिंतासः परिगुष!॥४५॥ 


यूयम्‌ । IST । sat: । न । ररिमडमि$ । ञ्योतिंष्मन्तः | न | आसा | 
बिऽउष्टिषु | इयेनास॑ः । न । र्बऽयैशसः | रिशार्दस; । प्रवास; | न | परतताच) 
परिञपुष! ॥ ५ ॥ | 9 


संछृतान्वयार्थ।- ( यूयम्‌ ) हे विद्वांसः | यूयं ( धूषु -प्रयुजः ) घारणीयेषु 
ज्ञानप्रबन्धेषु “घूव ते धूर्घारयतेवी-अस्मान्‌ [ निरु० ३। ६ ] प्रयोक्तारः प्रकृष्टेन 
नियोक्तारः सन्तः ( रश्मिभिः-न ) यथा ्रग्रहैरश्वान्‌ प्रयोजयन्ति तथाऽस्मान्‌ प्रयोज- 
यितार; सन्तः ( भासा-च्योतिष्मन्तः-न ) यथा वा ज्योतिषा ज्ञान ज्योतिषा ज्ञानप्रकाश- | 
ara: ( ठयुष्टिष ) विशिष्ज्ञानस्थलीषु जनेभ्यो ज्ञानज्योतिः प्रयच्छन्ति) तद्त्‌) ( श्येनासः | 
न स्वयशसः) यद्वा यथा शंसनीयाः स्वाधार यशरिविनो महात्मानस्तथा किं ‘a 
( रिशादसः प्रबास्तः-न ) हिंसकान्‌ दोषान्‌ क्षेप्तारः प्रवसन्तो5तियय: प्रवक्तारः ( प्रसितासः 
परिम षः )परकृष्टनिमं छाः पवित्राचरणा जनान्‌ स्वोपदेशेनासृतेन परितः सिञ्चन्ति ये तया- 
भूता अस्माननुगृह णन्तु ॥ ५ ॥ = 


भाधान्वयार्थ--( यूयमु ) हे विद्वानों ! तुम ( धुषु प्रयुज; ) घारणीय ज्ञान -प्रबन्धों में 
प्रकृष्ट रूप से नियुक्त करने वाले होते हुए ( रश्मिभि:-न ) जसे लगामों से घोड़ों को नियोजित 
करते हैं वैसे हमें नियुक्त करो ( भासा ज्योतिष्मन्तः-न ) जैसे ज्ञान ज्योति ज्ञान का oe = 
हुए ( व्युष्टिषु ) विशिष्ट ज्ञान-स्थलियों में मनुष्यों के लिए ज्ञान ज्योति प्रदान करते हो plies न 
( श्येनासः-न ) अथवा प्रशंसनीय ( स्वयशसः ) स्वाधार यश वाले महात्मा भ्रथवा ( saat 
प्रवासः-न ) हिसक दोषों को फेंकने वाले प्रवास करते हुए ग्रतिथि प्रवक्ता जन र ey 
प्रकृष्ट निर्मल पवित्राचरण प्रपने उपदेश भ्रमृत से मनुष्यों को सब ग्रौर से सींचते हैं ह द्म र j 


झनुग्रह करें ॥ ५॥ ` | 2 क 


tis 
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ऋग्वेदभाष्यम्‌ ] [ ६५६ 
">>>>>>>>>>>>>>>>>मप्प्प्प्च्क्प्प्स- 
भावार्थ--विद्वाव्‌ जन अपनी ज्ञान स्थलियों में हमें नियुक्त करे, ज्ञान से और शुभाचरण 
से हमें प्रसाधित करें, जसे वे यशस्वी हैं वैसे हमें उपदेश श्रमृत देकर निर्दोष बनायें ॥ ५ ॥ 
प्र Agee मरुतः पराकाद्युर्य महः संवरणस्य वस्व॑ः | 
` विदानासो वसवो राध्येस्पाराच्चिदू द्वेष॑ः सनुतयुयोत ॥ ६ ॥ 


प्र । यत्‌ । बहघ्वे । सरुत; | पराकात्‌ | ययम्‌ । महः । सम्‌ऽवर॑णस्य | ats । 
[| na 
वि वानासं; । वसव! | .राध्यस्य | आरात्‌ | चित्‌ | हेषः । सनुतः । ययात ॥ ६ ॥ 


° ° 

सस्कृतान्वयाथः--( वसवः-मरुतः-यूयम्‌ ) हे वासयितारो विद्वांसः | यूयम्‌ 
( aq ) यदा ( पराकात्‌ ) परात्‌-प्रकृष्टान्मो क्ष घाम्न: ( महः संवरणस्य वस्वः राध्यस्य ) 
महृत्‌ संवरणीयं प्रहणीय॑ बसुमोक्षानन्द्धनं ' राध्यं संसेव्यम्‌” द्वितीयाश्थाने षष्ठी व्यत्य- 
येन ( बहष्वे ) प्रापयत निजाध्यात्मप्रवचनेन, तदा ( आरात्‌-चित्‌ ) अन्तः स्थानात्‌- 
अध्माकमन्तरात्‌ खलु ( सनुतः-द्वेषः-युयोत ) अन्तहिताः [“सनुतः-निर्णीतान्तर्हितनाम 
निघ० ३ | २५०] द्रेषभावनाः प्रथक्‌ ङुरुतेति युष्माकं महती कृपा ॥ ६॥ 

भाषान्वयाथं- ( वसवः ) हे वसाने वाले-( मरुतः ) विद्वानों (gay) तुम ( यतु ) 
जब ( पराकात ) प्रकृष्ट मोक्षधाम से ( महः ) महानु ( संवरणास्य ) सम्यक्‌ वरण करने योग्य- 
( वस्वः-राध्यस्य ) श्रानन्द.धन सेवन करने योग्यको ( वहध्वे ) भ्रपने अध्यात्म प्रवचन से प्राप्त 
कराते हो, तब ( भ्ररात्‌-चितु ) हमारे पास से ( सनुतः ) श्रन्तहित-भ्रन्दर छिपी हुई ( द्वेष: ) 
द्व ष भावनाश्रों को ( युयोत ) पृथक्‌ करो, यह ग्रापको कृपा होगी ॥ ६॥ 

भावा्य-विद्वाव्‌ जन भ्रपने अध्यात्म उपदेश से मनुष्य को इस योग्य बना देते हैं कि 


ae की द्वेष भावनाएँ समाप्त हो जाती हैं झौर मोक्षानन्द का भ्धिकारी बन जाता 
॥ 


४ 32४७४ 


य उदूचि यज्ञे अध्वरेष्ठा मरुङ्भयो Tg ददाशत्‌ । 
रेवत्स वर्यो दधते सुवीरं स देवांनामपिं गोपीथे अस्तु ॥ ७॥ 
य! | उत्‌5ऋणि । यज्ञे । अध्वरेऽस्था; । मरुत्‌ऽभ्यः | न । माुंषः। ददांशत्‌ | 


: 
रेवत्‌ | सः वर्य; । दुधते । सुऽीरम्‌ | सः देवानाम्‌ | अपिं | गोऽपीथे । 
असतु ॥ ७ ॥ 


e ७ 
पस्कृतान्वयारथ/--( यः-अध्वरेष्ठा:मानुष: )  योडध्यात्ममामार्गवति योग 
| समाधौ fe जनः ( उदृचि ) उत्कृष्ट रतुतिमति यज्ञ-ज्ञानयज्ञे ( मरुद्ध-यः-सुवीरं-रेवत्‌- 
वय:-दृधते.)?स शोभनपाणयुक्तं सोक्षेश्वय्यवज्जीवन घारयति “दूध धारणे? [ भ्वादि ] 
| तथा ( सः-गोपीथे-देवानाम्‌-अर्तु ) स खलु सोमपाने “गोपीथाय सोमपानाय” [ निरु० 
` १०। ३१ ] शान्तपरमान्दुरस पाने जीवन्मुक्तानां मध्ये भवतु ॥ ७॥ 
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साषान्वयार्थ-( यः ) जो ( ग्रध्वरेष्ठाः ) अध्यात्म मार्ग वाले योग में स्थित (मानुषः) 
मनुष्य तथा ( उइचि ) उत्कृष्ट स्तुति वाले ज्ञान यज्ञ के निमित्त ( मरुद्धयः ) जीवत्मुक्तों के लिए 
( न ) सम्प्रति { ददाशत्‌ ) भ्रपने श्रात्मा को दे देता है, समित करता है ( सः ) वह (सुबी रमु) 
शोभन प्राणों से युक्त ( रेवत्‌ ) मोक्षैश्वयं वाले ( वयः ) जीवन को ( दधते ) धारण करता है, 
तथा ( सः ) वह ( गोपीथे ) सोमपान-श्चान्त परमानन्दरसपान के निमित्त ( देवानामु-म्रस्तु ) 


` जीवन्मुक्तो के मध्य में-उनकी श्रेणी में हो जाता है ॥ ७॥ 


भावार्थ-भ्रध्यात्ममागं वाले योगाभ्यास तथा परमात्मा की स्तुति के निमित्त जो | 
जीवन्मुक्त विद्वानों की संगति से मोक्षानन्द पान करने का अधिकारी उत्कृष्ट जीवन कैँला बन जाता a 


at 


ते हि यज्ञेषु यज्ञियांस ऊमां आदित्येन नाम्ना शेरभबिष्डाः । 

- ते नोऽवन्तु रथ॒तुंमेनीषां महश्च यामन्नध्वरे चकानाः ॥ ८ ॥ 

~ ~ N al || aN [| ८ Xx be 
ते । हि । यज्ञेषु । यज्ञियासः । ऊमा? । आदित्येन । नाम्नां | शम्‌ऽभविष्ठा$ | ते । 5 ae 
न; । अवन्तु । रथञ्तू; । सुनीषाम्‌ । मह; | च । याम॑न्‌ | अभ्रे | चकानाः ॥८॥ ० 


संस्कृतान्वयाथः--( ते हि) ते मरुता जीवन्मुक्ता विद्वांसः ( ज्ञेषु यज्ञियाः 2 
ऊमाः) ज्ञानयज्ञेषु यजनाही पूजाही: संत्कारयोग्याः पालकाः (आदित्येन नाम्नाझुंभविष्ठाः) 
अदितिरखण्ड सुखं सम्पत्तिरूपसुक्तौभवेनानन्दरसेन जनानामतिशयितकल्याणकारकाः 
सन्ति ( ते रथतू : ) ते ये रमणीय मोक्षम्प्रति गमयितारः प्रेरयितारः ( अध्वरे यामन्‌) 
अध्यात्मयज्ञरूपे मार्ग वर्तमानानां ( नः मनीषां महः-च चकानाः) अस्माक प्रज्ञां यज्ज्ञान 
'च कामयमानाः ( अवन्तु ) अस्मान्‌. शिष्यत्वेन रश्चन्तु श्रावयन्तु ॥ 5 ॥ | 

भाषान्बया्थ--( ते ) वे जीवन्मुक्त विद्वान ( यज्ञेषु ) ज्ञानयज्ञों में ( यज्ञियासः ) पूजा के 
योग्य-सत्कार योग्य ( ऊमाः ) रक्षक ( भ्रादित्येन ) अ्रखण्ड सुख सम्पत्ति-मुक्ति में होने वाले न 
'आनन्दरस से मनुष्यों के भ्रत्यन्त कल्याणकारक हैं (ते ) षे ( रथतुः ) रमणीय मोक्ष के प्रति ar: 
प्रेरित करने वाले ( भ्रध्वरे यामन्‌ ) अध्यात्म यज्ञरूप मार्ग में वर्तमान हुओं के (नः ) हमारी ._ 
( मनीषां ) प्रज्ञा को ( महः च ) और महात्‌ ज्ञान को ( चकानाः ) कामना करते हुए ( अषन्तु ) 
हमें शिष्यभाव से रखें भ्ौर श्रवण करावें 1८॥ . ०8४८2 

आवार्थ- जीवन्मुक्त विद्वान ज्ञान यज्ञ में सत्कार करने योग्य हैं, वे मोक्षानन्द के लिए 
मनुष्यों को प्रेरित करते हैं भर भ्रपनी शरण में लेकर बुद्धि तथा ज्ञान को बढ़ाते हैं ॥ ८ ॥ 


य 


कती 
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ऋषि!--भागवः स्यूमरश्मिः । 
देवता--मरुतः । 
डन्द+--९ आची त्रिष्डप ३, ४ त्रिष्दुप्‌ < त्रिष्टुप्‌, २, ४, ६ 
बिराइ जगती ७ पादनिचुज्जगती । 
विषयः--अत्र aaa ये जीवन्युक्ताः सर्वत्र विचरणं कृत्वा जनान्‌ 
पापान्निवारयन्ति ज्ञानोपदेश gata तेषां सङ्गति सत्कारों 
कार्यावित्वेवमादयो विषया) सन्ति । 
इस सक्त में जो जीबन्धुक्त समत्र विचरकर मनुष्यों को 
पाप से बचाते ज्ञान कां उपदेश करते हैं उनकी सङ्गति 
तथा सत्कार करना चाहिए आदि विषय है। _ 
विप्रासो न मन्म॑भिः स्वाध्यो देवाव्यो ईन ag: स्वप्न॑सः । 
राजानी न चित्राः gdea: क्षितीनां न मया अरेपसः ॥ १॥ 


विप्रासः | न । मन्म॑ऽभिः । सु5आध्य! । देव5अब्य/ । न । यज्ञे? । सुऽअप्न॑सः । . 


राजान! | न | चित्रा । स5संदृशे! | क्षितीनाम्‌ | न मया; । अरेपस॑श॥ १ ॥ ` 


. ९ 
._ सस्कृतान्वयाथ!--( मन्मभिः-स्वाध्य:-विप्रासः-न) दे मरुतः जीवन्मुक्ता जनाः | 
यूयं प्रननीयेमेन्त्र: सुखसम्पत्तिमन्तो विशिष्टकामना पूरका इव ( यज्ञेःस्वप्नसः-देवाव्यः- 
न ) यज्ञ: शोभनकर्माणः “अप्नः कमेनाम” [ निघ० २। १ ] परमात्मदेवोपासका इव 
( सुसंहशः-चित्रा:-राजान:-न ) सुखस्य सन्द्शयितार; सुखस्यानुभावयितारश्चायनीयाः 
पूज्या राजान इव ( क्षितीनां अरेपसः-मर्याः-नः ) मनुष्याणां मध्ये निष्पापाः मनुष्या 
इवास्मभ्यं भवत | १ ॥ 
भाषान्वयाथ--( मन्मभिः ) हे जीवन्मुक्त विद्वानों ! तुम मननीय मन्त्रों द्वारा (स्वाध्यः) 
सुख सम्पत्ति वाले ( विप्रासः-न ) विशेष कामना पूरी करने वाले जैसे ( यज्ञैः ) ज्ञान यज्ञो के 
द्वारा ( स्वप्नसः ) सुन्दर कमं वाले ( देवाव्यः-न ) परमात्मदेव की उपासना करने वाले जैसे 
( सुप्तंदश: ) सुख के सम्यक्र्‌ दिखाने वाले-सुख का अनुभव कराने वाले ( चित्राः ) चायनीय- 
पूजनीय ( राजानः-न ) राजाओं के समान ( क्षितीनाम्‌ ) मनुष्यों के मध्य ( aera: ) निष्पाप 
ह ( मर्याः-न ) मनुष्यों के समान हमारे लिए होवो ॥ १॥ 
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ावार्थ--जीवन्मुक्त विद्वान्‌ भ्रपने ज्ञानों से लोगों की कामनाग्रों को पुरा करने वाले तथा 
उत्तम कर्मों के द्वारा सुख का भ्रनुभव कराने वाले मनुष्यों के भ्रन्दर विचरण करते Wil १॥ 


अभिर्न ये आज॑सा रुक्मव॑क्षसो वातांसो न स्वयुर्ज/ सदय ऊतयः | 

प्रज्ञातारो न ज्येष्ठाः सुनीतयः सुशर्मोणों सोमा ऋतं य॒ते ॥ २॥ 
अग्निः । व । ये । श्राज॑सा । . रुक्मञवक्षसः १ arate | न । स्व॒ ऽयु्जः । 
सद्थ}ऽअतय$ । प्रज्ञातार! । न | ज्येष्ठा । स5नीतर्य! । सुऽशमौणः । न। 
सोमा | ऋतम्‌ । यते ॥ २ ॥ E टु 


e ९ : 

संस्कृतान्वयाथ£---( अग्नि:-न ये भ्राजसा ) अग्निरिव ये मरुतस्तेजसा 
( रुक्मवक्षस:-न-स्वयुजः-सदय:-ऊतय: ) तेज्नोवक्षो बाहुमन्त इव स्वयोग्यतावन्तः सदयः 
रक्षकाः सन्ति ( प्रज्ञातार:-न ज्येष्ठा; सुनीतयः ) प्रक्रष्ट ज्ञातार इव प्रमुखाः सुनयनकतारः 
( सुशर्माणः-न सोमाः-ऋतं यते ) सुप्रतिष्ठानाः “सुशी सुप्रतिष्ठान? ( श० ४। ४। १ - 
१४ ] इव शान्तसुखकराः अध्यात्मयज्ञं गतवते जनाय “यतते गतिकमो? [ निघ० - 
१ । १४ } ‘aa क्विप्‌ प्रत्ययो बाहुळकात्‌› उपदेशं कुर्वन्ति ॥ २॥ 

भाषान्वयार्थ--( श्रग्निः-न ) भ्रग्ति के समान ( ये भ्राजसा ) जो जीवन्मुक्त विद्वानु 
तेज से ( रूक्मवक्षसः-न) तेजोरूप वक्ष-बाहु जिनके हैं उन जैसे (स्वयुजः) स्व योग्यता वाले (सद्यः- 
ऊतयः ) तत्काल रक्षक हैं ( प्रज्ञातारः-न ) प्रकृष्ट जानने वालों के समान ( ज्येष्ठा: सुनीतयः ) 
प्रमुख सुनयन कर्ता-श्रच्छे नेता सुशर्माणः-न ) सुप्रतिष्ठित जैसे ( सोमाः ) शान्त सुखप्रद (ऋतंयते) 
प्रध्यात्म यज्ञ को प्राप्त हुए जन के लिए उपदेश करते हैं ॥ २॥ 

आवार्थ--जो तेजस्वी ज्ञानवान्‌ मनुष्यों के नेता सुप्रतिष्ठित शान्त सुखप्रद जीवन्मुक्त 
महानुभाव हैं उनसे श्रध्यात्ममार्ग का उपदेश लेना चाहिए ॥ २॥ 


बातांसो न ये धुन॑यो जिगत्नवोऽय्ीनां न जिह्वा विरोकिणः । 
बभण्बन्तां न योधाः शिमीवन्तः पितृणां न शंसाः सुरातयः ॥ ३ ॥ 


~ eg ~ aol 
वातासः । न । ये । धुन॑यः । जिगत्नवः । अग्नीनाम्‌ | न | जिह्वाः । विऽराकिणः । 


बभैणूऽवन्तः । न | योधाः । शिमीऽवन्तः । पितणाम । न । शंसाः । सुउरातयं; । 
; | ॥३॥ 
संस्क्रतान्वया्थ--( वातास:-न ये घुनयः-जिगत्नवः ) प्रबढवायव इव ये मरुतो 


जीबन्मुक्वा विद्वांसः पापानां कम्पयितारोऽप्र गन्तारः ( अग्नीनां जिह्ा:-विरोकिणः ) 
ये चाग्लीनां ब्वाळा इव तेजस्विनः ( वर्मण्वम्तः-न योधाः ) कवचिनो योद्धार इव FASE 


सन्ति पापविजये ( पितृणां न शंसाः सुरातयः ) पृद्धाना मध्ये प्रशंसनीया ज्ञानदातार 


सन्ति ते सङ्गमनीयाः ॥ ३॥ 
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भाषान्वयार्थ--( वातासः-न ये ) प्रबल वायु के समान जो जीवन्मुक्त विद्वान्‌ हैं ( घुनय:- 
जिगत्नवः) पापियों के कंपाने वाले तथा भ्रग्रगन्ता जन ( श्रग्नीनां जिह्वाः ) भ्रर्नियों की ज्वालाओं 
के समान ( विरोकिणः ) विशेष तेजस्वी ( वर्मण्वन्त:-न योधाः ) कवच वाले योद्धाओं के समान 
कर्मठ हैं पापियों के विजय करने में ( पितुणां न शंसाः ) वृद्धों के मध्य में प्रशंसनीय जैसे ( सुरा 
तयः ) ज्ञान दाता हैं वे सङ्गति करने योग्य है ॥ ३ ॥ 

भावार्थ- जो. महानुभाव जीवन देने वाले, पापों को दूर करने वाले आगे बढ़ाने वाले 
तेजस्वी कमंठ प्रशंसनीय तथा ज्ञान के देने वाले हैं उनकी सङ्गति करनी चाहिए ॥ ३॥ 

रथानां न येःराः सनाभयो जिगीवांसो न शूरा अभिद्यवः । 

वरेयवो न मयीं घतपरुषोंऽभिस्वर्तारों अर्के न सुष्टुर्मः ॥ ४ ॥ 
रथानाम्‌ | न | ये । अराः | सऽनाभयः | जिगीवांस! | न । शूरांश । आभिऽद्य॑वः । 
ays7ay | न मर्या! । घत5पुर्षः | अभिञ्खतोर; । अंम्‌ । न । सडस्तुमंः ॥ ४ ॥ 


सस्कृतान्वयाथ£---( ये रथानां न-अराः सनाभयः) ये जीवन्सुक्ता विद्वांसो 
रथंस्य चक्राणामरा इव समानबन्धनाः-एकोपाश्यवन्तः ( जिगीवांसः शूराः न अभि द्यवः) 
TANS: शुरा इव तेजस्विनः ( वरेयवः-न मर्या:-घृतप्रषः ) वरणीये परमात्मनि मिश्र- 
यितारस्सञ्जनास्तेजः प्रेरकाः ( अभिस्वर्तारः-अर्कं न सुष्टुभः) अर्चनीयं परमात्मानं 
वक्तुमुपदेष्टु' शीळं येषां ते तथाभूता इव सुष्ठुश्तोतारः “सुष्ठुभः शोभनस्तोता” [ wo 
४ | ७४ | ४ दयानन्दः ] ॥ ४ ॥ 

भाषान्वयाथ--( ये ) जो जीवन्मुक्त विद्वान्‌ ( रथानाम्‌-भ्रराः-न ) रथस्य चक्रों की 
शलाकाश्रों के समान ( सनाभयः ) एक बन्धन वाले एक उपास्यं वाले ( जिगीवांसः ) जयशील 
( घूरा:-न ) शुर वीरों जैसे ( भ्रभिद्यवः ) तेजस्वी ( वरेयवः-न मर्याः) वरणीय परमात्मा में 
मिलनेवालों के समान सज्जन ( घुतप्रुषः ) तेज के प्रेरक ( ग्रभिस्वर्तारः ) वक्ता जन ( प्रक न- 
सुष्ट्रभः ) प्रचेनीय परमात्मा की स्तुति करने वालों के समान हैं उनकी सङ्गति करनी चाहिए 
॥ ४ it ४ 


भावार्थ--जो जीवन्मुक्त एक उपस्य वाले पापों पर विजय पाने वाले तेजस्वी वक्ता है 
उनकी सङ्गति करनी चाहिए ॥ ४॥ 


rN ~N ON an aN 
अश्वांसो न ये ज्येष्ठास आशवों दिधिषवो न red: सदानंबः | 
च्छ ~ = 
आपो न निम्नेरुदामिजिंगत्नबो विश्वरुपा अङ्गिरसो न सामंमि! ॥५॥ 


अइवास; । न | ये | च्येष्ठांस! । आशव | retreat | न । wets | सञदानव! | 
2 


आप! । न! । निम्नेः | उद्‌ ऽभि; | जिगत्नब) । Reaskar; । अङ्गिरसः ।. न । 
arash ॥ ५॥ ` 
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| संस्कृतान्वयारथः--( ये-अश्वासः-न अ्येष्ठासः-आशवः ) ये विद्वांसो विद्याया- 
माझु प्रवेशशीळा et अश्वा इव सन्ति ( दिधिषवः-रथ्यः-न सुदानवः ) ध्यानवन्तः 
स्वशरीररथस्य स्वामिनः शोभनविद्यादातारः ( आपः-न निम्नः-उद्‌भिः-जिगत्नवः ) नद्य 
इव निम्नैजळेरिव ज्ञानप्रवाहका विद्वांसः सन्ति ( विश्वरूपाः-अङ्गिरसः-न स्राममिः ) 
विश्व ज्ञानं निरूपयितारः सर्वाङ्गशास्त्रज्ञानस्य प्रेरयितारः शान्तभावरिव यथा भवितव्यं 
तथा ॥ ५॥ 


आषान्वयाथ- ( ये ) जो विद्वादु ( भ्रश्‍वासः ) विद्या में शीघ्र प्रवेशशील ( घ्येष्ठास::- 
भ्राहव:-न ) श्रेष्ठ घोड़ों के समान हैं ( दिधिषवः ) घ्यानवानु ( रथ्यः-न ) स्थस्वामियों के समान 
स्वशरीररथ के स्वामी ( सुदानवः ) शोभन विद्यादाता ( ग्रापः-न ) नदियों के समान ( निम्नेः- 
उदभिः ) नीचे बहने वाले जल समान ( जिगत्नवः ) ज्ञान प्रवाहक हैं ( विश्‍व-र्पाः-ञअङ्गिरसः- 
न ) स्व ज्ञान के निरूपण करने वाले सर्वाङ्गशास्त्र ज्ञान प्रेरकों के समान ( सामभिः ) शान्तभावों 
से वर्तमान होते हैं ॥ ५ ॥ 


भावार्थ --जो विद्वान्‌ विद्या में प्रवेश शील घ्यानवानू उपासक झपने शरीर रथ के स्वामी 
wai संयमी नम्र विद्या का प्रवाह चलाने वाले सब मनुष्यों तक प्रवृत्त होते हैं उनकी सङ्गति 
करनी चाहिए ॥ ५ ॥ 


ग्रावाणो न स्रयः सिन्धुमातर आदर्दिरासो अद्रयो न विश्वहा । 
शिशुला न क्रीरुपः सुबातरों महाग्रामो न यामन्नुत त्विषा ॥ ६ ॥ 


प्रावांण । न । सुरय | सिन्धुऽमातर} | आ5दुर्दिरास | अद्र॑यः | न । विश्वद्दां | 
शिशुठा; | न । Reet | सुऽमातरैः । महाऽप्रासः | न | यार्मन्‌ | उत | 
त्विषा ॥ ६॥ 


संस्क्रतान्त्रयाथः- -( प्रावाण:-न सूरयः सिन्धुमातरः) मेघा इव ज्ञानदृष्टिकरा 
विद्वांसो ज्ञानसिन्धुनिमोतारः ( आदर्दिरासः-अद्रय:-न विश्‍वहा ) समन्तात्‌ पापविदा- 
रकाः पाषाणाइव सदावर्दमानाः ( शिशूळा:-न क्रीळयः सुमातरः ) fay स्वभावा ज्ञानस्य 
क्रीडारूपेण प्रचारकाः सुनिर्मातारः ( महाप्रामः-न स्विषा-यामन्‌-उत ) ACI: तथा 
दीप्त्या यात्रायां वतेमाना; सन्ति ॥ ६॥ 


भाषान्वयार्थ--( ग्रावाणः-न ) मेघों के समान ( सुरयः-सिन्चुमातरः ) ज्ञान दृष्टि करने 
वाले विद्वात्‌ तथा ज्ञानसिन्धु के निर्माण करने वाले ( झाददिरासः ) भली भांति पाप के विदीणे 
करने वाले ( अद्रयः-न विश्वहा ) पाषाणों के समान सदा वर्तमान ( शिक्षुला:-न ) af शिशु स्वभाव. 
वाले जैसे ( कीळयः-सुमातरः ) ज्ञान का क्रीडा रूप से प्रचार करने वाले, अच्छे निम करने वाले. 
( महा-प्रामः-न ) महासमूद जैसे (-त्विदा ) दीप्ति से ( यामतु-उत ) यात्रा में बर्तमान हैं ॥ ६ F 
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भावाथ--ज्ञान समूह को रखने वाले जनता में उस की.वृष्टि करने वाले पापों को सदा 

विदीर्ण करने वाले संसार में मोक्षमार्ग की यात्रा करने वाले विद्वान्‌ धन्य हैं, उन की संगति करनी 
चाहिए ॥ ६॥ 


उषसां न केतवोंऽध्यरश्रियः शुमंयवो नाञ्जामिव्यीश्चितन्‌ | 
सिन्धवो न ययियो भ्राजदृष्ट्यः परावतो न योजनानि ममिरे ॥ ७ ॥ 


उषसाम्‌ | न |. केतव; | अध्वरऽश्रियंः | शुभमूऽयर्वः | न | अञ्जिभिंः । वि | 
अहिवितन्‌ | सिन्ध॑व$ | ययि्य। | आज॑तऽऋष्टयः | पराऽवतः | न | योज॑नानि | 
ममिरे ॥ ७॥ 


७. ° 

सस्कृतान्वयाथ!---( उषसां न केतवः-अध्वरश्रियः ) उषोबेलानां यथा किस्णा 
भवन्ति तद्वत्‌ तेऽध्यात्म यज्ञश्याश्रयीभूता जनेषु सदाध्यात्मयज्ञप्रचारकाः ( Ya यबः-न- 
अखिभिः-अश्वितन ) ga प्रकाशस्य प्रापयितारौ रश्मिभिरित दीप्यन्ते “श्विता बण” 
[ भ्वादि ] “छक्रूपम्‌? ( सिन्धवः-न ययियः ) aga इव गन्तारो ज्ञानप्रेरकाः ( आजतू- 
ऋष्टयः ) दीप्तज्ञानं स्रवन्तः ( परावतः न योजनानि ममिरे ) दूरदेरो अपि यथायोग्यं 
योजनानि निर्मोन्ति॥ ७॥ 


भाषान्वयाथं-( उषसां न केतवः) उषा वेलाओं की किरणों जैसे होती है ( ग्रध्वरश्रिथः ) 
्रध्यात्म यज्ञ के थाश्यीमुत अर्थात्‌ भ्रघ्यात्मयज्ञ प्रचारक ( शुभं यवः-न प्रश्निभिः शुभ्र ज्ञानप्रकाश 
के प्राप्त कराने बाले रश्मियों के समान ( प्रश्वितनु ) दीप्त होते हैं ( सिन्धवः-न-ययियः ) नदियों 
की भांति गति करने वाले ज्ञानप्रेरक ( भ्राजतुःक्रष्टय: ) दीप्तज्ञान को afar करने वाले (प्ररावतः- 
न योजनानि ममिरे ) दुर देश में भी यथायोग्य योजनाओं का निर्माण करते हैं ॥ ७ ॥ 

भावाथे- जो विद्वान प्रातर्वला में किरणों के समान रागे बढ़ने वाले ज्ञात के प्रकाशक, 
नदियों के समान प्रगतिशील दूर देशों में भी सफल योजनाझों को सफल बनाने वाले हैं, वे धन्य हैं 
उनकी संगति करनी चाहिए ॥ ७ ॥ 


सुभागान्नो देवाः कृणुता सुरत्नानस्मान्त्स्तोतमरुतो वाबघानाः । 
अधिस्तोत्रस् स॒ख्यस्य॑ गात सनाद्वि बो रत्नधेयानि सान्त ॥ ८ ॥ 


सऽ oe द 

सुऽभागान्‌ | नः | देवा! | कणत. | सुडरत्नान्‌ | अस्मान्‌ | स्तोतन्‌ | मरुतः | 
xa | मरुत 

वुझुधाना; | आधि | स्तोत्रस्य॑ | सख्यस्य | गात। सनात्‌ | हि.। ब! । रत्नऽधेयांति | 

सन्ति || ८ ॥ 


७ ९ 
सर्कृतान्वयाथः-( मरुतः-देवाः ) हे जीवन्मुक्ता विद्वांसः यूयम्‌ (नः ) 


लात्‌ ( झुभागान्‌ इणु ) ल्ञाते::सुभागव: छुरुत ( असमान्‌ स्तोतृ ETA 


oh 
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ऽन्‌ वर्ध aaa: 
grea) अस्मान परमात्मस्तुतिकत न्‌ वर्धयमाना भाला 
(राय सख्यस्यअघिगात ) स्तुतियो ग्यस्य मा oe दा ae 
: वः-रत्तधेयानि सनात्‌-हि सरि 
घनस्य गातमस्मा गायत-उपदिशत ( pos 
अत रत्नानां ध्तव्यानि-अन्तः प्रवेष्ट्यानि स्थापनीयानि हि सन्ति ॥ om 
आषान्वयार्थ ( मरुतः-देवाः ) हे जीवन्मुक्त विद्वानों ! तुम ( नः ) हमें .( सुभ गा 


मेगृभाग स्तोतुव्‌ ) हम स्तुति करने वालों 
न मे[भाग वाले-उत्तमभागीदार करो ( अस्मात्‌ स्तोतु पि 
Y ail ass बते हुए ( सुरत्नाव ) अध्यात्म रमणीय सुख वाले = ( ee सख्य 

| | स्तुति करन्नोग्य परमात्मा के साय सखिभाव के साधन का उप 


रो ( वः-रत्नघे- 
| यानि ) तुम्हारे रत्नेदे धातव्य-श्न्दर ्रवेष्डव्य-स्थापनीय हूँ ॥ ८ ॥ 


2] कि भपने ज्ञान में. 
भ iT कर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए 
भावार्थ-वन्मुक्त विद्वानों का सङ्ग १ हमारे 
\ भाग वाले बनावे मात्मा के.साथ मित्र-भाव हो जावे ऐसा उपदेश करें भ्रौर भ्रध्यात्मरत्न 
। grat प्रविष्ट हो ज ॥ 51 


TES 


ey 
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\ 
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एकोनशीतितमं सूक्तम 


शषिः-सौचिक्रो वैश्वानरो वा अग्निः, वाजम्भर सिवा | 
देवता-अग्निः | 
छन्दः--१ पादनिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ २, ४, ६ विराट्‌ Te, ३ निचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌, ५ आची विराट्‌ freq, ७ त्रिध | 
विषय/--अत्र ara परमात्मा जीवेभ्यो भोगपदर्धान्‌ प्रयच्छति 
जीबन्युक्तेम्यो मोक्षं ददाति, पंसारस्यत्पत्ति स्थिति 
संहारकारणं चेत्येवमादयो विषया! वण्येन्ते ५ 
इस ब्रक्त में परमात्मा जीवो. के लिए भोगादाथ प्रदान 
करता है जीवन्युक्तों के लिये मोक्ष देता है संग्र की 
उत्पत्ति स्थिति संहार का कारण भी है इत्यादि विषय 
वर्णित हँ | 
॥ “२ 
अपश्यमस्य महतो महित्वममर्त्यस्य मत्यास विषु । 
शृते ° रेते al [ 
नाना हनू विभूते सं भरेते असिन्वती बप्सती TAT ॥ १॥ 
अर॑म्‌ | आ महुत) | महिऽत्वम्‌ | अर्मत्यंस्य । मत्यौसु । Ag । ना । 
हुन्‌ इति । विशते इति sat । सम्‌ | भरेते इति । असिन्वती इति act इति । 
भूरिं | अत्तः ॥ १ ॥ 


: हक 
ac lel अस्य महत;-अमत्यंस्य महित्वम्‌) एतस्य (दव, तस्या- 
धर्मिणीषु स्थावर ee गुणगोरबं स्वरुप वा ( मत्यौसु विु-अपश्या) मरण- 
इनू विशते स भरेते an व्याप्तमह साक्षात्‌ करोमि सम्यक्‌ जानामि ( नाना 
संग्रह्वीतः ( es ee रूपे हनू इवहननसाधने आदान साधे त१न सव 
रहिते भक्षयन्त्यो ती भूरि-अत्त: ) ये ते हनू बन्धनरहिते qed प्रतिबन्धः 

Prat भक्षणशीले अपर्याप्तं भक्षयतः “अन्ता घराचरपहणाएँ [वेदान्त 

] संहार काले सर्वा: प्रजाः भक्षयति स परमात्मा ॥ १॥ 


(जहि) नह. भा ) इस महाद बिजु ( प्रमत्य॑स्य ) रविना पामा के 
) महत्त्व-गुण गौरव या स्वरूप को ( मर्त्यासु विक्षु) मरणधर्मी थावर जङ्गम 


गय में व्याप्त हुए को ( प्रपश्यम्‌ ) मैं साक्षात्‌ करता है या जानता हे ( नरहर) जिस के 


Ng, < 
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भिन्न-भिन्न हनु # ति हनन साधन-ग्रहरा साधन सर्वंत्र ( विभृते सम्भरेते ) सब को संग्रहीत 
करते हैं, सम्यक्‌ ले ते हैं ( असिन्वती ) वे हनन साधन बन्धन रहित ( बप्सती ) भक्षण करने | 


वाले-भक्षणशील भूरि-ग्रत्त: ) बहुत भक्षण र 
ण कर लेते है-सं में 
परमात्मा भक्षण कलेता है॥ १ ॥ हैं-संहार काल में सारी प्रजाओं को 


'भावाथ-<मात्मा महानु है विभु है इसका महत्त्व समस्त स्थावर जंगम वस्तुओं में 


व्याप्त है। संहार भ में सब को अपने अन्दर ले लेता हे | 
को मानना और उक्ती उपासना करनी चाहिए ॥ १ ॥ br cage i SEIS १ 


~ AA [| a A A 
गुहा शि निहितसृधगक्षी आसेन्वन्नाचे जिहया वनानि | 

Can 9 | छड a 
त्राण्यःपड्भिः संभरन्त्युत्तान हस्ता नमसाधि विक्षु ॥ २॥ 


| 1, el) [| ट 
गुहा | शिर; (5हिंतम्‌ | BAR । अक्षी इति | अर्सिन्बन्‌ | अत्ति | fret |. 
शित अत्र । असमै | पट्डाम; सन रा 


AU ent २ ॥ 


रान्वयाथः--( शिर: गुद्द | 
यी. “Tel निहितम्‌ ) अस्य शिरोवदुत्तम धाम bs 
समर सूक्ष्मस्थिती रक्षितम्‌ ( अस्मे ) एतस्मै परमात्मने (विद मा or 

re र i ( rae ) ये सन्ति खलूत्तानहुर्ता उदारहस्ता: साही ह 
च्याः ` \ पड्भः ) योगाङ्ग : ( अत्राणि सम्भरनि 
व्याणि सम्पादयन्ति ॥ २॥ ए सम्भरन्ति ) स्वकीयानि साघुभोक्त. | 


ऊ 


। सम्‌ । भर॒न्ति । उत्तानऽस्ताः । नम॑सा । | 


€ 

न्वयाथ--( शिरः ) इस का सिर के समान उत्तम धाम मोक्षरूप fF "3 
र हानि 

सूक्ष्म! रखा है ( अस्मे ) इस परमात्मा के लिए ( विक्षु:-प्रधि ) wl ae xe 3 

( उत्त) जो उदार हाथ वाले-सरलभाव वाले ( नमसा ) स्तुति के द्वारा ( पड्भिः 8 3 


योगा झत्रारि सम्भरन्ति ) स्वकीय अच्छे भोक्तव्य कर्मों का सम्पादन करते हैं॥ २॥ 


7 शुफात्माओं का श्राश्रय योग्य धाम मोक्ष है, जो मनुष्य उदार भावनाओं | 
को छै ग्रोंवाले ._ 
स्तुतिप्रङ्गो का सेवन करके उत्तम कर्म करते हैं वे मोक्ष के भागी बनते हैं॥ २७ ले 28 


| सा ।:_ ० ~ ¢ 
5 तुरं गुह्य॑मिच्छन्‌ कुमारो न ated: सर्पदुवी; | 
| lA ~ ed A 
पककरमविदच्छुचन्तं रिरिह्वांसं रिप उपस्थे अन्तः ॥३॥ 
प्र । {ऽतरम्‌ | गुलाम । इच्छन्‌ । कुमार! । न । बीरुध; । सेत्‌ । उर्वी 


ससमूम्विम्‌ अविदुत्‌ | शुचन्त॑म्‌ | रिरिहांसम्‌ । रिपः । उप$ 


अन्ति ् क ae 


a 
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संस्कृतान्वयाथ।-- ( alg: प्रतरं गुह्मम-इच्छन्‌ ) तस्य परममनो मातृ मूतस्य 
प्रकृष्टतरं गुप्त मोक्ष्घाम वान्छुन्‌-दपासक आत्मा ( कुमार:-न sdiftew: प्रस्पत्‌ ) 
बाळ इवं बहुविधानि रचनाविशेषेण कायकारण द्रव्याणां ` बिरोहो योग्य भूमिः 
CRG सत्ता रचनाविशेषेषु निरुद्धेषु कार्यकारणद्रव्येषु” [ ऋ? १।१। ५ दयानन्दः] 


प्राप्नोति ( पक्वं ged ससम्‌ नः) पक्वं छुभमन्नमिव कर्मफछं ररिद्वांसं रिपः 


उपस्थे-अन्तः ) आस्वाद्यन्तं पृथिव्या:-उपस्थे-शरीरस्थाने-अन्तर्गते प्राप्नो ॥ ३ ॥ 


भाषान्वयाथ--( मातुः ) उस माता परमात्मा के ( प्रतरम्‌ )ङष्टतर-शअत्युत्तम 
( gery ) गुप्त मोक्ष धाम को -( इच्छन्‌ ) चाहता हुआ उपासक आत्मा ( =:-न ) बालक के 
समान ( उ्वी:-वीरधः ) . बहुविध रचना विशेष से कार्य कारण  द्रव्यो की हण करने योग्य 
भूमियों को ( प्रसपंत ) प्राप्त होता है ( पक्वं शुचन्तमु ) पके हुए TH ( ससं अन्न की भांति 
कर्म फल को ( रिरिह्वांसमु ) आस्वादन करते हुए को ( रिपः-उपस्थे we )रीर स्थान के 
भ्रन्तगंत (. भ्रविदत्‌ ) प्राप्त होता है ॥ ३॥ 

भावार्थ-उपासक आत्मा माता परमात्मा के आनन्द घाम मोक्ष का झा oer रने के 
लिए ऐसे प्राप्त होता है जैसे कोई बालक कर्मानुसार युवति माता के आश्रय मेंपुर्र प्रास 
करता है । ३ ॥ ६ 


तद्वोमतं रोदसी प्र ब्रवीमि जायमानो मातरा गों ale । 
नाइ देवस्य मत्येश्रिकेताभिरज्ञ विचेताः स प्रचेताः ॥ ४॥ 


: ~ an | ] 
तत्‌ । गम. । ऋतम्‌ । रोद॒सी इति । प्र । त्रबीमि | जायमान; । मातरा | 
3 WF जु mesh Ry ~ PT ~] 
अत्ति । न । अहम | देवस्य । मर्त्य: । चिकेत । अभ्निः। अङ्ग | बिञ्चता 
प्रऽ्ता; ॥ ४ ॥ 


संस्कृतास्वयाथ!--( रोदसी मातरा) हे. रोधसी-पापाद्रोधयितु 
fasat मातापितरो ( वाम्‌ ) युवयोः ( तत्‌-ऋतं प्र ब्रवीमि ) तं सत्यव्यवद्दार 
( जायमान:-गभः-अत्ति ) जनिष्यमाणो गर्भभूतो बालो युवां खादति युवा 
गृह्माति ( अहम-अग्निः-मत्य:-देवस्य न चिकेत) अह शरीरनेता जीवात्म 
परमात्मनः स्वरूपं न वेद ( अङ्ग विचेताः स: प्रचेताः) अरे स यो विशिष्ट 
_श्रृ्नेतयिता 'चास्ति ॥ ४॥ 
भाषान्वयार्थ- ( रोदसी मातरा ) हे पापों के रोध-निरोध निवारण क॑ 
पिताश्नो ( वाम्‌ ) तुम दोनों के ( तत्‌-ऋतं प्रब्रवीमि ) उस सत्य व्यवहार को! 
( जायमानः-गर्भः-प्रत्ति ) उत्पन्न होने वाला THST बालक तुम दोनों को खात 


7 आहार ग्रहणा करता है ( भ्रहमु-प्रग्ति:- मत्यें: ) मैं शरीर का नेता जीवात्मा (| 
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जन्मदाता परात्मा के स्वरूप को नहीं जानता (अङ्गः विचेताः स प्रचेताः ) वह विशेष चेताने वाला | 
तथा TSS चेले वाला हैं॥ ४ ॥ ; | 


भावां--माता पिता बालक को श्रनेक दोषों से बचावें या बचाया करते हँ । बालक जन्म 
से ही माता पि के अङ्गो से बढ़ता है तथा उत्पन्न करने वाला परमात्मा BA विशेष सावधान करता 
है संसार में US लिए तथा प्रष्ट रूप में प्रबुद्ध करता है मोक्ष प्राप्ति के लिए वह उसे भी नहीं 


जानता है उसे नना और मानना चाहिए इसी में कल्याण है ॥ ४ ॥ . ३ 
गत अन्न तष्वा रद॒धात्यान्यधेत जुहाति पुष्यति | 


NL AA oe I Le टर 
तस्मै (संमक्षिमि वि wast विश्व: प्रत्यज्ञासे त्वम्‌ ॥ ५॥| 
यः । अखै |न्नम्‌ | BS | आ5दर्धाति.। आयें! gas | जुहोतिं । पुष्यति । 


तस्मैं | सहा | अक्षऽभिंः ।'बि । चक्षे | अभे | बिइवत | प्रत्यच्‌ | अभि | 
'खम्‌॥ ५/ 


jie / ९ 

 सिन्वयाथ;- ( यः ) यः परमात्मा ( अस्मे ) पत्रमे जीवात्मने ( ay- | 
अन्नमादति ) क्षिप्रं सद्यः “तष क्षिप्र-नाम” [ निघं० ३ । १५] अदनीय॑ पानोयमा- 
हार्‌ द मातृष्तने रसं बनस्पतिषु रप्रापयति ( आज्यैः-घृतै:-तस्मै जुहोति पुष्यति ) 
आणशो वा आझ्यम” 


मू” [ते०३।८। १५।२३] भिन्न भिन्न तेजोभिश्च तम्‌ | 
विभययेन चढुकी स्वीकरोति वर्धयति पोषयति ( आने) हे परमात्मन्‌ ! | 
( सध्रक्षभिः ) बहुभिरनन्त व्यापरदर्शनशक्तिभिः (feat) विशिष्टं पश्यति 
जानांबं विश्वतः प्रत्यङ्‌-असि ) सर्वत्र साक्षाद्ध तोऽसि ॥ ५॥ 


न्वया्थ--( यः ) जो परमाइमा ( अस्मै ) इस जीवात्मा के लिए ( नृषु ) शीघ्र- 
तत्कासमय ही ( भ्रन्तमु ) दुग्धरूप आहार को ( दधाते ) माता के, स्तनों में स्थापित 
करत वनस्मतियों में रखंता है ( प्राज्यैः-घुतैः ) प्राणों से प्रौर भिन्न-भिन्न तेजो से (तस्य) 
तमु ¦ पुष्यति ) श्रपनी शरसा देता है और पोषण करता है € अग्ने ) हे परमात्म. 
( age: ) श्रनन्त व्याप्त दर्शन शक्तियों से ( विचक्षे ) विषिष्ट रूप से देखता है जानता है 
( त्वंग्रत्यङ्‌-प्रसि ) तू aaa साक्षात्‌ विराजमान है ॥ ५ ॥ | 


प्र--जैसे जीवात्मा संसार में जन्म लेता है उसी समय से तुरन्त ही परमात्मा me 
झाहास्था करता है माता के स्तनों में दुध देता है वनस्पतियों में रस देता है तथा ! 


'और तेज प्रभावों से बढ़ता ग्रौर पुष्ट करता है तथा अपनी अनन्त ज्ञान हृष्टियों 
कुछ गौर सर्वत्र विराजमान है ॥ ५ ॥ | ee 


पृ त्यज एनंभरकर्थाभ पच्छामि जु त्वामविद्वान्‌ । = 
! क्रीळन्‌ हरिरत्तवेडदन्वि पंवेशश्चकर्त गामिवासिः ॥ ९॥ | 
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fem) देवे । त्यजः | एन॑ः । चकये। अमे । पुच्छामिं । चु | त्वाम्‌ अबिद्वान्‌ । 
। अक्नीळन | कळत । afte । अत्तवे । अदन्‌ वि । GAS: । TAS | आसि; 
| ॥६॥ | 
है संस्कृतान्वयाथः--( अग्ने देवेषु कि त्यजः-एनः-चकथ ) हे अप्रायक परमा- 
त्मन्‌ | देवेष विद्वत्सु जीवन्मुक्तेषु कथं क्रोघः “त्यजः क्रोधनाम” निघं० a १३] तथा 
पापं करोषि न कथमपीत्यथंः ( चु-अविद्वान्‌ त्वां प्रच्छामि ) पुनरत्वामहमान्‌ पृच्छामि 
( अक्रीडन्‌ क्रीडन्‌ हरिः-अत्तवे-अद्न्‌ ) अजानन्‌, जानन्‌ संहती सस्मिन्‌ खाय गृहन्‌ 
सन्‌ ( असिः पर्वंशः-गाम्‌-इव विचकतं ) यथा दात्रमन्नतरुम्‌ “अन्नं गौ: [ श० 
४। ३ । ४। २४ ] प्रतिपबं छिनत्ति ॥ ६॥ 

आषान्वयार्थ--) अग्ने ) हे ्रग्रणायक परमात्मन्‌ ! तू ( देवेषु ) जीक्त विद्वानों में 
( त्यज:-एनः ) क्रोध तथा पाप ( कि चकर्थ ) क्या करता है ? भ्रर्थात्‌ नहीं करत ( नु-प्रविद्वान्‌ 
त्वा पृच्छामि ) अरविद्वात होता gat ठु से पूछता हूँ ( भ्रक्रीडन्‌ क्रीड'( हरिः ) न नता Fe या 
जानता हुमा तू संहर्ता ( भ्रत्तवे-प्रदन्‌ ) भपने में ग्रहण करने के लिए ग्रहण करता ie स: ) 
द्रांती ( vam: ) टुकड़े टुकड़े कर ( गामु-इव ) अन्न के पौधे को जैसे ( विचकतं ATA कर 
देती है ॥६॥ 

भावार्थ-परमात्मा जीवन्मुक्त विद्वानों के निमित्त कोई क्रोध या अहित कार, नरता 
है । इस बात को श्रविद्वान्‌ नहीं जान सकता किन्तु वह जो संसार में जनमा है लीक्षका 
संहार करके ATA में ले लेता है प्रत्येक ग्रङ्ग का विभाग करके ॥ ६ ॥ 


fast अर्थान्युयुजे वनेजा ऋजीतिभी रशनाभिंगेभौतान्‌ | 

चक्षदे मित्रो बसुमिः gata: सर्मानूधे पवोभिवादृधानः ॥ ७॥ 
विषूच! | ergata । य॒युजे । बनेऽजाः । करजीति5भि; । रशुनाभिंः । झु 
चक्षदे | मित्रः । वर्सु5भिः । सु5जांत! । सम्‌ | आयुधे | पवैडमि! |; 
| ॥७॥ 
: 3 
अ संस्कृतान्वयाथः- ( वनेजा: ) सम्भजनीये शरीरे जांतोऽयमाती- 
तिभिः-रशनाभि:-गृभीतान्‌ ) सरळाभिरठानयोग्याभिर्भागप्रवृत्तिभि गृहीतान्‌:- 
अश्वान्‌ युयुजे ) भिन्न भिन्न विषयकान्‌-इन्द्रियाश्वान्‌ योजयति ( मित्रः-वर्सा 


चक्षदे ) स रनेहकर्ता रागी प्राशः सह प्रसिद्धो ज्ञानी भवति ( पवनिः 
समावृधे ) काळ पवंभिवेधेमानः स्वाङ्ग रपि सम्यगृद्धिमाप्नोति ॥ ७ ॥ 


| आषान्वयार्थ-( वनेजाः ) सम्भजनीय शरीर में उत्पन्न यह sre () 
 स्ररल-( रशनाभिः ) भ्रशन योग्य प्रवृत्तियों द्वारा ( गृभीतान्‌ ) गृहीत-( विषूच:-श न 
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भिन्न विषय कै इन्द्रिय घोड़ों को (युयुजे ) युक्त करता है-जोड़ता है ( मित्र: ) वह स्नेह 
कर्ता-रागी (सुभिः ) प्राणों के साथ ( सुजातः ) सुप्रसिद्ध gat ( चक्षदे ) ज्ञानवान्‌ होता है- 
चेतन होता हैँ पर्वंभिः ) काल पर्वो से तथा स्वाङ्ग पर्वो से तथा-अपने शरीर जोड़ों से 
( वावृधानः Tear हुआ ( समावृधे ) समृद्ध होता है-यौवन को प्राप्त होता हँ ॥ ७ ॥ 


भावं--आत्मा शरीर के अन्दर प्राणों के साथ प्रसिद्ध हो जन्म लेता है और भोग 
प्रवृत्तियों में zat को लगाता है, धीरे-धीरे समय पाकर तथा भ्रपने भ्रङ्भों से पूर्ण आयु को प्राप्त 
होता है ॥ ५ 


es आओ 
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अशीतितमं सूक्तम्‌ 


` षिः--सौचिको वेश्‍वानरो वा-अग्निः । 
| -देवता-- अग्नि! | : | 
4 छन्दः--१, ४, ६ विराट त्रिष्डप्‌, २-४ पादनिचुत्‌ त्रिष्‌ २, ७ 
निचुत्‌ त्रिष्टुपू । 
बिषयः--अस्मिन.. सकते परमात्मा स्वस्तुति malt में पापा- 
ज्रिवार्यति मोक्षं च तस्मे प्रयच्छतीत्येवमादय विषयाः 
ated | 
इस खुक्त में परमात्मा अपने स्तुति करने वाले ज्ञो पप से 
बचाता है मोक्ष प्रदान करता है इत्यादि विषय | 
अग्नि; ath aut ददात्यभिवीरं थुत्यै कर्मेनिःछठाम्‌ । 
अग्नी रोदसी वि चरत्समञ्जनभिर्नारी वीर Sha पुरंधिम्‌ ॥ १॥ 
अग्नि; | सम्‌ । बाजञम्‌ऽभरम्‌ । दुदाति । अग्नि; । वीरम्‌ । जुस । 
कमेनि६5ध्याम्‌ | अभि! । रोदेसी इतिं | वि | चरन, । सम्‌ऽअञ्जन्‌ । असि । 
नाशम्‌ । वीर5कुक्षिम । पुरमडाधिम्‌ ॥ १ ॥ 


संस्कृतान्वयार्थ।-( अग्नि: ) ज्ञानप्रकाशस्वरूप: परमात्मा ( सप्तिं TURAL 
ददाति ) सरणं गमनशीळं प्राणं “सप्तेः सरणस्य'” [ निर०.६। ३ | बेगधारक मनः 
॥वाजस्भरं यो वाजंवेगं विभतितम” [ ऋ० १ । ६० | ५ दयानन्दः ] ( अग्निः ) परमा 
(ae कर्मनिष्ठां वीरम्‌ ) श्रोतारं श्रवणशीढंमाज्ञाकारिणं कमणि श्रद्धाबन्तं पुत्रं ais 
( अग्निः) परमात्मा (रोदसी समञ्जन्‌ विचरत्‌) रोधसी गृहश्थाश्रमस्य drat 
स्त्रीपुरुघौ परस्परं संयोजयन्‌ व्याप्नोति ( वीरकुक्षि पुरन्धिं नारीम्‌) वीर; ga: इक्षो 
यस्यास्तथाभूता पुरं धारयित्री स्त्रियं करोति-सम्पादयति ॥ १ ॥ 

आषान्वयार्थ- ( afta: ) ज्ञानप्रकाशस्वरूप परमात्मा ( सप्तिम्‌ ) गमनशील ` प्राएं को 
. (वाजम्भरमु ) वेग धारण करने वाले मन को ( ददाति) देता है ( प्रग्नि: ) पक्षात्मा 
( श्रृत्यम्‌ ) श्रवणशील भ्राज्ञाकारी ( कर्मं निष्ठामु ) कर्म में श्रद्धा वाले ( वीरमू ) 'पुत्र बी देता 
(afer: ) परमात्मा ( रोदसी ) गृहस्थाश्रम के संभालने वाले स्त्रीपुरुषों को ( समक्ष ) 
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परस्पर संयुक्तरने को ( विचरत्‌ ) 
हो ऐसी ( पुरं नारीं ) पुर नगर 


है॥१॥ 


विशेष प्रेरणा देता है ( वीरकुक्षिमु ) पुत्र कुक्षि में जितकी | 
तथा घर को धारण करने वाली स्त्री को सम्पादित करता 


त आवे--परमात्मा मानव को संसार में कायं सिद्धि के लिए प्राण और मन प्रदान करता 
है औरं आ्राज्ञारी पुत्र को भी प्रदान करता है । गृहस्थ आश्रम को धारणा करने के लिए स्त्रो- 
पुरुषों को Sf करता है श्रौर स्त्री को पुंत्र को गर्भ में धारण करेने के योग्य बनाता है ॥ १॥ 

अम्प्नस; समिदस्तु भद्राभिमही रोद॑सी आ विवेश । 
अरिकै चोदयत्समत्स्वग्निंबंत्राणि दयते पुरुणि ॥ २॥ 
ग ats > 7 
अग्ने! ।निसः | संम्‌ऽइत्‌ | अंस्तु । भद्रा । अग्निः | मही इति । रोद॑सी इति | 


र fos [| _ , noe अ x 
आ.-शि | अग्नि; | एकम्‌ । 8 अग्नि! । बृत्राणि । दुयते । 
पुरूणि tl ae pe - 


९ - १ र 

. - कितान्वयाथः-( अप्नसः-अग्नेः समित्त-भद्रा अस्तु ). कर्मवत:-संसारर्‌चुनं 
जीवेभःमेफलप्रदा न कमेयस्य तथाभूतस्य परमात्मनः समितू-अपहूतिः पवित्रा स्तुति- 
भेवतुप्न्नः-मही-रोदसी-आविवेदा ) परमात्मा महत्यौ द्यावाप्रथिव्यो समन्तादा- 
विशविष्टोर्ति ( अग्नि: ) स अप्रणायकः परमात्मा आग्नेयास्त्रवेत्तेव (एक समत्सु . 
चोद्र एकाकिनमपि संग्रामेषु प्रेरयति ad प्रयच्छति ( अग्निः पुरुणि वृत्राणि ead ) 
परमं; बहूनि पापानि आवरकाणि झन्नुबृन्दानि नाशयति “दयते-दयमानो शत्रून 
इतिकिर्मा? [ निरु० ४। १७] ॥२॥ 


'षान्वयाथ- ( भ्रपस:-प्रने: ) संसार की रचना और जीवों के लिए कर्मफल प्रदान 
करन जिस का है ऐसे-परमात्मा.की .( समित्‌-भद्रा-भ्रस्तु ) भेंट पवित्र स्तुति है. ( aft: ) 
परमः मही-रोदसी ) महान चुलोक पृथिवी लोक को ( fata) रिष्ट प्रविष्ट है 
( Wag भ्रश्नणायक परमात्मा भ्राग्नेयास्त्रवेत्ता की भान्ति ( एकं-समत्सु चोदयत्‌ ) भ्रकेले ० 
को ।मों में प्रेरणा करता है-बल प्रदान करता है ( ग्रर्नि: ) परमात्मा ( पुरुशि-वृत्रारि) २. 

` बहुतप्रा घेरने वाले शत्रुदलों को ( दयते ) नष्ट करता है ॥ २॥ 


| 


शर्थ --संसार के रचयिता तथा जीवों के कमंफल प्रदाता को भेंट भौतिक वस्तु नहीं कन प 
है कि्ंभाव भरी स्तुति है, वह द्यावापृथिवीमय जगत्‌ में व्यापक है, वह भके मनुष्य 
भी fal को दबाने'के के लिए बल प्रदान करता है ॥ २॥ 


| ० Oc eal = - 
नहेत्यं जरंतः कणैमावारिनरङ्गयो निरदहञ्जरूथम्‌ | 
परत्रिं घम उरुष्पदन्तरग्निनमेधै प्रजया सूजत्सम्‌ ॥ ३॥ ` 
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अग्नि} । < । त्यम्‌ | जसत! | कणम्‌ । आव | अग्नि; | अत्‌5म्य; । [न| अदुहत्‌ | 
७ त चु 

जर्दथम्‌ । अग्नि! । अत्रिम्‌ । घर्मे । उरुष्यत्‌ । अन्त; । अग्नि । 7ऽमधम्‌ | 
प्रऽजयो। असुजत्‌ सम्‌ ॥ है. ॥ 


वस्कृतान्वयाथः-( अग्निः अग्रणेता परमात्मा ( ६ ) व 

दतः स्तुति कुर्वेत:-डपासकस्य (त्यै कणम्‌.) वे क aE अङ्यः ) 
ति स्तुती स्थापयति ( अग्निः ) परमात्मा ( जरूथम्‌ ) गरूथ र at : 
ae हे प्राणेभ्यः “प्राणा वा आपः” [ते०३।२। २) (अमृतो ह्यापः ho ३। 
ig । १६] ( निर-अदहत्‌.) निरयच्छत्त ay a रिव न इ नर 
६ _मास्मानतिद्दाय दा?” [ निरु १) ७] भर्तिका पय 
क 

¬ तस्यापि निरोधे सवेनिरोघान्निवीजः समाधिः , | ४६ 

वि नि समपंयंति” ( अग्नि: ) शासा स a ) 
जरतः स्तुवतोवाचम्‌ “वागत्रिः” [ श० १४। ५1 २। ९। | वम pa ce 
३। १७] रक्षति “उरुष्यतिरक्षा कर्मा” [ निरु० ५ | २३ ] पुनः (अ ae 
(aad प्रजया सम्‌-असजत ) TI प्रजासु प्रजा व नरः [ ऐ० २।४]: 
कामो यस्य सनमेधरतं प्रजाकामं प्रजया पुत्रादिकया सद्द सयुक्त करोति ॥ ३ | i 
_ भाषास्वयाथं--( श्रग्नि: ) अग्रणेता परमात्मा ( ह ) निश्चय ( जरतः ) सर be 
हुए उपासक के ( त्यं कणम्‌ ) उस स्तुति सुनते हुए कात की (प्राव) रक्षा र rs 4 
स्तुति में स्थिर करता है ( afta: ) परमात्मा ( जरूथम्‌ ) स्तुति करने वालेक 1 
भ्रमृत प्राणों के लिए, 'ध्रमृत प्राणों की प्राप्ति के लिए! ( निर-प्रदहत्‌ ) देता है भथवा : 
afer की भान्ति नहीं जलाता है ( अरगिनः ) परमात्मा ( भ्रत्रिमु ) स्तुति करने वाले की वार्ण 
=} ( मे ) भरध्यात्म यज्ञ में ( उरुष्यत्‌ ) रक्षित करता है ( अग्निः ) परमात्मा (a) 
“जा के संकला करने वाले को ( प्रजया ) प्रजा से सन्तान से ( समु-प्रसृजत्‌ ) संयुक्तं रता 
etl 
`. आवार्थ परमात्मा प्रपती स्तुति करने वाले के स्तुति सुनते हुए कान की रक्षा कणा है 


श्रौर उस की वाणी को सुरक्षित रखता है, संसार में उसे सन्तान वाला मोक्ष में प्रमृत प्रारण दान 
करता है ॥ ३॥ 


अग्नि दादद्रविण वीरपेशा अग्निऋषि यः Teal सनोतिं | 
अग्निदिवि हव्यमा ततानाग्नेधामानि विशता पुरुत्रा ॥ ४ ॥ 
अग्नि! । दात । द्रविंगम्‌ । वीरञपेशा; । अग्नि! । कर्षिम्‌ । यः । सुहा । grit । 


अग्नि) । दिवि | इव्यम्‌ | आ । ततान । अग्ने! । धामानि । sar । पुरुषत्रा 
॥ ४॥ | 
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संस्त्तान्वयाथः--( वीरपेशाः-अग्निः-ह ) बीरखरूपः परमात्मा निश्चयेन 
( द्रविणं ऋ दात्‌ ) मोक्षश्वरय॑म्‌-ऋषये “वि भक्ति व्यत्ययेन-चतुर्थी स्थाने द्वितीया” 
स्वकीये £5 द्दाति ( यः ager सनोति ) यो बहूनि स्ुतिवचनानि तस्मै परमात्मने 
प्रच्छति (रग्निः ) परमात्मा. ( दिवि हव्यं आततान ) ऋषिणा दातव्यं स्तुतिवचनं 
मोश्रधामतिविस्तारयति ( अग्ने;-धामानि पुरुत्रा विश्वता ) परमात्मनो व्याप्तानि स्थानानि 
बहुत्र gal सन्ति ४ ॥ * 


भन्वयार्थ- ( वीरपेशा:-भ्रग्नि:-ह ) वीरस्वैल्प परमात्मा निश्चय -( क्षि द्रविणं 
दात्‌ ) अपद्रष्टा के लिए मोक्षैश्वयं देता है ( यः सह ae ) जो बहुत स्तुति वचनों को 
उसके लिएमपित करता है ( अग्निः ) परमात्मा ( दिवि ) मोक्ष धाम मै ( हव्यं ग्राततान ) 
स्तुति वचका विस्तार करता ( श्रग्नेः-धामानि ) परमात्मा के व्याप्त धाम ( पुरुत्रा fayar ) 
बहुत fre ॥ ४॥ q ८ 


«ळक 
* we 


बार्थ--परमात्मा अपने द्रष्टा-दशंन के इच्छुक के लिए मोक्षैश्वर्य देता है जो उसके लिए 
बहुत सुखचनों को समपित करता है उन स्तुतियों का विस्तृत फल मोक्ष प्राप्ति है ॥ ४ ॥ ` 


गनमुक्थैत्रषयो विद्दयन्ते$रिंन नरो यामनि बाधितास! । 
ग्नि बयो अन्तरिक्षे पतन्तोऽग्नि सहस्रा परिँ याति गोनाम्‌ ॥ ५ ॥ 


|) 
अगि उक्यै; । ऋष॑य! । वि । हन्ते | अरिम्‌ । नर! | याम॑नि | बाधिताः ) 
अरि ats | अन्तरिक्षे । पर्तन्तः | अग्नि! | सहसा || परि | याति | गोनाम्‌ 


॥ ' हे 
i ९ 3 कि e 5 ३ 
सस्कृतान्वयाथ!-( ऋषय:-उक्थ:-अरग्नि विहयन्ते ) दशनशीला उपासकाः 
बेदवः परमात्मानं विशिष्टतया आमन्त्रयन्ते ( बाधितास:-नरः-अरिने यात? _ 
कामदोषैर्बाधिता जना अवसरे परमात्मानं स्मरन्ति ( अच्तरिक्षे पतन्तः-वयः-अग्सिभ) 
` अन्त गच्छन्तः पक्षिण इव उन्नतिपयगा जना उपासन्ते ( अरिनः-गोनां सहसरा 
परिर) परमात्मा वेदवाचां सह्नाणि प्रयोजनानिः परि प्रापयति ५अन्तगतणिजथः* | 
॥ ४ हि 


॥षान्वंसार्थ--( ऋषयः ) दक्षंनशील उपासकजन ( उक्थैः ) वेदवचनो तथा स्तुति. 
'क्चतंद्वारा (भ्रग्निम) परमात्मा को (विह्वयन्ते) विशेष रूप से प्रामन्त्रित करते हैं (वाधितासः- 
नर: भादि दोषों से पीड़ित जन ( यामनि ) अवसर पर ( ग्निम्‌ ) परमात्मा को स्मरण 
करते अन्तरिक्षे पतन्त:-वय:-प्रग्निम्‌ ) आकाश में उडते हुए पक्षियों की भांति हा 
झोर हण परमात्मा की उपासना करते है (.प्रग्ति: ) परमात्मा ( गोनां agar ) वेदवाणियों 
के सांयोजनों को ( परियाति.) परिप्राप्त कराता हैं ॥ ५ ॥ ५ 

५ ८१५ 
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अग्नये | ब्रह्म॑ | क्रभव। | ततक्ष! 
त =| oh ~ क 
` अग्न प्र | अवं । जरितारम्‌ | यबि 


ह ॥७॥ 
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ऋग्वेदभाष्यम्‌ | 


भावार्थ--कामादि दोषों से पीडित जन परमात्मा का स्मरण करें उन्नति क॑ श्रोर चलने 
वाले जन उसकी उपासना करें, परमात्म दर्शन के इच्छुक महानुभाव वेदवचनों से उसका आमन्त्रणा 
करें, इस प्रकार उन के सहस्र गुणित प्रयोजनों को परमात्मा प्राप्त कराता है ॥ ५ ॥ 


अग्नि विश gad मालुंषीर्या अग्नि मनुषो नहुंषो वि जाता; | 

अग्निगोन्थंवी पथ्यांमतस्याग्नेर्गव्यूतिधेत आ निषंत्ता ॥ ६ ॥ 
अग्निम्‌ | विश; । इळते | मानुषी! | या; | आग्निम्‌ । मनुंषः | नहुषः वि | 
जाता; । अग्निः । गान्ध॑र्वीम्‌ | पर्थ्याम्‌ | ऋतस्यं | अग्नेः । गव्यूतिः | धृते । 
. पाऽन्निसंत्ता || ६ ॥ 


संस्कृतान्वयाथ:- —( मानुषी:-या:-विश:-अग्निम-ईंडते ) मनुष्य सान्धिन्यो 
या: प्रजाः सन्ति ताः परमात्मानं स्तुवन्ति ( नहुंषः-मनुष:-विजाताः ) बन्द दग्घुः 
परममननशीळाद्षेविशिष्टोपदेशात्‌ प्रसिद्धि प्राप्ता या प्रजाः ( अग्निम्‌ ) परत्मान- 
माश्रयन्ति ( अग्निः ) परमात्मा ( ऋतस्य पथ्यां गान्धर्वीम्‌ ) ज्ञानमयस्य वेदस्यातकरीं 
बाचमुपदिशति ( अग्नेः-ग्युतिः-शृते-आनिषत्ता ) परमात्मनस्तेजसि जीवनमागपद्वति: 
समन्तात्‌ तत्र नियतां भवति ॥ ६ ॥ 


भाषान्वयाथ- ( मानुषीः ) मनुष्यसम्बन्धी ( याः ) जो ( विशः ) प्रजाएं हैं वे (सनम्‌) 
परमात्मा की ( ईडते ) स्तुति करती हैं ( नहुषः-मनुषः-विजाताः ) बन्धन दग्ध करने वारेपरम 
मननशील ऋषि के विशिष्ट उपदेश से प्रसिद्धि को प्राप्त ( प्रजाः ) प्रजाएं ( श्रग्तिमु ) पात्मा 


को आथित करती हैं ( अग्निः ) परमात्मा ( ऋतस्य पथ्यामु ) ज्ञानमय वेद की {करी 


( गान्धर्वीमु ) वाणी का उपदेश करता है ( ant: ) परमात्मा के ( गव्यूतिः ) जीवनम की 
हति ( बृते-झ्ा निषत्ता ) उसके तेज में भलिभांति नियत है ॥ ६॥ 


भावार्थ-मनुष्य प्रजाएं परमात्मा की स्तुति करें बन्धन के छुड़ाने वाले ऋषि के उंश से 


उत्तम प्रजाएं बनकर परमात्मा को प्राप्त होती है तथा उसकी कल्याणकारी वेद वाणी जीमागं 
दर्शाती है 0 ६॥ ` Re 


~ [| [| च 
अग्नय क्ष ऋभवस्ततक्षुराग्नि महामंबोचामा सुवक्तिम्‌ | 
Wa प्राव जारतार यविष्ठाग्ने महि द्रविंगमा यजस्व ॥ ७॥ 


। अनम्‌ । मुदाम्‌ । अवोचाम्‌ । सुऽ । 
>] nl ~ ~ | 
= ड | अग्ने | महि | द्रबिणम्‌ । जा पख 
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स्‌कृतान्वयाथ (ऋभवः ) ज्ञानेन भासमाना ऋषयो मेघाविनः | F 
४ऋशभुमेंघविनाम” [ निघ० ३ | १५] ( अग्नये ) परमात्मने ( ब्रह्म ततज्ञुः ) महास्तुति 
समूह स्यन्ति ( महदाम्‌-अग्निम्‌-सुवृक्तिम्‌-अवोंचाम ) महान्तं परमात्मान स्तुति ब्रमः | 
“सुवृक्तिः स्तुतिभिः" [ निरु० २। २४ ] ( यविष्ठःअग्ने जरितारं प्राव ) हे मिश्रण- 
धर्मन्‌ परात्मन्‌ | त्वं सतोतारं प्रकृष्टं रक्ष ( अग्ने महि द्रविणम्‌-आयजस्व ) परमात्मन्‌ | 
महत्त्वपूर धनं मोक्षेश्वयं समन्तात्‌ प्रयच्छ ॥ ७॥ 
पषान्वयाथे--( ऋभवः ) ज्ञान से भासमान प्रकाशमान मेधावी जन ( at) पर- 
मात्मा केलए ( ब्रह्म ) महान्‌ स्तुति समूह को ( ततक्षुः ) सम्पन्न करते , हैं समपित करते. हैं 
( महाम्‌ःग्निमु ) महान्‌ परमात्मा के प्रति ( सुदृक्तिम्‌-भ्रवोचाम ) स्तुति को बोलते हैं-करते हैँ 
( यविष््मग्ने ) हे मिलने का धर्म रखने वाले परमात्मब्‌ ! ( जरितारं प्राव ) स्तुति करने वाले 
की रक्षकर ( ग्ने महि द्रविणम्‌ ) हे परमात्मनु ! महत्त्वपूर्ण मोक्ष-ऐश्वयं को ( भ्रायजस्व ) 
भलिभा प्रदान कर ॥ ७ ॥ 


प्रावार्थं-- ज्ञानी भ्रोर मेधावी जन परमात्मा की बहुत प्रकार से स्तुति करते हैं वह स्तुति | 
करने ले को मोक्ष-ऐश्वय प्रदान करता है ॥ ७ ॥ । 
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